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श्री रामेश्वर सिह, 
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(१) सी के-३१/१० नेपालोखपड़ा, 
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१०-बी, ईस्ट एवेन्यू मार्केट, 
पंजोबी बाग: दिल्‍ली-२६। 


॥ 
शत-धारमुत्समक्षीयमारां विपर्चित पिठर॑ वकक्‍त्वानाम्‌ । 
मं महन्त' पित्रोौर्पपस्थे त' रोढ्सी पिपृत्त' सत्य-वाचम्‌ ॥ 
| : (ऋ. सं. ३३२६।६) 


परम-स्नेह-योगेनयोजयढू यू: सुत्॑ यथा । 
मन्दूं मा सर्वतोमुद॑ नरेन्द्र-गुरवे नमः ॥ 


लब्धो शान-करास्त्वत्तो भासतेष्स्यां कृतों गुरो । 
त्वढ्ीयं वस्तु गोंविन्दे तुभ्यमेव समर्पये ॥ 


मडगलम्‌ 


ब्रह्मादयं सदसतो कुरुते स्व-रूपे त्वन्निगु णंं सगुणक त्वदसत्तया सत्‌ । 
बन्द कथं भयतु यत्त्वसदस्ति रूपं, तस्मात्‌ सते मवति में महते प्रणाम: ।॥। 


प्रणमामि यास्क-मास्करं यो हृत्तमस: प्रकाशित-पवार्थ: । 
यस्य भुवन-त्रयीमिव गाव: प्रकटां त्रयीं वितन्वन्ति ॥ 
(देवराज-यज्वनः) 


दवौ दारीरं प्रथमं, ततो थियं द्वि-जन्म-संस्कार-गुणेन शोमनाम्‌ ॥। 
निरक्त-सदु-ध्याकृति-शास्त्र-पाठनादमोमृजद्‌ यः अ्रणमामि त॑ गुरुम्‌ ॥ 


निरक्ताध्यापने ह्माश्व॑ं गुरु वन्दे जनि-प्रवम्‌। 
गुरुमिः भ्री-निवासेति योजितं नाम-सम्पदा ॥ 


गहने शास्त्र-मार्गेईस्मिन्प्श्नष्टं बहुशस्तु माम्‌ । 
समुददीधरत्‌ स्नेहाद व्यास्यानंबोधयन्‌ गतिम्‌ ॥। 


योगीत्याख्यानतो वित्तः सत्य-मूषण-नामकः । 
कृतोइ्यमज्जलिस्तस्मा क्‍्रानृष्यं दुलंभं यतः ॥। 


गम्मोरं यास्क-बाक्यं, गतिमपि नहिं ते दुर्ग-मुख्या लमन्‍्ते, 
व्याख्या-मार्गा विभिन्‍नाः, कतर इह शुमो, नेव जाने प्रमुहात्‌ । 
ध्यात्वा पादान्गुरूणां नख-मण्ि-किरणों घ्व॑स्त-चेतोःत्धकारो 
मौमां्सा व्यातनोमि प्रमिति-सु-घटितां श्रेनिवासिः शिवोःहम्‌ ॥| 


गढ़ यास्कस्य हा मसृरा-विवृतितो बोधयन्तो सुखेन, 
अ्रन्येषां वाक्य-लेशानू सुघटित-वचसां खण्डयन्ती प्रमाण: । 
अहापोहै: पुराण विषयमपि जन॑ लम्मयन्तों निरक्ते 
मोमांसेयं बुधानां मबतु सुखकरी, तोष-दात्रो गुरुणाम्‌ ॥ 


ग्रथ,..... 


निरक्त-मीमांसा नामक प्रस्तुत कृति को विद्वान पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते 
हुए मैं बहुत सन्‍्तोष एवं सद्भोच श्रनुभव कर रहा हू । सन्तोष इस कारण है कि 
शास्त्र-चिन्तना के गर्भ से प्रसृत तथा पर्याप्त श्रम से परिपुष्ट यह कृति श्राज श्रपने 
सत्पात्र पाशि-ग्रहीता को पहुँच रही है; मैं प्रपने कत्तंव्य-भार तथा श्रम से मुक्त हो 
रहा हूँ । सद्भोच इस कारण है कि यह मेरी प्रकाशित होने वाली प्रथम कृति है । 
पाठकों की रुचि तथा भ्रपनी सामथ्यं का ग्रभी ज्ञान नहीं हैं। न-जाने विद्वान पाठक 
इसे स्नेह से सहजेंगे कि नहीं। उपयुक्त ज्ञान के भ्रभाव में मैं इसे सही संस्कार 
तथा परिष्कार दे पाया हैं, कि नहीं, इस विषय में चित्त शद्धूत-प्रान्दोलित-सा है । 
ग्रस्तु, अ्रबतो इसे जो रूप तथा संस्कार मैं दे सकता था, दे दिया है । भ्रपने श्रम तथा 
ग्रभिनिवेश को देखते हुए मुके विश्वास एवम्‌ ग्राशा है कि गुण-ग्राही विद्वज्जन 
विभिन्‍न त्रुटियों के वावजूद इसे अपनाये गे ही । 

इस कृति को प्रारम्भ करने में भ्रपेक्षित ज्ञान मुझ में न था और न भ्रव भी 
है । यह कार्य तो मेरे परम-गुर, पूज्य पितृ-चररणों के उपदेश के प्रताप और श्री सत्य- 
मूषण योगी जी के विचारोत्तेजक भ्रध्यापन का पल्‍लवन एवं पुष्पण है। उसे फलित 
किया है दिल्ली-विश्व-विद्यालय के संस्कृत-विभाग के भूत-पूर्व भ्रध्यक्ष तथा भ्राचार्य 
श्री डा. नरेन्द्र नाथ चोधुरी, एम्‌. ए., डो. लिट्‌. के पग्राशीर्वाद ने। इस कृति में 
प्रादेय जो है, वह सब इन गुरुओं से प्राप्त है; हेय जो कुछ है, वह मेरी मन्द मति 
की उद्धावना है यह समभ कर विद्वान्‌ पाठक आदेय को ग्रहरा करें । 

इस क्ृति का प्रारम्भिक रूप मेरी एम. ए. की छात्रावस्था से लिखा सोया 
पड़ा था। उसे उद्बुद्ध करने का सम्पूर्ण श्रेय मेरे बाल-सखा, पञ्जाँब विश्व-विद्यालय की 
प्राज्ञ श्रेणी के सह-पाठी श्रीयुत राधाक्ृष्ण, शास्त्री, साहित्याचाय्य (सम्प्रति वि. वे. 
शो. सं. होशियारपुर में प्राध्यापक), को है। मैं भ्रपने मित्र का भअ्रत्यन्त भ्राभारी ह। 

इस के लेखन में व्यापृत होने की प्रक्रिया में श्रात्माविश्वास के कुछ क्षणों में 
उत्साहित करने वाले प्रपने गुरु पं. सणि-शइकर वसन्‍्त-राम उपाध्याय, डभोइया पोछ, 
बाड़ी, बड़ौदा, वि. वे. शो. सं., होशियारपुर, के पं. झ्रमरनाथ शास्त्री एवं महा- 
महोपाध्याय पं. परमेश्वरानन्द जी को प्रपनी श्रद्धा भौर कृतज्ञता भ्रपित करना बहुत 
भ्रकिज्चत्कर-सी बात है । उन्हों ने इस के हस्त-लेख के कुछ भ्रंशों के भरक्षर-प्रक्षर 
को बहुत ध्यातशयूवंक सुन कर श्रपने गुरुत्व को चरितार्थ ही किया है। शास्त्र में 
निरंय पाने के लिये शिष्य जाये भी तो कहाँ ? 


श्रद्ेय डा. लक्मणसरूप जी के साक्षात्‌ दिष्य पं. शुचित्रत लक्षणपाल, पझग्रजकल्प 


हु निरुक्‍्त-मोमांसा 


डा. भोलानाथ तिवारी, डा. सत्यदेव चोधरी, डा. तुलसीराम शर्मा श्रौर डा. रामगोपाल 
मिश्र ने भी समय-समय पर अपने विचार-विमश् से मुझे अ्नुगृहीत किया है। 

दुलंभ पुस्तक प्रदान कर के अ्रविस्मरणीय उपकार करने के लिये मैं भ्रपने 
घतिष्ठ मित्र, म. स. विश्व-विद्यालय, बड़ौदा, में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा 
ग्राचार्य डा. श्री श्ररणोदय नटवरलाल जानो, एम्‌. ए., पी. एच्‌ डी., डी. लिट, का 
प्रत्यन्त भारी हैँ पुस्तकों की सुविधा प्रदान करने के लिये मैं प्रपने महाविद्यालय के 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री महेन्द्रसिह राणा का और वि.वे.शो.सं., होशियारपुर, के इलाघनीय 
पुस्तकालय के तथा म. स. वि. वि , बड़ोदा के श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय के 
अधिकारियों एवं डा. दयानन्द भागंव और पं सत्यदेव बाशिष्ठ का बहुत ग्राभारी हूँ। 

इस पुस्तक पर काम करने के सिलसिले में बड़ोदा-यात्रा से लौटते हुए 
श्रामेर (जयपुर) के वर्मा शेल्‌ के पेट्रोल पम्प्‌ पर स्कूटर में तेल लेते समय इस की 
पाण्डुलिपि खो गई थी । उसे ढूंढ कर मुमे प्राप्त कराने में छह मास तक जो प्रथक 
श्रम अहेतु-बन्धु श्री हीरासिह चौहान, शाहपुरा (जयपुर), श्रौर बमशिल्‌ के प्रधिकारी 
श्री सतीश चन्द्र ने किया है, उस के ग्रभाव में तो इस ग्रन्थ के प्रकाशन की कोई 
सम्भावना ही नहीं थी । उन्हें धन्यवःद अपंणा करके मैं कहाँ उऋण हो सकता हूँ ? 

ग्रन्थ के प्रणयन के समय समस्त गृहस्थ-भार से मुझे मुक्त रख कर ग्रपने 
कन्धों पर ही उसे उठाने तथा ग्रन्थ-लेखन में भी पद-पघुची के निर्माण धोर प्रूफ देखने 
के कठिन काम में अत्यन्त सह-धघरमिणी श्रपनी सहधर्मिणी तारादेवी कोकिला को मैं 
क्या ग्राभार-प्रदर्शन करूँ ? यह कार्य उसी का तो है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये मैं ग्रपने सहपाठी तथा शक्तिपुत्र मुद्रण/लथ के 
ग्रध्यक्ष श्री चिरज्जीब शास्त्री एवं श्री सुरेद्र कुमार मेंदीरत्ता के ग्रात्मीयता-भरे 
सहयोग के लिये उन्हें धन्यवाद प्रदान करता हूँ । पुस्तक के यथाशक्य शुद्ध तथा 
सुन्दर मुद्रण में इस मुद्रणालय के मुद्रणाधिकारी श्री पद्मप्रसाद जैन प्रौर उनके सहायक 
श्री सूबेसिह दहिया, श्रक्षर-योजक श्री मुरलीघर, पातीराम शर्मा और श्री टीकम 
सिह ने जिस सोहा्द, सहन-शीलता, श्रम तथा लगन से काम किया है, उस के लिये मैं 
इन सब का अत्यन्त भ्राभारी हूँ ? इन के कठोर तप का ही सुखद फल यह पुस्तक 
आपके हाथों में हे । 

प्रपने विद्वान्‌ और कृपालु पाठकों से निवेदन है कि बहु-विघ ब्रुटियों से परि- 
पूर्णा इस पुस्तक में संशोधन श्रादि भेज कर ग्रन्थ-कार को श्रनुगृहीत करेंगे, ताकि भ्रगले 
संस्करण में इस की उपयोगिता श्रौर भी बढ़े । इति निवेदयति- 
सी ११/१८ माडल्‌ टाउन, विह्द्विधेय: 
दिलली-६ । छ्िवनारायण: शर्मा । 
पौष क्षृष्ण द्वादशी, सोम, २०२६ वि. । 


विषयानुक्रमणी 
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ग्रध्याय ५ : निरुक्त : दो पाठ । महाभाष्य श्लौर निरुक्त का पाठ ३५, 
वृहद्वेवता और निरुक्त का पाठ ३७ । 

अध्याय ६: परिशिष्ट की प्रामासिकता । प्रथम मत ४५, द्वितीय मत ४६, 
तृतीय मत ४६, हमारा विचार ५०। हा 

अध्याय ७ : निरुकत : विषय-विवेचन । निरक्त-शास्त्र में देव-विद्या की 
प्रघानता ५७, मन्‍्त्रार्थ-ज्ञान ५८, देव-विद्या ६०, निरवंचन ६२, निवंचनों के दो प्रकार 
श्ड। 

ग्रध्याय ८ ; निरकत-कार यास्क । यास्‍स्क्र थर-पारकर-देश-वासी हैं ६७, 
यास्क का समय ६८, मोक्षमूलर्‌ भट्ट का मत ६६, पं. सत्यव्रत सामश्रमी का मत 
६६, विध्णुषद भट्टाचार्य का मत ७१, उस का खण्डन : बाह्य प्रमाण ७१, प्रन्तरज्ध 
साक्ष्य ७४, शत-पथ ब्राह्मण में उल्लिखित यास्क ७७, निष्कर्ष ७६ । 

अध्याय € : निरुकत की उपयोगिता ८० । 

अध्याय १० : मन्त्र श्रनर्थक हैं ? ८८ । 

अध्याय ११: पद-विभाग । भाव-सम्प्रेषण में भाषा की भूमिका ६७, भाषा 
का आ्राधार शब्द ६८५, शब्द प्रोर पद में अन्तर ६६, वाक्य-लक्षण १०१, वाक्य में 
अयुक्त शब्दों के लिये श्राववर्यक तीन बातें १०२, पद-विभाग दो दृष्टियों से १०३, 
पदों की पझुच-विधता का खण्डन १०६, प्रकृत पद-विभाग का इतिहास १०७, 
व्याकरण भ्रोर निरुक्‍त में दृष्टि भेद १०६, शब्द प्रनित्य होने से पद-विभाग 
भनुचित है १०६, शब्द नित्य है, किन्तु पद-विभाग भ्रनुचित ११०, पद-विभाग उचित 
है ११०, डा. लक्ष्मणसरूप की व्याल्या १११, स्कन्द-स्वामी की व्याख्या ११२, शब्द 
का प्रयोग क्‍यों ? ११३. राजवाड़े का मत ११४, लक्ष्मणसरूप का मत ११४ । 


ष् निरक्त-मोमांसा 


अध्याय १२ : नाम और ग्राल्यात का विवेचन | आ्राख्यात शब्द का प्र्थ॑ 
१११, क्षितीश चन्द्र चाटुर्ज्या का मत और उसकी आलोचना ११६, ग्राख्यात-लक्षण 
११६, भाव-प्रधान श्राख्यात और नाम का विवेक १२०, 'तथत्रोभे...” पर व्याख्याभेद 
१२१, दुगं की व्याख्या १२१, उसकी ग्रालोचना १२२, राजवाडे की अआ्रापत्ति और 
उसका समाघान १२४, ग्र्थों के तीन भेद : १. द्रव्य १२७, २. द्रव्य में स्थित क्रिया 
१२७, ३. सम्बन्ध १३१, सत्त्व तथा भाव का निर्देश किस प्रकार ? १३२, भाव के भेद 
१३३, राजवाडे की आ्रापत्तियां १३४, समाघान १३५, पाठ-प्रक्षेप १३६, खण्डन १३७। 


अध्याय १३ : नाम पड़ने का श्राधार क्रिया है। बृह॒द्देवता का मत १३८, 
पाणिनि का मत १४१, गाग्ये और शाकटायन की युक्ति-प्रतियुक्तियाँ १४३, विश्लेषण 
१४६, वंदिक निवंचनों में भी नाम पड़ने का आधार क्रिया है १४८ | 

अ्रध्याय १४ : उपसर्ग । उपसगग शब्द का इतिहास १४६, भाषा-शास्त्र का 
उद्गम निवंचन की प्रवृत्ति से १५१, उपसग्ग : लक्षण १५३, शाकटायन का लक्षण 
१४३, गाग्यं का लक्षण १५४, पाणिनि का लक्षण १५४, कात्यायन ग्रौर पतञ्जलि 
का मत १५७, उपसर्गों का योग किन पदों से हो ?--इस पर मतभेद १५८, उपसर्ग 
के संयोग से नामाख्यात के अर्थ में श्राने वाली विशेषता के प्रकार १६० उपसर्ग : 
सडख्या १६२, तंत्तिरीय प्रातिशास्य १६२, यास्क १६२, शौनक और कात्यायन 
१६२, पाणिनि १६३, वातिक-कार कात्यायन १६३, हमारा मत १६३, प्रयोग के 
झ्राघार पर उपसर्गों का वर्गीकरण १६५ । 

ग्रध्याय १५ : उपसगर्थि; दो सम्प्रदाय । पाशिनि १६७, शौनक श्रौर 
कात्यायत १६७; कात्यायन और पतञ्जलि १६५, दुगं १६६, उपसर्ग द्योतक हैं 
१७०, महेश्वर की व्याख्या १७१, उपसर्ग वाचक हैं १७१, उपसर्गों के ग्रथ॑ं १७५, 
निसक्त में उपसर्गों का क्रम १७८ | 


अ्रध्याय १६ : निपात । निवात बब्द का इतिहास १७६, निपातों का वर्गी- 
करण १८०, (१. क) उपमार्थीय निपात १८०, (१. ख) कर्मोपसडःग्रहार्थीय निपात 
१८१, त्व पद नाम है या निपात ? १८४, निरथंक निपात : १८८, माधव भट्ट का 
मत १८६, निपात : सडख्या १८६, यास्क १८६, कात्यायन १६०, माधघवभट्ट १६०, 
दो पद्क्तयों की व्याख्या : अ्रथ यस्यागमादर्थपृथवत्वम्‌... १६३, श्राचाय॑ दुर्ग १६३, 
खन्‍डन १६४, स्कन्दस्वामी १६५, डा. पाण्टुरड्भ दामोदर गुएे १६६, डा. लक्ष्मण- 
सरूप १६७, वे. का. राजवाड़े १६७, भ्रालोचना १६८, दूसरी पड्क्ति : श्रपि वा 
सीमेत्येतदनर्थक....२००, राजवाडे : प्रक्षेप २००, दुर्गाचायं २००, स्कन्द-स्वामी २००, 
डा. लक्ष्मणसरूप २०१, उमाशद्भूर ऋषि २०१॥। 

ग्रध्याय १७ । वेदिक साहित्य में निवंचन । ऋग्वेदसंहिता में उपलब्ध 


विषयानुक्रमणो & 


निरवेचनों के भेद : (१) प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों के निवंचन २०३, (२) परोक्षवृत्ति शब्दों 
के निवंचत २०४, निष्कर्ष २०७, वनस्‌ पर सिद्धेश्वर २०८, खण्डन २०६, ऋणग्ेदीय 
निवंचन भौर यास्क २०६, वाजसनेयि संहिता २११, सामवेद संहिता २११, अ्थवंवेद- 
संहिता २११, विष्लेषण २१२, %/ भर श्रोर प्रक के प्रसज् में ढा. फतहसिह २१४, 
खण्डन २१४, शज़ पर सिद्धेश्वर वर्मा २१५, निष्कर्ष २१६, बाद की संहिताश्रों में 
निर्वंचन : परोक्ष शैली में २१६, प्रत्यक्ष शली में २१६, ब्राह्मणों में निवंचन २१७, 
शैली का विकाश २१७, अतिपरोक्षवृत्ति की चर्चा नहीं २१७, ब्राह्मणों के निवंचनों की 
तीन शैलियाँ २१५, ब्राह्मण ग्रन्थों के निवंचन-सिद्धान्त २१५, ब्राह्मणान्तगंत निवंचनों 
का स्तर संहिताओों के निरववंचनों के स्तर से हल्का है २१६, श्रारण्यकों भोर उपनिषदों 
के निवंचनों फी प्रवृत्तियाँ २२० । 


ग्रध्याय १८ : प्राचीन नेरक्‍त ग्रोर उनके निर्बंचन-सिद्धान्त | (१) भ्राग्रयण 
२२२, (२) भाग्रायण २२२, (३) प्रौदुम्बरायण २२३, (४) प्रौपमन्यल २२३, (५) 
पौरांबाभ २२४, (६) कात्यक्य २२५, (७) कौत्स २२५, (5८) क्रौष्दुकि २२५, (&) 
गारग्यं २२६, (१०) गालव २२७, (११) चमंशिरा: २२७, (१२) तंटीकि २१७, 
(१३) नैदाना: २२८, (१४) नेरुक्ताः २२८, (१५) वाष्यायणि २२६, (१६) वैया- 
करण २२६, (१७) शतबलाक्ष २२६, (१८) शाकटायन २२६, (१६) छशाकपूणि २३०, 
शाकपूणिः निधण्टु-निरक्तकार २३२, इनके निघण्टु भ्रौर निरुकत की विशेषतायें २३३, 
(२०) शाकपूणि के पुत्र २३३, (२१) शाकल्य २३४, (२३) स्थोलाष्ठीवि २३४, इन 
भाचारयों के निवंचन-सिद्धान्त २२३५॥। 

अश्रध्याय १६ : निवंचन के सिद्धान्त | यारफ के वक्तव्य का प्रनुवाद २३६, 
विश्लेषण २४२, (१) निवंचनीय शब्दों के तीन प्रकार २४३, (२ क) ध्वनि-प्रवृत्तियाँः 
(प्र) लोप २४३, (झ्रा) विकार २४४, (इ) वरं-विपयंय २४६, (६) भागम २४६, 
द्वार पर विचार २४७, यासक के ध्वनि-प्रवृत्ति सम्बन्धी वक्तव्य पर हैनेस स्कोल्ड्‌ की 
भापत्ति २४६, समाधान २४६, (२ ख) भाषा की स्वच्छन्द प्रवृत्ति २४६, (३) नेरुक्त 
को वेयाकरण नहीं हो जाना चाहिए २५०, (४) प्रसज्भ से भ्रष्ट शब्दों का निवंचन 


न करे २५०, सिद्धेदवर वर्मा की भ्रान्ति २५०, निराकरण २५१, (५) सामान्य २५२ 
छोनक के निवंचन-सिद्धान्त २५३।॥ 


अध्याय २० : देव भावना : उद्धूब झौर विकास | वैदिक देवता प्राकृतिक हष्यों 
के भ्रधिक निकट २५८, ऋग्वेद में देवताभों के स्वरूप की तीन स्थितियाँ. २५६, वेदिक 
देवताझों का चरित्र निर्दोष २६०, वैदिक देवताभों के महत्त्व का ऐतिहासिक रूप २६०, 
जगत्‌ के उपादान कारण भ्रोर भध्यक्ष के बारे में जिज्ञासा २६१, दर्शन भौर विज्ञान 
का उद्धव २६१, यहीं से भ्रनीश्वरवादी दर्शन का प्रारम्भ २६३। 


१० (निरक्त-मोमांसा 


अध्याय २१ : देवता : निवंचन श्रौर मन्त्र में उसको पहिचान। निर्वेचन 
२६४, मन्त्र में देवता की पहिचान : आदिष्ट-देवत-लिज्भ मन्त्र में २६६, अनादिष्ट- 
देवत-लिज्भ मन्त्र में २६५, अद्विव्य पदार्थों में देवतात्व २७१। 


अ्रध्याय २२ : देवताओं को सडरुषा श्रोर उनका प्राकार । देवताग्रों की 
सह रु्या २७६, देवताग्रों का आकार २८३ । 


अध्याय २३ : पृथिवी-स्थानीय देवता । पृथित्री-स्थानीय देवताओं में श्रग्नि 
प्रमुख है २८६, पृथिवी-स्थानीय देवता का भक्ति-साहचर्य २८६, मध्य-स्थानीय देवता 
का भक्ति-साहचयं २६०, द्यु-स्थानीय देवता का भक्ति-साहचर्य २६०, बहुत से 
आ्राचार्यों ने अपने निधण्टुओं में गौण नाम भी सद्धुलित किये हैं, यास्क ने नहीं किये 
२६२, इसमें बहिरज्भ साक्ष्य भी २६३, श्रग्ति : भोतिक आग २६४, प्रग्ति : निवंचन 
२६५, भारोपीय भाषाओं में प्रग्ति २६६, ग्रग्ति के गौण प्रयोग. २६६, जातवेदस्‌ 
ग्रग्ति का प्रमुख गुणाभिधान २६७, जातव्रेदस्‌ के प्रधान और गौण प्रयोग २६८५, 
निरवंचन २६५, वैश्वानर ३००, निवंचन ३००, वैश्वानर माध्यमिक भ्रग्नि है २०१, 
श्रादित्य ही वेश्वानर है : प्राचीन मीमांसक ३०१, वैश्वानर पार्थिव अग्नि है: 
शाकपूरि] ३०२, वैश्वानर बिजली से उत्पन्न पार्थिव ग्रग्ति है ३०३, वेश्वानर ग्रादित्य 
से उत्पन्न पाथिव अग्नि है ३०३, प्राचीन मीमांसकों के मत का खण्डन ३०४, 
द्रविणोदस्‌ ३०६, निरवंचन ३०७, द्रविशोदा इन्द्र है ३०८, पाथिव अग्बि है ३०६, 
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है , श्रध्याय १ 

निरुक्त-शास्त्र के उद्भव की पृष्ठमूमि 

-» भाषा, प्रग्नि भौर चक्र (चकक्‍्का, पहिया)-ये तीन वस्तुएँ मनुष्य की 

ग्रववरत प्रवृत्त जययात्रा के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपकरण सिद्ध हुए हैं। 
इन तीनों में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण उपकरण है भाषा। भ्रग्नि देवी 
वस्तु है, पर उसका उपयोग मनुष्य के हित में स्वेच्छथा किया जा सकता है, यह रहस्य 
भेदन पूरंत: मनुष्य की अपनी कृति है। चक्र के तो प्राविर्भाव का पूरा ही श्रेय मनुष्य 
को प्राप्त है। परन्तु माषा इस प्रकार भ्राधे रूप में या पूर्णो रूप में मनुष्य का अपने 
बलबूते से क्रिया श्राविष्कार नहीं है। इसे तो हमें जगत्‌ के रचयिता ने ही सीधे 
प्रदान किया है। बोलने की शक्ति मनुष्य को अपनी माँ प्रकृति से ही मिली है । 
भाषा मनुष्य के लिए तो धेनु अर्थात्‌ उसकी इच्छा का दोहन करने वाली आनन्ददात्री 
देवी है : 

देवों वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवों वदन्ति । 

सा नो मच्द षमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुततेतु ॥ ऋ. सं. ८/१००।११। 

मनुष्य का केवल दैनिक कार्यकलाप ही भाषा पर निर्भर नहीं है, प्रपितु उसका 
समस्त भोतिक एवम्‌ श्रात्मिक भ्रम्युदय भाषा के विना असम्भव ही है। भाषा के 
भ्रभाव में मनुष्य के विकास की हम कल्पना ही नहीं कर सकते । भ्रादिम काल से 
मनुष्य भ्पनी जययात्रा के सड्ूष्ष में जिन प्रनुभवरत्नों के कण प्राप्त कर सका, उन्हें 
उसने भ्रपने भर भ्राने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य समभकर वाक्‌ की भ्रमर 
मज्जूषा में सेजो कर रखा है'। ड 

मणि-काञ्चन भ्रादि मूल्यवान्‌ वस्तु उपयोग के लिए मज्जूषा से एक बार 
निकल कर फिर वहाँ लोट कर नहीं श्रा सकतीं, भोर-न भाती हैं। उनका जीवन 
भडगुर है। गा परन्तु वाइमज्जूषा में सच्चित अ्रनुभवरत्नराशि उससे निकल कर वहाँ 
_भरेले ही नहीं लोटती, भपितु अपने साथ भौर बहुत से अपने साथियों को लेकर ही 


१. 2. वाक्यपदीय १।१२३ : ध्नुविद्धमिव ज्ञानं सब शब्देन भासते ॥ 


रे निरुक्त-मोमांसा 


लौटती है। वाडमजजूषा में स्थापित वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदाड, 
दर्शन, स्मृतियाँ, पुराण, काव्य और इन सव पर टीका-प्रटीका झ्रादि समस्त वाडमय 
इसका ज्वलन्त निदर्शन है । 


वेदों के मनीषी वाक्‌ के इस अ्रतिशय महत्त्व से पूर्णतया परिचित थे । तभी 

तो नेम भार्गव ऋषि मुखर स्वर में घोषित करते हैं : 
यद्वाग्ववन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतस्र ऊ्ज दुदुहे पयांसि क्‍्व स्विदस्या: परम जगाम ॥ ऋ० सं ८।१००।१०॥ 

तभी तो कवि, मन्त्रकृत, ऋषि, जरिता, स्तोमकृत्‌ आदि शब्दों के लिए उनके 
हृदय में जो आदर था, मन्त्रकृत्‌ ऋषि होने में उस समय जो गौरव था, वह हमारे 
समाज के अपने देश श्रौर संस्कृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय में श्राज भी 
ग्रक्षुण्ण है श्रोर स्वदेशाभिमान तथा अपनी परम्पराओ्रों पर गौरव से मस्तक ऊँचा 
रखने वाले लोगों के लिए तो भविष्य में भी रहेगा । हाँ, जिसे अपने देश श्रौर 
संस्कृति पर ग्रभिमान नहीं, उनके लिए हृदय में सम्मान नहीं, उस-नर-देह-भार-धारी 
की बात हम नहीं कर रहे । 

वाणी के महत्त्व को वाइमय जहाँ ग्रत्यन्त ललित परोक्ष इद्धित के माध्यम 
से समभाता है, वहाँ निकक्त शरर व्याकरशशज्ञास्त्र उसे प्रखर मुखर रीति से स्पष्ट 
करके सामने रखते हैं । 

वंदिक वाइमय की भाषा बहुत जटिल, गहन और विस्तृत है। लौकिक संस्कृत 
तो उसका द्षमांश भी नहीं है। विद्वानों की तुलना के ग्रनुसार तो बैंदिक भाषा 
श्रकूपार है ग्लौर लौकिक संस्कृत गोष्पद' । किन्तु वह भाषासमुद्र भी देतन्दिन प्रयोग 
के कारण परिचित होने से उन्हें सहज, स्वाभाविक और सरल लगता था, श्र 
वे उसमें निर्भीक स्वेच्छा-विहार करते थे । परिणामतः उन्हें उस भाषा के विश्लेषण 
की पहले तो ग्रावव्यकता ही नहीं प्रतीत हुई, यदि पड़ी भी, तो वह बहुत सामान्य 
थी । परन्तु काल के चरण ज॑से-जंसे श्रागे बढ़ते गये, आगे श्राने वाली पीढ़ियाँ भ्रपनी 
जययात्रा पर चलते-चलते भाषा, भाव, संस्कार और परिस्थितियों में अपने पुरखों से 
दूर होती चली गई | एक समय आया कि इन पीढ़ियों को अपने पुरखों की भाषा 


१. द्र. देववोध, महामारतटीका (प्रारम्म) : 
न दृष्ट इति वंयासे शब्दे मा संशय कृथा: । 


भ्रज्ञ रज्ञातमित्येवं पद नहि न विद्यते ॥ ७ ॥ 
यान्युज्जहार माहेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाएंवात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाशिनिगोष्पदे | ८ ॥ 
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समभने में कष्ट होने लगा। प्राचीन सुरक्षित शब्दमज्जुपा के रत्नों पर काल ने 
अपरिचय का मलिन ग्रावरण चढ़ा दिया। 

किन्तु वे मनुष्य साहसी थे, शक्ति से परिपूर्ण थे, भ्रौर अपने पूर्वजों के प्रति 
पूर्ंत: झृतज्ञ ये । वे स्वयं को अपने मतीत की भव्य परम्पराश्रों से विच्छिन्न होते 
नहीं देख सकते थे । फलतः उन्होंने श्रपणी पुरानी मज्जूपा पर से काल की घूल को 
भाड़ा, पोंछा श्रौर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की कि काल की तूफानी श्राँधी में 
भी वे श्रनुभव-रत्न कम-से-कम धृलि-धूसर हों, ताकि ग्राने वाली अनन्त पीढ़ियाँ उस 
प्रमृतवट तक स्वयं निविध्न पहुँचकर अपने आपको तृप्त कर सकें । उन वुद्धिमान्‌ 
मनीषियों का यह प्रयास एकाध पीढ़ी की देन नहीं, श्रपितु बहुत सी पीढ़ियों के सतत 
प्रयास का मीठा फल है । इसी प्रयास को ग्राज हम निरुक्‍्त-शास्त्र शोर व्याकरण- 
शास्त्र के रूप में जानते-पहिचानते हैं । 

मनुष्य अपने मन के अमूर्त भाव को जब बाहर सम्प्रेषण करता है, तो वह 
उसे बब्द के खोल में बेठाता है', और यह शब्द का खोल भी वह कुछ समझ कर, 
कुछ उपपत्ति होने पर, ही काम में लाता है। उसी समझ या उपपत्ति को हढने का 
नाम है निवंचन भर उसका विकसित, वैज्ञानिक सिद्धान्तों का निश्चय करने पर जो 
रूप निखर-उभरकर सामने आ्ाता है, उसे कहते हैं निरक्त-शास्त्र । श्रर्थात्‌ भ्राप जो 
कुछ बोल रहे है वह उन शब्दों में ही क्‍यों बोल रहे हैं ? क्या उन शब्दों भ्रोर उनके 
प्र्थ का मूर्त जगत्‌ में कोई सम्बन्ध है ? या विश्ुुद्ध सद्भुत (ट०ाश्थ्यधंण) ही 
इसका ग्राधार है ? आपने डाली पर लगी हुई, मुस्कराती कली देखी, तो श्राप कह 
उठे कुड्मल, श्रोर जब वह खिलखिला कर हँस पड़ी, तो आप कह उठे पुष्प । भ्राखिर 
ऐसा क्‍यों ? यही श्रादिम जिज्ञासा निर्वचन को माँ है, जो वंदिक ऋषि को श्रग्नि- 
रप्रिय:' कहने को वाध्य करती है। इसी के उत्तर में निरक्त प्रक्रिया प्रारम्भ होकर एक 
शास्त्र के रुप में प्रदुभुत प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इसी के उत्तर में एक शाखा 
प्रौर श्रागे बढ़ी तथा व्याकररा-श्ञास्त्र बन कर भ्रपना सौरभ फँलाने लगी। 

पुरानी भाषा दुरूह हो गयी थी। सब चाहते थे कि उसकी दुरूहता के ताले 
को खोलने के लिए कोई चाभी बनाई जाए। गुत्यियों को सुलभाने में प्रेरणा पाने 





१. न सोईस्त प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । वा. प. १।१२३॥ 
२. द्र. ऋ. सं. ६१६।४८ : भ्ररिनिं देवासो भप्रियमिन्धते वृत्रहन्तमस््‌ । 


तु करें शतपथब्रा. २।२।४॥२ ४ तदा एनमेतदग्रे देवानामजनयत तस्मादग्निः | 
प्रप्रि हूं वे नामंतद्‌ यदग्निरिति | तथा वहीं ६११११॥ 


ड निरक्त-मीमांसा 


य़ा कोई ग्रादश्श पद्धति खोजने को जब इधर-उधर हृष्टि डाली, तो वैदिक मज्जषा 
में ही उन्हें ग्रपनी समस्या के समाधान की दिशा भी मिल गई। हि 

उन्होंने पाया कि वेदिक ऋषि कुछ ध्वनि समूहों को ग्राधार बनाकर उनसे 
प्रनेक शब्दों का प्रयोग करते थे । उन्होंने उन स्थलों का बारीकी से अध्ययन किया 
भौर निष्कर्ष निकाला कि ये श्राधारभूत घ्वनिसमूह किसी क्रियाविशेष को प्रकट 
करने वाले शब्दों में ही प्रयुक्त हैं । ये कुछ विकारों और रूपपरिवर्तनों के साथ कभी 
तो क्रिया को प्रधानता से कहते हैं, तथा कभी गौरारूप में, और कभी किसी द्रव्य की 
विशेषता को ही उससे बतलाते हैं, तो कभी द्रव्य को पुकारते ही उसके ग्राधार पर 
हैं। इन सब बातों को देखकर उन्होंने थोड़ा श्रोर आ्रागे बढ़ कर द्रव्यवाचक सब पदों 
का आ्राधार क्रिया ही है तथा वे पद क्रियावाचक अंश्ञों अर्थात्‌ धातुओ्रों से बने हैं, यह 
युगान्तरकारी सिद्धान्त कायम किया । 

इसके लिए उन्हें सीधी प्रेरणा वैदिक संहिताओं से ही मिली । उन्होंने देखा 
कि प्रकिसा: का प्रक से (ऋ. स॑ १७१ ), मघ का मंहते क्रियापद से (१।११॥३), 
यज्ञ का श्रयजन्त से (१।१६४।५०), सहस्‌ का सहम्ते से (६।६६।६), श्रश्विनो का 
प्रइनन्तो से (5१।३१), ऋत्विज्‌ का ऋतु-+यजाति से (१०२॥५), प्रगति के 
सज्ज्ञापद नचिकेता का चिकेत से (१०५१।४) कुछ आधेयाघार सम्बन्ध है । 

इसी प्रकार जब भ्रन्य संहिताश्रों की तरफ दृष्टि डाली, तो उन्हें मिला कि 
शान्य का घिनुहि से (वा. सं. १।२०), पवित्र का येन पुनते से (सा. सं. उत्त० ५॥२। 
५।५), नदी का प्रनदत से (प्रथर्व. सं. ३।१३।१), श्रापस्‌ का श्राप्नोत्‌ से (वहीं मन्त्र 
सं. २), बार्‌ का प्रवीवरत्‌ से (वहीं मन्त्र सं० ३ ), उदक का उदानिषु:-उद्‌् के 
श्रन्‌ से (वहीं मन्त्र सं० ४), तीर्थ का तरन्ति से (ट्रथर्व. १८।४॥७ ), सरविः का 
असपंत्‌ से (ते. सं. २।३॥१०१, काठकसं. ११७, मैत्रा. सं. २.३॥४ : ३११, २।३॥५ : 
३२१६), नवनीत का नव॑ नीतम्‌ से (तै. सं. २३।१०१, २।३।११२, मैत्रा. सं० 
२।३॥४ : ३१।१) वहुत निकट का सम्बन्ध है 

उन्होंने संहिताग्रों में जब यह प्रवृत्ति देखी तो अपने लिए पर्याप्त मार्ग दर्शन 
पा लिया तथा ब्राह्मणाग्रन्थों में उस प्रवृत्ति का विस्तार क्या। उसी का परिणाम 
है कि हमें श्राज उपलब्ध वेदिक साहित्य में कम से कम ८३३ निर्वंचन उपलब्ध हैं । 

जैसा कि स्वाभाविक था ब्राह्मणों के ग्राचार्यों ने अपने विषयों के ग्रनुरूष 
शब्दों का विषय के भ्रनुकूल ही निवंचन किया। ऋग्वेदसंहिता के ब्राह्मणों में 
ऋग्वेद से सम्बद्ध ऋषियों, देवताश्रों और होता नामक ऋत्तविज्‌ से सम्बद्ध शब्दों का 
निरवंचन किया गया है । यजुर्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मणों में यज्ञों, यज्ञपात्रों तथा कर्मकाण्ड 
के लिए उपयोगी श्रन्य वस्तुओं के नामपदों का निरवंचन प्रमुख रूप से किया गया 
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है। सामवेद के ब्राह्मणों में छनदों का ही विशेष रूप से अ्रध्ययन किया गया है। 
अधर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ में तथा यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ में बहुत से सम्बद्ध 
विषथमात्र से भिन्‍न शब्दों का भी निवंचन किया गया है । 

इसी प्रकार श्रारण्यकों श्रौर उपनिषदों में भी उनसे सम्बद्ध पदों का उपा- 
समा और ज्ञामकाण्ड के परिवेश में दाशंनिक श्रर्थ में निवंचन किया गया है। क्‍योंकि 
वे शब्द उस साहित्य में दाशंनिक अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। यही कारण है कि सामनू 
ऋष्‌ और गायत्री जैसे प्रन्यत्र श्रन्यथा व्यास्यात शब्दों का भी इस साहित्य में दा्श॑- 
निक ग्रथं ही किया गया है! | 

इसी परम्परा को प्रागे बढ़ा कर इस प्रवृत्ति को निरुकत-शास्त्र का रूप दिया 
प्राग्रायश श्रौदुम्बरायण, प्रोपमन्यव, श्रौरंवाम, कात्यवय, कौत्स, क्रौष्दुकि, गारग्य, 
गालव, चर्मशिरा:, तेटीकि, वार्ष्यायरि, शतवलाक्ष, शाकटायन श्रौर उनके पुत्र, 
शाकपूरि, शाकल्य, स्थौलाष्ठीवि भ्रादि स्मृत तथा श्रनेक विस्मृत श्राचार्यों ने, जिनमें 
अ्रन्तिम नाम झ्राज हमें यास्क्र का मिलता है। 

नैरुक्तों की इस विशाल परम्परा के लगभग साथ-साथ भाषा के श्रध्ययन का 
विशेष जिम्मा लिया बृहस्पति, इन्द्र श्रादि वेयाकरण आचार्यों ने और शाकल्य श्रादि 
पदपाठकारों ने । व्याकरण के प्रणेता झ्राचायों की उस लम्बी परम्परा में पाणिनि 
ग्रन्तिम हैं ।॥ यद्यपि उनके बाद और भी बहुत से-- कम से कम १५१-.- आरचार्यों ने 
अपने-श्रपने ढंग से व्याकरण ग्रन्थों का प्रवचन-प्रणयन किया, पर वे ग्रन्थ पाणिनि के 
प्रभाव से अछूते न रह पाने के कारण उसके भ्रागे टिक नहीं सके । 

निरुक्‍्त और व्याकरण के सम्बन्ध में एक बात कह देना समुचित होगा ॥ 
बेरक्‍त और वयाकरण दोनों उन्हें लोक में शब्द जैसे मिलते हैं उस ही स्थिति में उन 
पर विचार करते हैं। श्रपनी तरफ से न वे उसमें कुछ घटाते हैं झौर न बढ़ाते हैं । 
वे शब्दकार नहीं हैं' । लोक में प्रचलित शब्दों का यथावस्थित रूप में भ्र्थ विकास 
की दृष्टि से भ्रध्ययन करके शब्दों के मूल का निश्चय करना नैरुक्‍्तों का कार्य है, 
तथा शब्द के अं को दृष्टि में रखते हुए ही शब्द के साधुत्व का प्रतिपादन करना 
अयाकरण का कार्य है । व्याकरण को बहुघा कृत्रिम उपायों का भी सहारा लेना 

१. हर. डा० फतहम्तिह, दो वेदिक एटिमॉलॉजी, भूमिका, पृष्ठ ७, ७. 


२. ब्र. युधिष्ठिर मोमांसक, संस्कृत व्या. शास्त्र का इति., भाग १, सत्रहवां 
प्रध्याय, पृष्ठ ३६५ से । 


३. द्र महामाष्य, पस्पज्ञा, पृष्ठ ३२। 
४. साधुत्वज्ञानविषया संषा व्याकरणस्मृतिः । न 
प्रविच्छेंदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिबन्धनम्‌ ॥। वा. प. ११४२ ॥ 


न्‍ न 
छः कब 


६ निरक्‍्त-मी मांसा 


पड़ता है' । जैसे दम्पति को नैसक्‍त तो दम--पति का लोक प्रचलित रूप कह देगा । 
पर वैयाकरण ने जाया--पति->दम्पति अथवा जाया के स्थान में दम श्रादेश बत- 
लाया है'। ऐसे ही आ्राधंघातुक प्रत्ययों में ५/ प्रस्‌ को भू ग्रादेश, %/ब्रू को बच्‌ आदेश, 
%/चक्ष्‌ को रुया तथा उसे क्या आदेश भी व्याकरण पद्धति की कइृत्रिमता के उदाहरण 
हैं । इसी प्रकार भ्रापिशलि ग्राचाय ने ५/ स(होना) मान कर पित्‌ सावंधातुक में लेट, लो'द्‌ 
में गुण (अर) लिंदू तथा लेंड में वृद्धि (आ्री) का भ्रागम मानकर श्रस्ति, भ्रस्तु, श्रास, 
भासोत्‌ ग्रादि की सिद्धि की है', तो पाणिनि ने तथा उनसे पूर्व के ही शाकटायन, 
गाग्य और निरुक्‍्तकार थास्क ने %/ भ्रस्‌ मान कर निवृत्तिस्थानों में श्रका रलोप करके 
स्‍्तः ग्रादि की सिद्धि की है। यह व्यवस्थाभेद क्ृत्रिमता को ही सिद्ध करता है । 
व्याकरण में जहां स्वर-संस्कार प्रमुख है, वहां निवंचन में वह नितराम्‌ उपेक्षणीय है । 


निर्वंचन और निरुक्त शब्दों का इतिहास 


जैसा कि आपातत: स्पष्ट प्रतीत होता है निर्वंचन श्रोर निरक्‍त शब्द 
निर-- ३/ बच्‌ से व्युत्पन्न हैं । निर्वंचन के श्र पर श्रीमद्दुर्गं सिह का कहना है कि 
परोक्षवृत्ति या भ्रतिपरोक्षवृत्ति शब्द में छुपे हुए प्र को निकाल करके, प्रर्थात्‌ शब्द 
के सब प्रवयवों को भ्रलग-प्लग करके, कहना निर्बेचन कहलाता है! । यह तो है 
यौगिक प्रर्थ । 

निर्बंचन प्रौर निरक्‍्त शब्द योगरूढ हैं । अर्थात्‌ इनसे केवल छुपे हुए श्र को 
निकालकर कहने का ही भाव नहीं प्रकट होता, श्रणितु इस प्रकार कहने वाला ज्ञास्त्र 
श्र प्रकट होता है । ये दोनों शब्द कब से इस विशिष्ट प्र में रूढ हुए ? इस प्रइन का 
उत्तर पाने को जब हम ञ्रतीत में भाँकते हैं, तो हमें अ्रपने प्रइन का उत्तर वैदिक 
संहिताग्रों में नहीं मिलता । अ्रथवंवेद संहिता में श्रनेक वार निर्‌-- $/ वच्‌ के तिडन्त 
रूपों का प्रयोग हुआ है । किन्तु वहां इस योग का ग्रर्थ कुछ श्रौर ही है : 


१. उपाया: शिक्षमाणानां बालानामुपलालना: | 
श्रसत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समोहते ॥ वा. प. २।२रे८ ॥। 

२. द्र. काशिका, २।२।३१ में जायाद्ब्दस्थ जम्मावों दम्मावश्च निपात्यते । 

३. द्र. श्रष्टा० २४॥५२-४४। भ्रस्तेमू:, ब्रुबों वचिः, चक्षिड: रुयाज्‌ तथा 
इस पर वारतिक : रुशादिरप्ययमादेश इष्यते । तुलना करें: वा. प्रा. | ख्यातेः खयौ 
कशौ गाग्यं: सख्योट्यमुख्यवर्जम्‌ । 

४. द्र. महामाष्य १।३।२२; तथा इसी सूत्र पर न्यास तथा पदमडजरी । 

५. द्र. २।१: अ्रपिहितस्थ भ्रथंस्य परोक्षवृत्तो शतिपरोक्षवृत्ती वा शब्दे 
नष्कृष्य विगृह्य वचन निर्वंचनम्‌ । 


निर्वचन श्रौर निरुक्त शब्दों का इतिहास ७ 


यक्ष्मणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥६।१३।१२॥ 
शझौनकश्ञाखा के इस मन्त्र के निरवोचम्‌ की व्याख्या पंप्पलादशाखा के निम्न 
मन्त्र में ५/ निर्मन्त्र धातु से की गई है: 
यक्ष्मोधामन्तरात्मनों बहिनिर्मन्त्रयामहे ॥१६।७५।२॥ 
इसी लिए सायण ने मन्त्र से विष को निकाल बाहर करता हूं कहा है! । 
याजुष काठक और मंत्रायणी संहिताश्रों में निरुक्‍त शब्द का प्रयोग हुमा है, 
किन्तु उसका ग्रथं यौगिक ही है । अर्थात्‌ वहां निरकत पद स्पष्ट रूप से कहा हुम्ना 
अर्थ में देवता या साम प्रादि के विशेषणा के रूप में प्रयुक्त हुआ है. । 
शाइखायन प्रादि प्राचीन ब्राह्मणों में भी निरक्त शब्द इसी श्रथं में श्राया 
है' । शतपथ ब्राह्मण तक में निरुक्त शब्द का पारिभाषिक (शब्द-व्यास्यापरक) श्र 
में प्रयोग नहीं हुआ है| इस प्रथं में अथवा अन्य किसी अर्थ में भी, निवंचन शब्द तो 
श्रभी प्रज्ञात ही है । 


सामवेद के देवताध्याय-ब्राह्मश में सबसे प्रथम निर्वेचन शब्द पारिभाषिक 
अध में प्रयुक्त हुआ है। उसके तीसरे खण्ड में श्रथातो निर्वेचनम्‌ ॥१॥ कह कर 


१. द्र. प्रथर्व. सं. (शोनकीया) भाष्य ४।६।४ : मन्‍्त्रेण निर्वोय करोमि।.... 
यद्वा तदीय॑ विषं निर्गतं ब्रवीमि इत्यर्थ: । 

२. द्र. काठक सं. ६।५ : तं गर्भिण्या वाचा सिथुनया प्रजनयति यब्तिरुक्‍्तं 
चानिरुकतं व तन्मियुनम्‌ । ६ १६ : एतहँ देबानां ब्रह्मानिरुकत॑ यच्चतुहोतारस्तदेन 
निरुच्यमानं प्रकाशं गमयति । ३२।१ : तेनाग्नीषोमयो रयाट्‌ प्रिया घामानीत्युपांइवनि- 
रुक्तं तेनावरुन्धेडमनीषोमयोरयाद्‌ प्रिया घामानीत्युच्चेनिस्कतं तेनानिरुवतं च वा इदं 
निरुषतं च। तस्थेवोभयस्यावरुद्ध या प्रथो.... । मंत्रा० सं० १।११।६: झ्निरुक्त: प्रात- 
स्सवः, प्रजापतिमेव तेनाप्नोति, वियोनिर्वे वाजपेयः प्राजापत्यः स निरुक्तसामा, 
यदनिरक्तः प्रातस्सवस्तेन सयोनि रयन्तरं साम भवति....। ३।८।६ : बजुषा ह॒विर्घान 
मिनोति, निरुक्ता हि द्योः, यजुषा सदो निरक्ता होयम, प्रयजुषाग्नोध्रस, प्रनिरुक्त- 
मिव ह्यन्तरिक्षम्‌, प्र माग्नीध्रस्यान्तवें दि मिनोति, भर बहिवेंदि, पश्रध॑ ह्यन्तरिक्षस्या- 
स्मब्लोके:घंसमुष्मिन । ३।८।१० : तदेषां मिथुन प्रजाये निरक्ता भन्येःनिरक्ता भन्ये, 
ये निरुक्तास्तेःस्मे लोकाय, येःनिरुक्तास्तेअ्मुष्मे क्षयाय । 

३. द्र. ८।३ : उच्चेनिरुक्तमभिष्टुयात्पाणा वे स्तुमो निख्वतो हा षः | १११: 
उच्चेनिरक्तमनुब्रू यातू । एतद्‌ घ॒वा एक वाचो नन्ववसितं पाप्मनो यल्निरुक्तमु, 
तस्मान्निरक्तमनुम्र याद्‌ यजमातस्येव पाप्मनोथ्पहत्य ।१६॥५ : प्य ग्रदुच्चे: सोस्यस्य- 
यजति चन्द्रमा वे सोमोःनिरुक्तो व॑ चन्द्रमास्तस्य न परस्तात्पयंजेदित्याहुः । 


प निरुक्‍्त-मीमांसा 


गायत्री ग्रादि छन्दों का निवंचन किया गया है। इस ब्राह्मण के इस प्रकरण की 
शब्दावली तथा विषयवस्तु निरकत (७।१२,१३) के छन्दों के निरवंचन से बिल्कुल 


मिलती-जुलती है : 
निरुक्त 

गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मरा: । त्रिगसना 
वा विपरीता | गायतो मुखादुदपतदिति 
च ब्राह्म॒राम्‌ । उष्णिगुत्स्नाता भवति। 
स्निद्यतेर्वा स्थात्‌ कान्तिकर्मण: | उष्णी- 
षिणो वेत्योपमिकम्‌ । उष्शीषं स्नायतेः । 
ककुप्‌ कफुमिनों भवति । ककुप्च कुब्जइच 
कुजतेवॉब्जतेर्वा । भरनुष्टुबनुष्टोमनात्‌ । 
गायत्रीमेव त्रिपदां सतों चतुर्थेन पादेना- 
नुष्टोमतीति घ॒ ब्राह्मराम्‌ | बृहती परि- 
बहुँणात्‌ । पडद्धूतः पठ्चपदा । त्रिष्टुप्‌ 
स्तोमत्युत्तरपदा । का तु त्रिता स्थात्‌ | 
तोणंतमं छन्दः । श्वृद्‌ वज््स्तस्य स्तों- 
भनीति . वा । यत्त्रिरस्तोभत्त त्रिष्टुमस्‌ 
त्रिष्टुप्वमिति विज्ञायते | ७।१२ । जगती 
गततमं छन्दः । जलचरगतिवाँ । जल्गल्य- 
मानो5सृजदिति च॒ ब्राह्मराम्‌ | विराड्‌ 
विराजनाद्ाा,  विराधनाद्वा, विप्राप- 
णाद्वा । विराजनात्सम्पूर्राक्षरा, विराध- 
नावृनाक्षेरा; विप्रापशादधिकाक्षरा । पि- 
पीलिका पेलतेगंतिकंण: | ७१३ । 


देवताध्याय ब्राह्मण 
अ्रयातो निर्वंचनम्‌ ३।१। गायत्री 
गायते: स्तुतिकमंण: ।२। गायतो मुखादु- 
दपतदिति ह ब्राह्मणम्‌ ।३। उष्णिगुत्स्ना- 
नातू, स्निह्मतेवा कान्तिकर्मणो5पिवो- 
दणीषिणी वेत्यौपमिकम्‌ ।४॥ ककुप्‌ ककु- 
द्र्‌ पिणीत्यौपमिकस्‌ ।५। ककुप्व कुब्जइच 
कुजतेवॉब्जतेवा ।६। श्रनुष्टुबनुष्टो मना- 
तू ॥७। श्रन्वस्तोदिति ह ब्राह्मणस्‌ ।८। 
पिपीलिका पेलतेगंतिकमंण: ।६। पिपीलि- 
कमध्येत्योपमिकम्‌ ।१० बृहती बूहते 
बृंद्धिकमंसा: ।११॥ विराड्‌ विरमणाद्‌ 
विराजनाद्वा ।१२। पड्क्‍तः पब्चिनी 
पञ्चपदा ।१३। त्रिष्दुप्स्तोम इत्युक्तरपदा 
१४। का तु त्रिता स्थात्‌ तीएंतमं छन्दो 
भवति १४। त्रिवृद्‌ वज्ञस्तस्य सतो ममि- 
त्यौपमिकस्‌ ।१६। जगती गततमं छन्दो 
जज्जगतिभंवति क्षिप्रगतिर्जज्मला (?) 

कुर्वन्‍्नसृजतेति ह ब्राह्मणम्‌ ।१७। 


हमारा विचार है कि यह ब्राह्मरा वास्तविक ब्राह्मण श्रेणी का नहीं है तथा 
इसका समय भी निरुक्‍त के बाद का है। इसमें हेतु ये हैं 

१. हम देख चुके हैं कि प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं भी निर्वंचन शब्द 
उपलब्ध तक नहीं होता, जब कि इसमें यह पारिभाषिक भर्थ में ही व्यवस्थित ढंग से 


प्रयुक्त हुआ है । 


२. निरुक्‍त में न जाने किस ब्राह्मण से इति च ब्राह्म एम कह कर उद्धृत 
निवंचनों को इसमें उसी प्रकार इति ब्राह्म शाम्‌ के नाम से उद्धृत किया. है, जब कि 
एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण को इस प्रकार उद्धृत करने की परिपाटी नहीं है । 


निर्वंचन श्रौर निरुकत शब्दों का इतिहास €& 


ः ३. क्रिष्टुप्‌ की व्याख्या में निरक्त में ( इति विज्ञायते कह कर ) उद्धृत 
ब्राह्मण वाक्य देवताध्याय में नहीं है । 
४. इसमें पड्फ्ति की पड्चिनो व्याख्या (१३) का मिलना तथा निरुकत में न 
मिलना निरुक्त की उपजीव्यता सूचित करता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ (१।५) में श्रपरा विद्या के प्रसज्भ में छह बेदाज़ों को गिनाते 
हुए निरुक्त का भी चौथे वेदाडः के रूप में परिगरान कियां गया है । छान्दोग्योपनिषत्‌ 
(७१११२) में देवविद्या शब्द आया है, जिसका स्वामी शड्धूराचार्य जी ने मिरुक्तम्‌ प्रथ॑ 
किया है। " * 
हमारे लिए यह उल्लेख बहुत महत्त्व का है । ब्राह्मणों में निरकत शब्द के 
प्रथ॑ के प्रसज्भ में हम देख चुके हैं कि उनमें निरक्‍्त शब्द का प्रयोग शब्दशास्त्र की 
निवंचनशाखा या निरक्तशास्त्र के अर्थ में नहीं हुआ; है, अपितु देवताशं का स्वरूप 
निर्वेचन भ्रथं में हुआ है । जिस देवता या उससे सम्बद्ध वस्तु ग्रादि-का स्वरूप स्पष्ट 
व्याख्यात है, उसको ब्राह्मणों में निरक्त कहा गया है-। श्रत: ब्राह्मणों, में'“देवविद्या 
: के सन्दर्भ में निरुकत शब्द का प्रयोग सर्वत्र हुमा है यह।निस्सद्भोच कहा जा सकता है। 

यास्क के निरुक्त से भी यही निष्कर्ष निकलता है। उनके निरक्त के दो कार्य 
हैं : (१) शब्दों का माषाशास्त्रीय निर्वंचन (२) वंदिक देवताश्रों का स्पष्टीकरण। 
निरक्‍्त के चोदह ग्रध्यायों में से केवल छह भ्रध्यायों भ्र्थात्‌ श्राघे से मो कम भाग में 
शब्दों का भाषाशास्त्रीय निवंचन श्रौर शेष भाग में देवताओं का स्पष्टीकरण 


किया गया है । .प्र्थात्‌ यास्क के निरक्‍्त में भी  शब्दशास्त्रीय निवंचनविद्या की 
प्रपेक्षा देवविद्या को श्रधिक महत्व दिया गया है। 


ब्राह्मणों में निवंचन बहुतायत से मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणप्रन्य 
निरक्तशास्त्र के इस रूप से भली भांति परिचित हैं। भ्रन्तर यही है कि वहाँ इस 
अथ्थ में निरक्‍त दाब्द का प्रयोग नहीं मिलता । पर इसके भ्राधार पर यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता कि उस समय निरुक्‍त शब्द का प्रयोग शब्दशास्त्रपरक भ्रथं में नहीं 
होता था । 
निष्कर्ष : इस विवरण के श्राधार पर हमारा विचार है कि निरक्त-शास्त्र 
का प्रारस्म भाषाशास्त्रीय प्रध्ययन के द्वारा वेदिक देवताप्ों का स्वरूप स्पष्ट करने 
वाली देवविद्या के रूप में हुआ होगा । भ्र्थात्‌ भाषाशास्त्र और देवविद्या (8ज़ा0- 
[०8/ भ्रौर 7॥6००8)), ये दोनों ही, निरक्त-शास्त्र का विषय रहे होंगे । 


श्रध्याप २ 
निचण्टु : दो पाठ 


प्राचार्य यास्क का निरुक्त प्रतिपाद्य की दृष्टि से कोई स्वतस्त्र ग्रन्थ नहीं है, 
अ्रपितु निधण्दु नामक एक प्रस्य ग्रन्थ का भाष्य है' । आराचाय॑ यास्क ने अपने व्याख्येय 
ग्रन्थ का नाम समाम्नाय दिया है--समाम्नाय: समाम्नात:, स व्यास्यातव्यः (१।१)। 
समाम्नाय शब्द का व्युत्पत्तिलम्य ग्र्थ परम्परा प्राप्त लेख है। लाक्षरिक रूप से 
इसका प्रर्थ है परम्परा प्राप्त सूची, श्रौर उसके बाद वेदों से लिए गए शब्दों को 
सूची प्रथ॑ में इसका प्रयोग हुआ है । 

प्राचार्य यास्क ने इस समास्नाय का नामान्तर निधण्टवः (१।१) दिया है। 
यों, एकवचनान्त निधण्दु: शब्द भी शब्दकोष भ्रथं में प्रयुक्त होता है। इसी ग्रन्थ की 
पुष्पिकाओं में एकवचनान्त निघण्दु शब्द का ही प्रयोग हुआ है--इति निधघण्टौ प्रथमो- 
ध्याय:, द्वितीयो5ध्याय: । श्रादि । यास्क ने समाम्ताय के लिए निघण्टवः का जो 
प्रयोग किया है, वह इसमें पठित शब्दों के लिए किया है। अ्र्थात्‌ यास्क (११) के 
अनुसार बेदों से समाहरण (निकाल) करके एकत्र ( प्रस्यरूप में' ) निबद्ध किये शब्द 
ही 'निघण्टवः” है । 

यों तो निधण्दु एक छोटा सा ग्रन्थ ही है। इसमें कुल १७७० या १७७१ 
शब्द तीन काण्डों श्रोर पाँच श्रध्यायों में निवद्ध हैं, किस्तु कालक्रम से इस छोटे से 
ग्रन्थ का भी संस्कार-परिष्कार थोड़ा बहुत हुम्ना ही है। देश भर में निधण्दु की 
जितनी पाण्डुलिपियां मिली हैं उनमें से कुछ में लघुपाठ मिला है श्रौर कुछ में 

१. द्र. ऋज्वर्थवृत्ति, उपोद्धात : भ्रयञ्च तस्था द्वादशाध्यायीमाष्यविस्तर: । 
और एक उक्ति : पञ्चाध्यायी-निधण्टोइच निरुक्तमुपरि स्थितम्‌ ॥ 

२. द्र. त्रिमाष्यरत्न, भ्रनुवाकानुक्रमणी १।६। 

३. द्र. निरक्त १।१। पर ऋज्वयंवृत्ति : यस्मादेते गवादय : ......«« समाहत्य 
ग्रन्यीकृता इत्यथंः । 


न 





निधण्दु 


४ दो पाठ ११ 


बृह॒त्पाठ' । इन दोनों पाठों में न केवल शब्दसड ख्या की दृष्टि से ही श्रन्तर है, श्रपितृु 
शंली की दृष्टि से भी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रन्तर है । बृह॒त्पाठ में कुल मिला हे १७७० 
शब्द सद्धूलित हैं । बृहत्पाठ में उपलब्ध निम्नलिखित झब्द लघुपाठ में नहीं हैं. » 


१. अनेमा (३८) पृ १७, टि.१५। 
२. ब्राचके (२६) ” &, / २। 
३, ग्राहिकम्‌ (३१२) ” १८, ” ६। 
४. इरज्यति (३॥५) ” १६, / २२। 
५. ऋजुनीती (४॥३।६३)” २५, # १८ । 
६. क्षुल्लकक (र॥२) / १५, ! १४। 
७. जूबंति (२१६) ” १४, ” १५। 
८. तुड्जति (३२०) ” २०, ” ११॥ 
६. तूयमू (९१२) / ५, / ६। 
०. दूत: (४॥२॥३) ” २३, ” १०। 

निम्नलिखित शब्द लघुपाठ में हैं, 
१. भ्रक्षरा (११२) पृ ४२, टि. १७। ' 
२. प्रनिन्‍्ध: (३।८) / १७, / १६। 
३, अ्रपु:. (३७) ” १७, ” €। 
४, प्रवट: (३२३) / २०, ” १७। 
४. इरध्यति (३४) / १६, ” २२। 
६, तृृवा (३॥२४) / २१, ” २। 
७ नप्यौ (३३०) ” २२, ” ४। 
८.पाज: (२७) ” & ” ६। 


११. घवा: (२॥३) प्र ८5, टि.२॥। 


कक 


१२. नभसी (३॥३०) २२, ३। 
१३. नीछम्‌ (३।४).. / १६, / ७। 
१४. नूच (४॥१३१) / २३, / २। 
१४. यशः (२७) "” €, " १०। 
१६. यहः (११२) ” ४, / २०। 
१७. विप: (३॥१५) / १६, / ७। 
१८. शिरिम्बिठ: (४॥३। १२१) ,, २५, २ 
१६. सुम्नम्‌ (३।६) पृ. १७ , ६। 


श्ज् 
बृह॒त्पाठ में नहीं : 
& बूहती (३॥३०) पृ. २२, टि. ५। 


१०. माकीम्‌ (३३१२) ” १८५, ” ७। 
११. रिह्ा (श२४) ” २१, ” २। 
१२. रोधघसी (३३०) ” २२, / २। 
१३. वृश्चति (३३२०) ” २०, /१०। 
१४. सग्मनू (२१७) ” १४, / १॥ 
१५. समीधे (३१७) ” १४, ” १॥। 


इसके अलावा निधण्दु (२।१४) के दोनों पाठों में शब्दों की सहुख्या तो 
समान ही है, पर कुछ शब्द एक पाठ में हैं, तो दूसरे में नहीं। निम्नलिखित शब्द 


लघुपाठ में हैं, बृहत्पाठ में नहीं : 





१. ब्र. डा. लक्ष्मणसरूप, निरुक्त का श्नुवाद, भूमिका, पृष्ठ £-१२।॥ 

२. उपयुक्त सारा विवरण डा. लक्ष्मशसरूप के निघण्टुपाठ में दिये पाठा- 
न्तर प्रादि फी सूचनाश्रों के प्राधार पर हमने तेयार किया है। श्रतः सन्दर्भ के 
लिए प्रकोष्ठ में उनके सम्पादित निधण्टु की प्रष्याय | खण्ड सहख्या तथा बाहर 
पहुली सहख्या पृष्ठाजू: की तथा दूसरी पड्ल्या पाद-टिप्पणी के भ्रड्धू की दो है। 


श्र निरक्‍्त-मीमांसा 

१. अचति। ६. क्षिणोति । १७. प्रुवति । २५. वदति । 
२. अथयंति । १०. जगति । १८. नख्यति । २६. वल्गूयति । 
३. अयुधु:' |. ११. जगाति'। १६. नेदति २७. ब्रजति । 
४. अरषंति। १२. जायति। २०. पतयति । २८. प:कति । 
५. अलयंति। १३. दब्नोति। २१. मिनति । २६. सख्रति । 
६. ईहते । १४. द्र॒म्मति । २२. मियक्षति ॥. ३०. हम्मति | 
७. ऋणति । १५. घवति। २३. राति । ३१. हयति । 
८. कणति। १६. धावति। २४. रूछ॒हति । 

इसी खण्ड (२।१४) के बृह॒त्पाठ में निम्नलिखित शब्द हैं, जो लघुपाठ में नहीं हैं : 
१. अनिति । १०. एति। १६. द्रछ॒ति। र८. यतते | 
२. श्रयुधु:' । ११. जमति। २०. घमति। २६. रथयंति। 
३. श्ररुपति । १२. जज्न्ति।. २१. नक्षति। ३०. रेजति | 
४. भ्र्दति । १३. जवति। २२. नवते। ३१. बहते । 
५. आायंति । १४. जसति । २३. नसते। ३२. ससू ते। 
६. इर्यात । १५. जिन्‍्वति । २४. फणति। ३३. स्वरति । 
७. इषति । १६. दम्नोति | २५. मर्दति । ३४. हनति। 
८. ईइ्वते। १७. द्रमति । २६. मिनाति। ३५. हयंति । 
६. ऋणोति । १८. द्राति । २७. म्यक्षति । 


निधण्टु (३१४) के लघुपाठ में बृहत्पाठ की अपेक्षा दस शब्द कम हैं । 
जितने हैं उनमें से भी निम्नलिखित शब्द बृहत्पाठ में नहीं मिलते : 
१. कल्पते। ३. भणति। ५. मन्त्रयते । ७. स्वदति । 
२. पिपृक्षा: । ४. भणायते । ६. वन्दते । ८. स्वषिति । 

शैली की दृष्टि से इन दोनों पाठों में निम्नलिखित अन्तर है : 

(१) बृहत्पाठ में चौथे भ्रध्याय में तीन खण्ड हैं। जब कि लघुपाठ में चार 
खण्ड हैं" । लघुपाठ में तीसरे खण्ड का अन्तिम शब्द है शाशदानः'। बृहत्पाठ 

१. ये दोनों शब्द क्रिया शब्दों में क्यों रखे हैं यह स्पष्ट नहीं है । 

२. लघुपाठ में जगन्ति मो सद्धूलित है। जगति का ही बहुबचन रूप होने से 
इसे श्रलग से देना भ्रनावश्यक है । 

३. दोनों पाठों में जगायात्‌ भी पृथक्‌ से मिलता है। ध्तः वस्तुतः जगाति 
यहां व्यर्थ ही सडगृहीत है। यह निधण्दु के सड्धूलन की शली का दोष है । 

४. द्र. डा. लक्ष्मशसरूप, निघण्टुपाठ, पृष्ठ २५, ठि. ६ । 

५. द्र. वही, पृ. २४, दि. १२। 


निघण्दु के दो पाठ श्रोर यास्क १३ 


(तीसरे खण्ड) के शाशदान: के बाद के शेष शब्दों का एक श्र॒लग से चौथा खण्ड 
लघुपाठ में है। 

(२) बृह॒त्पाठ में पाँचवें ्रध्याय में छह खण्ड हैं। लघुपाठ में पहले तथा 
दूसरे खण्ड को मिलाकर एक खण्ड किया गया है' | इससे लगता है कि लघुपाठ में 
पाँचवें अध्याय में पाँच ही खण्ड रहे होंगे । 

(३) लघुपाठ में अध्यायान्तगंत खूण्डों में उन खण्डों का विवरण बृह॒त्पाठ की 


तुलना में संक्षिप्त है । लघुपाठ में १।१ का पाठ है : गौ :। ग्मा। ....... गोत्रेति 
पृथिव्या: । ग्र्थात्‌ गौः, ग्मा....... गोत्रा ये पृथ्वी के (पर्याय शब्द हैं)। इसके विपरीत 
चृहत्पाठ में यही पाठ यों परिव्धित है : गौः। ग्मा। ..... .. गोत्रेत्येकविशति: 


पृथिवीनामधेयानि । श्र्थात्‌ गौ:, ग्मा........गोत्रा ये इक्कीस पृथिवी के नाम (हैं) । 


बृह॒त्पाठ में प्रत्येक खण्ड के अन्त में उस खण्ड में सद्धुलित शब्दों की सडः स्या 
भी दे दी गई है। कुछ हस्तलेखों में तो इससे बीच (विकास) की स्थिति भी दिख- 
लाई पड़ती है । पश्रर्थात्‌ उन में गौः । ग्मा । .........«« गोत्रेति पृथिव्या: 
॥२१॥ इस प्रकार ग्रद्धों में खण्डान्तगंत शब्दों की सडुख्या दी गई है, और॑ सझुख्या 
शब्द तथा नामथैयानि जैसे परिचायक पद का प्रयोग नहीं किया गया है। ह 


(४) बृहत्पाठ में प्रत्येक अध्याय के ग्रन्त में उस भश्रध्याय में श्राए खण्डों का 
पहला शब्द खण्डसूत्र के रूप में देकर उस ग्रध्याय के खण्डों की सडरुया भी दे दी गई 
है। जंसे प्रथम ग्रध्याय के भ्रन्त में बृहत्पाठ में गौहँंमाम्वरं स्वः खेदय श्राताः ध्यावी 
विभावरी वस्तोरद्रि: इलोकोरोॉवनयोत्यो हरी इन्द्रस्थ भ्राजते जमदिति सप्तदण । 
यह खण्डसूत्र मिलता है। इसी प्रकार ग्रन्‍्य भ्रध्यायों के श्रन्त में भी ऐसे ही खण्डसूत्र 
बृहृत्पाठ में मिलते हैं, लघुपाठ में नहीं । 


निधण्ठु के दो पाठ श्लौर यास्क 


डा० लक्ष्मणसरूप का मत है कि सम्भवतः ये दोनों पाठ यास्‍्क के समय में 
प्रचलित हो चुके थे। यास्क्र ने नंघण्टुक काण्ड की व्याख्या में कई स्थानों पर 
निघण्दुगत शब्दों की व्याख्या न करके, बाद में श्रमुक शब्द के इतने पर्याय हैं, इतना 
ही कहा है। जैसे निधण्दु. (२११) की व्याख्या में उन्होने गोनामान्युत्तरारिण नव । 
(अर्थात्‌ इसके बाद नो गो के नाम हैं) ही कहा है, इनकी व्याख्या नहीं की है। यह 
कथन केवल तभी सार्थक माना जा सकता है, जब उनके सामने उक्त खण्ठ का लघु 
पाठ प्रर्थात्‌ शध्न्या, उलया........, शक्वरीति गवाम्‌, पाठ ही होता । भ्रघ्न्या. 


१. द्र. बहो, २९, पृष्ठ दि. ७ प्रौर ६। 


शव निरुक्त-मीमांसा 


शक्वरीति नव गोनामानि । यह बृह॒त्पाठ यदि रहा होता तो निरक्त में 'गोनामान्युत्त- 
राशि नव । कहना पिष्टपेषण मात्र ही होता' । 

हम डा० लक्ष्मणसरूप के इस तक से सहमत नहीं हैं। नेघण्टुककाण्ड के सब शब्दों 
या पूरे के पूरे कई खण्डों की व्याख्या यास्क ने नहीं की है. यह तो सुविदित ही है। 
ग्रव, जिस खण्ड की उन्होंने व्याख्या की है तथा जिसकी आगे व्याख्या करेंगे, इन दोनों 
खण्डों के बीच के खण्डों को यास्क या तो बिल्कुल छोड़ देते, प्र्थात्‌ उनके बारे 
में कुछ नहीं कहते । ऐसी स्थिति में आगे चलकर यह भ्रम होता कि ये खण्ड मूल में 
यास्क ने लिखे भी थे कि नहीं। व्याख्येय ग्रग्थ के पाठ की सुरक्षा की दृष्टि से यह 
आवश्यक हो जाता है कि उसके ग्रव्याख्यात अंश की चर्चा भी व्याख्या में रहे । इसके 
लिये यास्क ने जिस तरीके का सहारा लिया अर्थात्‌ व्याख्यात खण्ड के बाद प्रव्या- 
स्यात खण्ड या खण्डों के शब्दों की सडुख्या तथा वे किस शब्द के पर्याय हैं यह बतला- 
कर आगे बढ़ें, ऐसा करने में उन्हें चाहे पिष्टपेपण ही करना पड़े । इससे सरल तरीका 
औ्रौर क्या हो सकता था ? आ्राज के युग में इसकी श्रपेक्षा नहीं हो यह सम्भव है; क्योंकि 
भ्राज छापे की सुविधा तथा पुस्तक सम्पादन कला के विकास के कारण मूलपाठया 
तो पूरा-का-पूरा सुरक्षित व्याख्या के साथ ही छप जाता है, या पृथक्‌ से छाप दिया 
जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा सन्दिग्ब नहीं होती । किन्तु प्राचीन काल में प्रत्येक 
प्रति को बड़े परिश्रम से लिखना होता था। जिस के कारण व्याख्येय ग्रौर व्याख्या 
ग्रन्थों की प्रतिलिपि प्रायः पृथक्‌-पृथक्‌ की जाती थी। व्याख्याग्रन्‍्थ में व्यास्येय ग्रन्थ को 
सुरक्षित रखने का उदाह रण हमें दुर्ग की और स्कन्दस्वामी की व्यास्याओ्रों में मिलता 
है, जिनमें मूल के प्रत्येक शब्द को दुहराकर ही व्याख्या की गई है। श्रतः इस प्राधार 
पर यह निश्चय से कहना कि यास्क ने लघुपाठ का ग्राश्रय लिया है, दृह॒त्पाठ का 
नहीं, जल्दबाजी और ग्रन्थ के साथ अन्याय होगा । 

निधण्टु के चौथे श्रोर पाँचवें अध्यायों की व्याख्याग्रों में यास्क ने प्रायः 
वृहत्पाठ का ही प्रयोग किया है। जैसे :-- 

१. निघण्दु के बृहत्पाठ में चौथे श्रध्याय में तीन खण्ड हैं, यह हम ग्रभी कह 
ग्राए हैं। यास्क ने इसके तीन खण्ड मान कर ही चौथे से छठे तक तीन भ्रध्यायों 
में इनकी व्याख्या की है। 

२. इसी प्रकार निधण्दु के पांचवें अध्याय में वृह॒त्पाठ में छह खण्ड हैं । 
यास्क ने छह ही (७-१२) भ्रध्यायों में इसकी व्याख्या की है। 

३. निधण्दु ३।१४ के वृहत्पाठ में ४४ शब्द हैं श्रौर लघुपाठ में २४, यह हम 
पहले कह झुके हैं । यास्क ने (३।१६ में) बृहत्पाठ वाली सडूख्या दी है। 


१. द्र. निघण्दु तथा निरुकत, भूमिका, पृष्ठ ६-१० ॥। 





निधण्दु के दो पाठ और यास्क १५ 


४. निधण्दु (४१।७) के लघुपाठ में है इषिरः और बृह॒त्पाठ में इषिरेश । 
थास्क ने अ्रपनी तरफ से इषिरः या इषिरेण के वारे में कुछ नहीं कहा है । मस्त 
इषिरेण वाला दिया है। ऋग्वेद संहिता में इषिरिस केवल एक बार (८।४५।७ में) 
तथा अ्रन्य विभक्तियों ( इषिरः ग्रादि के रूप ) में अनेकों बार श्राया है। यास्क का 
इषिरेश वाला मन्त्र उद्धृत करना सूचित करता है कि उनके निधपण्दु में भी इषिरेश 
पद ही समाम्नात है । 


५. इसी तरह नूच (४।१३१) और दूतः (४२३) ये दोनों शब्द बृहत्पाठ 


में हैं, लघुपाठ में नहीं'। किन्तु यास्क ने (४१७ तथा १५२ में) दोनों की ही 
व्याख्या की है । 


६. श्षिरिम्बिठः (४॥३।१२१) बृहत्पाठ में ही है, खघुपाठ में नहीं । यास्क ने 
(६।३० में) इसकी भी व्याख्या की है । 


७. शिप्रे (४३।७३) लघुपाठ में हे। बृहत्पाठ के कुछ कोशों में यह शब्द 
नहीं हैं' | यह शब्द ४१११ में भी ञ्रा चुका है। वहां (निरुकत ४।१० में) यास्‍्क ने 
इसकी व्याख्या बाद में करेंगे कह कर इसको छोड दिया है। निघण्दु (४॥३) में शिप्रे से 
पहले शब्द है सुशिप्रः (७२) । उसकी व्याख्या में इस (शिप्रे) की व्याख्या प्रसज्भआप्त 
होने से करनी है, इस लिए पहले (४।१० में) इसकी व्याख्या नहीं की। सुशिप्रः की 
व्याख्या के वाद (निरुकत ६१७ में) यास्क ने श्षिप्रे की जिस ढंग से व्याख्या की है 
उससे लगता है कि इसकी व्याख्या सुझिप्र: का उत्तरपद होने से ही की है । दुर्गाचार्य॑ 
भी श्षिप्रे की व्याख्या को प्रसज्ञ प्राप्त श्र्थात्‌ सुशिप्रः की व्याख्या में उपयोगी होने से 





१. द्र. निधष्दु पाठ, पृ. २२ टि. १३। यहाँ सर्वत्र डा. लक्ष्मणसरूप के प्रन्य 


का ही सडूत है । 


२. वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार प्रन्य शब्दों की व्याख्या निधण्दुगत पद 
को उद्ध,त करके उसका निर्वचन तथ। फिर मन्त्र दे कर की है, वंसे इपिरेण को नहीं 
की है। सोधे-सोधे मन्त्र उद्ध,त करके व्याख्या में पर्याय देकर निबंचन किया है। 
इससे हमारा झनुमान है कि यहां निरुक्त के पाठ में शायद कुछ गड़बड़ है। 

३. द्व. निधण्दु पाठ, पृ. २३, टि २ तथा १०। 

और- 
४. द्र. बहो, पृ. २५, टि. २। धक्का 
५. द्र. वही, पृ. २४१४ । ख छ 
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१६ निरुक्‍त-मोमांसा < 


ही की हुई मानते हैं' । श्रत: हमारे विचार में निधण्दु के इस स्थल (४।३) में यास्क ने 
श्षिप्रे का पाठ वस्तुतः नहीं किया होगा । 

नंघण्टुक काण्ड में एक वार दिये शब्दों का उनके अ्रनवगत होने से या 
ग्रनेकार्थंक होने से ऐकेपदिक काण्ड में पुनः समाम्नान उचित है। पर एक ही अभश्र्थ 
वाले शब्द का ऐकपदिक प्रकरण में दो बार पाठ प्रमाद ही है। भ्रौर वह तब तो प्रौर 
भी अधिक हो जाता है, जब कि प्रथम स्थल में उसकी व्याख्या इस लिए छोड दी जाए 
कि श्रागे किसी ,्रन्य शंब्द के प्रसज्भ में करेंगे । इस हेतु से भी शिप्रे का निघण्दु 
(४।३।७३) में पाठ ग्रप्रामाणिक -है । 

बृह॒त्पाठ की कुछ तथा लघुपाठ की सब पाण्डुलिपियों में यह शब्द इस स्थल 
में ग्राया क्यों कर ? इस प्रश्न पर हमारा विचार यह है कि निरुक्‍्त (६।१७) में 
इसकी व्याख्या मिलने तथा निरुक्‍त (४।१०) में श्रागे व्याख्या करेंगे कह कर छोड़ दिया 
जाने से परवर्ती काल में यह शब्द गलती से यहां भी मान लिया गया है। पर कुछ 
पाण्दुलिपियों में वास्तविक स्थिति सुरक्षित रही है। 

7 ७, पीछे बृह॒त्पाठ में उपलब्ध किन्तु लघुपाठ मे भ्रनुपलब्ध शब्दों की सूची में 
से १ ऋजुनीती (निरुक्त ६।२१ में), २ तुझ्जति (६।१७ में), ३े घव (३।१५ में) 
शब्द निरुक्‍त में उन्हीं श्रर्थों में हैं, जिनमें वे निघण्दु में समाम्नात हैं । 

&. लघुपाठ में उपलब्ध किन्तु बृह॒त्पाठ में अनुपलब्ध शब्दों की सूची में एक 
रोषसी शब्द ही रोदसी शब्द की व्याख्या (रोदसी रोधसी द्यावापृथिव्यों । ६।१) में 
मिला है। बुह॒त्पाठ में मिलने वाला श्रक्षरम्‌ शब्द (११४१ में) मिलता है, किन्तु 
उसके स्थान पर लघुपाठ में उपलब्ध प्रक्षरा शब्द कहीं भी नहीं मिलता । 

उपलक्षण मात्र के लिए दिये इस विवरण से विद्वानों को यह निष्कर्ष निका- 
लते में कठिनाई नहीं होगी कि यास्क ने अपने भाष्य का श्राधार निधण्दु के बृहत्याठ 
को ही वनायों है । वस्तुतः तो यास्क लघुपाठ ज॑सी किसी वस्तु से परिज्रित ही नहीं 
हैं। लघुपाठ तो भ्रध्ययन श्रर्थात्‌ शब्दों को कण्ठ करने में आसानी के लिए बनाया 
गया पाठ है। बृह॒त्पाठ के ग्रन्थपरिचायक शब्दों को हटाकर केवल मूल शब्द तथा वे 

१. द्र. ६।१७ पर : तत्पुनरेतदेतेन. एवं सृप्रश्ब्देन व्याख्यातम्‌ | शिप्रे हनू 
नासिके वा, ते तस्य प्रशस्ते, स सुशिप्रः । वाजे सुशिप्र गोमति (ऋ. सं. ८।२१॥८ 
चतुर्थ पाद) इति निगमः विदृमा सखित्वम्र (वहीं पहला पाद) इति व्याख्यातः | 
नास्मिन्सन्त्रे नासिकयो हुंन्वोर्वा शिप्रशब्दवाच्यत्वे विशेषलिज्भमस्तीत्यतः शितप्रे हनू 
नासिके वा इत्युक्त्वा विशिष्टतरलिज्भमुदाहररां ब्रवीति : विष्यस्व शिप्रे (ऋ. सं. 
१।१०१/१०) इति। यदुक्‍तं शिप्रे इत्युपरिष्टाद्‌ व्यास्यास्यामः (४॥१ ०) इति, 
एतद्‌ व्याख्यातम्‌ शिप्रे हनू नासिके वा इति । 


निघण्टु के दो पाठ श्रौर यास्क १७ 


जिसके वाचक हैं, उस शब्द को पष्ठी में रखकर सद्श्षिप्त पाठ तैयार कर दिया गया। 
इससे विद्यार्थियों को व्यर्थ सझुख्या तथा सज्ज्ञेय--नामानि या धातव: ज॑से-शब्द नहीं 
रटने पड़े । निधण्दु ४।३ के लम्बे पाठों को रटने से घबरा कर ही इसके चार खण्ड 
किये गये । पाँचवें प्रध्याय के पहले दो खण्डों में शब्दों की सड्ल्या के अ्रसन्तुलन को 
देखकर तथा एकस्थानीय प्रमुख देवताग्रों को दूसरे खण्डों की तरह एकत्र करने के 
लिए, दोनों खण्डों को मिलाकर एक कर दिया गया । पाण्डुलिपियों में, एक को छोड़ 
कर सब में, तव भी छह खण्ड ही लिखे जाते रहे । 
हमारे विचार से लघुषाठ की कुछ पुस्तकों में श्रद्धों में निदिष्ट सइख्या भी 

लघुपाठ से बृहत्पाठ के विकास को सूचित नहीं करती, अपितु बृहत्पाठ से लघुपाठ 
तैयार करने के स्तरों को ही सूचित करती है। विस्तृत परिचयात्मक लेख को कम 
करने के लिए पप्ठ्यन्त नाम के बाद अद्धों में सड्ख्या को निर्दिष्ट करना उपयोगी 
तो रहा, पर याद तो उस सडुख्या को शब्द से ही करना पड़ता था। ग्रतः भ्र्द्धों 
में सडख्या के निर्देश को ग्रकिड्चित्कर ही नहीं, अपितु बाधक पा कर कालान्तर में 
छोड़ ही दिया गया, भ्रौर रह गया विशुद्ध लघुपाठ तथा उसे याद करने वाले 
विद्यार्थी । अ्रध्ययत्त--प्रध्यापन में निरुकत में बृहत्पाठ के सुरक्षित रहने से पृथक्‌ से 
भी बृहत्पाठ पाण्डुलिपियों में सुरक्षित रहा । 

इषिरेण (४१७) के प्रसज्ज में दुर्ग ने इषिर इत्यनवगतस्‌ कह कर लघुपाठ को 
लिया है। इस के ग्राधार पर हमारा विचार है कि यह लघुपाठ दुर्ग से पर्याप्त पहले 
ही हो चुका था तथा इषिरेस का ही प्रातिपदिक-रूप होने के कारण दुर्ग ने इस 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया । 


समय बीतने के साथ एक पाठ के भी अनेकपाठान्तर और प्रक्षेप भ्रादि हो 
जाया करते हैं। तब दो पाठों में स्थित श्रोर मौखिक परम्परा में जीवित-पालित ग्रन्थ 


के भी पाठभेद आदि हों तो क्या भ्राश्चयं है? यही कारण है कि दोनों ही पाठों में 
हमें पाठभेद मिलते हैं । 


अध्याय ३ 


निधण्टु: विषय-विवेचन 


निघण्दु उपलब्ध वाइमय में विश्व का सबसे पहला कोश ग्रन्य है। इसका 
सडः कलन एक बहुत सुनियोजित १रिकल्पना पर हुआ है । इसके पहले तीन श्रध्यायों 
में एकार्थथ सरल शब्द निवद्ध हैं | पहले शब्द दिये गए हैं, फिर उनका एक प्रसिद्ध 
पर्याय-शब्द दे कर उनकी सइख्या बतला दी गई है। यास्क ने निरक्त (१२०) में 
इन भ्रध्यायों को नेघण्टुक काण्ड के अ्नन्तर्गत माना है। चौथे श्रध्याय में प्रनेकाथवाची 
क्लिप्ट शब्द तीन खण्डों में निवद्ध हैं। इसे उन्होंने (४॥१ में) नंगस या ऐकपदिक 
काण्ड कहा हैं । पाँचवें श्रथ्याय में देवताग्रों से सम्बद्ध शब्द हैं। इस श्रध्याय को 
उन्होंने (१।२० में) दंवत काण्ड नाम दिया है । 

प्रथम तौन श्रध्यायों में शब्दों का सद्भुलन भी एक व्यवस्था के अनुसार 
सुगठित एवं सुनियोजित रूप में किया गया है। 

प्रथम भ्रध्याय में सत्रह खण्डों में पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष, दिशा, मेघ, रह्ष्मि, जल, 
नदी आ्रादि भोतिक तथा प्राकृतिक वस्तुग्रों एवम्‌ उनसे सम्बद्ध क्रियाग्नों के वाचक 
४१५ पर्याय शब्द सद्भूलित हैं । 

द्वितीय श्रध्याय में बाईस खण्डों में मनुष्य, उसके अ्ज्भों, उसके उपयोग की 
वस्तुश्रों, उसके कर्म ग्रौर विविध क्रियाश्रों से सम्बद्ध ५१६ पर्यायवाची शब्द दिये 
गए हैं 

तौसरे श्रध्याय में ३० खण्डों में बहुत, छोटा, बड़ा ग्रादि विशेषण, सुख ग्रादि 
भावाभिव्यज्जक, प्रज्ञा तथा उससे सम्बद्ध विभिन्‍न, क्रियाओं के अ्रभिधायक ४१० 
पर्याय शब्दों का सडः ग्रह है | इन तीनों श्रध्यायों ग्र्थात्‌ नंघण्टुक काण्ड में कुल १३४१ 
शब्द सडकलित है । 

चौथे श्रध्याय में व्युत्पत्ति की दृष्टि से कठिन (अनवगत संस्कार) २७६ शब्दा 
को तीन खण्डों में सद्धुलित किया गया है। यह सड्धुलन किस ग्राधार पर है, यह 
स्पष्ट नहीं है । 


निघण्दु के देवतकाण्ड का पाठशोधन १६ 


पाँचवें भ्रध्याय में कुल छह छण्डों में १५१ नाम सद्भूलित हैं। प्रथम तीन 
स्ों में पृथ्वीस्थानीय देवताप्रों के ५२ नाम हैं। चौथे खण्ड में अन्‍्तरिक्ष हलक 
के ३२ तथा पाँचवें खण्ड में श्रन्तरिक्ष के ही छोटे-मोटे देवताग्रों ग्रौर विभिन्‍न स्त्री 
देवताओ्रों के ३६ नाम हैं । छठे खण्ड में द्युलोक के देवताग्रों के ३१ नाम सद्धूलित हैं । 


निघण्दु के दैवतकाण्ड का पाठशोधन 


बैदिक साहित्य में समस्त देवताग्रों का उनके श्राश्रय स्थान की विश्वेपताग्रों 
के कारण विभिन्‍न गुणों से वर्णन हुआ है। हमारे लिए पृथ्वी सबसे निकट, प्रमुख तथा 
प्रथम स्थान है-- इसी कारण से सम्भवतः निषण्टु के दंवतकाण्ड के प्रथम तीन खण्डों 
में पृथिवो स्थानीय देवताञ्नों का समाम्नान किया गया है । बृहद्देवता (१।१०६-११४) 
में इन देवताओं का क्रम ठीक निघण्दु के क्रम से मिलता है। किन्तु बृहहं बता में 
निघण्दु के तीसरे खण्ड में पठित श्रद्धा के बाद, पृथिवी से पहले इछा नाम श्रधिक दिया 
गया है। निरुक्त (७८) और उस पर दुर्गाचाय की टीका से भी विदित होता है कि 
यहाँ इछा नाम होना चाहिए। किन्तु निरुक्‍त में श्रद्धा और प्रृथिवी के व्याख्यान के 
प्रमद्भ (६।३१) में इछा नहीं है। लगता है निघण्दु (५।२) की तिख्नो देवीः के व्या- 
ख्यान में भारती और सरस्वती के साथ तीसरी इत्ठा श्रा जाने के कारण इसके भसली 
स्थल में इका का समाम्तान और निरुक्त में उचित स्थल में उसका व्यास्यान--दोनों 
भ्रष्ट हो गए हैं। इकछ। मध्यस्थान देवता्रों (५।५) में भी पठित है। उस स्थल के 
इस पद के व्याख्यान में यास्क ने इक्ा व्यास्याता (११।४८) कहा है । निघण्दु (५२) 
के तिख्नो देवी: की व्याख्या के प्रसज्भ (८।१३) में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई 
है। इससे भी यही सिद्ध होता है। श्रतः निधण्दु के पृथ्वी स्थान देवताप्रों के तौसरे 
खण्ड में सी इछा पद का पाठ होना चाहिये। 


अध्यस्थान (४-५ खण्डों) में स्थित देवताओं के क्रम से बृहद्देवता (११२२- 
१२६) के मध्यस्थान देवताओं का क्रम बिल्कुल नहीं मिलता । इसके भ्रतिरिक्त उसमें 
सीता और लाक्षा पद निधण्डु के पदों से अधिक हैं। निरक्त में भी इनकी चर्चा 
नहीं है । 

उत्तमस्थान देवताओरों में वृहहेवला (२८-१२) और निधण्दु (५६) के देव- 
तारों के क्रमों में तो अ्रन्तर है ही, निधण्टु में सरण्यू के बाद पठित त्वष्टा देवता 
वृहह्देबता के उत्तमस्थान देवताओं में नहीं हैं । निरुक्त के उस स्थल (१२१०-११ ) 
के मध्य में सरण्यू की व्याख्या में प्रकृत इतिहास से सम्बद्ध ऋचा में त्वष्टा का नाम 
भर भ्राया हैं। अन्य देवताओं की तरह वहाँ उसकी न उत्थानिका की गई है, ओर न 
कोई व्याख्या ही। प्रत: हमारा विचार हैं कि वस्तुतः वहां त्वष्टा भ्रपेक्षित 
नहीं है। किसी डेढ़ बुद्धिमान्‌ लेखक ने सरष्यू के इतिहास की पुष्टि में उद्धत ऋचा 


२० निरुकत-मोमांसा 


में प्रथम शब्द त्वष्टा देख कर निघण्दु में भी सरण्यू के अ्रतन्तर त्वष्टा का प्रक्षप कर 
दिया । निरुक्त के (५।१३-१४) खण्डों में परथिवीस्थानीय और मध्यस्थानोय देव- 
ताग्रों में त्वष्टा के पाठ का स्पष्ट कथन है। पृथिवीस्थानीयों में तो त्वष्टा की व्या- 
रूपा चल ही रही है, माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुमंध्यमे च स्थाने समाम्नातः। कह कर 
यास्क ने निधण्टु में उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। श्रतः हमारे विचार में 
निघण्दु के उत्तमस्थानीय देवताश्रों में त्वष्टा को स्थान नहीं ही मिलना चाहिए । 

निघण्दु में शब्दों के सड्भूलन की यह व्यवस्था यद्यपि बहुत वज्ञानिक तथा 
ग्रधिकांशत: प्रणालीवद्ध भी नहीं है, तथापि वुद्धिसद्भत रूप से शब्दों के वर्गीकरण 
का प्रयास अवश्य है । कोशविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इस प्रयास का श्रमृल्य 
ऐतिहासिक महत्त्व है । 

निघण्दु में मुख्य रूप से नामपदों और श्राख्यातपदों का ही समाम्तान किया 
गया है। नेघण्टुक काण्ड में पठित १३४१ दाद्दों में से श्रार्यातपर्याय केवल ३१३ 
हैं। निपात शब्द भी कुछ ही हैं : १ भ्रर्वाके, २ भ््नाय, ३ श्रा, ४ श्राकीमू, ५ भ्राके, 
६ प्रारे, ७ प्राशु, ८ श्रासातू, € भ्राहिकमू, १० इत्था, ११ इदा, १२ इदानीम्‌, 
१३ इब, १४ उपाके, १५ चित, १६ तथा, १७ तिरः, रैं८ न, १६ नकिः, 
२० नकीमू, २१ नु, २२ नुकम्‌, २३ पराके, २४ पराचेट, २५ बटू, २६ मकिः, 
२७ मन्षु, २८ यथा, २६ शु, ३० श्रत्‌, ३१ सत्रा, ३२ सुकमू, ३३ हिरुक्‌ इत्यादि । 
उपसर्ग तो नेधण्दुक काण्ड में केवल एक श्रमि (२१३ ) ही है। शेष ६६४ शब्द 
नाम-पद हैं। चोथे ग्रध्याय में १ इत्या, २ ईमू, ३ मच, ४ नूचित्‌ृ. ५ सचा, ६ सीमू 
इत्यादि कुछ निपात श्रोर १ श्रच्छ तथा २ परि उपसर्ग हैं। जहा श्रादि कुछ 
श्रास्यात पद भी हैं, पर अधिक तो नामपद ही हैं । पाँचवें भ्रध्याय में तो सारे ही 
नामपद हैं । 

माम श्रौर श्राख्यात पर्दों का परिगणन मन्त्र में जो पद जिस रूप में प्रयुक्त 
है, उसी रूप में कर दिया गया है। ग्रतः नामपद कुल मिलाकर सभी विभक्तियों 
श्रौर बचनों में मिल जाते हैं । श्राख्यात भी कई लकारों (लंटू, लोद्‌ लुद) में ग्रौर 
व्यस्त रूप से सभी पुरुषों एवं विभक्षितयों में मिलते हैं। न केवल इतना ही, अपितु 
प्रक्रियाओं के विशेष रूप भी उपलब्ध हैं' । कहि-कहीं ग्रावश्यकता के अनुसार पूरे 
वाक्यांश भी सद्भुलित हैं । कहि-कहीं नामपद श्रास्यातों के मध्य में भी दे दिये गये 
हैं' । विभक्ति श्रौर वचन का भेद न होने पर भी कई शब्द अ्र्थ भेद के कारण 

३. दर. भ्रागनीगन्ति, जद्भन्ति (२१४) ; भृणीयते (२१२) ; वल्गूयति 
(३१४) । २. द्र. ३१३ । और देवो देवाच्या कृपा (४।३।३६) । 

३. द्र. श्राक्षाणः (२१८) ; तह्वित्‌, प्राखण्डल: (२।१६); विचर्षणिः, विद्दव- 
चर्षशिः (३।११); शशमानः (३।१४) । 


निधण्दु प्रौर निरुक्त का सम्बन्ध २१ 


दुहरा दिये गये हैं' । एक ही धातु के भिन्न-भिन्न रूप भी परथक्‌ शब्द के रूप में 
सद्भूलित हैं'। कम से कम २६५ शब्द तो इस में भ्रवश्य दुहराये गये हैं। कोश- 
निर्माणकला यदि उन दिनों अच्छी विकसित स्थिति में हुई होती, तो न केवल इस 
कोश की पद्धति ही कुछ और होती, अपितु शब्दों की सड्ख्या भी जितनी सामग्री 
इसमें सद्भुलित है, उसे दृष्टि में रखकर कम ग्र्थात्‌ १५०६ के लगभग ही रही होती । 
निघण्दु और तिरुक्त का सम्बन्ध 

यास्काचार्य ने निधण्दु के प्रत्येक शब्द की व्याख्या नहीं की है। नंघण्दुक 
काण्ड भ्र्थात्‌ निधण्दु के प्रथम तीन श्रध्यायों में सद्भूलित १३४१ शब्दों में से केवल 
२३० की व्याख्या की है। यह व्याख्या भी व्यास से नहीं, ग्रपितु समास से की गई 
है : निरुकत के दूसरे अ्रध्याय के पाँचवें खण्ड से लेकर तीसरे अध्याय के श्रन्त तक केवल 
पौने दो भ्रध्यायों में समाप्त कर दी गई है। इससे पूर्व का पूरा पहला श्रध्याय श्रौर 
दूसरे प्रध्याय के प्रथम चार खण्ड निरक्‍त की भूमिका के रूप में लिखे गये हैं । 

व्याख्या करने की इस उतावली में पर्यायवाची छब्दों के एक समूह में 
से केवल एकाध शब्द की ही व्याख्या सम्भव हो पायी। इससे एक बड़ी कमी 
यह रह गई है कि पल्पान्तर-समानाथंक पर्याय बद्दों में प्रत्येक के अ्र्थ में जो 
कुछ विशिष्टता होती है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हो गई' | फलतः भ्रथ॑विज्ञान का 


१. द्र. निधण्दु : २११२ ग्रौर ४॥२।८ में बनुष्यति; १।१, १४, १११, 
३।१६, ४।१, ५।४ में गौः; ११२ श्रोर ३७४ में बपु:, २।८, ३।६, ४।२ में वयुनम्‌, 
५॥४, ५६ में वरुण: ; २।६, २१४, ३।१४ में वेनति; इसी प्रकार ग्नाः, बेन: श्रादि 
बहुत से शब्द दुहराये गये हैं । 

२. द्र. निधण्टु : २।१८ में ९/ प्श्‌ के श्रानट्‌, भ्राष्ट, भ्रशत्‌, प्रानशे झ्रौर प्रहनुते 
रूप भिन्‍न धातुप्नों के रूप में सद्भूलित हैं | इसी प्रकार २।६ में ५/ व्‌ के वष्टि, वश्सि, 
उश्मसि और उशिक्‌ तथा 4/कन्‌ के चाकनत्‌, कानिषत्‌ श्रौर कनति एवम्‌ (रा८ में) 
#/भस्‌ के भसथ:, बब्धाम्‌, बमस्ति तथा वप्सति भो पृथक्‌-पृथक्‌ सद्धूलित हैं । 

३. द्र. निरुकत ४।१ पर ऋणज्वर्था वृत्ति : अत्र पुनरयंद्रपि गतिकमंणां द्वाविशति- 
शतसइख्यानाम्‌ ग्रविशिष्टं गमनमेको5र्थ उक्तः, तथापि प्रसिद्ध यनुरोधाय कसति 
लोठते, इ्चोतते इत्येवमादय: प्रतिनियत-सत्त्व-गमनविषया एव द्रष्टव्या: । तद्‌ यथा ; 
य एवोत्कटिक उरसा वा गच्छति स एवं कसतीत्युच्यते, नेतरों य ऊर्ध्वो गच्छति ॥ 
तथा च य एव निस्‍्नेन प्रदेशेन कश्चिदचेतनो लोष्ठादिरन्यो वा पुरुषादिः श्रकाम- 
कारेश गच्छति स एवं लोठत हत्युच्यते, नान्‍्यः । तथा च यदेव द्रवद्रव्यं किड्चित्‌ 
ख्रवति तदेव इचोतत हत्युच्यते नान्‍्यत्‌ । 

हे एवं गच्छतिकरंशास््‌॒एकार्थत्वेषष सति प्रसिद्धिसामर्थ्याद्‌ गमनविशेषेषु 
यथाश्यं विनिवेशो द्रष्टव्यः । सामान्य-शब्दाइच क्वचिद्‌ विशेषवाचिनो भवन्ति 
विशेष शब्दाइच क्वचित्‌ सामान्य-वाचिनः । तदप्युपेक्षितव्यम््‌ । ह 


र्र निरुक्‍त-मीमांसा 


एक बहुत बड़ा पहलू ग्रव्यास्यात ही रह गया । जैसे निधण्दु २१४ में १२२ शब्द 
गत्यर्थक घातु के रूप में बताए हैं । यास्क ने निरक्त ( ३१ ) में प्रत्येक धातु से 
किस प्रकार की गति प्रकट होती है, यह स्पष्ट न कर के केवल इतना ही कहा है कि 
१२२ धातु गत्यथंक हैं। इसी प्रकार निधण्दु (२।१०) में धन के अट्ठाईस नामों में 
प्रत्येक नाम के अपने विशिष्ट अर्थ पर यदि यास्क ने प्रकाश डाला होता, तो उस से 
ग्राज न जाने कितनी तरह से उपकार हुआ होता। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द 
सामान्यतः एक ही अर्थ को कहते हुए भी अपने साथ अपना ऐतिहासिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक परिवेश श्रलग से लिए हुए रहता है । ज॑से निघण्दु में दिये गाय के नो 
पर्यायों में भ्रध्न्या उसका समाज में जो आदर और महत्त्व था, उसे प्रकट करता है 
कि चाहे जो कुछ हो, गाय को मारना नहीं है। उत्ना श्रौर उच्निया दूध की धार 
चुवाती दुधार गाय को प्रकट करता है। मही उसकी महत्ता या पृथिवी के समान 
क्षमाशीलता तथा सज्जन-दुर्जन--सबको माँ की तरह दूध से पुष्ट करने की उसकी 
प्रकृति की ओर प्रकाश डालता है । इसी प्रकार सामान्यतः मनुष्यवाचक मनुष्य झ्ौर 
पञ्चजना: शब्द पर यास्क ने जो कुछ कहा है, उससे हमें उन शब्दों की विशिष्ट 
प्रथंवत्ता का ज्ञान होता है। अन्यथा तो ये शब्द हमारे लिए पत्थर की सुपारी ही 
प्रिद्ध होते। 

साधारण शब्दों के बारे में उपयुक्त उपेक्षा के बावजूद यास्काचार्य ने क्लिप्ट 
शब्दों तथा देवतावाचक शब्दों के बारे में बहुत उदारता से काम लिया है। निघण्दु 
के चौथे तथा पांचवें भ्रध्यायों में ग्राए ४३० शब्दों में से उन्होंने प्रत्येक शब्दकी सोदाहरण 
व्याख्या की है। देवतकाण्ड के एक ही स्थान में स्थित देवगणों में प्रत्येक देवता का 
प्राकृतिक तथा निर्वेचनलब्ध स्वरूप उन्होंने भली भाँति स्पष्ट किया है। जैसे श्रग्नि, 
जातवेदाः, वेइवानर और द्रविशोदा अ्रग्नि के पर्याय ही हैं । पर यास्क ने प्रत्येक के 
स्वरूप को तकंपूर्ण रीति से स्पष्ट करके वतलाया है। इस से हमें वैदिक देवविद्या 
को समभने में श्राघारभूत सुविधा हुई है । 

निघण्ट के १७७१ दाब्दों में से यास्काचार्य ने कुल मिला कर ६६० शब्दों 
की व्याख्या की है । 


ग्रध्पाय ४ 
निधण्टु के रचायता कोन हैं ? 


निघण्ट तथा निरुक्‍त का अविनाभाव-सम्बन्ध है । निरुकत के बिना श्रकेले 
निधण्ट की तथा निधण्ट के बिना श्रकेले निद्कत की उपयोगिता में बहुत कमी श्रा 
जाती है। इसमें भी प्रधिक हानि निधण्दु की ही होगी । क्‍योंकि निवकत की महत्ता 
तो उसमें किए निर्वचनों, मस्त्रों के श्र्थ श्रोर प्रन्य श्रपेक्षित चर्चाओ्ों के कारण 
ग्रक्षुण्ण ही रहेगी, पर भ्रकेले निधण्दु की एक प्राचीन कोष से अधिक कोई विशेष 
महत्ता रह पायेगी, इसमें हमें सन्देह है । सम्भवत: यही कारण है कि प्राचीन काल से 
ही विद्वानों ने निधण्दु को निरुक्‍्तान्तभूत ही माना है! । श्राचायं सायण तो ऋग्वेद- 
भाष्य-भूमिका में निघण्दु को पुकारते भी निरुक्त नाम से ही हैं। प्रन्य विद्वान भी 
निरुक्त की अध्याय सडुख्या को निघण्दु के भ्रध्यायों की सडख्या से मिलाकर ही 
बतलाते हैं' । यही कारण है कि निधण्टु पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन प्रायः नहीं हुप्रा 
है । निधण्दु से सम्बन्धित समस्याग्रों को भी निरक्‍्त के टीकाकारों ने ही श्रपनी 
निरुक्तटीकाग्रों में थोड़ा बहुत उठाया है । श्रतः निधण्दु के रचयिता कौन हैं ? यह 
प्रदत्त भी सबसे पहले निरुक्‍त के वचनों के सन्दर्भ में ही देखा गया है। इस प्रश्न पर 
प्राचीन काल से ही दो उत्तर रहे हैं : एक तो यह है कि निधण्दु यास्क को कृति नहों 
है, भ्रपितु यास्क से प्राचीन बहुत से लोगों की कृति है। तथा दूसरा यह है कि 
निधण्टु यास्क की हो रचना है। हाँ, इसका सद्भुलन करते समय उन्होंने भौर बहुत 


१. द्र. श्री मधुसुदन सरस्वतो, महिस्नस्तोत्र, लोक ७, की टीका : एवं 
निधण्ट्वादयो5पि बेदिक-द्रव्य-देवतात्म-पदार्थपर्यायश्ब्दात्मका निरुक्‍्तान्तभूता एवं। 

२. द्र. दुर्गाचार्य को भश्रध्यायों के प्रन्त में दो पुष्पिकाएं : इति निरकतवृत्तो 
पष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः | यह पहले श्रध्याय की पुष्पिका है। याज्ञवल्थ्यस्मृति 
(३१८३) को टीका में विज्ञानेशवर : निरुक्तस्याष्टादशेडमिधानात्‌ । माघव ने सामविव- 


रण (पृ. ३७४-३७६ ) में १४वें प्रध्याय का पाठ श्रष्टादशे फह कर उद्ध,त 
किया है। 


२४ निरुक्त-मीमांसा 


से निधण्टुओं से सहायता ली है; यहाँ तक कि अपने ग्रन्थ की रूपरेखा पुराने निधण्टुश्रों 
के अनुसार ही वनाई है। अ्रव हम इस प्रश्न पर विस्तरेण विचार करेंगे। 


निघण्दु यास्क से प्राचीन लोगों की कृति है । 


(क) निरुक्‍त के उपलब्ध टीकाकारों में सर्वाधिक, सुलभ, लोकप्रिय श्रौर 
सम्भवतः प्राचीन टीकाकार हैं श्रीदुर्गंसिह । उन्होंने अपनी निरुक्त-वृत्ति में कुछ 
स्थलों में निघण्दु के रचियता के प्रश्न पर विचार किया है । उनका निष्कप॑ यह है 
कि इस निघण्टू की रचना यास्क से पूर्व ही ऋषियों ने की थी' । उन्होंने यह निष्कर्ष 
निरक्त के निम्नलिखित दो वचनों के आधार पर निकाला है : 

(प्र) उपदेशाय ग्लायन्तो्वरे बिल्मग्रहरायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषु वेंद च 
बेदाड्भरानि च (१२०) । 

इस पर दुर्ग कहते हैं : इम॑ ग्रन्यं गवादिदेवपल्यन्त॑ समाम्नातवन्तः | यहाँ 
उनका श्राशय यह लगता है कि निघण्टु के व्याख्यान के प्रकरण में यास्क के इस ग्रन्थ 
को का ग्र्थ निधण्दु को ही हो सकता है । ग्रत: भ्वरों ने निघण्दु की रचना की। 

(आ) निरुक्त (४।१८) में निधण्दु (४१३२-३३) के दो शब्दों दावने, 
प्रकृपारस्य की व्यास्या में यास्क ने जो मन्त्र उद्ध,त किया है, उसमें इन पदों का 
क्रम श्रकूपारस्य, दावने है । उनका कथन है : 

एतस्मिन्मस्त्रे भ्रकूपारस्थ दावने इत्ययमनयो: पदयोरनुक्रम: समाम्नाये पुन- 
दवविने भ्रकृपारस्पेति मन्‍्त्रपाठव्यतिक्रमेशानुक्रमः । तेन ज्ञायते3प्यरेवायमृषिभिः समा- 
म्नायः समाम्नात:, भ्रन्य एवं चाय॑ भाष्यकार इति | एको हि समास्‍्नानं भाष्यं च॑ 
कुर्वंन्‌ प्रयोजनस्थामावादेकमन्त्रगतयोः पाठानुक्रम॑ नाभइक्ष्यत्‌ । 

मन्त्रगत पदक्रम से भिन्न क्रम में समाम्तान अन्यत्र (निघण्दु /२।४६-५०में) 
भी मिलता है । वहाँ (निरुक्त ४१५) पर दुर्ग ने इस क्रमव्यत्यास को तो उट्ट्धित 
कर दिया है, पर इसके श्राधार पर कोई निष्क्प नहीं निकाला है : 

बाजगन्ध्यमित्येतदपि पदमेकस्मिन्नेव निगमे निरुक्तम्‌, केवल समाम्नायानुक्रम- 
व्यत्यास: । वाजपरत्यं वाजगन्ध्यमित्येष समाम्नायानुक्रमो, निगमे पुनरश्याम वाजग- 
न्थ्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ (ऋ. सं. ६।६८।१ २) इति। 

क्रमव्यत्यास के श्राधार पर निघण्दु को यास्क.से भिन्न व्यकित की रचना 
सिद्ध करमे में हमें कुछ सार नहीं लगता । जिस किसी ने भी निघण्दु में इन दोनों 


सिनिटल ि फीकी के 


१. द्र. निरक्त ११ की टीका : स च॒ (समाम्नायः) ऋषिभिसंस्त्रार् परिज्ञाना- 
योदाहरणमूतः पञ्चाध्यायी-श्षास्त्र-सडग्रहमावेनंक स्मिस्नाम्नाये ग्रन्यीकृत इत्यर्थ: । 


निधण्दु यास्क से प्राचीन लोगों की कृति है २५ 


शब्दों का सड्भुलन किया हो, उसने यास्क द्वारा उड,त ऋ- सं. ५।३६।२ से ही इन 
दोनों शब्दों को लिया होगा । क्यों कि सारी संहिता में अ्रकूपारस्थ शब्द अस्यत्र 
प्रयुक्त ही नहीं हुआ है । दावने शब्द ऋ. सं. में कोई ३० बार, प्रकृपारः १ वार 
(१०१०६ में) ही श्राया है । ऐसी स्थिति में उस रचयिता ने भी मन्त्रगत क्रम से 
भिन्न क्रम में निधण्टु में उन शब्दों को क्यों दिया ? यास्क से भिन्न व्यक्ति द्वारा ऐसा 
करने पर यदि दोप नहीं हुआ, तो यास्क ने ही यदि क्रम बदल दिया तब क्या श्रन्तर 
श्राया ? भ्रतः इस युक्ति से निधण्दु को ग्रयास्कीय नहीं कहा जा सकता । यह भी तो 
हो सकता है कि निघण्दु में इन शब्दों का क्रम केवल दुर्ग से पहले ही बदला हो । 
निरुक्त में तो क्रम के बारे में कुछ कहा नहीं है | श्रत: यह युक्ति निस्सार है। 

(ख) पं. श्री सत्यक्रत सामश्रमी जी भी समाम्नाय शब्द को पवित्र प्रनादि 
वाइमय वाचक मान कर यास्क के ग्रन्थ निधण्दु के लिए इस छब्द का प्रयोग अनुचित 
मानते हैं' । वे निस्कत ( १२० ) के इस ग्रन्यं समाम्नासिषु:। वाक्य के इमं ग्रन्थ 
से (डुगं का प्रनुकरण करते हुए) निधण्दु का ग्रहण ही इष्ट मानते हैं' । वे इस निघण्दु 
को ब्राह्मण प्रन्यों से भी प्राचीत तथा महामारत (मोक्षधमंपवं, श्र. ३४२, इलोक 
६६, ८७) के प्रमाण पर कश्यप-प्रजापति-कृत मानते है' । 

इस पर हमारा यह कहना है कि समास्ताय शब्द का श्रनादि वाइमय ग्र्थं 
करना उचित नहीं है। निरुक्‍्त में नाम और प्रारुयात के रूप में सम +-श्रा +- %/ मना 
का प्रयोग ११ वार हुआ है। इनमें से चार बार तो निश्चित रूप में यास्क के स्वयं 
के लिए या उनसे थोड़ा पूर्व के लोगों के लिए हुआ्ना है' । ऐसी स्थिति में केवल समा- 
स्नाय शब्द के आ्राघार पर निघण्दु को श्रयास्कीय नहीं कहा जा सकता । दुर्गाचाय की 
तथा इनकी शेष युक्तियों की समीक्षा हम प्रागे करेंगे । 


(ग) प्राध्यापक श्रीयुत श्रार० डो० कमंकर भी निरुकत को कई व्यक्तियों की 


१. दर. निरुक्तालोचन, पृ. २२ : प्द्ययुगीयेन कृतस्य ग्रस्थस्थ कथ्य भवेत्समा- 
म्नायत्वमू ? ............ सायणमते हि निधघण्टो: समास्नायत्वेनानादित्वम्‌ | ......... 
पृ. २५: समाम्नायत्वं तु सिद्धमेवास्थ निधण्टो:, समाम्तासिषुरिति क्रियादर्शनात्‌ । 
बेदतुल्पत्व-समास्नायत्वयोइच नास्ति कार्यक्ृतो विशेष: । 

२- द्र. वहो पृ १६ : प्रत्रेम॑- ग्रन्थमित्युवत्या निघण्टोरेव ग्रहरामिष्टंस्‌ ।...... 
श्रनुपदमेव एतावन्त: समानकर्माणों घातव:। इत्याद्रुक्‍्त्या निधण्टुपरिचयस्पेबोपलब्धे: । 

३. द्र. वही, पृ. २६ : एवं चंतस्माच्छू तेनिधण्टोः खलु ब्राह्मणाग्रन्येम्यो5पि 
प्रागाम्नातत्वं गम्यते; ताहश-समास्नायत्व-मुलकमतिपुराकालिकत्व॑ च॒ सुव्यक्तमेव । 

४४. द्र. निरुकत, ७।१३ का प्रागे उद्ध,व पाठ । 


३६ निरक्त-मीमांसा 


रचना मानते हैं' : 

(म्र) *; निघण्दु के प्रथम तोन प्रव्यायों के रचयिता से चौथे भ्रध्याय के द्वितीय 
पाद का रचविता भिन्न है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द भी दिये गये हैं, जो पिछले 
तीन श्रष्यायों में श्रा चुके हैं । जैसे -१. श्रन्धः (४२।६) २।॥७।१ में, २. वराहः 
(४२२१) ११०१३ में, ३. स्वसराणि (४२२२) १६५ में, ४. शर्यः 
(४२२३) २।५।॥२ में, ५. सिनस्‌ (४।२।२८) २।७८ में, वबयुनस्‌ (४॥२।४८) 
३।११० में भा चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस खण्ड (४॥२) का रचयिता 
पिछले तौन भ्रध्यायों से प्रभिज्ञ नहीं है, श्रन्यथा वह इन्हें दोहराता नहीं । 

निधण्दु के इस पौनरुकत्य पर आ्राचाय॑ दुर्ग का भी ध्यान गया है तथा उन्होंने 
इसे उचित माना है' । उनका ग्राशय है कि नेघण्टुक काण्ड में पर्याय शब्दों 
का - सडकलन किया गया है । ऐकपदिक काण्ड में ऐसे शब्द रखे गये हैं' 
जिनके कई प्रर्थ होते हैं और एक भ्रथं निश्चित करना होता है, तथा' जिनमें व्याक रण 
प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, भ्र्ात्‌ जो भ्रनवगतप्ष॑स्कार होते हैं । ऐसी स्थिति में कोई 
शब्द एकार्थक पर्याय शब्दों में भले ही झा जाए, सन्देहास्पद श्र वाला या भ्नगवत- 
संस्कार होने से उन्हें ऐकेपदिक काण्ड में भी रखना ग्रावश्यक है । इसलिए पहले 
तीन भ्रध्यायों के ही नहीं, भ्रपितु पाँचवें भ्रध्याय ग्र्थात्‌ देवत काण्ड के भी कई 
अनेकार्थक तथा अ्रनवगत संस्कार शब्द इस काणए्ड (नेगम) में दिये हैं । प्रतः हमें तो 

कर्मकर साहब की युक्ति समुचित नहीं लगती । 

(आरा) निघण्दु के चौथे भ्रध्याय में भी प्रथम श्र तृतीय खण्ड के रचयिता 
ग्लग-अलग हैं । इस श्रध्याय में प्रत्येक खण्ड में कुछ शब्दों के ऐसे जोड़े हैं, जो किस्ती- 
न-किसी मन्त्र में इकट्ठ आ्राये हैं । इनमें से दो जोड़े प्रथम खण्ड में हैं श्रोर उनका 
पाठ यथाश्रुत ही है । वे जोड़े हैं : विद्रये, द्रपदे (१८,१६) दावने, भ्रकूपारस्य 
(३२,३३) । द्वितीय खण्ड में भी दो जोड़े हैं : वाहिष्ठः, दृतः (२,३), कुटस्य, चर्षणिः 
(७०,७१) । इनमें से प्रथम जोड़े की मन्त्रगत सन्धि तोड़ दी गई है । दूसरा युगल 
यथाश्रुत है। तीसरे खण्ड में चार युगल हैं, जिनमें से दो--श्रनवायं, किमीदिने (४३,४४) 
श्रौर चनः, पचता (६४-६ ५)-यथाश्रुत-विभक्त्यन्त हैं, किन्तु दो-श्रष्टी, पुरन्धिः 

हक. द. भरी विष्णुपद भद्टाचायं, यास्कज्‌ू निरुक्‍्त, पृ० २७-२८ पर उद्ध,त। 

२. द्र. ५।१ में श्रन्घः पर दुर्ग: पठितमपि चान्तनामसु । भ्रनेका्य॑त्वात्तु 
सन्दिह्नत इत्येष निगम उपात्त: | ५।५ में सिनमु पर भी : व्यभिचारित्वादभिधानानां 
धन्य सिनम्‌ इत्यादीनि स्वे स्वेडमिधानवर्गे पठितान्यवि सन्ति नंघण्टुके प्रकरणो, 
समाम्नातान्येतस्मिन्नेकपदिके प्रकररोष्नवगतसंस्काराभिप्रायेरा, कानिचिदनेकार्था- 
भिप्रायेरा । 


निधण्टु यास्ककृत है २७ 


(५०,५१) तथा सदान्वे, शिरिम्बिठ:--की मन्त्रगत विभक्तियों--हितीया (पुरन्धिम्‌) 
और दष्ठी (शिरिम्विठस्थ)--कों श्रथमा कर दिया गया है। यदि दावने, श्रकूपारस्य 
को यथाश्रत विभक्ति में रखा जा सकता है, तो पुरन्धिमू, शिरिम्बिठस्य को क्‍यों नहीं ? 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तृतीय खण्ड उसी व्यक्ति की कृति नहीं है, जिसने प्रथम 
खण्ड लिखा है । 

श्रीयुत कर्मकर साहब की यह युक्ति भी हमें ठीक नहीं लगती । प्रथम खण्ड 
में भी यथाश्रुत पाठ कहाँ है ? वहाँ भी क्रमव्यत्यास है कि नहीं ? यदि यथाश्रुत पाठ 
को ही लें तो सन्धिच्छेद तो दूसरे खण्ड के बाहिष्ठः, दूतः में भी किया गया है । तथा 
तौसरे खण्ड का लेखक ही यदि दो युगलों को यथाश्रुत दे सकता है, तो बाकी दो में 
भी विभकित क्यों बदली ? उल्टे, इस युक्त से तो कर्मर्कर जी को प्रपनी युक्ति के 
प्रवाह में इतना और कहना चाहिए था कि तीसरा खण्ड भी श्रलग-अ्लग लेखकों की 
रचना है, क्‍यों कि उसमें दो युगलों का पाठ यथाश्ष,त दिया है, तथा दो का बदल 
कर। वास्तव में तो सारे ही निघण्दु में यथाश्र्‌त पाठ ही दिया जाये, या वह नहीं 
ही दिया जाये, यह ग्राग्रह कहीं काम करता नहीं नजर ग्राता, अ्रपितु स्वच्छन्द 
रीति से ही पाठ दिया गया है । ग्रतः इस स्वच्छन्दता के आधार पर निघण्दु को 
बहुत से पिताओं की सन्‍्तान कह कर घपले में नहीं डाला जा सकता । 

डा० लक्ष्मण सरूप ने भी निषण्टु को प्रकेले व्यक्ति की कृति न मानकर 
पूरी पीढ़ी या सम्मवत: भ्रनेक पीढ़ियों के संयुक्त परिणामों का प्रयास साना है! । 
उन्होंने इसके लिए कोई युक्त नहीं दी है । 

श्री बे० का० राजवाड़े ने कमंफर जी की तरह के ही ग्राधार पर निधप्टु को 
यास्‍्क से प्राचीन तथा बहुत से लोगों की कृति माना है. । 


निघण्दु यास्ककृत है 

शाड्भूर वेदान्तदर्शन के सुप्रसिद्ध आचाय॑ श्री मधुसूदन सरस्वती ने प्रपने 
प्रस्यानमेद नामक ग्रन्थ में पाँच श्रध्यायों में निवद्ध निघण्दु नामक ग्रन्थ को 
यास्क द्वारा विरचित बतलाया है' । उन्होंने इसके लिए कोई युक्ति नहीं दी । 

ऋग्वेदसंहिता के सायण से प्राचीन प्रसिद्ध भाष्यकार दाक्षिणात्य विद्वान्‌ 
बेड्ूटमाधव ने भी निधण्दु को यास्ककृत माना है । इन्होंने भी कोई युक्ति नहीं दो 

१: वर. निधण्दु ओर नि०, भूमिका, पृ० १४। २. द्र. यास्कज नि०, पृ० २१५। 

३. ब्र. प्रस्थानभेद ४ तत्रापि निधण्टुसडज्षकः पञ्चाध्यायात्मको प्रन्थो मगवता 
यास्केन कृतः । 

४. द्र. ऋ. सं. ७८७४ पर माध्य : तत्रकवि्शात नामानि कश्चिद्‌ 
गोबिभतोंति पृषिवोमाह्‌ । तस्य हि यास्कपठितानि एकविद्ञतिर्नामानि । 


र्‌प निरुक्त-मोमांसा 


है । इनके लेखों से विदित होता है कि ज॑से इस बारे में उस समय कोई मतभेद था 
ही नहीं । 

विभाजन से पूर्व के समस्त पंजाब तथा ग्राजके पृथक्‌ हरियाणा राज्य के 
मूर्धन्य संस्कृत-विद्वान्‌ स्व० पं० सीताराम शास्त्री जी ने अपने हिन्दी निरुक्त 
भूमिका में इस प्रइन पर वेदुष्यपूर्ण विचार किया है। उन्होंने परोक्ष तथा प्रत्यक्ष 
रूप में यास्क के अपने वचनों से निघण्दु को यास्ककृत सिद्ध किया है | उनकी युक्तियों 
कासारयों हैं: 

(क) निरुक्‍त के प्रारम्भ में पठित समाम्नायः समाम्नात:, स॒व्याख्यातव्यः । 
वाक्य के स्वारस्य से सिद्ध होता है कि समाम्नाय का समाम्नान तथा उसका व्याख्यान 
करने वले व्यक्ति एक ही हैं | जिस प्रकार कत्वा प्रत्ययान्त पद का और उसके साथ 
प्रयुक्त भ्रन्य किसी क्रिया का कर्ता एक ( समान ) ही होता है, बसे ही इन भृतकृदन्त 
तथा तब्यान्त क्रियाग्रों का कर्ता एक ही होना चाहिए । 

यदि निधण्दु तथा उसका व्याख्यान निरुक्‍त भिन्‍नकतृ क हों, तो केवल समा- 
स्नायो व्याख्यातव्यः कहना उचित तथा पर्याप्त है । जब वह समाम्नाय है, तो उस 
का समाम्नान किसी ने अवश्य किया होगा । समाम्नान किया गया है यह कहना 
व्यर्थ है । व्याख्यान की योग्यता तो समाम्नाय के होने में ही है। तव समास्नातः 
शब्द ग्रजागलस्तनवत्‌ व्यर्थ एवं विद्वानों को अ्ररुचिकारक है । 

पूर्ववाक्‍्य में समाम्नातः शब्द उत्त रवाक्यगत ध्याख्यातव्यः के हेतु के रूप में है। 
इस का ग्रर्थ होता है चू कि हमने समाम्ताय का समाम्तान कर दिया है, श्रव 
उसकी व्याख्या करनी चाहिए । पूर्व॑वाक्य (समास्नाय: समाम्नातः ) निषप्दु की 
समाप्ति को, तथा उत्त रवाक्य (स व्याख्यातव्य:) उसपर भाष्य के ग्रारम्भ को बोधित 
करता है । 

(ख) निरुक्त (७/१३) में निम्नलिखित पाठ में यास्क ने ही निघण्दु लिखा 
है यह स्पष्ट कहा है : 

अ्रयोतामिधान:ः संयुज्य हविश्चोदयति इन्द्राय वृत्रघ्ने (मं. सं. २।२।११ ) 
इन्द्राय वृत्रतुरे इन्द्रायांहोमुचे (में. सं. २२।१०) इति । तान्यप्येके समामनन्ति। 
भूयांसि तु समाम्तानात्‌ । यत्तु संविज्ञानभूतं स्थात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्समामने । 

श्रयोत कर्मभिऋ पिदेवता: स्तौति वृत्रहा प्रुरन्दर इति। तान्यप्येके समा- 
मनन्ति । भूयांसि तु समाम्नात्‌ । व्यञ्जनमात्र तु तत्तस्थाभिधानस्थ मवति | यथा-- 
ब्राह्मणाय बुभुक्षितायौदन वेहि, स्नातायानुलेपनं, पिपासते पानोयमिति । 

इस में यास्क ने स्पष्ट ही कहा है कि देवताग्रों के पर्याय नामों का सद्ठुलन 
कुछ नंरुक्तों ने प्रपने निधण्टुओों में किया है। पर ऐसा करने से सड्ल्या बहुत बढ़ 


निघण्दु यास्कक$त है २६ 


जाती है। भ्रतः मैं श्रपने निघप्दु में इनका समाम्नान नहीं करता । मैं तो उन नामों 
को ही देता हूँ जो उन देवताओं के लिए रढ़ हो गये हैं, तथा जिन नामों से मन्त्रों 
में प्रधानता से स्तुति की गई है । 

इसी प्रकार बहुत से लोग श्रपने निघण्टुश्नों में देवताप्रों के विज्वेषणों को 
देते हैं। पर ऐसा करने से ग्रन्थ बहुत बढ़ जायेगा (ग्रत: मैं उन्हें नहीं देता) । जिस 
प्रकार बुभुक्षित (भूखा), स्नात (नहाया हुआ) भर पिपासत्‌ (प्यासा) शब्द 
ब्राह्मण के विशेषण ही हैं, उसकी संज्ञा नहीं, उसी प्रकार ये वृत्रहत्‌ (ृत्र को मारने 
वाला), पुरन्दर (पुर तोड़ने वाला) आ्रादि छब्द भी प्रधान नाम के विशेषण ही हैं। 
निघण्टु में उनका समाम्नान व्यथं है। भ्रतः मैंने झ्पने निधण्दु में उनका समाम्नान 
नहीं किया है। 

(ग) निरुक्त (१२०) से उद्धृत इस ग्रन्थ समाम्नासिषुः । वाक्य में इस 
प्रग्यं से यह निघण्दु नामक ग्रन्थ विशेष ही अभिप्रेत नहीं है, अपितु इससे निघण्दु 
सामान्य का ग्रहण होता है । निघण्दु, निरक्त श्रादि शब्द मूलतः तो तत्तत्‌ शास्त्र को 
ही सामान्य रूप से प्रकट करते हैं । कालान्तर में जब शास्त्र के भ्रन्य ग्रन्थों का लोप 
हो गया, तब ये एक ग्रन्थ के ही वाचक हो गये । बेदाज्ों में परिगणित निरक्त का 
प्राचीनतम ग्रभिप्राय तो निरक्त-शञास्त्र का उस समय का कोई मान्य ग्रन्थ ही रहा 
होगा । जब उसका स्थान यास्कीय निरुक्त ने ले लिया, तब वेदाज्रः में इसका ही 
समावेश होने लगा । 

निष्कर्ष : इस विश्लेषण के आधार पर यह कहना उचित होगा क्रि हमें 
जो विचार तथा सूचनाएँ उपलब्ध हैं, उनके श्राधार पर निरुक्त के उपजीव्य निषघण्दु 
को यास्क से भिन्‍न किसी और व्यक्ति प्रथवा पीढ़ियों की कृति बतलाना दुराग्रह 
ही होगा। 

यहाँ एक प्रइन भ्रवश्य उठाया जा सकता है कि यास्क जेसे प्रौढ, तथा 
तोद्ष्ण वैज्ञानिक बुद्धि वाले आचाय॑ से हमें इतने हीन कोटि के कोश के सद्भुलन की 
श्राश्षा नहीं थी । भ्रतः निधण्दु के यास्ककृत होने में सम्देह होता है । 

इस पर हमारा उत्तर यही है कि यह यास्क के समय में विद्यमान कोशकला 
के विकसित न होने का ही दोष है, यास्क का नहीं । आदमी अपने ही परिवेश में 
जीता है । हम उसके उस परिवेश से बहुत भिन्‍न परिवेश की ग्राशा उससे नहीं 
कर सकते । यदि यह निघण्दु अन्यकृत होता, तव भी हम यही कहते कि इस 
लचर कोश पर व्याख्या लिखमे की बजाय यास्क ने अ्रपना कोश क्‍यों नहीं बनाया ? 
3७९४ (4३२2 ड कि यास्‍्क ने ही इस कोश का सद्भूलन 5 है । 
का तो निर्देश भी किया है कि 8१९ दि दोगी। बार दे दो कक ड़्यि ं हा 

कुछ कोशकारों ने प्पने कोशों में देवताझ्ोों के 
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पर्यायों तथा विशेषणों का भी समाम्नान किया हुआ था, जिससे उनका ग्राकार तो 
माशा अलला खासा बन गया था, पर वे जमाने के झ्रागे टिक नहीं पाये । यास्क ने 
उन दोनों दोषों से अपने निधण्टु को बचाया। 

यास्क ने न केवल पुराने निघण्दुओ्रों में उपलब्ध दोषों को छोड़ा, श्रवितु उनके 
कई गुणों को ग्पने निघण्दु में अपनाया भी । उदाहरण है : शाकपूरि के निधण्दु 
में किसी प्रयोजन से शब्दों श्रथवा झव्दसमूहों का क्रम रखना गुण था। यास्क ने 
भो यथाशवय इसकी ओोर ध्यान दिया था, यह हम निर्वंचन : प्राचीन नेरक्‍्त प्रकरण 
में बतलायेंगे । इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रपने निधण्दु में कई नई बातें भी कीं। 
उदाहरणास्वरूप उनका देवतकाण्ड पूर्णतः वैज्ञानिक तथा सुगठित है। यही कारण है 
कि झौनक ने बृहद्देवता में तथा कात्यायन ने सर्वानुक्रमसी में अन्य प्रसिद्ध ग्राचार्यो 
को छोड़ कर यास्‍्कर को ही सब से अधिक सम्मान दिया है। ग्रतः हम यही कह 
सकते हैं कि श्राज बीसवीं सदी में हमें निघण्दु जैसा भी लगे, प्रपने समय में तो वह 
घुरन्वर ग्रन्थ था। परम्परा ने उसे पूरा सम्मान दिया | हम से भी उसे यही ग्राशा 
एवम्‌ अ्रपेक्षा है। 


भ्रध्पाय ५ 


निरुक्‍त : दो पाठ | 


निरक्त के समस्त हस्तलेखों के ग्रालोचन से यह निष्कर्प निकला है कि 
निघण्टु की तरह ही निरक्त के भी दो पाठ प्राचीन काल से चले भ्रा रहे हैं। इनके 
ग्रापेक्षिक आ्राकार को देख कर इनमें से एक को विद्वानों ने लघुपाठ नाम दिया है, 
तथा दूसरे को बृहत्पाठ' । 

१. लघुपाठ तथा बृहत्पाठ में प्रमुख श्रन्तर यह है कि बृहरत्पाठ में लघुपाठ की 
अपेक्षा कुछ प्रधिक पाठ है। उदाहरण के रूप में हम निरुक्त (५।२७) के दोनों पाठों 
कोलें: 

लघुपाठ : सुदेवस्त्वं कल्यारादानों यस्य तव देव सप्त सिन्धवः प्राणायानु- 
क्षरन्ति काकुदं सुम्य॑ सुषिरामिवेत्यपि निगमो मवति | २७। 

बृह॒त्पाठ : सुदेवस्त्वं कल्याणदेव : कमनीयदेवो वा भवसि वरुण यस्‍्य ते 
सप्त सिन्धवः, सिन्धु: त्रवणात्‌, यस्य ते सप्त स्रोतांसि. तानि ते काफ़ुदमनुक्षरन्ति । 
सूमि : कल्याणोमि , स्रोत: सुषिरमनु यथा | बोरिटं तंटोकिरन्तरिक्षमेवमाह पूर्व 


वयतेरुत्तरमिरते:, वयांसीरन्त्यस्मिन्‌ भांसि वा। तदेतस्यामृच्युदाहरन्ति । श्रपि निगमो 
भवति | २७ । 


इस एक स्थल को देख कर ही विज्ञ जनों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देर 
नहीं लगेगी कि बृह॒त्पाठ में बहुत से ऐसे निर्वंचन श्रधिक हैं जो लघुषाठ में नहीं हैं । 
२. लघुप!ठ और बृह॒त्पाठ में अन्तर को और प्रधिक स्पष्ट करने को हम 


एक प्रौर उदाहरण दे रहे हैं निरक्त (६५) से । निघण्दु (४३२३ ) की व्याख्या के 
प्रसज्ध में लधुपाढ है : 


उपलग्रक्षिणो । उपलेषु प्रक्षिणाति, उपलप्रक्षेपिणी वा । कारुरहं ततो भि.... 
परिस्रव (ऋ. सं. ६।११२।३) कारुरहमस्मि कर्ता स्तोमानाम्‌ | ... 
१. द्र. निधष्दु तया निरुक्त, भूमिका । 


रेर निरुक्‍्त-मोसांसा 


इसी का बृह॒त्पाठ है : उपलप्रक्षिणी । उपलेषु प्रक्षिणाति, उपलप्रक्षेपिणी 
वा। इस्र ऋषीन्पप्रच्छ -दुर्भिक्षे केन जीवतीति । तेषामेकः प्रत्युवाच-- 

शकटं शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वनस्‌ । 
उदधि: प्व॑तो राजा दु्िक्षे नव वृत्तय :॥ 

इति सा निगदव्याख्याता । कारुरहं ततो...परिस्रव (ऋ. सं. ६११२३) । 
कारु रहमस्मि कर्ता स्तोमानाम्‌ ।.... 

इस स्थल के दोनों पाठों को देखने से यह तुरंत साफ दीख जाता है कि 
लघुपाठ विल्कुल युक्तिसज्भुत है, किन्तु वृहत्याठ में उपलप्रलिणी के निर्वंचनों के बाद 
दिया इन्द्र ऋषीन्‌ ... निगदव्यारुघाता । सन्दर्भ श्रौचित्य की किसी भी कसौटी पर 
ठीक नहीं उतरता । यह अ्रप्रासड्धिक है तथा इसमें इति सा निगदव्याल्याता । पडक्ति 
का तो कोई भी सिर-पर नहीं है । 

इस विवरण के ग्राघार पर हम कह सकते हैं कि लघुपाठ श्रौर बृहेत्पाठ में 
दूसरा श्रन्तर यह है कि वृह॒त्पाठ में कई श्रप्रासाज्धभिक बातें भी प्रक्षिप्त हो गई हैं। 

अरब प्रइन ग्राता है यह प्रक्षेप श्राया कहाँ से ? श्रौर क्यों ? इसका उत्तर 
मेकडानल ने यह दिया है कि यह बृहद्देवता (५।१३७) से ब्राया है'। ऋ. सं. 
६११२ का वर्णन करते समय शौनक ने इस यूक्त की परिस्थिति बताते हुए एक 
संवाद प्रस्तुत किया है। यह उसी का भाग है। दैली से भी लगता है कि बृहद् वता 
के इलोकों का ही यहाँ इन्द्र...उबाच । से भावानुवाद किया गया है। उपलप्रक्षिणी 
के व्याख्यान के लिए यास्क ने ६।११२ का ही तीसरा मन्त्र उद्धत किया है। कोई 
पण्डित इस प्रसज्धभ में बृहद्द बता के उस संवाद को यहाँ उद्धत करने के लोभ का 
संवरण नहीं कर सका होगा । फलत: यह अंश निरुक्त में भी विराजमान हो गया । 

३. इन दोनों पाठों में तीसरा अन्तर यह है कि न जाने क्‍यों लबुपाठ की 
पाण्डुलिपियाँ बतंनी, व्याकरण झ्रादि की दृष्टि से बहुत अशुद्ध हैं। उदाहरण : 
निरुक्त लघुपाठ बृहत्पाठ निरकत लघुपाठ बृहत्पाठ 
११४. गहंः गद्य: ६. २२४ समुच्छूतं । समुच्छितं। 
११५ विद्यात्थथानं। विद्यास्थानं।. ७. ४ सुप्रवृक्ताभि । सुप्रवृत्ताभिः । 
२१ विषयवत्यों । विशयवत्यो ८... » वृत्त।  वित्तं। 

». वाट्यः। वाद्य: । ६. ३॥५ शूृतं।  श्रितं। 
२११ अप्रम्यान् | अ्म्यानषंत्‌ ॥ १०: ३।१३ बहुः कस्मात्‌ ? बहु कस्मातू 


खह हुए दुण २७ 


१. द्र. वृह० का श्रनुवाद, प्‌ २४१-२४६, इलोक १३७-६३८, 8ठि.। 
२. यह निधण्टु ३।१ के वहुनामानि के प्रसद्ध में ग्राया है। इस खण्डसूत्र में 
क्रियाविशेषण हो सडगृहीत हैं । श्रतः वहु ही उचित है । 


निरुक्त : दो पाठ ३३ 


निरुक्त लघुपाठ बृह॒त्पाठ निरुक्त लघुपाठ बृह॒त्पाठ 
११. ३१६ दूरयं दुर्यं १४. ४२५ पीयुतिहिसाकर्मा पीयतिहिं० 
१२. ४१३ थोणि: श्रयतेः श्रेणि: श्रयते'. १५. ५२२ कितवान्‌ कृतवान्‌ 
१३. ४१४ वृद्धयो: विद्वयोः १६. ६।२८ विजानामि विजानीम:। 


४. चौथा अन्तर यह है कि लघुपाठ की सब पाण्डुलिपियों में निरुक्‍त के 
परिश्षिष्ट के दोनों भ्रध्याय एक अध्याय के रूप में समवेत मिलते हैं । ग्र्थात्‌ सारा 
परिशिष्ट निषण्दु-निरक्त की समवेत अध्यायसइख्या के साथ जुड़ कर (१५वें 
ग्रध्याय के रूप में, और केवल निरुक्त सडख्या से जुड़ कर १३वें ग्रध्याय के रूप में 
परिगणित है । परिशिष्ठ में कुल ५० खण्ड ४ पादों में बेटे हुए हैं। १३वें खण्ड का 
ग्रन्तिम शब्द दुहराया गया है । इस से विदित होता है कि अध्ययनक्रम में १३वें के 
पहले पाद को स्वतन्त्र अध्याय का महत्त्व भी प्राप्त था । बृहत्पाठ में परिश्िष्ट दो 
पृथक अध्याणें में मिलता है। 

५. पाँचवाँ अन्तर यह है कि लघुपाठ के भ्रध्याय पादों और खण्डों में 
विभाजित हैं, जब कि बृह॒त्पाठ के केवल खण्डों में । वृहत्पाठ के कुछ हस्तलेखों में 
निरक्त पूर्वषटूक ग्रौर उत्तरघट्‌क के रूप में विभक्त मिलता है'। 

दोनों पाठों के सावधान ग्रालोचन के बाद डा० लक्ष्मणसरूप का यह निष्कर्ष 
है कि इन दोनों पाठों में से कोई सा भी एक पाठ पूरंतया विश्वसनीय नहीं है । 
दोनों में ही या तो महत्त्व की कई बातें छूट गई हैं, या प्रक्षेप के कारण नई सामग्री 
मूल में घुम ग्राई है' । 

ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह प्रइनन सहज ही श्रा खड़ा होता है कि 
निस्वृत का वास्तविक पाठ क्‍या हो ? इसके समाधान के लिए हमें एक तो दुर्गाचार्य 
प्रौर स्कन्दस्वासी की टीकाश्रों में उद्धृत पाठ की शरण लेनी पड़ेगी--इस से हम ईसा 

_ प्रथम शताब्दी के प्रास-पास के समय में निरक्‍त का पाठ क्या था, यह विश्वस्त 


१: यह निर्बंचन ऋ. सं. ११६३।१० के श्रेणिश: के व्याख्यान के प्रसड्भ में 
प्राया है। भ्रतः लघुपाठ भ्रपपाठ है। डा० लक्ष्मणसरूप ने इस पाठ को नहीं दिया है।- 
भो स्कोल्ड्‌ ने सम्भवत: रोथ की पाण्डुलिपियों से यह (ओरिए: अयतेः) पाठ लिया है। 

र: यह शब्द यास्क ने ऋ. सं. १०११०१३ के भ्रविदाम पद के व्याख्यान 
में दिया है। प्रतः उत्तमपुरुष बहुवचन विजानोम: वाला पाठ हो ठीक है। विस्तार 
के लिए देलिये श्रो हैनेसू स्कोल्ड्, दी निदक्त, पृष्ठ १६७-१६६ । 

रे. विवरण निघु० निरुक्त, भूमिका, पाण्डुलिपियों के ब्योरे में देखें । 

४. दर. निधष्टु तथा निरुक्त, भूमिका, पृ० ३६ । 


रेड निरुक्त-मो्मांसा 


रूप से जान सकेगे--दूसरे, हमें दुर्गाचायं से प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों में निरक्‍्त के 
उद्धरणों तथा निरुक्‍्त की सैद्धान्तिक चर्चा-प्रलोचनाओं की शरण लेनी पड़ेगी। इस 
के लिए हम प्राचार्य पतञ्जलि के महामभाष्य और आ्राचायं ज्ौनक की वृहद्वता 
को टटोलेंगे । 

डा० लक्ष्मशसरूप और स्कोल्ड ने पाण्डुलिवियों में उपलब्ध दोनों पाठों की 
तुलना दुर्गाचार्य और स्कन्दस्वामी की टीकाओ्रों में उद्धृत पाठ से करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि इन दोनों टीकाओरों में उद्धृत पाठ लघुपाठ से ही मिलता-जुलता है'। 
यों, सही स्थिति तो यह है कि दुगगं द्वारा उद्धृत पाठ लघुपाठ की अपेक्षा भी लघुतर 
है । निरकत (१।४) के निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। : 

दुगें द्वारा उद्धृत पाठ : प्राचार्यक्चिदिदं ब्रुयादिति प्ृजायाव । 
दरिचिदित्युपमार्थे । कुल्माषांड्चिदाहरेस्यवकुत्सिते । नु इत्येषो.... 

लघुपाठ : भ्राचायंश्चिदिदं ब्नूयादिति पूजायाम्‌ । आचार्य आचार ग्राहयत्या- 
चिनोत्यर्थानाचिनोति वुद्धिमिति वा | द््िचिदित्युपमार्थे । कुल्माषांश्चिदाहरेत्यवकु- 
त्सिते । कुल्माषा: कुलेपु सीदन्ति । नु इत्येषो.... 

वृह॒त्पाठ : श्राचायंश्चिदिदं ब्रूयादिति पृजायाव्‌ । आचाये: कस्मात्‌ ? 
(शेष लघुपाठ की तरह है ।) 

इसे देखने से यह तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग के पाठ तथा लवबुपाठ 
में ठीक वही अन्तर है, जो लघुपाठ भर बृहत्पाठ में हम ऊपर (१ में) वता चुके हैं । 

इस सन्दर्भ में श्रीयुत स्कोल्ड्‌ का यह वक्तव्य भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि 
बत॑नी तथा व्याकररा की श्रशुद्धियों का जहाँ तक प्रइन है, दुर्ग का पाठ बृह॒त्पाठ से 
मिलता है। अर्थात्‌ उसमें वे अ्रद्ुद्धियाँ नहीं हैं, जो लघुपाठ की सब पाण्डुलिपियों में 
मिलती हैं । 

इस स्थिति में हमारा यह विचार है कि दुर्ग को पाठ उपलब्ध लघुपाठ से भी 
सडक्षिप्त था । दुर्ग के बाद उनके पाठ में कुछ नवीन सामग्री जुड़ कर वर्तमान 
लघुपाठ बना । लेखकों के प्रमाद से लघुपाठ की मूल प्रति में बतंनी और व्याकरण 
की अशुद्धियाँ घर कर गई । आ्रागे की गई प्रतियों में भी वे ज्यों-की-त्यों वनी रहीं, 
बढ़ी भले ही हों । दुर्ग के पर्याप्त समय बाद, श्रथवा स्कन्दमहेश्वर के भी पर्याप्त 
समय बाद, उसमें और सामग्री जुड़ कर बृह॒त्याठ धीरे-धीरे तैयार हुआ । भाग्य से 


१. द्र. स्कन्दमाष्य, मुसिका, पृ० डरे । स्कोल्ड, वही, पृ. १६७, १७० | 
२. विशेष के लिए देखिये डा० लक्ष्मएसरूप के ग्रन्य का वही स्थल, (० 
४५-४७ | स्कोल्ड के ग्रल्य के पृ० १६६-१७० भी देखें । 


महामाष्य भौर निरक्त का के 23020 ट ३५ 

हा हि कर ५4.६ 

इस पाठ को समझदार लेखक और संशोधक मिले, जिससे इसका पाठ वर्ते भ्रौर 

व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो गया । भ्रतः हमारे विचार से दुर्ग का पाठ तिरुक्‍त के 

मूल पाठ का निकटतम प्रतिनिधि है, पूर्ण प्रतिनिधि नहीं । दुर्ग के समय में ही 

निरक्‍त का पाठ बहुत संशयग्रस्त हो गया था, इसका पता हमें उनकी व्याख्या में 
स्थान-स्थान पर पाठभेदों की चर्चा से मिलता है। 


महाभाष्य और निरुक्त का पाठ 


श्रीयुत स्कोल्ड्‌ ने महामाष्य और निरुक्त के छह स्थलों' की तुलना करके 
निम्नलिखित निष्कषं निकाले हैं : 

१. पतञ्जलि ने निरुक्त के जिस पाठ को उद्धृत किया है, वह उपलब्ध पाठ 
से भिन्‍न था। 

२. जहां निरुषत के दोनों पाठों में विरोध है, वहां महाभाष्य में लघुपाठ को 
प्रश्रय मिला है । 

३. उपलब्ध लघुपाठ में ऐसे बहुत से पाठ हैं, जो महाभाष्य में नहीं मिलते । 
अर्थात्‌ लघुपाठ में उनके बाद प्रक्षेप हुए हैं । 

४. महाभाध्य में भी कुछ ऐसे पाठ मिलते हैं, जो लघुपाठ में नहीं मिलते । 
परन्तु विवेचन करने पर प्रतीत होता है कि इनमें से अधिकांश भ्रधिकृपाठ पतञ्जलि 
के कथन की पुष्टि के लिए महाभाष्य के उन स्थलों में जोड़े गये हैं । पश्र्थात्‌ 
वे निरक्‍त का अभिन्‍न भ्रज्ध नहीं थे । 

५. एक स्थल में निरुक्त के हस्तलेखों तथा महाभाष्य में पाठभेद है । दुर्गा- 
चाय ने महाभाध्य में उपलब्ध पाठ अपनाया है। 

६: महाभाष्य में उपलब्ध सब उद्धरण निरुक्‍्त के पूबंषटक से ही हैं । प्रतः 
महाभाष्य के समय में निरुक्‍्त का दंवत काण्ड रहा हो या नहीं रहा हो, परन्तु 


१. द्र. (क) महाभाष्य, पस्पशा, पृ० १८, चत्त्वारि ॥ ८॥ तथा निरुक्‍्त 
१३।६। (ख) वही, पृ. १८-१६, उत त्व: ॥ ६ ॥ भर नि. ११६ । (ग) वही, पृ. 
१६-२०, सकतुमिव ॥ १० ॥ निरुकत ४॥६-१० | (घ) वही, पृष्ठ ३८५, वातिक ७, 
एतस्मिन्नतिमहति....दात्रमुदीच्येषु | श्रोर निरुक्त २।२ भ्रयाषि प्रकृतय....दात्रमुदी- 
ज्येषु । (७) वही, १३११, वा. ११ के बाद, पृ. १६४ पर ब्ट सावविकारा.... 


विनश्यतीति । श्र नि. १॥२। (च) वही, ३।३॥१ पर इ्लोकवातिक १-२, 
पृ. ३०६-३११॥ झौर नि. ११२ । 


३६ निरक्त-मीमांसा 


महाभाष्य से देवतकाण्ड प्रमाणित नहीं होता । 


श्रीयुत स्कोल्ड्‌ के इस प्रयास पर हमारा यही मन्तव्य है कि किसी श्रन्य ग्रन्थ 
में यदि विचार ग्रन्थ को स्पष्ट रूप में उद्धत किया गया हो, तब तो उसके साक्ष्य पर 
विचाय॑ ग्रन्थ का पाठ निर्चित करना ठीक होता है । किन्तु यदि यही 
निश्चित न हो कि भ्रन्य ग्रन्थ में विचाय ग्रन्थ से केवल प्ररणा ली गई है, या 
भावानुवाद किया गया है, भ्रथवा केवल अंशत: ही अपनी आवश्यकता के अनुसार 
उद्धृत करके या सडुक्षेप में रखा गया है, तब तक उस ग्रन्थ को पाठनिर्धारण में 
निर्णायक मानना तो दूर, सहायक मानना भी उचित नहीं है। हमारे विचार से 
श्री स्कोल्ड्‌ द्वारा विवेचित महाभाष्य के समस्त स्थलों में अरविकल निरुक्तपाठ को 
उद्धृत किया गया है, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है, तथा कोई ग्रौचित्य भी नहीं । 
पतञ्जलि जव यास्क द्वारा व्याख्यात मन्त्रों की उनके उद्देश्य ने भिन्‍न उद्देश्य से 
स्वयं व्याख्या करने चले हैं, तव उनसे यह श्राशा करना उचित नहीं होगा कि वे 
निरुक्‍्त की समूची व्याख्या ही अ्रविकल उद्धृत करेंगे । हाँ, अपने सिद्धान्त की समर्थक 
कुछ बातों को वे यत्र-तत्र दे सकते हैं। पर उसके श्राघार पर निरक्‍त के पाठ की 
ईहक्ता या इयत्ता का निर्धारण करना हमारे विचार में तो साहस ही है। जैसे - 


उत त्व: पद्यन्न ददर्श बाचम्‌ (ऋ.सं० १०।७१।४) की पतज्जलि ने प्रत्यन्त 
सडक्षिप्त व्याख्या मन्त्र के कठिन शब्दों का पर्याय मात्र देकर की है। प्रथम तो यही 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसमें निरुकत को उद्धृत किया ही गया है । 
जो शब्द मूल में हैं, वे तो इस प्रकार की व्याख्या में आयेंगे ही । मूल के शब्दों के 
ग्रलावा यदि कोई समान वाक्य है भी, तो वह महाभाष्य में अ्रविद्वांसमाहार्घम्‌ है तथा 
निरक्‍त में इत्यविद्वांसमाहार्धम्‌ है। इससे ग्रधिक कोई समानता इन दोनों ग्रन्थों में 
नहीं है | श्रत: हमारे विचार में इसके आधार पर निरुकत का पाठनिर्धारण करना 
उचित नहीं है । 

श्री स्कोल्ड्‌ के छठे निष्कर्ष के बारे में हमें यह कहना है कि जब महाभाष्य 
से सदियों पहले के ग्रन्थ बृहद्देवता में यास्क के नामोल्लेख के साथ तथा उस के बिना 
कोड़ियों वार दैवतकाण्ड की चर्चा हुई है, तब महाभाष्य में देवतकाण्ड से चूंकि 
उद्धरण नहीं हैं--इस लिए पतञ्जलि के समय देवतकाण्ड की सत्ता को सन्दिग्ध 
बताना कहाँ तक न्यायसज्भत है, यह निरणंय विज्ञ जन स्वयं करें। 





१. द्र. पृ० परे ; ॥॥6 दंवतकाण्ड ॥89, ० 799 ॥0(, ॥8४९ €डांड९व 
गा ां$ ९ए०ला; 0 ॥85 ०शाशा॥|ए ॥0 फए्शा परंतशा० 2९5९0 9॥ 06 
महाभाष्य । 


बृहद्देवता श्रोर निरुक्त का पाठ ३७ 


बृहद बता और निरुक्त का पाठ 


हमारे साहित्य में निरुक्त से परिचित प्राचीनतम ग्रन्थ शौनक का ग्रन्थ 
बृहहंवता है । निरक्‍त तथा वृहद्वेवता के प्रतिपाद्य विषय बहुत भिन्‍न हैं । बृहद्देवता 
का विषय (प्रंशत.) ऋग्वेदीय देवताग्रों का वर्णन है। निर्वेचन से उसका केवल 
उतना ही सम्बन्ध है, जितना उनके इस आंशिक विषय को स्पष्ट करने में अपेक्षित 
है। जब कि निरुक्त का प्रधान विषय निवंचन है, एवं देवविद्या एक आंशिक विषय 
है । ऐसी स्थिति में साधारणतया हमें बृहद्देवता से यह श्राशा नहीं करनी चाहिए कि 
उस के भ्राधार पर हम निरुक्‍्त के पाठ पर कोई निष्कर्ष निकाल सकेंगे | पर यास्क 
ने निरुक्‍त में श्रपने विषयों को इतना पूर्णाता से प्रतिधादित किया है कि शौनक को 
बृहहवता में उसका प्राश्रय लेना पड़ा । 

बृहद्देवता में निरुक्त की चर्चा श्रधिकांशत: देवविद्या के प्रसद्ध में ही प्रपेक्षित 
है । श्रतः देवतकाण्ड ही सर्वत्र छाया दीखेगा, यह तो निगदव्याख्यात ही है। इसके 
प्रतिरिक्त हमें वृहद॑वता में निरुक्‍त की चर्चा की कुछ सीमाएँ और समभ लेनी 
चाहिएँ। वे सीमाएं ये हैं : 


१. निरुवत बड़ी विशद शैली का गद्यग्रन्थ है, तथा बृहद्देवता छन्दोबद्ध ग्रन्थ 
है। प्रतः हमें निस्कत का भ्रविकल उद्धरण वृहहंवता में नहीं मिल सकता । भ्रधिक-से 
श्रधिक हम यही ग्राशा कर सकते हैं कि निरक्‍त का श्राद्यय कुछ सड्क्षेप या 
विस्तार से बृहद्देवता में वरशित हो । यही कारण है कि निरक्‍्त (११) का एकमात्र 
प्रविकल उद्धृत पाठ भावप्रघ/नमाख्यातम्‌ है, जो छोटा होने से शौनक के इलोक 
(२।१२१) में फिट बैठने से श्रा गया है । 


२. निवंचनप्रधान होने से निरुक्‍्त में मन्त्रों की व्याख्या में तथा किसी 
सिद्धान्त पर वाद-विवाद आ्रादि में भी प्रासज्भिक शब्दों के निवंचन दिये गये हैं । उस. 
मन्त्र के ग्रथ॑ तथा विवादास्पद सिद्धान्त की चर्चा के उद्धरण के समय उन निवंचनों 
को तो कोई भी-स्वयं महामनीषी श्री हैनेस्‌ स्कोल्ड्‌ भी-नहीं उद्धृत करना 
चाहेगा। भ्रत: वृहद्देवता में भी इस कारण से, तथा निर्वेचन उसका विषय न होने 
से भी, हमे उनके भ्रपेक्षित प्रकरण में आने वाले समस्त निर्वचनों की चर्चा की आशा 
नहीं करनी चाहिए । हां, प्रकरण में अ्रपेक्षित निवंचन जहाँ-तहाँ मिल सकते हैं । 

बृहदेवता में निरुक्त के प्रसज्भू चार तरह से भ्राए हैं : 

(क) भ्रविकल उद्धृत दाक्य, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । 

(ज) यास्क के श्राशय को उनका या निरकत का उल्लेख क्षिए बिना 


श्क्षिप्त या विस्तृत करके । वृहहेवता में ७३ बार इस प्रकार से निरुक्त का प्राशय 
दिया गया है : 


शेप 


सड्ख्या 
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इनमें से तारकाद्धित १४ प्रसज्ञों पर विचार करके श्री स्कोल्ड्‌ ने (पृष्ठ ६५ 
पर) यह निष्कर्ष निकाला है कि निरुक्त के वृहद्दंवता में लिए इन स्थलों में से श्रधिकांश 
वही हैं, जो हमें ग्राज उपलब्ध लघुपाठ में मिलते हैं। श्रतः शौनक के सामने निरक्त 
का वही पाठ रहा होगा जो हमें ग्रव पाण्डुलिपियों में तथा दुर्ग की टीका में मिलता 
है। किन्तु कुछ स्थलों में इन दोनों में मिलने वाले शब्द या सन्दर्भ बृहहेबता में छोड़ 
दिये गये हैं। श्रतः उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । 

श्री स्कोल्ड के प्रनुसार इस प्रकार छूटने वाले अंश निव॑ंचनों से सम्बद्ध हैं। 
पतञ्जलि के उद्धरणों में भी निवंचन से सम्बद्ध सन्दर्भ ही नहीं हैं। ग्रतः ये श्रंश 
पतज्जलि के बाद ही निरु्त में प्रक्षिप्त हुए हैं । 

श्री स्कोल्ड द्वारा वृहद्देवता में छूट गये बतलाए उपयुक्त सन्दर्भो को तीन 
श्रेणियों में वाँटा जा सकता है : 

१. सहक्षेपण में छूटने वाले सन्दर्भ । २४ सड्ख्यक सन्दर्भ में बृहद्देवता में 
आयुध तथा वाहन की सामान्य चर्चा है, निरुक्त में विशेष ( रथ, भ्रश्व, इषु ) की । 
४०वाँ सन्दर्भ भी इसी प्रकार का है। 


२. मतभेद के कारण छूटने वाले भ्रंशझ । २१, २६९, ३५ सड्रुूपक सन्दर्भ 
इसके उदाहरण हैं। जंसे करूछती (कटे हुए दांतों वाला) के प्रसद्ध में उद्धृत मन्त्र 
में भ्रयंगा, पूषा और भग देवता का प्रसज्भ है । यास्क ने करूकती कोन है ? प्रइन 
करके दो मत दिए हैं : १. भग करूछतो है, क्यों कि मन्त्र में इस शब्द के ठीक पहले 
भग का ही नाम है । २. पृषा करूछती हैं, क्योंकि (कौधोतकि) ब्राह्मण में उन्हें 
ही दन्तरहित बतलाया गया है। शौनक ने केवल पूषा वाला मत दिया है। स्कोल्ड्‌ 
का कथन है कि निरुक्त में उस समय भग की चर्चा नहीं रही होगी। वृहद्देवता के 
बाद हो जुड़ी होगी । हमारा यह कथन है कि यह भ्रावश्यक तो नहीं कि शौनक 
यास्क के दिये सभी मतभेदों को देंगे ही। झ्रतः इसके भ्राधार पर भग को इस 
प्रकरण से भ्रध॑चन्द्र नहीं दिया जा सकता । 


३. भ्नुषयोगी होने के कारण उल्लेख नहीं किए गये पश्रंश। इस श्रेणी में 
निवेचन भ्ञाते हैं । 


४० निरुक्त-मीमांसा 


बृहत्पाठ के इन सब स्थलों के विमशं से हमारा तो यह निश्चत मत है कि 
इनमें एक भी सन्दर्भ ऐसा नहीं है, जिसकी या तो दुर्गाचार्य मे व्याख्या न की हो या 
जो लघुपाठ के हस्तलेखों में नहीं मिलता हो । अ्रतः दुगं द्वारा स्वीकृत तथा लघुपाठ 
के नाम से डा० लक्ष्मणसरूप द्वारा सम्पादित पाठ ही प्रायेण वास्तविक पाठ है। 
दुगं के पाठ से लघुतर पाठ की चर्चा हम पीछे कर आये हैं, परन्तु वह कोई लघुपाठ 
की तरह सुब्यवस्थित पाठ नहीं है । थोड़ा बहुत पाठान्तर जो इस प्रकार के ग्रन्ब 
में हो सकता है, वह दुर्ग के पूर्व भी था; किन्तु दुरगं ने पर्याप्त श्रम से पाठ निश्चय 
का अध्यवसाय किया तथा भविष्य. ब्रिए एक पाठ सुरक्षित छोड़कर उन्होंने अपने 
क्तंव्य का निर्वाह किया । 

(ग) यास्‍्क का नामोल्लेख करते हुए उनका मत उद्धृत करना। इस प्रकार 
के निम्न लिखित १६ स्थल बृहद्वेवता में हैं : 

१. चतुम्य इति तत्नाहु यस्कि-गाग्यं-रथीतराः। 

झाशिषोथार्थवेरूप्याद्‌ वाच: क्मण एवं च ॥ 
सर्वाण्येतानि नामानि कमंतस्त्वाह शोनक: । बृ. १।२६-२७ ॥ 

इस इलोक में यास्क को श्रभिमत बताए नामकरण के चार आधार निरक्त में 
भी हैं। जैसे-- 

१. आशी:, २. वाक्‌ (शब्दानुकृति) । कितव: कि तवास्तीति शब्दानुकृति: । 
कृतवान्वा, श्राशीनमिक: (५।२२)। काक इति शब्दानुकृति:। तदिदं शकुनिषु 
बहुलम्‌ (३।१८) । कृकवाको: पूर्व शब्दानुकरणाम््‌, वचेरुत्तरम (१२।१३) | 

३. कर्म । यास्क नामान्यारुयातजानि के सिद्धान्त को मानते हैं यह इस 
विवाद के उत्तरपक्ष से विदित होता है। यास्क के अ्रधिकांश निवंचन कर्म को ही 
नामकरण का आ्राधार मान कर किए गय्रे हैं, यह इतना स्पष्ट है कि और कुछ कहने 
की भ्रपेक्षा ही नहीं है। यास्क का (१।१३) में कार्मतामिक शब्द का प्रयोग इसी वात 
को पुष्ट करता है । ह 

४. अ्र्थवेरूप्य । कच्छ व्द के दो ग्र्थ हैं; १. कछुए का मुँह । इस श्रर्थ 
में यास्क ने निरवंचन दिया है--कच्छ पाति, कच्छेन पातीतिवा, कच्छेन पिब्रतीति 
वा । कच्छः--खच्छ:--खच्छद: । २. नदी का (जलाप्लुत) किनारा | इस भश्रर्थ में 
निर्वचन किया है : भ्रयमपीत रो नदीकच्छ एतस्मादेव--कम्‌ उदकम्‌, तेन छाद्रते 
(४।१८) । यास्क के निर्वचनों में इस श्रेणी के बहुत उदाहरण हैं । 

१. इस विषय में यास्क के निम्न शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है : एवम्‌ 
श्रन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते। तानि चेत्समानकर्माणि, समाननिवंचनानि; 
नानाकर्माणि चेन्‌. नानानिर्वंचनानि । ययायं निर्वक्तव्यानि । 


बृहहेवता झोर निरुक्त का पाठ डे 


२. प्रतो वैइवदेवकः ॥। तनन्‍्नासा विद्वलिड्भो वा गायत्रोत्यस्तु यस्तृचः। 
बहुदंवतमन्यत्तु वेब्वदेवेषु शस्यते ॥ २।१२७-१२८॥ 
बद्दौनां सन्निपातस्तु यस्मिन्‍्मन्‍त्रे प्रह्यते । 
श्राचायों यास्क-शाण्डिल्यो वेइवदेवं तदाहतुः ॥ २।१३२ ॥ 


इस सन्दर्भ की तुलना निरुक्त (१२।४०) के निम्न लिखित सन्दर्भ से करें: 
तदेतदेकमेब गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किचिद्‌ बहुदेवत॑ तद्‌ बंइवर्देवानां 
स्थाने युज्यते । यदेव विष्वलिड्भूमिति शाकपूर्णि: । अनत्यम्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति | 

इन दोनों ग्रन्थों में एक तृच ही वैश्वदेव बतलाया है। उसके अलावा कई 
देवताओं वाला युक्त भी वैद्वदेव सूक्तों में ही समझा जाता है। यहाँ स्कोल्ड (पृ. 
६६) ने युज्यते का ध्रथं प्रयुक्त हो सकता है तथा शस्यते का प्रर्थ प्रयुक्त होता है करके 
शौनक श्ौर यास्‍्क के मतों में थोड़ा अन्तर खोजा है। यह उनकी श्रपनी सनक है। 
हम श्रौर क्या कहें । युज्यते के श्र्थ में सकना (८७7) भाव कहाँ से श्रा गया ? ग्रतः 
प्रकृत में दोनों ग्रन्थों में पूर्णा सामञ्जस्य है । 


३. सरस्वतीति हिविधमृक्षु सर्वासु सा स्तुता ॥ 
नदीवहेवतावच्च तत्राचार्यस्तु शोनकः | 
नदीव लिगमाः षट्‌ ते सप्तमों नेत्युवाच-ह ॥ 
इयं शुष्मेमिरित्येतं मेते यास्कस्तु सप्तम ॥ 
पश्ञो: सारस्वतस्थेतां याज्यां मंत्रायणीयके । 
प्राधान्याद्धविष: पश्यन्वाच एवंतरोउब्रबीतू ।। २।१३५-१३८ ॥ 
इस सन्दर्भ में शौनक॑ ने बताया है कि शौनक की प्राचाय॑ परम्परा 
में सरस्वती की नदी के रूप में स्तुति छह ऋचाश्रों में ही मानी जाती थी। 
यार्क् इये शुष्मेभिः (ऋ. सं. ६६१॥२) में भी सरस्वती नदी की ही स्घुति मानते हैं । 
त्तव नदी के रूप में सरस्वतों को स्तुति वाले सात मन्त्र हो जाते हैं। श्राचायं ऐतर 
इस मन्त्र में सरस्वती को स्तुति वाक्‌ के रूप में ही मानते हैं । 
इन शब्दों से यह कहीं नहीं प्रकट होता कि शौनक यहाँ यह कहते हैं कि 
यास्क ने सातों मन्‍्त्रों की गणना की है! । उपलब्ध निरुक्त (२२४) में इस मन्त्र को 
नदीपरक व्याख्या मिलती ही है। अत्त: इन दोनों ग्रन्थों में इस स्थल में भी पूर्ण 
सामञ्जस्य है। 





१. श्री विष्णुपद भट्टाचायें जो ने (पृ. ४७-४८) उपलब्ध निरुक्‍त में इन 
सात सन्‍्त्रों का परिगरान न पाकर कल्पना को है कि वृहद्द वता के सामने निरुक्त 
का कोई ओर ही पाठ रहा होगा । 


डरे निरुक्‍्त-मीमांसा 


४. मरुतां साहचर्यात्तु सुक्तेईस्मिन्नाग्निमारुते | 
सन्‍्यते मध्यम चंव यास्कोउग्निं न तु पाथिवम्‌ ॥ ३॥७५-७६॥ 
यह मत निरुक्‍त (१०३६) में है : प्रति त्यं चारु........ (ऋ. सं. ११६२) 
कमन्य॑ मध्यमादेवमव्ष्यत्‌ ? भ्रत: इस स्थल में भी दोनों ग्रन्थों में सामञ्जस्य है । 
५. पराइचतस्रो यत्रेति इन्द्रोलुखलयो स्तुति: । 
मन्‍्येते यास्क-कात्यक्याविन्द्रस्येति तु मागुरि: ॥ ३।१०० ॥ 
शौनक का कथन है कि ऋ. सं. १।२८।१-४ में यास्क इन्द्र श्रोर उन्ूखल 
की स्तुति मानते हैं । किन्तु उपलब्ध निरक्त में इन मन्‍्त्रों को उद्धृत ही नहीं किया 
गया है। वहाँ भ्रकेले उन्नूखल की व्याख्या के प्रसज्ध (६२१) में ऋ. सं. १॥२८।५ 
तथा उलूख॒ल-मुसल के युगल की व्याख्या के प्रसद्ध (६३६) में ऋ. सं. १२५७ 
उद्धृत है। हो सकता है कि वेदिक सम्प्रदाय में यास्क का यह मत शौनक के समय 
प्रसिद्ध रहा हो तथा बृहद्वेवता में उसी को दिया हो । 
६. एषो इत्याशिवने परे । 
ग्रादित्यं मन्‍्यते यास्को हविषेति सह स्तुतम्‌ ॥ ३।११२॥ 
कऋ्‌. सं. १४६ के देवता श्रश्विनी हैं। इस यूक्त के चौथे मन्त्र में नरा 
(अश्विनौ ) के साथ श्रादित्य की स्तुति निरुकत में भी उपलब्ध है, तथा 
बुहद्देवता में भी वही वतलाई है। भ्रतः इन दोनों ग्रन्थों में सामञ्जस्य है। 
७. युव॑ं तमिन्द्रापव॑तो सह स्तुतो त्विन्द्र मेन इह यास्क: प्रधानम्‌ ॥ ४॥४॥ 
निरुक्त में न तो इस मन्त्र (ऋ. सं. ११३२।६) को उद्धृत ही किया गया 
है, और न ही इन्द्र-परव॑तके इकट्ठ॑ वर्शन का कोई प्रसज्भ श्राया है। निरुक्त (७१०) 
में पर्वत को इन्द्र का सांस्तविक देवता बताया है। इस का अर्थ यह हुप्ना कि यास्क 
के मत में इन्द्र के साथ वणित पर्वत सांस्‍्तविक देवता ही हैं, प्रधान नहीं । प्रधान 
तो इन्द्र ही हैं। सम्भवत: शौनक ने इसी के आधार पर इन्द्र-्पवंत के संस्तव 
सहस्तुति) में यास्क् इन्द्र को प्रधान मानते हैं लिखा है। निरुक्‍्त के किसी ग्रन्य 
स्थल की और उनका सद्भुत नहीं है। हमारे कथन की पुष्टि शौनक के अगले 
इलोकार्ध से भी होती है : 
ऋश्षु स्तुतः पर्वतवद्धि बज्नरो ह्िवत्स्तुतों चेन्द्रमाहु: प्रधानम्‌ ॥ ४॥१॥ 
इस में इन्द्र-पव॑त के संस्तव में इन्द्र प्रधान होता है यह ग्राम राय दी है, जो 
यास्क के निरुक्त के उल्लेख को पुष्ट करती है। 
८. श्रग्निं मेनेषदिति यास्क:' कुत्से चेह च शोनक: ॥ ४॥१८॥ 


१. वृहद्देवता के लघुपाठ (/) में त्वेव है । 


बृहद्देवता भ्रौर निरुक्त का पाठ ४३ 


ऋ. सं. १६४।१५ की देवता श्रदिति को शोनक ने यास्क के मत में भ्रग्नि 
बताया है। निरकत (११२२) में अस्निरप्यदितिरुच्यते | तस्येषा भवति--कह कर 
यही मन्त्र उद्धृत किया है । इससे दोनों ग्रन्थों की एकव्राक्यता सिद्ध होती है । 

&. वायु: शुनः सूर्य एवात्र सौर: शुनासीरौ वायु-सू्ों बदन्ति 

शुनासीरं यास्क इन्द्र तु मेने सूर्यन्द्रो तो मन्यते शाकपूरि: ॥ ४८ ॥ 
निशक्‍्त ६।४० में शुनासीरौ-- शुनो वायुः, शु एत्यन्तरिके, सीर श्रादित्य:, 
सरणात्‌ । कहकर शौनकोक्त मन्त्र (ऋ. सं. ४॥२७। ५) को उद्धृत किया है | यहाँ 
निरक्त का पाठ बृहद्दं बता के प्रथम मन्तव्य से तो मिलता है, किन्तु शौनक का दूसरा 
मन्तव्य निरुक्त से ही नहीं, परम्परा से भी मेल नहीं खाता । ऋग्वेद संहिता में एक- 
वचनान्त शुनासोर कहीं झ्ाता ही नहीं, तव यास्क निघण्दुपठित श्रौर ऋग्वेदसंहिता में 
(केवल दो बार ४॥५७।५,८ में) श्रुत द्विवचनान्त शुनासीरो को छोड़कर कैसे एकब्रच- 
नान्‍्त को निरक्त में लिखने बैठते ? एकवचनान्त माने बिना इन्द्र अर्थ की उपपत्ति क्‍या 
होगी ? मंत्रायणी सं. प्रौर काठक सं. में उपलब्ध एकवचनान्त शुनासीर के श्र्थ 
के बारे में यास्‍्क का यह मत प्रसिद्ध रहा हो, तो बात दूसरी है। यह ऋग्वेदीय 
शुनासीर शब्द तो इन्द्र होने के कारण द्विवचनान्त ही है । यास्क इस बात से भली 
भाँति परिचित हैं। अ्रतः हमारे विचार में शौनक का यह कथन प्रप्रामाणिक है। 
१०, प्र सुष्टतिरिति त्वूचि । 
शौनकादिभिराचार्ये देवता बहुघेरिता ॥ 
इक्लस्पति शाकपूणणि: पर्जन्याग्नी तु गालव: । 
यास्कस्तु पूषरां मेने स्तुतमिन्द्र तु शौनक: ॥ ५।३८-४० ॥ 

उपयुक्त ऋचा (ऋ सं. ५।४२।१४) ही क्या, इस सूकत की कोई और 
ऋचा भी निरक्त में उद्ध,त नहीं है । 

११. निपातमाह देवानां दाता म इति भागुरि: । 

ऋचं यास्कस्त्वूच॑ त्वेतं मन्‍्यते वेशवदेवतम्‌॥| ६।८६-८७ ॥। 


निरुक्‍त में इस तूच (८।६५।१०-१२) को उद्धृत नहीं किया गया है। 
किन्तु १२।४० में वणित (तथा ऊपर २ में उद्धृत) यास्क के सिद्धान्त के अ्रनुसार 
इन तीनों मन्‍्त्रों के देवता विश्वदेव हैं ; क्योंकि इन में देवा: से बहुत से देवताप्रों 


को सम्बोधित किया गया है। हमारे विचार में शौनक ने इसी आ्राधार पर यह 
उल्लेख किया है। 


१२. इतिहासमिदं सुक्तमाहतु यास्क-मागुरी । 
फन्पेति शोनकस्त्वन्दर पान्तमित्युत्ते च ये ।। ६।१०७ ॥ 


डड निरुक्‍्त-मीमांसा 


निरुवत में इस (ऋ. सं. ८।६१) सूक्त की कोई चर्चा नहीं है। यों, यह 
इतिहाससूक्त है, यह इसकी विषय वस्तु से ही स्पष्ट है। निरक्त (४।६) में ब्रह्म 
(वेद) को इतिहासयुक्त कहा भी गया है । श्रतः हमारे विचार में शौनक ने इसो 
सन्दर्भ के श्राधार पर प्रस्तुत उल्लेख किया है। यहाँ शौनक ने यह नहीं कहा कि 
यास्क ्रौर भागुरि ने इस इतिहास का वर्णन किया है, ग्रपितु यही कहा है कि यास्क 
झोर भागुरि इस सुक्त को इतिहाससूक्त कहते हैं | इससे वृहद्देवता श्रौर निरक्‍्त की 
एकवाक्यता में कोई श्रन्तर नहीं श्राता । 
१३. इतिहासमिमं यास्क: सरण्यू-देवते दचे । 
विवस्वतञ्च त्वष्टुइच त्वष्टेति सह मन्‍्यते ॥ ७।७ ।। 
ऋ. सं. १०१७।१-२ के सन्दर्भ में निरुक्त में यह इतिहास ज्यों-का-ज्यों 
मिलता है। भ्रतः दोनों ग्रन्थों में सामञ्जस्य है । 
१४. सावित्रमेके मन्यन्ते महो श्रग्ने स्तवं परम्‌ 
श्राचार्याः शौनको यास्को गालवब्चोत्तमामृचय्‌ ॥ ७।३८ ॥। 


निरुक्‍त में शोनकचचित ऋ. सं. ८०३६ की कोई चर्चा नहीं है। किन्तु 
निरुक्‍त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अ्रनुसार इस सूक्त के तीन मन्त्रों में से केवल 
प्रन्तिम के देवता सविता ठहरते हैं । प्रथम भ्रर्थात्‌ सूक्त के १२वें मन्त्र में भ्रग्नि, 
मित्र, वरुण, सविता, तथा देवों का प्रसड्भः है' | भ्रतः यास्क के सिद्धान्त के भ्रनुसार इस 
मन्त्र के देवता विश्ववेव हैं | दूसरे श्र्थात यूक्त के १३वें मन्त्र में भी सविता, मित्र, 
वरुण और विद्ववदेवों का प्रसड्भ है' । ग्रतः यह भी वंइ्वदेव मन्त्र है, सविता का नहीं । 
तीसरे, श्र्थात्‌ यूक्त के भ्रन्तिम मन्त्र में केवल सविता का ही प्रसद्भ है'। ग्रतः 
निरुक्त (७१) के देवतोपपरीक्षा सिद्धान्त के आधार पर इस मन्त्र के देवता सबिता 
हैं, यह असन्दिग्ध निरणंय है। शौनक ने अपने ग्रन्थ में इसी श्राधार पर यास्‍्क का 
उपयुक्त उल्लेख किया है । श्रतः हमारे विचार में दोनों ग्रन्थों में थहां पूर्ण 
सामज्जस्य है । 
१५. गन्धर्वाः वितरो देवा भ्रसुरा यक्ष-राक्षसाः । 
यास्कोपमन्यवावेतानाहतु: पञ्च वे जनानू ॥ 


१. महों श्रग्ने: समिधानस्य शामंण्यनागा भिन्रे वरुणे स्वस्तये । 
श्रेष्ठे स्थाम सवितुः सवीमनि तब्‌ देवानामवो प्रद्या वृणीमहे ॥। 

२. ये सवितुः सत्यसवस्य विद्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः । 
ते सोमगं बीरवद्‌ गोमदप्नो दधातन द्रविशां चित्रमस्मे ॥ 

३ सविता पश्चातात्‌ सविता पुरस्तातृ प्तवितोत्त रात्तात्‌ सबिताधरात्तात्‌ । 
सविता नः सुबतु सवंताति सविता नो रासतां दीर्घमायुः ॥ 


बृहद्देवता श्रौर निरुक्त का पाठ ४५ 


निषाद-पञ्चमान्वर्णान्मन्यते शाकटायन: ॥ 
ऋत्विजो यजमानं च शाकपृणिस्तु मन्यते | ७।६८-७०॥ 


शौनक द्वारा सडकेतित ऋ. सं. १०५३४ की व्याख्या में निरुक्त (३८) 
में कहा गया है : पञ्च जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ | गन्धर्वाः पितरो, देवा, प्रसुरा, 
रक्षांसीत्येके । चत्त्वारो वर्णा, निषाद: पञऊुचम इत्यौपसन्यवः । 

इन दोनों सन्दर्भों में पडच जना: के भ्रथे॑ तो समाम से ही हैं ; परन्तु कौन 
प्र किस श्राचार्य का है इस में बहुत भेद है। निरुक्‍त का पाठ तो टीकाकारों की 
सेवाग्रों से सुरक्षित रह भी गया है ; ब्रहद्देवता के पाठ की प्रामारिकता के बारे में तो 
निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकरण में वृहद वता में पर्याप्त 
पाठभेद है' । हमारे विचार में यास्क का नाम बृहद्देवता में भ्रमवशात्‌ श्रा गया है। 

१६. ऋकसोम्या नेक ती चंषा प्रसुनीते स्तुतिः परे ॥ 

दुचे त्वानुम्त पादमन्त्यं यास्कस्तु मन्‍्यते | ७।६२-६३ ॥ 

शौनक द्वारा सद्धू तित द्वुच (ऋ. सं. १०।५६।५-६) में से पहला मन्त्र ही 
निरक्त (१०४०) में प्रसुनीति की व्याख्या के प्रसद्भ में उद्धुत है। भ्रनुमति 
की व्याख्या (११३०) में वा सं. ३४।८ को उद्धृत किया गया है। यास्क के 
देवतोपपरीक्षा ( ७।१ ) के सिद्धान्त के प्रनुसार उपयुक्त ( ऋ. सं. १०६६६ ) के 
प्रन्तिम पाद की देवता श्रनुमति ही ठहरती हैं ; क्योंकि इस पाद में स्वतम्त्र रूप से 
प्रनुमति से कोई प्रार्थना की गई है : 

प्रसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राशमिह नो घेहि मोगम्‌ । 

ज्योक्‌ पश्येम सू्यमुच्चरन्तमनुमते मृछया नः स्वस्ति ॥ 

अतः इस सन्दर्भ में हमें तो यही उचित जान पड़ता है कि निरुक्‍्त के सिद्धान्त 
के श्राघार से इस मन्त्र पर विचार करके ही शौनक ने यास्क प्रन्तिम पाद की देवता 
प्रमुमति मानते हैं कद्दा है, निरक्त को उद्धृत नही किया है । 

१७. प्राह्नानं प्रति चास्यानमितरेतरयोरिदस्‌ । 

संवादं मन्यते यास्क इतिहासं तु शोनकः ॥ ७।१५३ ॥ 

शोनक के इस उल्लेख का सम्बन्ध उर्वशी-पुरूरवा से सम्बद्ध (ऋ. सं. १०६५) 

प से है। इस सूक्त के ५, ७, १० तथा १४ मन्त्र श्रांशिक या पूर्ण रूप से निरुक्त 
क्रमश: ३।२१, १०४७, ११॥४ में उवंशो के सम्बन्ध में 
इतिहास निरुक्‍त (५१३) हा कि 28 3 सलवार में हु 

ह वसिष्ठ के जन्म से सम्बन्धित 
है। शोनक द्वारा कथित उल्लेख की साक्षात्‌ पुष्टि निसक्त से सम्भव नहीं है । 


१. दर. सेकडानल्‌, बृहहृबता, प्नुवाद-प्रल्य, पृ. २६६। 


९५ निरुक्‍त-मीमांसा 


हि 


हाँ, ऋ. सं. ३३३३ की निरुक्‍त (२२४-२७) में उसकी विषय वस्तु के कारण जिस 
प्रकार संवाद सुक्‍्त मान कर व्याख्या की है, उसी प्रकार इस सुकक्‍त की विषयवस्तु को 
देखकर यह सूकत भी संवादसूक्त है-- यह मानना यास्क की भावना के अनुकूल ही 
होगा। 
१८. प्रेतीतिहास-सूकक्‍त तु मन्यते शञाकटायनः। 
यास्करो द्रौधरामंन्द्र वा वंश्वदेवं तु शोनक: ॥ 5।११॥ 

ऋ. सं. १०१०२ के दो मन्त्र (५,६) निरुक्‍त (६।२३,२४) में श्राए हैं । 
इनमें से दूसरे मन्त्र में द्र घण को ही प्राधान्येन स्तुत बताया है । इस प्रसज्ज में इन्द्र 
को चर्चा नहीं है । यहाँ यास्क ने इतिहास की भी चर्चा की है। 

१६. ऐन्द्राग्न मन्‍्यते यास्क एके लिज्भोक्तदंवतम्‌ ॥ ८।६५ |। 

इस इलोक में उल्लिखित ऋ सं १०१६१ की चर्चा निरुक्‍्त में नहीं हुई 
है । इस सूकक्‍त के प्रथम मन्त्र के देवता निश्चित रूप से इन्द्र-अ्ग्नि हैं | दुसरे मन्त्र में 
किसी देवता की स्तुति नहीं है । भरत: पिछले देवता के ग्रधिकार से इस के देवता 
इन्द्र-प्रग्नि ही हैं। तीसरे मन्त्र के देवता इन्द्र हैं| चोथे मन्त्र के देवता हैं इन्द्राग्नी, 
सबिता औ्रौर बृहस्पति | पाँचवें मन्त्र में पुनः कोई देवता स्तुत नहीं है । श्रतः 
इस मन्त्र के देवता ये सब होने चाहिएँ। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति उक्ति के 
प्रनुसार यास्क का मत इन्द्र-प्रग्नि वाला ही प्रतीत होता है । 

उपयुक्त स्थलों में से यास्क के नाम से कथित बातें निरुक्‍त में जहाँ नहीं 
मिलतीं, उन स्थलों के बारे में श्री हैनेस स्कोल्ड्‌ का मत है कि बृहद्वेवता के इन 
उल्लेखों के यास्क से यदि यास्क का निरुषत ही भ्रमिप्रेत है, तो शौनक को उपलब्ध 
निरकक्‍त श्राज प्राप्त निरक्‍त से बड़ा होना चाहिये, जिस में ये सब सन्दर्भ रहे हों । 

(घ) निरुक्त की त्रुटियां दिखलाने के प्रसज्ध में नामोल्‍्लेख कर के या बिना 
नामोल्लेख किए ही यास्क का मन्तव्य उपस्थित करना। निम्नलिखित पाँच स्थल 
इसके उदाहरण हैं : 

सडख्या वृहद्ेबता निरुकत सडख्या बृहद्देवता निरुक्‍्त 
१. २॥१०६ ईपते डी२ ४. २।११२ मासक्ृत्‌ ५२१ 
>२., २॥११० हिमेन ६॥३६ ५. २।११३ गर्भनिघानीमू रै।६ 
३. २।१११ पृूरुषाद: र२॥६ 

ये सब बातें उपलब्ध निरुक्‍त में यथावत्‌ मिलती हैं । इससे भी दोनों ग्रन्थों में 
सामज्जस्य सिद्ध होता है । 

हम इन स्थलों पर पश्पने विचार रख चुके हैं | प्रकृत में उन सब विचारों 


परिशिष्ट की प्रामाशिकता ४७ 


के निष्कर्ष के रूप में हम केवल यही कहना चाहते हैं कि वृहद्देवता के सब स्थल 
साक्षात्‌ या परोक्ष रूप में आज उपलब्ध निरुवत में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर ही 
ग्राघारित हैं। श्रतः निरुक्‍त का कोई बृहृत्तर पाठ मानने की श्रावश्यकता नहीं है । 
हाँ, थोड़ी-बहुत गड़बड़ की गुजाइश इतने पुराने तथा बड़े ग्रन्थ में हो सकती है । 
कुल मिला-जुला कर डा० लक्ष्मणसल्‍ूप द्वारा सम्पादित लघुपाठ औ्रौर दुर्ग में उद्धृत 
निरकक्‍्त का पाठ इनकी तुलना से जो पाठ निश्चित हो, हम उसे प्रामाणिक मानने 
के पक्ष में हैं। इस तुलना में स्कन्द-महेश्वर की टीका से भी सहायता ली जा सकती 
है । पर बह बहुत भ्रधिक सहायक सिद्ध हो सकेगी, इस विषय में हम श्राश्वस्त नहीं 
हैं । स्कन्द की टीका की महेह्वर के श्रतिसंस्कार से ग्रप्रभावित पाण्डुलिपियाँ ग्रभी 
नहीं मिल पाई हैं । अतः यह निइचय से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पाठ 
स्कन्द का है तथा कौन सा महेज्वर द्वारा संशोधित या प्रतिसंस्कृत | स्कन्‍द और 
महेश्वर में समय का इतना भ्रधिक ग्रन्तर है कि उन दोनों के बीच में बहुत परिवर्तन 
सम्भव हैं । 


ग्रध्पाय ६ 
परिशिष्ट की प्रामाशिकता 


इस समय निरुक्त का जो पाठ प्रचलित है, उसमें १४ अध्याय हैं। इनमें से 
प्रथम १२ अध्यायों में तो निधण्दु पञ्चाध्यायो को व्याख्या की गई है, शेष २ 
प्रध्याय परिश्िष्ट हैं । अर्थात्‌ उनका ग्रन्थ की विषय वस्तु से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं 
है। कुछ भ्रौर बातें कहने के लिए भ्राचाय॑ ने उन्हें जोड़ा है। 


5 परिद्िष्ट के २ भ्रध्यायों में से पहला भ्रध्याय निरुक्त का तेरहवाँ अध्याय है । 
इसमें देवतकाण्ड में वणित देवताश्रों की भ्रतिस्तुतियों का वर्णन है। बेबतकाण्ड में 
देवताभ्रों का वर्णन अपने स्थान, नाप के निवंचन, उनके कर्म आदि के ग्राधार पर 
किया गया है। पर बहुधा देवताओं का श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। प्र्थाव्‌ 
देवताओं का उनके स्वाभाविक स्थान, फर्म झादि से भिन्‍न स्थान कम ग्रादि के 
साथ सम्बन्ध जोड़कर बढ़ा-चढ़ा कर उनको स्तुति की होती है। इन वर्णनों से 


८ निरुक्‍्त-मोमांसा 


देवताग्रों के पूर्वप्रतिपादित विशिष्ट स्वरूप के विषय में शद्भूग होनी स्वाभाविक है। 
उसके समाधान के लिए यास्क से पूर्व के आचाय॑ श्रपने निरुक्तों में श्रतिस्तुतियों का 
वर्णन भी विया करते थे'। अत: यास्क ने भी अपने पूर्वाचार्यों का अ्रनुकरण करते 
हुए श्रतिस्तुतियों का विवेचन परिशिष्ट के प्रथम भश्रध्याय में किया है। 

दूसरे भ्रध्याय में मनुष्य के मरने पर जीव की क्या गति होती है ? जीव 
पुनः शरीर कंसे घारण करता है ? इत्यादि आध्यात्मिक प्रइनों पर विचार किया 
गया है। 

परिशिष्ट के इन दो ग्रध्यायों की प्रामाशिकता के बारे में विद्वानों में मतभेद 
है। एकमत तो यह है कि परिशिष्ट के दोनों श्रध्याय यास्ककृत नहीं हैं। दूसरा मत 
है कि त्रयोदश श्रध्याय तो यास्ककृत है, पर चतुर्दश श्रध्याय किसी प्रन्य व्यक्ति की 
कृति है। तीसरा मत है क्रि ये दोनों भ्रध्याय यास्ककृत ही हैं । श्रत्र हम सडक्षप में 
इन तीनों मतों का विवेचन करेंगे । 

प्रथम मत :-दुर्गाचायय ने ग्रपनी रिरक्‍्तवृत्ति के प्रारम्भ में निरुकत का 
परिमाण वतलाते हुए लिखा है कि पञ्चाध्यायी का यह माष्य बारह शभ्रध्यायों में 
है। समाम्नाय: समाम्नात: यह उसका पहला वाक्य है । 

दुर्गवृत्ति की उपलब्ध. प्राचीनतम पाण्डुलिपि १३८७ ई० की लिखी हुई है। 
इस में तथा १८५३६ ई० की लिखी एक भ्रन्य पाण्डुलिपि में त्रयोदश ग्रध्याय पर वृत्ति 
नहीं है । दूसरी पाण्डुलिपि के १२वें अध्याय के ग्रन्त में समाप्तो ग्रन्थ: ॥ भी लिखा 
हुआ्ना है। 

अपने इस कथन की पुष्टि में दुर्ग के ग्राधार पर डा० लक्ष्मणसरूप का निष्कर्ष 
है कि १३वें श्रध्याय पर भाष्य (दुगंवृत्ति) परवर्ती काल में लिखा गया, तथा दुर्ग के 
किसी शिष्य भ्रथवा श्रनुयायो द्वारा उसके (दुर्ग के) नाम से प्रचलित कर दिया गया' । 

चत्तवारि वाक्परिमिता पदानि (ऋ. सं० १।१६४।४५) श्रादि की व्याख्या 
निरुक्‍त के १३॥६ में तथा महाभाष्य के पस्पशाह्विक में की गई है। इन दोनों 
व्याख्याग्रों में कुछ शब्दसाम्य है : 

निरुक्‍्त : कतमानि तानि चत्त्वारि पदानि ? श्रोद्धारों व्याहृतयह्चेत्याषंम्‌ । 
नामाख्याते चोपसगंनिपाताइचेति वेयाकरणा: ।............ 


१. द्र. निरक्‍त १३।१ श्रोर इस पर दुर्ग तथा स्कन्दस्वामी को टीकाएँ । 

२. द्र. श्रयञ्च तस्या द्वादशाध्यायीभाष्यविस्तर:ः | तस्येदमादिवाक्यम्‌-- 
समाम्नाय: समाम्नात इति । 

३. द्र. निधण्दु तथा निरुक्‍त, भूमिका, पृष्ठ ५२ । 


परिश्षिष्ट की प्रामाणिकता ड६्‌ 


महाभाष्य : चत्त्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच ।,........... 


डा० लक्ष्मणसरूप के निष्कर्ष (परिशिष्ट दुर्ग से परवर्ती है) को ग्राघार बना 
कर श्री हैनेस्‌ स्कोल्ड्‌ ने यह मत व्यक्त किया है कि विरुक्‍्त का यह सन्दर्भ पतञ्जलि 
के महाभाष्य के वाद ही निरुक्‍त में जोड़ा गया है। पतज्जलि से बाद के दुर्गाचार्य जब 
परिशिष्ट से परिचित नहीं हैं, तव पतञ्जलि उससे परिचित कैसे हो सकते हैं ? 


इसके अलावा निरुक्‍्त के इस सन्दर्भ में इस पदविभाग को वेयाकरणों का 
बताया गया है। यह पदविभाग निरुक्‍्त के प्रथम अध्याय में भी वर्णित है। वहाँ 
इस को मानने वाले कौन हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि परिश्िष्ट में उपयुक्त वाक्य नेरक्‍्तों का नहीं है, श्रपितु 
वैयाकरसों का है, तथा यहाँ उन से लेकर इसे रख लिया गया है । 

महाभाष्य में इस मन्त्र की एक व्याकरणपरक व्याख्या ही की गई है, जबकि 
निरुक्‍्त में कितनी ही व्याख्यायें विभिन्‍न दृष्टियों से की गई है। इससे सूचित होता है 
कि महाभाष्य के समय इस मन्त्र के श्र्थ पर कोई विवाद नहीं था, जब कि परिशिष्ट 
के समय यह मन्त्र बहुत कम समभा जाता था । इससे सिद्ध होता है कि परिशिष्ट 
बहुत बाद की रचना है। फलतः वह निरुक्‍्त का प्रन्तरज्भ भाग नहीं हो सकता'। 


द्वितीय मत :--श्री गोविन्दपुत्र रामकृष्ण मडकमकर जी ने सायणाचार्य के 
ऋणग्ेद-भाष्य के उपोद्धात में १३३१३ के भ्रन्तिम वाक्य के श्रन्त तक यास्क ने निरुकत 
बनाया है इस लेख के तथा अपनी पाण्डुलिपियों में उपलब्ध दुर्गंवृत्ति के श्राधार पर 
यह माना है कि न्रयोदश् भ्रध्याय निरुक्‍्त का भ्रन्तरज्भ माग माना जाता था'। उन्होंने 
चौदहवें भ्रध्याय के श्रन्त में नमः पारस्‍्कराय उल्लेख देखकर श्रपनी शड्भू प्रकट की है 
कि कदाचित्‌ इस अ्रध्याय के लेखक पारस्कर ही तो नहीं हैं' ? 


तृतीय मत :-स्व० पं० भगवद्दत्त जी आ्रादि भ्रन्य विद्वानों ने बहुत से 





१. द्र. दी निरुकत, पृ० ७६-७६। 

२. द्र. भाण्डारकर प्राज्यविद्यासंशोधनमन्दिर, पूना, से (१६४२ ई० में) 
प्रकाशित दो निरुकत श्राफ यास्क, भाग र, पृष्ठ ११६७, पा. टि. २। 

३. ब्र. बही, पृष्ठ १२०६, पा. टि. १। भडकसकर जी की यह सूर बड़ो 
विचित्र है। यदि चोदहवें भ्रध्याय के कर्ता पारस्कर होते तो क्या वे स्वयं को तमः 


पारस्कराय कहते ? वास्तव में यह सारी पुष्पिका किसी श्रद्धालु को भरद्स्‍धा का 
परिणाम है, जिसने पारस्कर को तथा यास्क को नमस्कार किया है। 





२० निरुक्त-मोमांसा 


प्रमाण देकर समूचे परिशिष्ट को यास्कक्ृत सिद्ध किया है! । 

हमारा विचार : दुगं-टीका के नाम से निरुक्त के १३वें अध्याय पर उपलब्ध 
टीका वस्तुत: दुग्गरचित ही है। डा० लक्ष्मणसरूप को मिली दुग्गंटीका की १३८७ 
ई० की पाण्डुलिपि निश्चित रूप से अधूरी है । 

दुर्ग की टीका के पौर्वापयं के श्रालोचन से सिद्ध होता है कि दुर्ग ने अपनी टीका 
तिरुक्‍्त के समास्नाय: समाम्नातः । वाक्य से लेकर त्रयोदश अध्याय के श्रथागमो यां 
यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्माव्यमनुभवत्यनुभवति । वाक्य तक लिखी थी। 
अपनी टीका के उपोद्धात में उन्होंने निश्क्त की विषयसूची दी है, जिस में उन्होंने निरुक्त 
के कुल ३७ विषय गिनाये हैं । इनमें ग्रन्तिम २ विषय ग्र्थात्‌ विद्या का पार पाने के 
उपाय का उपदेश तथा मन्त्र के भ्र्य का निर्वचन कर के देवता के नाम का निर्बंचन 
करने का फल देवता के स्वरूप में मिल जाना है' निरुक्‍्त के तेरहवें ग्रध्याय के ग्रन्त 
में ही प्रतिपादित हैं, प्रन्यत्र कहीं भी नहीं । विषयसूची में इनके स्थान के ग्राधार 
पर भी इन दोनों विषयों को दुर्ग की व्याख्या के श्रन्त में ही रखना ग्रनिवार्य है । 
यह विषयसूची दुर्ग की व्याख्या की सब पाण्डुलिपियों में उपलब्ध है। 

विषयसूची के प्रारम्भ में दुर्ग ने निरुकत को प्रस्थाखिल-पुरुषार्थोपकार 
वृत्तिसमर्थस्य कहा है ।१३।१३ में भी निरुक्‍्तविद्या को श्रस्या भ्रखिल-पुरुषार्थोपकार- 
प्रवृत्तायाः कहा है। इस प्रकार का भावसाम्य तथा शब्दसाम्य उपोद्धात तथा 

पत्तमाग दोनों की एककतृंकता सिद्ध करता है: 

अ्रत: दुर्ग के अपने साक्ष्य के आधार पर भी त्रयोदश भ्रध्याय निरुकत का 

प्रभिन्‍न भ्रद्धभ है एवम्‌ इस श्रध्याय की टीका भी उनकी अ्रपनी कृति है । 


प्राचीन काल में समूचे परिश्िष्ट को एक समभ कर निरुक्‍त में भ्रठारह 
प्रध्याय समझे जाते थे | यही कारण है कि वररुचि ने ( निरक्‍्तसमुच्चय, पृष्ठ रे 
पर) शास्त्रान्ते च - भूमिका के साथ १३।१३ को उद्धृत किया है। दुर्ग की पाण्डु- 
लिपियों का साक्ष्य भी इसी तथ्य को सिद्ध करता है । १३ वें ग्रध्याय की 
ऋ्वर्थव्यास्या की पुष्पिकाएँ तीन प्रकार की मिलती हैं : कुछ में त्रयोद्ञ श्रध्याय 
की समाप्ति को श्रष्टादश ग्रध्याय का प्रथम पाद समाप्त कहा गया है ; कुछ में सवा 


१. द्र. निसुकतशास्त्रमू, भूमिका पृ० २६-३१ तथा वेदिक वाइमय का 
इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग । 

२. श्रधास्येवमखिल-पुरुषार्थोपका र-वृत्ति-समर्थस्थ सडग्रहः | तद्‌ यथा.... ... 
३६. विद्यापार-प्राप्त्युपायोपदेश: । ३७- मन्‍्त्रार्थ-निर्वंचन-द्वारेण देवतामिधाननिर्वचन- 
फलं देवता-ताद्भाव्यम्‌ । इत्येष समासतो निरुक्त-चिन्ता-विषयः । 
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सत्रह प्रध्यायों वाली ऋज्वर्थ वृत्ति समाप्त हुई कहा है, तो कुछ में ग्रठारहवाँ श्रध्याय 
समाप्त हुआ्ना कहा गया है' । 

इस पर हमारा विचार है कि विभिन्‍न श्राचार्यो के वचनों के श्रौर निरक्‍त के 
दोनों पाठों तथा दुर्ग की व्याख्या की पाण्ड्ुलिपियों के साक्ष्य के आधार पर समूचे परि- 
शिष्ट को श्रठारहवाँ ग्रध्याय कहना अधिक प्रामाणिक है। दुर्ग ने अ्रठारहवें श्रध्याय 
ग्र्थात्‌ परिश्षिष्ट के प्रथम पाद पर अपनी व्याख्या लिख कर श्रठारहवें श्रध्याय का 
पहला पाद समाप्त हुआ लिखा होगा, श्रथवा सवा सत्रह श्रध्यायों वालो ऋज्वर्था 
नामक निरक्‍तयृत्ति समाप्त हुई लिखा होगा । 


उपयुक्त विवरण से विदित होता है कि दुर्ग श्रपनी वृत्ति को समूचे निरुक्त 
पर नहीं लिख पाये। इस विषय में वृत्ति का अन्तरज्ध साक्ष्य भी है। दुर्ग की शैली 
को देखने से विदित होता है कि अपनी व्याख्या में काण्ड श्रथवा पहले की विषय-वस्तु 
से सवंथा भिन्न विषय-वस्तु आ जाने पर वे समाप्त हुए भ्रध्याय की व्याख्या के प्रन्त 
में पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ने को भ्रगले ग्रव्याय का प्रथम वाक्य उद्धत करते हैं। 

नंघण्टुक काण्ड के भ्रन्त में उन्होंने एवमेतन्नंघण्टुकं प्रकररां परिसमाप्तम्‌ । 
प्रतः परमंकपदिक भवति । तस्यायमादिः 'एकार्थ-मनेक शब्दमिति' इत्येबमादि | कह 
कर फिर चौथे ग्रध्याय के प्रारम्भ में मज्जलाचरण किया है । 


२. चोथे प्रध्याय के ग्रन्त में भी : प्रकृतमिदानीं वर्शायिष्याम: । कि पुनः 
प्रकृतम्‌ ? ऐकपदिकसभाम्नाय-व्यास्यानस्‌ । तत्र यदुक्‍तं, तदुक्तमेव । यदनुफ्तं, तद्गक्त- 
व्यम्‌ । इतीदमारम्यते सस्निमविन्दच्चरणे नदीनामिति कहा है। 

३. सातवें ग्रध्याय के प्रारम्भ में भी : समाप्त चेकपदिक प्रकरणम्‌ । 
भ्रस्यानु देवत॑ तद्‌ सवति यस्यायमादिरयातों दैवतमिति | कहकर पूर्वापर सम्बन्ध 
जोड़ा है। वैसे इस सम्दर्भ को हमारे विचार में छठे अध्याय के प्रन्त में ही रखना 
चाहिये। हेतु ये हैं : 

(क) पिछले भ्रध्यायों में यही शैली है। 

(ख) इस सन्दर्भ में समाप्त हुए ऐकपदिक प्रकरण के लिए इृदम्‌ (प्रस्थ) 
शब्द का तथा देवत प्रकरण के लिए तत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है| इस से सिद्ध 


न-+--++तहतनतहवच 

१. द्र. निरुक्त ( भाण्डारकर-संस्करणा, १६४२ ई०, पृ० १६४२ पर टि. ) : 
इति ऋज्वर्थायां निरक्तवृत्तो प्रष्टादशाघ्यायस्य प्रथम: पादः॥१३।१॥; इति सपाद-सप्त- 
दश्ाध्यायो ऋज्वर्था नाम निरक्‍्तवृत्ति: समाप्ता । व्याख्यातं देवतं यज्ञाड़ू' चेत्यादि। 


अम्बूसार्गा अमवसिनों भगवद्‌दुर्गाचायंस्थ कृतो ऋज्वर्थायांम निरुक्तवृत्तो प्रष्टादशाध्याय: 
समाप्त: ॥१३॥ 


श्र निरक्‍त-मी मांसा 


होता है कि समाप्त हुआ्रा प्रकरण निकट है, तथा देवत प्रकरण दूर है ; ग्रर्थात्‌ अभी 
उसकी व्याख्या प्रारम्भ नहीं हुई है । 

४. अध्याय दस, बारह के प्रारम्भ में भी पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ा गया है। 

तेरहवें अध्याय के ग्रन्त में भी इसी प्रकार चौदहवें अ्रध्याय का प्रारम्भिक 
वाक्य : व्यास्यातं दंवतं यज्ञाड़ूं चेत्यादि लिखा हुआ मिलता है। इससे सिद्ध होता है 
कि चौदहवां अ्रध्याय उन के सामने था, किन्तु वे उस पर टीका चालू नहीं रख सके । 
कालान्तर में लेखकों द्वारा श्रमवशात्‌ १३वें अ्रध्याय की टीका के अन्त में श्रष्टाद- 
शोध्ध्याय: समाप्त : लिख दिया गया । 

दुर्गाचायं की टीका के अन्तरज्ज साक्ष्यों से डा० लक्ष्मणसरूप की स्थापना के 
खण्डित होने पर छिल्ने मूले नंव पत्र न शाखा न्याय से श्री हैनेस्‌ स्कोल्ड्‌ का मत भी 
स्वतः ही छिन्न-भिन्‍न हो गया है। श्रत: पृथक्‌ से उसकी चर्चा करने की प्रावश्यकता 
यद्यपि नहीं है, तथापि हम उसका सड्क्षिप्त सा उत्तर देना प्रावश्यक समभते हैं । 


निरुक्त (११) में नाम ग्रादि पदविभाग को यास्क ने जिस ढंग से दिया है, 
उससे प्रतीत होता है कि वह उनके समय में प्रसिद्ध था। नाम श्रोर प्राख्यात के 
लक्षण भी उन्होंने परक्ृत के रूप में ही उद्धृत किये हैं: तत्रतन्नामाख्यातयोरलक्षरां 
प्रदिशन्ति | श्रव, जब हम परिशिष्ट में पदविमाग को वेयाकरणों का किया हुग्ना 
बतलाया पाते हैं, तो ग्रन्थ का पूर्वापर बिल्कुल सज्जत हो जाता है। अ्रत: ग्रन्थ की 
एकवाक्यता को दृष्टि से परिश्षिष्ट निरुक्त का उसी प्रकार श्रमिन्‍न श्रद्धा सिद्ध होता 
है जिस प्रकार प्रथम श्रध्याय । 

ऋषिषप्रातिशास्य (१२।१७) में झौनक ने प्रकृत पदविभाग को शाब्दों (वेया- 
करणों) का बतलाया हुआ कहा है । इससे यह सिद्ध होता है कि या वो उस समय 
भी इस पदविभाग को वैयाकरणकत माना जाता था, या जशोनक ने इस सूचना को 
परिश्षिष्ट के उपयुक्त वचन से लिया है। दोनों बातें हमारे पक्ष में साधक हैं । 

जहाँ तक एक भ्रौर अनेक व्याख्याओं के श्राधार पर दो ग्रन्थों का वौर्वापर्य 
निश्चित करने का प्रइन है, हमें यह तक बड़ा विचित्र लगता है । निरुक्त का विषय 
वेदार्थज्ञान कराना है । प्रकृत मन्त्र की व्याख्या में अपने समय में प्रचलित कई 
हृष्टियों को उपस्थित करके यास्क ने अपने कर्तव्य का ठीक निर्वाह किया है। यास्क 
के समय में या उनसे पूर्व भी मतभेद नहीं रहते हों, यह बात नहीं है । परिद्िष्ट में 
जो मत दिये गये हैं, वे सब ब्राह्मणों, कल्पसूत्रों तथा उस समय की दाशंनिक परम्परा 
ग्रादि के श्राधार पर हैं, यह उनको देखते ही भटिति प्रतीत हो जाता है। हाँ, यदि 
इन मतोल्लेखों में कोई मत ऐतिहासिक दृष्टि से महाभाष्यकार के बाद का होता, तब 
हम श्री स्कोल्ड्‌ की वात मान लेते । एक दूसरी वात भी यहाँ ध्यान देने की है । 
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महाभाष्य का विषय व्याकरण है। प्रकृत मन्त्र को भी उन्होंने व्याकरणाध्ययन का 
महत्त्व वतलाने को ही यहां लिया है। ऐसी स्थिति में वे यदि केवल व्याकरणपरक 
व्याश्या न करके श्रत्य दृष्टियाँ प्रस्तुत करते, तो क्या उनका प्रतिपाद्य उपेक्षित नहीं 
होता ? श्रतः परिश्विष्ट में बहुत से मतोल्लेखों तथा महाभाष्य में केवल एक मत का 
परिवृ हण किये जाने के श्राधार पर हम नंरक्तों और वंयाकरणों को परस्पर विरोधी 
नहीं मान सकते, झौर न ही परिशिष्ट को भाष्यकार के बाद निरक्त में जोड़ा गया 
मानना ठीक समभते हैं । 

महाभाष्य में दो स्थलों पर' चत्वारि पदजातानि । नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच 
पाठ है। यदि परिशिष्ट में महाभाष्य से यह पाठ गया होता, तो यथावत्‌ ही होता, 
नामास्याते चोपसर्गनिपाताइच नहीं । परिशिष्ट का पाठ निरुक्त (१।१) के पाठ सेही 
मिलता है, महाभाष्य के पाठ से नहीं | हमारा तो यह विचार है कि महामाष्य ही 
इस विषय में निरक्त का ऋणी है, तथा वह निरुक्त के पाठ को सुरक्षित नहीं रख 
सका । नामाख्यातोपसर्गनिपाताः के वाद च अनावश्यक है। वह यहां निरुक्त के पाठ 
का प्रवशेष है तथा मूल में हुई कुछ गड़बड़ी की श्र सद्भू त करता है। 


अस्य प्रमाण : १. डा० लक्ष्मणसरूप की स्थापना के अनुसार स्कन्दस्वामी 
का समय ईसा की पाँचवों सदी का श्रन्त या छठी सदी का प्रारम्म है । स्कन्दस्वामी 
ने निरक्‍त के १३वें ग्रध्याय तक भाष्य लिखा है, जिसे डा. लक्ष्मणसरूप ने प्रमाणित 
मान कर सम्पादित श्रौर प्रकाशित किया है। उन्होंने स्कन्दस्वामी द्वारा श्रपनाएं पाठ 
की अपने सम्पादित पाठ से तुलना भ्रादि के प्रसज्भ में बहुशः १३वें श्रध्याय पर स्कन्द- 
भाष्य की चर्चा (१.४३ और ५४ पर) की । इससे सिद्ध होता है कि स्कन्‍्दस्वामी 
ने निरक्‍्त के परिश्िष्ट के प्रथम अध्याय पर भाष्य लिखा है--इस से वे सुतराम्‌ 
प्रभिज्ञ हैं। स्कन्दस्वामी ने श्रपने भाष्य में मूल के वचन का भाष्यकार के वचन के 
नाम से वर्णन कया है' । निरुकत के प्रकरण में भाष्यकार के नाम से यास्क ही 
जाने जाते हैं, यह सुविदित है। इस से सिद्ध होता है कि स्कन्दस्वासी १३वें अध्याय 
को निरुक्षत का प्रन्तरड्भः भाग तथा यास्ककृत सानते हैं । 


२. स्कन्दस्वामी ने १२० की टीका में भी १३।१३ को उद्धत किया है। 


१. द्र. पस्पक्षा, पृ. १७-१८, चत्त्वारि शज्ञा भौर चत्वारि वाक्‌ सन्‍्त्रों को 
व्याख्या । 


२. द्रव. स्कत्द-माष्य, भाग ३-४, भुमिका, पृष्ठ ६५। 


३. द्र. वही १३।४ पर भाष्य, पृ. १५१ : तवेतद्‌ भाष्यकारानुरोधेन व्यास्या- 
यते। यतो भाष्यकार भाह-ये नः सक्षायस्ते: सहैति वा। 


बढ निरक्त-मीमांसा 


३. स्कन्दस्वामी ने ५।१३ के अपने भाष्य में उर्वशी शब्द की व्याख्या में 
शत के नाम से वररुचि के निरक्तसमुच्चय (पर. ५५, इलोक ८५) को उद्धृत किया 
है' । इस से सिद्ध होता है कि वे वररुचि से अर्वाचीन हैं। वररुचि ने १३।१३ के पाठ 
को श्ञास्त्रान्ते च--यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्थास्ताद्‌भाव्यमनुभवति' इति च 
कह कर उद्धृत किया है' | इस से सिद्ध होता है कि १३वाँ अध्याय उनके मत में 
निरुक्‍्तश्ञास्त्र का अन्तरज्भु भाग है। 

४. वररुचि ने निरुक्‍्तसमुच्चय के ही पृष्ठ ३० पर तथा च॒ प्रकरणशश एवं 
निर्वक्तव्या इति भाष्यकारवचनम | कह कर निरुकत १३१२ से न तु पृयवत्वेन मस्त्रा 
नि्वंक्‍तव्या:, प्रकरशज्ञ एव तु नि्वेक्तव्या: पाठ उद्धृत किया है। 

५. कुमारिल भट्ट के तन्त्रवातिक (१।३।७) में यदेव कि चाजूचानोः्यूहत्यापं 
तद्‌ भवति (१३।१२) । पाठ यास्कर या निरुक्‍्त के नामोल्लेख के बिना उद्धृत है'। 

६. ऋग्वेदभाष्यकार उद्गीथ ने ऋ. सं. १०७१।॥५ के भाष्य में निरुक्‍्त 
१३।१३ को उद्धृत किया है । 

७. शाइखायन-श्रौतसूत्र (५।११) पर श्रानर्तीय माष्य में भी को न ऋषि- 
भंविष्यति ? (१३॥१२) श्रादि प्रकरण उद्धृत है । 

८. परमेश्वर के जं॑मिनीयसूत्रार्थसड्ग्रह में निरुक्त १३।७ यास्क के नाम से 
उद्धृत है । 

&. वृहद्देवता (५।१२६) में शौनक ने न प्रत्यक्षमनृपेरस्ति मन्त्रम्‌ कह कर 
वास्तव में निरक्‍त १३।१२ के न ह्यषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो बा । वाक्य से अपना 
परिचय प्रकट किया है । 

१०. ऋग्वेद-भाष्य के उपोद्धात में सायणाचार्य ने : तद्व्याख्यानं च समाम्नाय: 
समाम्नात इत्यारम्य तस्थास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवती त्यन्तं हविशभिरध्याये्यास्को 
निर्ममे कहा है । लगता है सायण की प्रध्ययनपरम्परा में १३वें भ्रध्याय को १२ वें में 
ही सम्मिलित माना जाता था । ग्रन्यथा वे ह्वादशमिरध्याय: नहीं कहते । 

११. निरुक्‍त १३।१२ में १।१६ के एक पाठ का स्मरण करते हुए कहा गया 


१. स्कन्द श्रन्यथा भी वररुचि के सिद्धान्त मानते हैं इसके लिए देखें निरुक्त- 
सम॒च्चय: की भूमिका में पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी का लेख । 

२. द्र. निरक्त समुच्चयः, पृ. २। हम यहाँ शास्त्रान्ते पर मोमांसक जी की 
टि० से सहमत नहीं हैं | हमारे विचार में वररुचि ने १३-९४ भ्रध्धायों को एक मात 
कर शास्त्र के अन्त में कहा है। 

३. द्र. बनारस सं. पृ. १३२। ४. वर. भाग १, पृ. प६ ६० । 


परिश्िष्ट की प्रामाणिकता भ्ध 


है : पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भुयोविद्य: प्रशस्यो मवतीत्युक्तं पुरस्तातू। यह 
वाक्य निरुक्‍्त का अज्ध है इस में वा. सं. १८७७ पर उब्बट का आध्य प्रमाण है: 
नहषु प्रत्यक्षक्ृतमस्त्यनुषेरतपसो बेत्युपक्रम्य भूयोविद्य: प्रशस्यो मचतीति चामि 
धायाह तस्माद्‌ यदेव कि चानुचानोस्पूहत्याषं तद्मवतीति । 

इन प्रमाणों को देखते हुए यह निस्सन्दिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि 
परिशिष्ट का प्रथम प्रध्याय बहुत प्राचीन काल से ही मिन्‍न-भिन्‍न देशों तथा कालों 
में चोटी के विद्वानों के द्वारा निरक्‍त के श्रभिन्‍न भ्रद्ध के रूप में यास्क द्वारा निर्मित 
माना जाता रहा है। 

प्रव हम चौदहवें अध्याय के बारे में श्राचायों की सम्मतियाँ देखते हैं : 

१. सायणाचार्य ने ताण्ड्य ब्राह्मण (४८।३) के भाष्य में : तथा च यास्क : 
-शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति । श्ोखितातिरेक स्त्री भवति, द्वाभ्यां समेन नपुंसको 
भवति (१४।६) को उद्धृत किया है। 

२. सायश ने ऋ. सं. १।१६४।२० के भाष्य में निरक्त १४।३० में इस मन्त्र 
की व्याख्या को... निरक्‍ते गतमस्प मन्‍्त्रस्थ व्यास्यानमनुसन्धेयम्‌ | कह कर स्मरण 
किया है। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में भी इस स्थल का परामर्श है। 

३. याज्ञवत्क्यस्मृति (३॥८३) पर टीका में विज्ञानेश्र ने १४॥६ में आये 
तीन इलोकों को इति निरुष्तस्याष्टादशेईभिधानात्‌ कह कर उद्धृत किया है। 

४. सामविवरणाकार माधव ने भी निरुक्‍त के भ्रष्टादश अध्याय का पाठ 
उद्धृत किया है । 

५. निरक्‍त १२० पर दुर्ग ने वेदाड्भान्यपि । तद्यथा व्याकरणमध्टधा, 
निरुकतं चतुर्दशधा इत्येबमादि कहा है | इससे प्रतीत होता है कि दुर्ग निरुक्‍त के 
चौइहों ग्रध्यायों से परिचित थे । भगवद्धतत्त जी का यह भी कहना है कि दुर्ग ने 
उदाहरिष्यति च कह कर निरुकत १४।२६ का पाठ भी उद्धृत किया है । इसके 


सन्दर्भ के लिए उनके वदिक वाइमसय के इतिहास का वेदों के भाष्यकार वाला भाग 
देखना उचित है । 


६. छद्भूरानन्द ने गीता-भाष्य (८२७) में १४।॥६ से उत्तरायण और 
दक्षिणायन का प्रकरण उद्धृत किया है'। 


पाष्डुलिपियों का साक्ष्य : डा० लक्ष्मणसरूप ने कहा है : मेरा विचार है 


१. उपयुक्त प्रमाणों में से ३, ४, प्रमाण हमने भ्रो पं. भगवदत्त जो के 
निरक्‍्त-शास्त्रमू, भूमिका, पृ. ३०-३१ से लिए हैं। 


५६ निरक्त-मोमांसा 


कि निरक्त का दुगें से शहीत पाठ्य मूलपाठ का इतना निकट प्रतिनिधित्व करता है 
जितना कि श्राज उपलब्ध सामग्री से तेयार किया जा सकता है' | डा० लक्ष्मणसरूप 
ऐतिहासिक तथा मूल का श्रधिक विश्वसनीय प्रतिनिधित्व करने की हृष्टि से निरुक्त 
के दोनों पाठों में से लघुषाठ को बृहत्पाठ की अपेक्षा भ्रधिक महत्व देते 
हैं'। उनके मत में स्कन्दस्थामी के निरुक्त का भी श्राधार लघुपाठ ही है । 
लघुपाठ की पाण्डुलिपि ही उनके कथन के अनुसार सब से प्राचीन (१४७६ ई० की) 
श्र्थात्‌ उनके द्वारा निर्दिष्ट दुर्ग की प्राचीनतम (१३८७ ई० की) पाण्डुलिपि से केवल 
६२ वर्ष बाद की है' | इस पाण्डुलिपि में परिशिष्ट के दोनों भ्रध्याय चार पादों वाले 
३ अध्याय में हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्वीं सदी के स्कनद के पाठ में भी 
परिशिष्ट है, जिसके एक भाग पर उनकी टीका का डा० लक्ष्मणसलूप ने सम्पादन 
किया है, तथा १५वीं सदी की प्राचोनतम पाण्डुलिपि में मो परिक्षिष्ट है। लघुपाठ 
की अन्य पाण्डुलिपियों में भी परिशिष्ट है ही' । इनमें परिशिष्ट के दोनों अ्रध्याय 
एक अ्रध्याय के रूप में सडगहीत हैं, पर उनमें सव में ही निरप्षाद रूप में १ श्बें 
खण्ड के ग्रन्तिम शब्द श्रनुभवति को दुहराया गया है, जो श्रध्याय समाप्ति को हो 
सूचित करता है' । शेष सारे ग्रन्थ में कहीं भी अ्रध्यायान्त से भिन्न खण्डों के श्रन्तिम 
शब्द को कभी भी नहीं दुह़राया गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही 
परिशिष्ट के रूप में जहाँ दोनों भ्रध्यायों को एक माना जाता, था, वहीं विषयवस्तु के 
भेद के कारण उनमें पार्थक्य भी माना जाता था। 

पाण्डुलिपियों के द्वारा समूचे परिश्षिष्ट को इन दो रूपों में उपस्थित करने के 
पीछे परम्परा का प्रमाण भी है । पीछे हम कह आये हैं कि कई आचार्यों ने १४वें को 
निरुक्त के अ्रष्टादश अध्याय के नाम से स्मरण किया है, तथा कइयों ने १३वें को 
प्रप्टादश के नाम से । यह सड्रूया निषण्दु और निरुक्त के ्रध्यायों की सडुख्या को 
मिला कर बनती है। भ्रतः युक्ति, आचार्य परम्परा तथा पाण्डुलिपियों का साक्ष्य इन 
सब के भ्राधार पर हमारा यह ग्रसन्दिग्ध निर्णय है कि परिशिष्ट के दोनों भ्रष्याय 
थास्क की ही कृति हैं । 
१, द्र. निध० निरुक्त, भूमिका, पृ. ४५, १० । 

२. द्र. वही, पृ. ४० । 

३. द्र. स्कन्द-महेश्वर को निरुक्त टीका, भाग रै-४, भूमिका, पृ. ४रे। 

४. द्र. पाण्डुलि. सी ५ का ब्यौरा, पृ. ३४ । 

५. द्र. वहीं बी. (लघुपाठ) वर्ग की पाण्डुलिपियों का ब्यौरा । 

६. द्र. निधण्दु तथा निरुक्त को भूमिका में एम रे, सी ४, सी ५, तथा मि 
सठलज्ञक पाण्डुलिपियों का ब्यौरा । सी ७ श्रवूरी पाण्डुलिपि है। भ्रतः प्रकृत में उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं है । 


भब्रध्याय ७ 
निरुक्त : विषय-विवेचन 


निरुक्त-शास्त्र का भ्रभ्युदय वेदिक देवविद्या के सहायक के रूप में हुमा था 
यह हम पीछे (पृ. & पर) कह चुके हैं । प्रारम्भिक काल में वैदिक देवताओं के स्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिए उनके नाम-पदों का निर्वंचन किया जाता था । ब्राह्मणों में 
इन्द्र का इन्ध से, प्रग्नि का श्रग्नि से सम्बन्ध बतलाना इसके निदर्शन हैं। यास्क के 
निरक्त में तथा संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र भी ज्ञाकपूरि के निरुक्त को वहुत महत्त्व 
दिया गया है। यास्क ने अपने ग्रन्थ की रूपरेखा का शाधार शाकपूरि के ग्रन्थ को 
ही बनाया था । शाकपूणि के ग्रन्थ में देवविद्या को प्रधानता दी गई थी तथा निर्वंचन 
उसके भ्रद्भू के रूप में ही प्रयुक्त था, इसका पता हमें यास्क के निरुक्त से चलता है। 
इसमें कुल मिलाकर २३ बार विभिन्‍न प्रसज्ञों में शाकपूणि के मत का उल्लेख किया 
गया है' । इनमें से € प्रसज्भ पूरंषटक में हैं तथा १४ प्रसज्भ उत्तरषदुक तथा भ्रतिस्‍्तुति 
प्रकरण प्र्थात्‌ निरुक्त के देवविद्या-प्रधान भाग में हैं । पूवंघटूक के & प्रसड्धों में भी 
१ बार (२६ में) देवविद्या के प्रसज्भ में ही इनका उल्लेख हुम्ना है। श्रत: रे३े बार 
में से केवल ८ बार ही प्रकेले निर्वंचनशास्त्र के सन्दर्भ में इनका नामोल्लेख हुप्ना है, 
जब कि देवविद्या के प्रसज्भ में इससे लगभग दूनी (१५) बार । 

निरुक्‍्त-शास्त्र में देवविद्या की प्रघानता की पुष्टि यारक के एक वचन 
(७१३) से भी होती है : उनसे पहले के बहुत से नैरुक्तों ने अपने निघण्दुशों में 
देवताश्रों के पर्याय-शब्दों और विशेषण (गुणाभिधान)-शब्दों का भी सद्भुलन किया 


हुप्रा था फलतः उनकी सडूख्या अधिक होने से उन निषण्दुप्नों का प्राकार बहुत बड़ा 
होता था । 





१. दर. निरक्त : (१) श5; (२) ३१११, (३) ११, (४) १६; (५) ४३, 
(६) १५; (७) ४३, (८) १३, (६) २५; (१०) ७१४ (११) २३, (१२) २८5 
(१३) 5२, (१४) ५, (११) ६ (१६) ७, (१७) १०, (१८) १४, (१६) १७, 
(२०) १८; (२१) १२१६, (२२) ४०; (२३) १३१० । 


श््प निरुक्‍्त-मीमांसा 


कालान्तर में निरुक्त-शास्त्र की वेदार्थज्ञान में उपयोगिता जैसे-जैसे विदित 
होती गई, यह देवविद्या की भ्रधीनता से मुक्त होता गया | तव इसके भाषाशास्त्रीय 
स्वरूप को महत्त्व मिलता चला गया। देवविद्या भी चूँकि वदिक ही है, श्रत: उसका 
ज्ञान भी वेदार्थज्ञान ही है। फलत: देवविद्या के सन्दर्भ में भी निवंचन का महत्त्व 
ग्रक्षुण्ण ही बना रहा | यही कारण है कि इस शास्त्र के चरम विकास की स्थिति के 
ग्रन्थ (यास्क के निरुक्त) में भी ग्रन्थ का आधा भाग देवविद्या को ही समर्पित है, जब 
कि शेप श्राथे भाग में निवंचन से सम्बन्धित प्रधान-गौण प्रश्न तथा ग्न्य चर्चाएँ एवं 
निवंचन प्रतिपादित हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भिक काल में निर्वचन या निरक्त-शास्त्र 
का विषय केवल वंदिक देवविद्या की सेवा करना था, तो प्रागे चलकर इस का प्रधान 
विषय वेदार्थज्ञान में सहायक भाषाशास्त्रीय योगदान हो गया । 

हमारे प्रकृत निरुक्त के भी ये ही दो विषय हैं। यास्क के निरुक्त की श्रधान 
उपयोगिता निवंचन के द्वारा वेदार्थज्ञान कराना है' । वंदिक शब्दों का भ्र्थनिर्धारण 
किए बिना यह काय॑ नहीं हो सकता। ग्रत: वैदिक शब्दों का भ्रथ॑ंनिर्धारण करना 
निर्वंचन का प्रधान लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यास्क ने सबसे पहले तीन 
काण्डों तथा पाँच अध्यायों वाले निधण्दु ग्रन्थ का प्रणायन किया । यह ग्रन्थ उनके 
शास्त्र का बीज है तथा निरुक्त ग्रन्थ के रूप में उसका भाष्य उस बीज का पललवन- 
पुष्पण है । 

इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृत निरक्त ग्रन्थ के दो उपेय 
विषय हैं तथा एक उपाय विषय : १. मन्त्रार्थज्ञान, २. देवविद्या, ३. निर्वचन इन 
दोनों का साधन है, श्रत: वह निरुक्त का प्रधान विषय है । 

१. मन्त्रा्थेज्ञान | अपने निषण्टु में सड्भूलित शब्दों के निवंचन के प्रसज्भ में 
यास्क ने वे मन्त्र या मन्‍्त्रांश उद्धृत किए हैं, जिनमें उन शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा 
निर्वंचन से निर्धारित ग्र्थ में हुआ है । बहुधा वे अपनी वात की पुष्टि या विषय की 
और ग्रधिक स्पष्टता के लिए कई-कई मन्त्र या मन्त्रांश भी उद्धृत कर देते हैं । सारे 
निरक्त में इस प्रकार लगभग ८०० मन्त्र तथा मन्त्रांश विभिन्‍न संहिताओं से उद्धृत 





३. द्र. निरकत ११४ तथा १३।१२ में निरकत के प्रकरण का उपसंहार 
करते हुए यास्क्र कहते हैं : प्रयं मन्‍्त्राथंचिन्ताम्यूहो5म्यूछहो४पि श्रुतितोषपि तकंतः । 
.... तेम्य एतं तकंमृ्ि प्रायच्छन्‌ मन्‍्त्रायंचिन्ताम्यूहमम्यूछहस्‌ । 

२. पूर्व नेरकतों ने भी भ्रपने निधण्टुओं का प्रणयन वेदार्थ के भासन 
(प्रकाशन) के लिए ही किया था : उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्मग्रहरणायेमं प्रन्य॑ 
समाम्नासिषु: । बिल्मं भिल्‍्मं भासनमिति वा । 
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किये गए हैं । निधण्टु के व्याख्यान में उपयोगी न होते हुए भी उन्होंने उन मन्त्रों या 
मन्त्रांशों का अर्थ सझक्षेप में विशद किया हैं । मन्त्रार्थ करने में वे प्रायः या तो 
१. कठिन शब्दों के लौकिक पर्याय देते हैं', या २. उन शब्दों का निवंचन करके 
उनका भ्रर्थ निर्धारित करते हैं'। अ्पेल्ित होने पर मस्‍्त्रा्थनान के लिए सहायक 
इतिहास' या भ्रन्य किसी प्राचीन मान्यता ग्रथवा श्रथा को भी वे देते हैं'। मन्त्रार्थ 
में, या मन्त्रगत शब्द के स्वरूप के बारे में, या उसके निवंचन पर मतभेद होने की 
स्थिति में, वे या तो उस मतभेद को प्रस्तुत भर करते हैं', या उसकी भली भांति 
समीक्षा करके तत्त्व निर्णय करते हैं' । 

मम््रों के व्याख्यान में यदि दृष्टिभेद से अरथंभेद होता हो, तो वे उन दृष्टियों 
से भी मन्त्रार्थ करते हैं' । इन दृष्टियों में प्रधिदेवत दृष्टि सबसे प्रमुख हैं।। ऐतिहासिक, 
प्रधियज्ञ तथा प्राध्यात्मिक दृष्टियों से वेदार्थ करने की भी उन्होंने उपेक्षा नहीं की 
है'। 

निरक्त में कुल लगभग ४४० मन्त्रों या मन्‍्त्रांशों की इस प्रकार सदक्षिप्त 


१. द्र. १११६-२० में ऋ. सं. १०७१।४-५ की व्याख्या । 

२. द्र. १२० में ऋ सं. ५४।२ के एक पाद की व्याख्या । 

३. द्र, २११०, २४; ६२३; १०२६; १२।१०। 

४. द्र. ३५ में ऋ. सं. ११२४७ के गर्तार्क्‌ श्रोर ३४८ में ऋ. सं. 
१०।५३।४ के पञ्च जना: शब्द की व्याख्या । 


५. ३॥८ में ऋ. सं. १०१५३।४ की श्र १३॥६ में ऋ. सं. १।१६४।४५ की 
व्याख्या में केवल मतभेद दिए गये हैं । 


६: द. ७२३ में ऋ. सं. १।५६।६ की व्याख्या में पूर्वयाज्ञिकों, शाकपूरि 
भ्रादि के मतों की चर्चा तथा उस पर यास्क का निर्णय । 


७. २७४८ में १।१६४।३२ की दो व्याख्याएँ परिव्राजकों श्रौर नैरुक्तों की 
दो हृष्टियों से को गई हैं । के 


८. अस्य-वासीय सूक्त ( ऋ. सं. ११६४ ) के भाष्यकार श्रोयुत आर 
हे युत आत्मानन्द 
जो ने निरक्त में किए मन्त्रों के व्याख्यान को भ्रधिदेवत-विषय बताया है: अधियज्ञ- 
विषय स्कन्दादि-भाध्यम्‌, निरुक्तमधिदेवत-विषयमस्‌ । 
बे ६. ११४ में ऋ. सं. ६।११ को भ्रधियज्ञ तथा भ्रघिदेवत दृष्टि से, १० 
२६ में ऋ. सं. १०८२।२ की भ्रधिदेवत और अ्रष्यात्म दृष्टि से व्याख्याएं की गई 


हैं। ६२२ में ऋ सं. १११६२।७ को प्रह्वमेघयज्ञ सें घिक) सम्त्र 
तक प्रयुक्त (झ्राशवमेघिक) सम 


६० निरुक्‍्त-मोमांसा 


व्याख्या की गई है। भ्रावश्यकता न होने पर वे मन्त्र को निगदव्याख्यात या इत्यपि 
निगमो भवति मात्र कह कर छोड़ भी देते हैं' । 


२. देवविद्या । देवविद्या के प्रकरण को यास्क ने दो भागों में वाँटा है। 
प्रथम भाग में उन्होंने देवविद्या के श्राधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा सातवें अ्रध्याय के 
पहले १३ खण्डों में की है। इन सिद्धास्तों में प्रमुख हैं : १. मन्त्रों में देवता की 
पहिचान (७।१,४), २. प्रतिपादन-शैली के ग्राघार पर मन्‍्त्रों के भेद (७२), ३. 
मन्त्रों के विषय (७।३), ४. देवताग्रों की सझख्या तथा उसका आधार (७। ५), ५: 
देवताओं का झ्राकार क्या है ? (७७७), ६. प्रधान देवताग्नों के साथ स्तुत अन्य गौण 
देवता आ्रादि (७८-११) । 

दूसरे भाग में देवतकाण्ड में सद्कुलित देवताओं का स्वरूप-निरूपण ७वें 
प्रध्याय के शेष अंश से लेकर १२वें ग्रध्याय के अन्त तक किया गया है । 

यह स्वरूप-निरूपण यास्कर ने तीन तरह से किया है : १. देवता के नाम का 
निर्वेचन करके, २. उसके ग्राधिदविक स्वरूप पर मतमेद श्रादि के परीक्षण से, ३. 
श्रपने सिद्धान्त के पोषक मन्‍्त्रों को उद्धृत करके उनकी संक्षिप्त व्याख्या से । 

, देवता के नाम के निर्वंचन में यास्क ने देवता के समग्र --प्रधियज्ञिय, श्राधि- 
देविक तथा आ्रधिभौतिक रूप को अ्रपने सामने रखा है। जैसे भ्रग्नि शब्द के (निरुक्त 
७।१४ में) ५ निरवंचन किए गए हैं : १- श्रग्रणी भंवति, २. भ्रग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । ये दो 
निर्वंचन यज्ञ में श्रग्नि के महत्त्व तथा उसके आ्राधिदेवत स्वरूप को प्रकट करते हैं। 
३. भ्रड्धं नयति सन्‍नममानः, ४. प्रक्नोपनो मवतीति स्थौलाष्ठीवि:-ये दो निर्वचन 
प्रम्ति के भौतिक स्वरूप को प्रकट करते हैं। ५. शाकपूरि के निवंचन में भ्रग्ति का 
ग्राधिदेवत स्वरूप प्रकाशित किया गया है । देव शब्द के चार निर्वंचन भी इसी 
प्रक/र की विशिष्टता को दृष्टि में रख कर किए गए हैं । 

यास्क के मत में देवता कोई भ्रलौकिक वस्तु नहीं, अ्रपितु प्रत्यक्ष दिखलाई 
देने वाले अ्रग्नि, वायु, सूर्य श्रादि पदार्थ ही हैं। ये सब देवता उनके मत में एक 
आत्मा की ही विभिन्‍न विभूतियाँ हैं। उनके ये भ्रग्नि, इन्द्र आ्रादि विभिन्‍न नाम 
उनके प्रलग-प्रलग कर्म के कारण पढ़े हैं (७४४) । 

१३. द्र. निगदव्यास्यात मन्त्र : ७।२३; ६।५, ७, १७, २१, ३४, ४१; १०। 
१८, २४; ११३, ८, ४५; १२।२, ३१। इत्यापि निगमो भवति तो बहुत॑ बार 
ग्राया है। उपलक्षणार्थ देखिए : ३।२१ में ऋ. सं. ८।४५।२०, काठकसं. €६।७, ऋ. 
सं. ५।३१।१२, मंत्रायणी सं. १।६।४ : १३४।८, ऋ. सं, १०८५॥३७, १०६५।२५, 
२।॥१२॥१, ६।६६।६ | 
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मतगेद प्रायः इसलिए उठे हैं कि मन्त्रों में तत्तद्‌ देवताग्रों के वर्णन में 
बहुधा देवताओं के लिख्भ में अर्थात्‌ उनके स्थान, कर्म, रूप, सहचारी देवता ग्रादि 
में व्यभिचार प्राने से सन्देह हो श्राता है कि इस नाम से कौन से देवता का वर्णन 
चल रहा है ? यास्क ने अनेक युक्ति-अतियुक्तियों के पश्राधार पर इन स्थलों की 
परीक्षा करके यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि सूक्षत में जिसकी स्तुति की गई है, 
या जिसके निमित्त यज्ञ के किसी कर में ह॒वि देने का विधान है, वह तो अपने स्थान 
तथा कर्म वाला प्रधान देवता ही होता है। एकाध मस्त्र में यदि स्थान-विशेष के 
देवता की अपने स्थान से भिन्न स्थान में या अपने स्वाभाविक कर्म से भिन्‍न कर्म क्के 
द्वारा स्तुति होती है, तो वहाँ उस देवता को गौर ही समभना चाहिए (७२०,३१ )॥ 

बहुघा देवताश्रों का उनके स्वाभाविक स्थान और कर्म से भिन्‍न स्थान प्रौर 
कर्म के प्रतिपादन से बढ़ा-चढ़ा कर किया वर्णन भी मिलता है। इन वर्णनों को 
प्राचीन आचार्य भ्रतिस्तुति कहा करते ये' । परिद्विष्ट के प्रथम भ्रध्याय में यास्क ने 
विभिन्‍न देवताओं की भ्तिस्तुतियों के मन्त्र उद्धृत करके उन देवताग्रों का स्वरूप 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 

चौदहवें प्रध्याय भर्थात्‌ परिशिष्ट के दूसरे ग्रध्याय में प्रात्मविद्या का 
सुन्दर विवेचन किया गया है। इसमें दो आत्माग्रों-महान्‌ श्रात्मा श्र्थात्‌ परमात्मा 
एवम्‌ प्रात्मा भ्र्थाव्‌ जीवात्मा-का प्राचीन साइख्य की दृष्टि से वर्णन किया गया 
है । जीब के गर्भ में श्राने की प्रक्रिया का श्रायुवेंद की दृष्टि से पुनर्जन्भवाद की 
पृष्ठभूमि में विशद व्याख्यान किया गया है। जीव शुभ कर्मों से ब्रह्ममृत होकर 
पुनजेन्म से मुक्त हो जाते हैं, इसका वेदान्त की दृष्टि से वर्णन उससे श्रागे किया 
गया है | इसके बाद विभिन्‍न नामों से महान्‌ श्रात्मा का वर्णन किया है । 


इस अध्याय में प्रत्येक मन्त्र की प्रायः अझ्रधिदेवत तथा प्रध्यात्म--दो प्रकार 


१. दर. १३१ पर बुगंटीका : अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते -- इत्येवमादि 
बक्तु प्रकृतशेषमनुवर्तते। कि पुनः प्रकृतम्‌ ? स्तुतिलक्ष्या देवतेति-- यत्काम ऋषिय॑स्यां 
देवतायामार्य पत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते ( ७१ ) इत्यत्न त्रा स्तुतयः फर्माधिकार- 
(नरता: । स्व-कर्माधिकारातिक्मेण, स्व-गुरातिशयेन च यास्‍्ता उपप्रदर््या: । तदर्थ 
विशेषतः पुनरधिकार-वचनमयेति । इमा या वक्ष्यमाणास्ताः प्रतिस्तुतय इत्याचक्षते 
भ्रन्पेष्प्पाचार्या एवमेवेता झाचक्षते कथयन्ति शिष्येम्योःतिस्तुतय एता इति। प्रसिद्धा 
होयमेतासु सज्ज्ेत्पभिप्रायः | तथा स्कन्दमाष्य, पृ० १४७। 

२. इस विषय के विशद विवेचन के लिए परिवेशखण्ड में यास्क का दर्शन 
भ्रध्याय देखिये । 


श्र निरुक्‍्त-मीमांसा 


की व्याख्याएँ की गई हैं। भ्रन्त में महान्‌ भूत ब्रह्म को तथा पारस्कर यास्क को 
नमस्कार करके शुक्ल ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलापा प्रकट की गई है । 

३. निर्वेचन : इस विषय को भी यास्क ने दो भागों में लिया है : 

(क) निर्वंचन के लिए अपेक्षित सिद्धान्तों को स्पप्ट करने के लिए उन्होंने 
अ्रपने भाष्य के प्रारम्भ में पूरे प्रथम श्रध्याय में उपोद्घात तथा दूसरे श्रध्याय के कुल 
२८ खण्डों में से ४ खण्डों में निर्वंचन के सिद्धान्त एवं निरवंचन-शास्त्र के श्रधिकारी 
ग्रादि को चर्चा की है। प्रथम (उपोद्घात) भ्रध्याय में उन्होंने निवंचनीय पदों का 
वर्गीकरण, उनके लक्षण तथा उन से सम्बद्ध अन्य बातें दी हैं। इन ग्रन्य बातों में दो 
बहुत महत्त्वपूर्ण विवाद भी उन्होंने पूवंपक्ष और उत्तरपक्ष के रूप में दिये है। ये 
विवाद हैं : १. नामपद श्राख्यातज हैं कि नहों ? २. मन्त्र श्रनर्थक हैं या सार्थक ? 
व्यस्तक्रम में निरुक्‍्ताध्ययन के प्रयोजन भी इसी भ्रध्याय में दिये गए हैं। निघण्दु 
के तीन काण्डों के लक्षण भी यहीं दिये गये हैं । 

निर्वचन के सिद्धान्तों में यास्क ने केवल भाषाशास्त्रीय पिद्धान्त ही दूसरे 
ग्रध्याय के ब्रादि में दिये हैं। उन्होंने इस विषय के मानसिक पहलू पर ध्यान नहीं 
दिया । इसके बाद दूसरे श्रध्याय के पांचवें खण्ड से उन्होंने निधण्टु के शब्दों की 
यथाक्रम व्याख्या करनी प्रारम्भ की है । 

सबसे पहले उन्होंने निरुवत २।५ से लेकर समूचे तीसरे श्रध्याय तक निधष्दु 
के नंधण्टुक काण्ड के खण्ड-सूत्रों में सडकलित पर्याय झब्दों के प्रधान शब्दों की 
व्याख्या उनका निर्वंचन तथा उसकी पुष्टि में मन्त्र उद्धृत करके की है। इस प्रकरण 
में यास्क ने प्रायः सरल शब्दों की व्याख्या की है | उसमें भी उन्होंने नेघण्दुक काण्ड 
के सब शब्दों की व्याख्या नहीं की है--यह हम पीछे (पृष्ठ २१ पर) कह आए हैं। 

निरुक्‍्त के ४-६ भ्रध्यायों में यास्क ने निधण्टु के नेगस (अ्रथवा ऐकपदिक') 
का ड के प्रत्येक शब्द की व्याख्या की है। इस प्रकरण में दो प्रकार के शब्द श्राए 
हैं (४९) : 


१. प्रनेकार्थक शब्द तथा २. प्रनवगतसंस्कार शब्द । इन शब्दों के इस 


१. यास्क से प्राचीन निधण्दुओ्रों में भी शब्दों का सद्धूलन इसी प्रकार होता 
था। इस प्रकरण का पुराना नाम ऐकपदिक ही था। द्र. ४॥१ पर दुर्ग : ऐकपदिक 
मित्यनेन नास्नाब्येप्याचार्या आरवक्षते । निरढा होयमस्मिन्प्रकरणे सउसेत्यमिप्राय: । 
इस प्रकरण में परोक्षव्ृत्ति या ्रतिपरोक्षवृत्ति शब्द हैं। निधण्दु शब्द का प्रादिम 
सम्बन्धी निगम शब्द भी इन्हीं को वोधित करता है । इस भ्राधार पर इस काएड 
का नाम नंगम भी पड़ गया था। 


निरक्‍त : विषय विवेचन श्रे 


चरित्र के कारण ये शब्द कठिन हो गये हैं, श्रतः इन में से प्रत्येक की व्याख्या करना 
समुचित ही है। यास्क ने इस काण्ड के शब्दों का विभाजन उपयुक्त दो वर्गों में तो 
किया, किन्तु इनका सड्धभूलन तथा व्याख्यान दोनों प्रकार के शब्दों को अपने-अपने 
वर्ग में न रखकर इकट्ठ मिला-जुला रख कर ही किया है। श्रच्छा होता यदि इन्हें 
प्रमेकार्थक शब्दों तथा भ्रनवगतसंस्कार शब्दों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ दो वर्गों में 
विभकत करके रखा जाता । यास्क ने इस प्रकार दो वर्गों में इन शब्दों को जो नहीं 
रखा, इसके पक्ष में केवल एक ही बात कही जा सकती है कि जो शब्द श्रनेकार्थक 
हैं, वे प्राय: भ्रनवगतसंस्कार भी हैं । भ्रत: इन्हें साफ-साफ दो वर्गों में रखना कुछ 
कठिन है। 

एकार्थंक पर्याय-शब्दों के निवंत्रन के प्रसद्भ में यास्क्र सब से पहले निषण्टु के 
खण्डसूत्र के श्र्थाभिधायक का, फिर खण्डसूत्रगत पर्यायों में विशेष-व्याख्यापेक्षी शब्द 
का निर्वचन देते हैं। ज॑से निधण्टु (१।६) में श्राठ दिशावाचक शब्द सद्धूलित हैं। 
यास्क सबसे पहले दिशा का निवंचन (२।१५) में करते हैं, फिर श्राठ शब्दों में से 
प्रन्यतम काष्ठा का । 


निवंचन करते समय यास्क स्वयं को निघण्दु के शब्दों तक ही सीमित नहीं 
रखते । प्रसड्भ प्राप्त होने पर वे श्रन्य शब्दों का भी निवंचन करके मन्त्र के उद्धरण 
से उसकी पुष्टि करते चलते हैं। निघपण्टरपठित शब्द के निर्वंचन में श्राए पर्याय श्रादि 
प्रासज्जिक शब्दों', तथा निघण्टुगत शब्द पर उद्धृत मन्त्र में श्रुत श्रौर निधण्दु में 
भ्रसद्भुलित कठिन शब्दों' श्र उन शब्दों की व्याख्या में आए शब्दों' एवम्‌ श्रन्यथा 
मिलते-जुलते शब्दों” का भी निर्वंचन कर देते हैं। शब्दों के निवंचनों में पहले वे 
उनका वेद में प्रचलित भ्रथं देते हैं, फिर यदि उन शब्दों का प्रयोग लोक में भी होता 


१. निरुक्त (२।५) में पशुवाचक गो (निधण्दु १।१ पृथिवीनाम) शब्द 
ताद्धित (गाय का दूध--पयस्‌) श्रय॑ में मी है, यह बतला कर पयस्‌, तथा उसके 
भी पर्याय क्षीर छाब्दों का निवंचन किया गया है। निघण्दु ३।२६ में पठित त्व, नेम 
शब्दों के पर्याय श्र का निर्वेंचन निरक्त ३।२० में किया गया है। 


२. इस प्रकार के निर्वंचन निरुक्त में बहुत किए गए हैं। निदर्शनायं निरुक्त 
(२।८) में ऋ. सं. ११६४।३२ को व्याख्या में मातुः तथा योनि: के निवंचन देखें । 

३. द्व. निरकत १२० में ऋ. सं. ११५४२ में श्रुत गिरि: की व्याख्या में 
भ्रागत पर्वत: का तथा उसके श्रड्ध पर्व शब्द का निवंचन । 


४. ब्र. ऊपर टि. ३ में उद्धृत मन्त्र के भीम शब्द के प्रसड्धः में भीष्म शब्द 
को व्यास्या | 


पड निरक्‍्त-मोमांसा 


है, तो उसके लौकिक अर्थ की परीक्षा भी निवंचन करके या उसकी कोई उपपत्ति दे 
कर करते हैं' । 

यास्क किसी भी शब्द का निर्वेचन करते समय उसके अर्थ के विभिन्‍न 
पहलुओं को दृष्टि में रख लेते हैं । संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ बहुतायत से 
होते हैं । यास्क उन अनेक ग्रर्थों वाले शब्दों का प्रत्येक श्र को स्पष्ट करने वाला 
निर्वंचन अलग-अलग करते हैं। एक अथं में प्रसिद्ध शब्द के पीछे भी उनके बारे में 
लोगों की धारणाएँ भिन्न-भिन्न हो सकतीं हैं । वे उन घारणाञ्रों को अलग-अलग 
निव॑ंचन से प्रकट करते हैं । जंसे कीकट बिहार के एक भाग मगधघ का प्राचीन नाम 
है। उसके अर्थ के बारे में एक घारणा आ्रार्यों की है--इन नास्तिक लोगों को ईश्वर 
ने क्यों बनाया ? यास्क ने इस भावना को प्रकट करने वाला निवंचन दिया: कि 
कृता: ? कीकट देशवासी श्रनायों की श्रद्धा श्रार्यों की घामिक क्रियाप्रों में नहीं थी। 
इस भावना को दृष्टि में रख कर यास्क ने इस शब्द का दूसरा निर्वेचन दिया: कि 
क्रियाभिरिति प्रेष्छा वा (६३२) । श्रपत्य ( ३३१ ) तथा कच्छ ( ४।१५ ) शब्दों के 
दो-दो निर्वंचन भी इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हैं । 

दुर्ग का कथन है कि शब्द के तत्त्व (वास्तविक ग्रथ॑ं)को पर्यायवाची शब्द देकर, 
मूल-शब्द तथा पर्याय-दब्द दोनों की व्युत्पत्ति देकर, फिर मन्त्र उद्धृत करके उसके 
ग्राधार पर निर्णय करके यास्क ने ऐकपदिक काण्ड के शब्दों का निर्बंचन किया है : 

तत्त्व॑ पर्याय-आब्देन व्युत्पत्तिब्व दयोरपि । 
निगमो निर्शयश्चेति व्यास्येयं॑ नंगमे पवे ॥ 

हमारा विचार है 'कि यह बात निरक्‍त के समी काण्डों में पठित तथा 
प्रासज्भिक रूप से आए परोक्षवृत्ति और श्रठिपरोक्षवृत्ति शब्दों पर समान रूप से लागू 
होती है। प्रत्यक्षवृत्ति शब्दों का श्र तो स्वतः निश्चित होता है, अ्रत: उनकी व्याख्या 
इतने ऊहापोह से करने की ग्रावश्यकता हो नहीं है । 

यास्क ने निर्वचन दो प्रकार के किए हैं : 

(क) शब्द-निर्वेचन : इस श्रेणी के ग्र्तगंत वे निर्वंचन आते हैं, जिनमें 
उन्होंने उन शब्दों की प्रकृति तथा उनमें होने वाले विकार (प्रादेशिक गुण) को वर्ण- 
साम्य की दृष्टि से ध्यान में रखा है।जंसे कीकटा म्लेच्छभाषी लोगों का शब्द है। 
यास्क ने इस शब्द के वर्णों का साम्य आाय॑ भाषा के कित्न्‍की, कटा--$ताः से 
जोड़ा है। इस प्रकार के निवंचन के भ्रन्य उदाहरण हैं : सहस्न<सहस्‌ (३॥१०), 
विद्ञति:< हिदेश (३१०), श्रदव< #/श्रशु (११२), परत्रःपुतुन॑त्र (२११). 

१. द्र. निरक्‍्त २।१३ में ब्रत शब्द के दो निर्वंचनों में पहला वेदिक भ्र्थ में 
है दूसरा लोकिक में । 


निरुक्‍त : विषय-विवेचन ह्५्‌ 


प्रसुर< प्रसु+र (३।८), भ्रवस< ९/ भ्रव्‌ + श्रस (११७) , देवर <: ५/ दिव्‌ (३१५), 
व्याप्त<वि-|श्रा+ // श्रा (३३१८), कच्छ<खच्छ < खच्छद (४।१८), कच्छ< 
क--छाद (वहों), यूथ< ३/यु इत्यादि। निरुकत में इस प्रकार के निवंचन पर्याप्त हैं । 
माषाविज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार के निर्वेचनों का महत्त्व ही सर्वाधिक होता है । 

(स) भ्रथ॑ं-निवंचन : इस श्रेणी में वे निवंचन आते हैं, जो शब्दों के 
वर्णसाम्य को दृष्टि में न रखकर, केवल श्रयंसाम्य के आधार पर किये गए हैं। इनमें 
प्रकृति तथा उसमें होने वाला (प्रादेशिक) विकार नहीं बतलाया जाता । पुत्र < 
पुरु+त्र (२।११), कौकट < कि क्रियामिः (६३२), प्लातृरा< प्रलमातर्दन (६।२), 
निधप्दु < प्राहनन (१।१), व्याप्र<व्यादाय हन्तीति वा (झ१८ ), समुद्र < 
समभिद्रवन्त्येनमाप: (२।१०), पराशर (इन्द्र) परा शातयिता यातूनाम (६।३०), 
ऋक्षा< उदीर्णानीव रुयायन्ते (३।२०) इत्यादि । इस प्रकार के निर्वचन भी निरुक्‍्त 
में बहुत किए गए हैं! । 

शब्द का एक श्रपना प्रातिस्विक वाच्याथं तो होता ही है (ग्रतः निवंचन में 
भी उसी भ्रथं को स्फोरित किया जाता है), किन्तु बहुधा शब्द श्रपने वाच्य से भिन्‍न 
प्रये में भी प्रयुक्त होता है। ग्राचार्य यास्क शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग से पूर्णतया 
परिचित हैं । बब्द के निवंचन के प्रसज् में प्रधान प्र्थ को बतला कर वे उसके तादित 
(गोण) प्रथ॑ को दृष्टि में रखना भी उचित समभते हैं। गो शब्द निषण्दु (११) में 
पृथिवी के पर्यायों में आया है। लोक तथा वेद में ही इसका पशुविश्लेष, (गाय तथा बैल) 
प्रथ॑ भी होता है। यास्क ने (२।९ में) वह भी बताया है। इसके प्रतिरिक्त गो शब्द 
गो के दूध, चर्म, स्नाव, इलेष्म, तथा गाय की प्रांत से बनी ताँत यानी घनुष्‌ की डोरी, 
जया) श्रादि अनेक श्रयों में है। यास्क ने इन सब को ठीक ढंग से समभाया 
है। गो शब्द का प्रयोग गाय से न बनने वाली धनुष्‌ की डोरी के लिए भी होता है । 
स्पष्ट ही यह इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है। किन्तु यास्क इस भ्रथं में गो शब्द 
का भ्रलग से एक निर्वचन देते हैं : गमयतीबूनिति, भ्र्थाव्‌ वह डोरी गो इस लिए 
कहलाती है, क्योंकि वह बाणों को प्रागे फेंकती है । 


निर्वेचनों के प्रसज्भ में यास्क ने शब्द के सामाजिक, सांस्कृतिक, दाशंनिक 
तथा लोक-मनो-विज्ञान के विज्षेष परिवेश को भी हृष्टि में रखा है। निरुक्‍त (३।५) 
में गर्तारुक्‌ की व्याख्या उन्होंने दक्षिण भारत की एक प्रथा के विशेष परिवेश में की 
१. इस की पृष्टि दुर्ग (४।१) के निम्न कथन से भी होती है : त्रार्यस्याप्रतीय- 
भानस्य पर्यायाभिधानेन, विभज्य प्रतिपादन व्याख्या; शब्दस्यापि व्युत्पादनं व्याख्या । 


एक्मेते दे व्यास्ये । तयोरथंपरिज्ञानमेकस्या: कार्य, शब्दपरिज्ञानमेकस्या: । तदेतदु- 
भवमप्येकस्मिन्नेगमे पदे यथा-सम्भव व्याल्यास्यते । 


६६ निरुक्त-मोमांसा 


है। पूरुष अर्थात्‌ पुरुष शब्द के दो निरवंचन उस शब्द के दो दाइनिक ग्र्थों को 
प्रकट करते हैं यह बात यास्क्र ने (२।३) में स्पष्ट कही है। सिह, व्याप्न, इवा, काक 
आ्रादि शब्दों को लोग इनके वाच्यार्थ से भिन्न ग्रथों में ग्रच्छी या बुरी दृष्टि से प्रयोग 
में लाते हैं । यास्क ने (३।१८ में ) इन शब्दों के इस आ्रालद्भारिक प्रयोग को भली 
भांति समझाया है । इससे यास्क्र वस्तुतः कहना यह चाहते हैं कि निवंचन में केवल 
भाषाशास्त्र ही नहीं अ्रपितु श्रन्य बहुत सी बातें भी सिमट प्राती हैं । न॑क्त को इन 
सब से ग्रभिज्ञ होना चाहिए । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यास्कर ने अपने निवंचनों में बहुत व्यापक दृष्टि 
रखी है । इसमें हमें एक ही साथ घ्वनि-विज्ञान, ग्रथं-विज्ञान, मतो-विज्ञान को 
समुचित महत्त्व देकर शब्दों के निवंचन किए मिलते हैं । 


श्रध्याय ८ 


निरुक्त-कार यास्क 


पहले हम कह आए हैं कि पठ्चाध्यायी निधण्दु पर यास्क ने निरुक्त नामर्क 
भाष्य लिखा है। चाहे दुर्ग द्वारा उद्धृत या स्कन्द-महेश्वर की टीका में उद्धृत पाठ लें, 
या चाहे पाण्डुलिपियों में उपलब्ध लघुपाठ अ्रथवा दृहत्याठ को ही लें, निरुक्त के 
मूलपाठ में या मूलपाठ के भ्रध्यायों के श्रन्त में दी गई पुष्पिकाश्रों में भी निरुक्त के 
यास्‍्ककृत होने की चर्चा भ्रथवा श्रौर किसी तरह ही यास्क का नामनिर्देश कहीं भी 
नहीं मिलता । निरुक्त-परिशिष्ट के दूसरे श्रध्याय के भन्त में ममः पारस्कराय । नमों 
यास्काय' । कह कर पारस्कर और यास्क को नमस्कार किया गया है। ये दोनों 
वाक्य यास्कक्ृत नहीं हैं, यह सिद्ध करने को विज्ञजनों के सामने बहुत से तकोँ तथा 
प्रमाणों को इकट्ठा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है-कोई स्वयं को नमस्कार 


१. पूरा वाक्य यों है : नमो ब्रह्मतो । नमो महते मृताय । नमः पारस्कराय । 
नमो यास्काय । व्रह्मशुक्लमसीय । ब्रह्मशुकलमसीय । 


निरुक्त-कार यास्क ६७ 


बहीं करता । अतः यह निश्चित ही है कि यह दो वाक्य तो श्रवस्य ही यास्क्र के 
किसी प्रोचीन श्रद्धालु ने ही इसमें जोड़े हैं । इसकी प्राचीनता इसलिए कही है, क्‍यों 
कि ये वाक्य मूल की सब पाण्डुलिपियों में निरक्त के श्रस्तरज्ज भाग के रूप में ही 
लिखित हैं! । 


आरचाय॑ पाणिनि ने पार॒स्कर को एक विशिष्ट सछ्ज्ञा शब्द बतलाया है'। 
प्राचायं पतञ्जलि ने कहा है कि पारस्कर भारत के एक प्रदेश का नाम है'। स्यास- 
कार आ्राचाय॑ जिनेन्रवुद्धि ने इसकी ब्युत्पत्ति पारं करोतीति पारस्करः की है'। इससे 
विदित होता है कि यह कोई ऐसा प्रदेश है जिसे पार करना इतना कठिन है कि इस 
के आधार पर ही उस प्रदेश का यह नाम पड़ गया। इस प्रकार की विशिष्टता 
तथा नामसाहश्य से युक्त भारत का प्रदेश है थर पारकर ( २५० उत्तर तथा ७०० 
पूर्व) | यह प्रदेश मारतीय महामरुस्थल ([॥#9 ०ा 0९9 वर0था 065६५) के 
दक्षिणी छोर पर है, जिसे पार करने से सारा मरुस्थल ही पर हो जाता है। इसके 
प्रौर भी दक्षिण पूर्व की ओर नगर पारकर नामक बस्ती है। इन सब बातों से 
हमारा अनुमान है कि परिशिष्ट में निर्दिष्ट पारस्कर इस पारस्कर प्रदेश के निवासी 
थे, तथा इसीलिए पारस्कर कहलाते थे । 


हमारे विचार में परिशिष्ट में उल्लिखित ये पारस्कर यास्क ही हैं। 
यास्क का उल्लेख भी यहाँ निरुक्त का प्रणोता होने से ही हुआ है । प्रथम शताब्दी ई. 
के ग्रास-पास में पारकर से श्रनतिदुर गुजरात के क्षेत्र में यास्क के विशेष श्रध्ययन 
की परम्परा चालू थी, इसका परिचय हमें जम्बूसर (प्राचीन नाम जम्दूमार्ग तथा 
अम्बूमार्गाध्म, भ्रावू पंत, २५” उत्तर और ७३० पूव॑, के समीप) में श्राचारयं दुर्ग 
हारा निरुक्त को सुन्दर टीका लिखे जाने से मिलता है'। आचार्य स्कन्दस्वामी का 
भाष्य भी उससे प्रनतिदूर बलभी में लिखा गया था। इससे सिद्ध होता है कि वह 
सारा क्षेत्र निरुक्त के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहा है। 
हु निरुक्त के प्रशेता यास्क हैं, इसका प्राचीनतम प्रमाण मिलता है शौनक के 
इहहृवता नामक ग्रन्थ में । शौनक को यास्क के ग्रन्थ से गहरा परिचय है। इन्होंने 
यास्क का नाम लेकर निरक्त के बहुत से स्थलों को उद्धृत किया है श्र बहुत सी 
यास्कप्रतिपादित बातों की आलोचना, समर्थन तथा खण्डन किया है, यह हम पीछे 


हर. लक्ष्मणसरूप के निरक्त पाठ का पृष्ठ २४४, टि. १८। 
* है. भ्र. ६११५७ : पारस्करप्रभृतोनि च सउज्ञायाम्‌ । 


- ब. श्र. ६१।१५७ पर महाभाष्य भाग ४, पृ.&5३२; पारस्करो देश: । 
- दर. काशिका ६११५७ पर न्यास। 


* है. स्कन्दमाष्य, माग ३-४, मूमिका, पृ. ६ कर ८। धर 
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ह्प निरुक्त-मीमांसा 


पाँचवें अध्याय में देख चुके हैं। श्राचायं शौनक यास्क और पाणिनि के मध्य में 
हुए' । अ्रत: उनके साक्ष्य का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत अधिक है । 

शौनक के अ्नन्तर महाभारत (मोक्षधमंपव) तथा महाभाष्य आदि अनेक 
ग्रन्थों में निसक्त को यास्कक्ृत वतलाया गया है । 


यास्क का समय 


निरुक्तकार भ्राचायं यास्क किस समय में हुए ? इस प्रइन के समाधान के 
लिए कई विद्वानों ने भ्रनथक श्रम किया है । किन्तु सही अ्र्थों में तो श्राज तक समा- 
धान हो ही नहीं पाया है । इस प्रकरण में हम इस समस्या पर कुछ प्रकाश डालने 
का प्रयास करेंगे 

प्राचीन साहित्य में यास्क नाम सबसे पहले शतपथब्राह्मण के वंशब्राह्मश में 
दो वार आ्राया है' । उसके बाद के प्राचीन ग्रन्थों में पाणिनि की श्रष्टाध्यायी श्रौर 
गरणपाठ में एक-एक वार' एवं बृहद्देवता में २० बार" आया है। 

इन २३ बार के उल्लेखों में वृहद्ववता के २० वार के उल्लेखों का हमारे 
प्रकृत यास्क से सम्बन्ध असन्दिग्ध है । शतपथ और पाणिनि के ग्रन्थ में उल्लेख यस्क 
गोत्र के किसी व्यक्ति के वारे में है, केवल इतना ही निश्चित है। वे यस्कगोत्रज 
पुरुष निरुक्तकार हैं कि नहीं, इसके साधक या वाघक कोई भी लिज्ज हमें उपलब्ध 
नहीं हैं । 

इतिहास न्वेषरण में निष्णात मनीषियों ने यास्क श्रौर पाणिनि के सिद्धान्तों के 
विवेचन के ग्राधार पर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न किया है ; पर 
जैसा कि प्रसिद्ध है: नेक्ो मुनि यंस्य बचः प्रमाएम्‌ । 

मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्‍ना, पादे-पादे गतिभिन्ना । 

एक ही दृष्टि से एक ही सामग्री का प्रध्ययन करने वाले भिन्‍न-भिन्‍न लोगों 
ने भिन्‍त-भिन्‍न निष्कर्ष इस विपय में निकाले हैं । पण्डित मोक्षमूलर भट्ट, भूतलिज्ञ 
तथा उनके ग्रनुयायी श्री सत्यव्रत सामश्रमी, हैनेस्‌ स्कोल्ड्‌ प्रभति विद्वान्‌ यास्‍्कर को 





१. द्र मंकडानल्‌, वृहद्देवता, भूमिका, पृ, २२। 

२. द्र. १४॥६॥५।२१; १४।७।२।२७। 

३. द्र. श्र. २४।६३ : यस्कादिस्‍्यों गोत्रे, तया ४१११२ (शिवादिगण) में 
७०वां शब्द यस्क | इन दोनों स्थलों में यस्क से श्रपत्यायं में ग्रण्‌ प्रत्यय करके यास्क 
शब्द सिद्ध किया गया है। 

४. द्र. २६; २१११. १३२, १३७; ३॥७६. १००, १९१२; 
श्ा८, ४०; द्वाघ७, १०७; ७७, ३८, ६६, ६३, १५३; ८११, ६५। 


डी४, (८: 


यास्क का समय ६६ 


पाणिनि से बाद में हुआ मानते हैं, तथा श्रीयुत थियोडोर गोल्डस्टुकर, मंकडानल, 
डा० बेल्वल्कर्‌ प्रादि विद्वान्‌ इन्हें पाणिनि से प्राचीन मानते हैं। 

श्री मोक्षमूलर भट्ट का कथन है वाजसनेय प्रातिशास्य में पदों के चार विभाग 
बताने के साथ-साथ नामपदों का कृदन्‍्त, तद्धितान्त तथा चार प्रकार के समास के 
हूप में विभाग किया गया है (१।२७) | निरुक्त में इस वर्गीकरण को ग्रपर्याप्त समझ 
कर सब नामपद भ्रास्यातज होते हैं यह एक नया सिद्धान्त खड़ा किया गया है। 
पास्क प्रातिशाख्यकार कात्यायन से भ्र्वाचीन हैं, तथा प्रातिशाख्यकार कात्यायन और 
पाशिनि के प्रालोचक वातिकुकार कात्यायन एक ही व्यक्ति हैं!। प्रतः भाषाशास्त्र 
के विकास के सुदृढ़ घरातल पर खड़े किए पण्डित मोक्षमूलर भट्ट के मत में यास्क 
पाणिनि से प्र्वाचीन कात्यायन से मो परवर्तो हैं । 

हम श्रीयुत मोक्षमुलर साहब के कथन के उत्तर में यही कह देना पर्याप्त 
समभते हैं कि सब नामपद श्राख्यातज होते हैं का सिद्धान्त मूलतः: शाकटायन का है, 
यह तो वे भी मानते है', तथा निरुक्त की पडुक्तियाँ भी इस विषय में प्रमाण हैं। 
तो क्या शाकटायन भी कात्यायन के बाद के हैं ? शाकटायन का ग्रनेक बार नामो- 
ल्लेख करने वाले आचाय॑ पाणिनि भी तब तो उनके अपने सूभों पर वातिक लिखने 
वाले कात्यायन के बहुत बाद में हो हुए होंगे ? 


श्री पण्डित सत्यव्नत सामश्रमी जी यास्क को कात्यायन से तो प्राचीन' पर 
पाणिनि से परवर्ती मानते हैं । उनके तककों का प्रमुख श्राधार यही है कि पाणिनि ही 
श्रादिम व्याकरण के प्रणेता हैं, ग्रतः निरुक्त में जहां कहीं व्याक्षरण शब्द या व्याकरण 
को परिभाषिक दब्दावलो भ्राई है तो वह उस आदि-व्याकरण से ही ली गई है'। 
उनका यह भ्राधार ही श्राज के विद्वन्मण्डल को अमान्य होगा"। अतः इस तक॑ के 
भ्राघार पर दिये उनके तर्कों को यहीं छोड़कर हम उनके एक और तक को प्रपने 
तर्क से तक करेंगे : 

यास्क ने सूर्या सुस्थ पत्नी (१२७) कहा है| पारिनि के तन्‍्त्र में सूर्या 

१. द्र. थि. गोल्डस्टुकर, पाणिनि (चोखस्वा सं.), पृष्ठ २३९-२४० पर 
उद्धृत : ऐंस्पण्ट्‌ सं. लिट्रेचर, पृ. १६३ (चौ० सं. पृ. १४४) । तथा वहीं पृ. २११ 
पर उद्धूत वही, पृ. १३८, पं. १० (चौ. सं पृ. १२२, पं. १६) । 

२. ऐ. संस्कृत लि. (चौरूस्वा सं. पृ. १२२)। 

३. ब्र. निरक्तालोचन, पृ. १०३। ४. ब्र. वही, पृ. १०५। 

५. इस विषय में विशेष के लिए चोलम्बा, काशी, से प्रकाशित महामाष्य 
(नवाह्िक) की स्व. शो पं. गिरिघर-शर्मा चतुर्वेद जो द्वारा लिखित भूमिका देखें । 


७० निरुक्‍त-मोमांसा 


इस श्रथं में नहीं बनता, सूरी बनता है। यदि.पाणिनि यास्क से परवर्ती होते तो 
ग्रवश्य सूर्या के लिए कुछ उपाय करते; ज॑से कि यास्क के बाद होने वाले कात्यायन 
ने नया वातिक (सूर्याहेवतायां चाब्वाच्यः |) बना कर कर दिया ।' 

ऋग्वेद का जो मन्त्र यास्क ने उद्घृत किया है उसमें श्रमृत के लोक के रूप 
में सूयं के लोक का ही वर्णन है। आदित्य से सम्बद्ध अन्य देवताओं में श्रश्विनो सूर्या 
जब पतिगृह जाती है तब उसके रथ के पीछे रहते हैं। सविता की वह पुत्री है। 
पृषा अश्विनो का पुत्र है। ऐसी स्थिति में मन्त्र में सूयं ही उसके पति रह जाते हैं। 
सोम केवल बधूयु (वधू की कामना करने वाला, भ्र्थात्‌ सूर्या का प्रार्थी) है। उसे 
सविता ने अ्रपनी कन्या नहीं दी है, श्रपितु सूर्य को ही दी है। इस में मन्त्र का लिख 
भी है : सूर्या के रथ के तीन चक्र हैं--एक चन्द्र, दूसरा आदित्य, तीसरा गुप्त है। 
ऋषि ने पहले चन्द्र का वर्रान किया है, फिर आदित्य-मण्डल का । यह मण्डल ही 
सूर्या के पति का लोक है, जो सूर्य से भिन्‍त और कुछ नहीं है : 
हे ते चक्र ब्रह्माण ऋतुथा विदुः | भ्रयंक चक्र यद्‌गुहा तदद्धातय इह्िदुः ॥ 
पूर्वापरं चरतो माययतों शिशर्‌ क्रोकृून्तो परियातों श्रध्वरम्‌ ।। 
विश्वान्यन्यों भुवनाभिचष्टे ऋतु रन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ 
नवो नवो भवति जायमानो5ह्नां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीघंमायुः ॥ 
सुकिशुक शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्ण' सुबृतं सुचक्रम्‌ । 
श्रारोह सू्ये भ्रमृतस्थ लोक स्योन पत्ये बहतुं कुणुष्म ॥ ऋ. सं. १०।८५।१६, १८९२०॥ 

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि सूर्या सूर्य की पत्नी (विभूति, उप:काल के 
बाद की प्रभा) है। यह भ्रथ्थ यास्क्र के द्वारा ही कल्पित नहीं है, श्रपितु बेद में ही 
सिद्ध है। सूर्या शब्द में सूर्य शब्द भी सूर्य के साथ इसके सम्बन्ध की शोर ही 
इज्ित कर रहा है, जिसे यास्क ने वैदिक देवविद्या का मर्मज्ञ होने से विस्पष्ट करके 
रख दिया है, पाशिनि वैसा नहीं कर सके । वैदिक देवशास्त्रियों में यह एक सामान्य 
बात थी इसका पता हमें वृहद्वता से भी चलता है : 

वृषाकपायी सूर्योषाः सूर्यस्यंव तु पत्नयः ॥ २।८ ॥॥ 

१. द्र. निरक्तालोचन, पृ. १०४। 

२. सूर्या के पूरे चरित्र के लिएं पूरा ऋ सं. १०८५ सुक्‍त देखें । 

३. श्रमृत के लोक को हिरण्यवरां (सुनहरे-पीले-रंग वाला) बताया है। इस 
से सिद्ध होता है कि सूर्या के पति का लोक चस् लोक नहीं है, क्योंकि वह शुक्ल है, 
हिरण्यवर् तहीं | श्रतः ब्राह्मणों के सोम का श्रयं सूर्य है, चन्द्रमा नहीं । 


यास्क का समय ७१ 


श्री विष्णुपद भट्टाचार्य का कथन है कि वारिनि ने बहुत सी उपधा, लोप, 
गुण, पृद्धि, प्रम्यास आ्रादि सज्ज्ञाओं का पारिभाषिक प्र्थ निश्चित करके उनका श्रपने 
व्याकरण में प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि ये सऊज्ञाएँ पाणिनि से 
पूर्व इन अर्थों में प्रसिद्ध नहीं थीं। यास्क ने पश्रपने निरुक्‍्त में इनमें से बहुत सी 
सज्ज्ञाओं का इन्हीं श्रथों में उपयोग किया है, तथा उनका अ्रर्थ कहीं भी स्पष्ट नहीं 
किया । इससे सिद्ध होता है कि यास्क के समय तक ये सज्जञाएँ पारिभाषिक भ्र्थ में 
रूढ हो चुकीं थीं तथा यास्क ने पाणिनि के द्वारा रूढ की गई सज्ज्ञाओं का प्रपने 
प्रन्थ में प्रयोग किया है। श्रतः यास्‍्क से पाणिनि प्राचीन हैं' । 

हम श्री भट्टाचार्य जी के इस तक से सहमत नहीं हैं । यास्क के द्वारा निरुकत 
में प्रयुक्त व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली रचना तथा भाव की दृष्टि से पाणिनि 
की शब्दावली से बहुत भिन्‍न प्रकार की है तथा पारिभाषिक सञ्जाग्रों के पाणिनि से 
प्राचीन स्वरूप को प्रकट करती है ।। जैसे : हि 

१, पाणिनि ने शब्दों के दो विभाग माने हैं : सुबन्त और तिडन्त ; यास्क ने 
चार : नाम, भ्राख्यात, उपसर्ग और निपात' । पाशिनि नै सुवन्तों का एक भेद भ्रव्यय 
किया है, पर यास्क ने नहीं । यास्क श्रगर पाशिनि के बाद के होते तो उनके प्रभाव 
से प्रछूते न रह पाते तथा पदविभाग पाणिनि के भ्रनुसार करते । 

२. यास्क ने उपसर्गों की द्योतकता-वाचकता के प्रइन पर गाग्यं का नाम 
निर्देश करके उनका पक्ष लिया है तथा उपसर्गों को अ्रविशेषेष नाम और आख्यातों से 
युक्त होने वाला बतलाया है' । उन्होंने उपसर्गों के गति, कर्प्रवचनीय आ्रादि भ्रवान्तर 
भेद नहीं किये हैं । पारिशनि उपसरगों को केवल क्रियायोगी मानते हैं । उन्होंने उपसर्ग 
शब्दों के निषात, गति, कर्मप्रवचनोय झ्रादि विभिन्‍न भेद भी बनाए हैं। इससे सिद्ध 
होता है कि यास्क का विवेचन पारिनि के विवेचन से प्राचीन है। यदि पाणिनि 
यास्क से प्राचीन होते तो यास्क उनका भी नामनिदेंश उसी प्रकार करते, जिस प्रकार 
उन्होंने गार््य का नामनिर्देश किया है । 

३. पाणिनि के यहाँ एक प्रकरणविशेष में विहित दवित्त्व के पहले भ्रंश को ही 
प्रम्यास कहा गया है तथा दोनों को प्रम्यस्त"। किन्तु निरुक्त में भ्रग्यास श्रोर प्रभ्यस्त 
शब्द इससे पूर्व की भरवस्था में हैं । निरुवत में श्रम्थास का भ्रथं प्रावृत्ति है : चाहे वह्‌ 

_पारिभाषिक ढित्त्व हो या पुनरुक्ित । विशेष स्थितियों में विहित द्वित्त्व का पहला भ्रंश 


१. ब्र. यास्क ज्‌ निरक्‍्त, पृ. ५-६। २. द्र. भ्र. १४१४ तथा निरुकत १॥१। 
३. झागे प्रवेशलण्ड के उपसर्ग प्रकरण में सम्बद्ध प्रध्याय देखें। 

४. तुलना करें : गोल्डस्टुकर : पाणिनि, पृ. रे४३-२४५ | 

५. दर. भर. ६११४-५४ : पूर्वोप्म्यासः, उसे भ्रम्यस्तसू । 


७२ निरुक्‍त-मोमांसा 


श्रभ्यास यह ग्रथं निरुक्‍्त में नहीं है । भ्रभ्यस्त शब्द भी इसी प्रकार गुणित भ्र्थ में है, 
पराणिनि के पारिभाषिक प्रथं में नहीं । 

४. गुरणानवृद्धि के निषेध के स्थल को पारिनि मे (अ्र.१।१॥५ में) कितू, डितू, 
गितू (क्हितू) से परिभाषित किया है । यास्क ने इसके लिए एक महासज्ज्ञा 
निवृत्तिस्थान (२।१) का प्रयोग किया है । 

५. प्रत्यय शब्द पाणिनीय तन्त्र में प्रकृति के साथ लगने वाले तद्वित, कृत 
श्रादि श्रंशों के लिए रूढ शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है । पाणिनि ने इसका लक्षण भी 
नहीं दिया है । इसका श्र यह हुआ कि उनके समय में यह शब्द इस प्रथ॑ में रूढ 
था। किन्तु निरक्‍त (१।१५) में प्रत्यय शब्द प्रतीति (ज्ञान) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 
पारिभाषिक भ्रथं में इसके स्थान पर कई अन्वर्थथ नामकरण, उपबन्ध, भ्रत्तकरण 
शब्दों का प्रयोग किया गया है'। इससे सिद्ध होता है कि यास्क्र उस समय हुए जत्र 
भाषाशात्त्रियों में प्रत्यय शब्द इस पारिभाषिक श्रर्थ में चालू ही नहीं हुआ्आा था । 

६. यास्क ने ९/कू से विभिन्‍न भ्रर्थों में निष्पन्त शब्दों को पारिभाषिक प्रथों 
में प्रयुक्त किया है। जंसे कारित (१।१३ में हेतुमण्ण्यन्त के श्र्थ में), चिकीषित 
(६।१ में इच्छासनन्त), चकंरीत (६।२२ में यडन्त के लिए और २।२८ में यडन्त 
और यड्लुगन्त- दोनों के लिए, पाणिनि के तन्‍्त्र में केवल यडूलुगन्त के लिए) तथा 
कृतू । पाणिनि के क्रृतृ, कृत्य, चकंरीत शब्द इन शब्दों के ही अवशेष हैं । कृतू, कृत्य 
को छोड़कर शेप शब्द उनके तन्त्र में प्राचीन ग्राचार्यों के समय में प्रचलित सज्ज्ाएँ 
हो कर रह गये थे । 

७. यास्क ने प्रास्यदध्ना: (१६) के दघ्न को ९/दघ्‌ से निष्पल्त माना है, 
पाणिति ने दघ्नच्‌ (५।२।३७) प्रत्यय माना है। संस्कृत-भाषा का इतिहास देखने से 
विदित होता है कि बहुत प्राचीन काल में प्रत्यय स्वतन्त्र प्रकृति के रूप में थे । 
कालान्तर में विस-पिट कर प्रत्यय के रूा में शेप रह गये थे" । यास्क ने भाषा के 


१. पारिभाषिक श्र के लिए अम्यास : निरुकत २२, ३; १॥१२॥ 
श्रावृत्तिसामान्य श्र्थ के लिए : १०४२ । श्रम्यस्त शब्द पारिभाषिक द्वि प्रयं में : 
२।१२; ४॥२३, २५; ६।३ । गुणित श्र्थ के लिए : २१० । 

२. द्र, नामकरण : ११७; २२,१५४ ६२२; ७।२६; १०१७ । उपबन्ध : 
१॥७।८; ६।१६ | श्रन्तकरणा : ११३ | े 

३. द्र. धातुपाठ, श्रदादिगण, धातुसइरूया १०८४९ के बाद चर्करीतं च | 
एवं महाभाष्य ६।१।६, भाग ४, पृ. ३०८ में चकरीतम्‌ पर प्रदीप : चकंरीतम्‌ इति 
यडलुगन्तस्य पूर्वाचायंसड्ज्ञा । महामाष्य ७४।६२ भी देखें । 

४. द्र. बटकृष्णघोष, लिड्ग्विष्टिक्‌ इण्ट्रोडक्शव्‌ हू संस्कृत । 


थास्क का समय ७३ 


इसी प्राचीन ऐतिहासिक रूप की ओर सक्कुंत किया है, जब कि पाणिनि ने इस की 
श्रोर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 

इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यास्क पारिनि से भ्र्वाचीन होते 
तो वे पाणिनि जंसे मूघन्य वैयाकरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, तथा शब्दों 
की व्युत्पत्ति पाणिनि से भिन्न प्रकार से नहीं करते । श्रतः यास्क पारिनि से बहुत 
प्र्वाचोन हैं । 

८. यास्क ने (६।३१ में) इदंयु शब्द के दो अर्थ बताए हैं: १. यह चाहता 
हुआ्ना, २. इस वाला । प्रर्थात्‌ इदंयु में यु प्रत्यय के कामयमान तथा बाला ये दो ग्र्थ 
हैं। दूसरे प्र के बारे में कहा है कि यु वाला भ्रथ॑ में बोला जाता है। किन्तु पाणिनि 
के समय में इस प्रत्यय का क्षेत्र बिल्कुल सीमित होकर केवल १. अर्णायु 
(५२१२३), २. कंयु, रे. शंयु ( वहीं सूत्र १३८ ), ४. श्रहंयु भ्रौर ५. शुभंयु 
(वहीं सूत्र १४०) में केवल वाला भ्र्थ में रह गया था । इससे दो बातें प्रकट होती हैं : 

१. यु प्रत्यय कामयमान ग्र्थ (जो यास्क के समय में ही पुराना पड़ चुका था) 
में पागिनि के समय तक बिल्कुल प्रचलन से बाहर हो चुका था । 

२. यास्क के समय यु वाला प्र्थ का एक साधारण बोलचाल में श्राने वाला 
प्रत्यय था, जिसे किसी भी शब्द से लगाया जाता था । किन्तु पाणिनि के समय में यह 
कुल जमा पाँच ढाब्दों में रह गया था। इनमें भी लोक में ऊर्णायु शब्द का प्रयोग सन्दिग्ध 
था, ग्र्थात्‌ इस शब्द को केवल पुराने समय में हो प्रयुक्त (छान्‍्दस) भी मानता जाता 
था'। इससे साफ जाहिर है कि पारिनि यास्क से बहुन पीछे हुए । इतना पीछे कि 
यह प्रत्यय दी उन दोनों के बीच के समय में भापा से गायब हो गया था। खोजने 
पर इस प्रकार के और उदाहरण भी मिल सकते हैं । 

६. एक ओरोर प्रमाण भी इस विषय में है। पारिनि भिक्षु-सूत्र (वेदान्तसूत्र, 
ब्रह्मसृत्र) के प्रणेता पाराशर्य (प्र. ४॥३।११०) से तो परिचित हैं ही, पाण्डवों तथा 
उनके प्रपोत्र जनमेजय (प्र.३।२।२८) के नाम से भी परिचित हैं। जब कि यास्क 
प्रन्धक-वृष्णियों के प्रसिद्ध पुरुष श्रऋर से इधर के किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति से 
परिचित नहीं हैं । श्रकूर जनसेक्षय के परदादाग्रों के समय में भी वृद्ध माने जाते थे, 
यह भहामारतादि के अनुशीलन से भली-भाँति विदित होता है । 

6, (०. इसके भ्रलावा यह भी एक प्रमाण इस विषय में है : प्रसिद्ध महापुरुषों 
पाराशयें प्रौर वासुदेव का कृष्ण नाम उनका काले रंग के कारण पड़ा था'। काला रंग 
श्रा्यों में निकृष्ट माना जाता था । श्राज भी काला-कलूटा छाब्द किसी को चिढ़ाने को 
काफी है। यास्‍्क ने (२।२० में) कृष्ण का प्र्थ निकृष्ट वर्ण किया है। इससे सिद्ध 

_हता है कि यास्क के समय तक कृष्ण राजनीतिक महत्त्व नहीं पा पाये थे । प्रन्यथा वे 


१. दर. भर. ५२।१२३ पर काशिका : केचिच्छन्दोग्रहणमनुवर्तयन्ति । 
२. वर. महाभारत, झ्लादिपवं, (गोताप्रेस संस्करण) १०४।१५। 


एड निरक्त-मोमांसा 


कृष्णो निक्ृष्टों वर्ण: कहने की हिम्मत नहीं कर पाते । 

यास्क का समय निश्चित करने को श्रव तक हम यास्क के ग्रन्थ से बाहर ही 
टटोलते रहे हैं । इस दृष्टि से निरुक्त को देखने पर भी हमें कुछ सामग्री प्राप्त हो 
सकती है। यास्क ने निरुक्‍त में इस बारे में दो सद्धू त छोड़े हैं : 

१. निरक्‍त २।१० में कौरव वंश के दो भाइयों देवापि और शन्तनु की एक 
ऐतिहासिक घटना की चर्चा परोक्षभूत काल की घटना के रूप में की गई है | इस 
घटना का वर्णन महाभारत में भी मिलता है' । ग्रन्तर यही है कि निरुकत में शन्तनु 
को श्रपने भाई को धकेल कर राजगद्टी पर कब्जा करने वाला बतलाया है $ महा- 
भारत में देवापि चर्मरोग होने के कारण गद्दी के श्रधिकारी नहीं थे, श्रतः सब लोगों 
की राय से शन्‍्तनु गद्दी पर आ्रासीन हुए- यह रंग उपयु कत घटना को दिया गया है। 
बृहद्देवता (७११५ से ८६ तक) में भी इस घटना का विवरण महाभारत के विवरण 
से मेल खाता है। इन दोनों वर्णनों (४७०5) से एक बात स्पष्ट होती है कि यास्क 
का वर्णन तटस्थ तथा इस घटना से ग्रनतिदूर काल के व्यक्ति का वर्णान है, जबकि 
महाभारत का वर्णन विजेता की अनुकूलता अर्थात्‌ पक्षयुक्तता एवं मूल घटना से बहुत 
बाद का वर्णन है | जो भी हो, हमारा इष्ट पदार्थ तो इतना ही है कि यास्क इस 
ऐतिहासिक घटना के बाद हुएं। 

२. निरुक्‍्त (२।२) में यास्क ने अपने समय में प्रचलित एक उक्ति को लोग- 
बांग ऐसा कहा करते हैं' कह कर एक ऐतिहासिक घटना की ओर सद्भूःत किया है : 
प्रक्् रो ददते मस्िम | यह एक इलोक का समपाद है। इसमें कृतवर्मा के पड्यन्त्र से 
श्रीकृष्ण के यहाँ से चुराई गई (स्पमन्तक) मणि को अपने पास छुपा कर रखने की 
घटना का सद्यूत है'। भेद खुलने पर जब सव लोग मणि प्रऋर के पास है कहने लगे 
तब अक्रूर देश छोड़कर भाग गये थे । यह इलोकांश उसी लोक-अ्रसिद्धि की श्रोर 
सद्भ[त करता है। 

१. द्र. प्रादिष्व ६४६१-६२, &४॥४५,४६; उद्योगपर्व १४६।१५-२८, झोर 
शल्यपर्व ३६।३७ | 

२. निरुकत में क्रियाश्रों के वर्तमान श्रादि के प्रयोग बिल्कुल साथंक हैं। 
श्रपने समय में बोलचाल में प्रवृत्त बातों को $/भाष के वर्तमान काल से ही फमसे- 
कम श्राधी दर्जन बार कहा गया है: १- ग्रभिभाषन्ते २२; २- भाष्यते २ ॥३२३४ 
६॥३०,३१; ३. भाष्यन्त २४२ | इन सब का श्र्थ यदि (यास्क के समय में ऐसा) 
बोलते हैं यह नहीं किया जाये तो वाक्‍्यों को सद्भृति ही नहीं हो पाएगी । प्रकृत 
स्थल में भापन्ते से पूर्व लगा श्रभि लोगों में फैली बात को प्रकट करता है, भ्र्यवि 
लोग ऐसा सव तरफ कहते हैं यही अ्रभिभाषन्ते का प्रय॑ है । 

३. द्र. वही, समापर्व १४॥६० दाक्षिणात्य पाठ, मौसल पर्व ३२३ । 

४. द्र. श्रीमज्भागवत, दशम-स्कन्ध । 


यास्क का समय ७५ 


इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यास्क्र के समय में यह घटना 
ताजा-ताजा थी। जैसा कि हम कह छुके हैं यास्क पारस्कर प्रदेश के ये, श्रतः वे इस 
घटना के स्थल द्वारकापुरी से बहुत दूर नहीं ये । ऐसी स्थिति में उनका एक ऐसी 
घटना से परिचित होना बहुत ही स्वाभाविक है, जिसका न केवल राजनीतिक महत्त्व 
था, अपितु जिससे कुछ वड़ी हत्त्याएँ तथा श्रक्रूर जैसे सम्श्नान्त व्यक्ति का देश 
छोड़कर भूमिगत हो जाना भी सम्बद्ध था । ऐसी घटना का लोगों में फेल जाना भी 
ग्रस्वाभाविक नहीं है । श्रतः हमारे विचार में यास्क महामारत युद्ध के पूर्व या 
प्रासपास में विद्यमान होने चाहिएँ । 

इस विषय में हम एक प्रमाण की चर्चा और करना चाहेंगे । निरुक्त के कुछ 
स्थलों को देखने से लगता है कि मूलतः सारा निरुक्त उसी प्रकार सस्वर था जिस 
प्रकार ऐतरेय-शतपथ आदि ब्राह्मण सस्वर हैं। जैसे :-- 

१. निरुक्त (३।४) में ऋक्‍इलोकों के नाम से दो इलोक सस्वर उद्धृत हैं। 
इनमें से एक--भ्रड्भादज्भात्सम्मवर्सि आदि (पूराधमात्र) तो शतपथकब्राह्मशा (१४॥६। 
४८) में उपलब्ध है, अतः उसका सस्वर पाठ अपेक्षित ही है । श्रविशेषेण पुत्राणाम्‌ 
--आ्रादि इलोक किसी प्राचीन घर्मझञास्त्र से उद्धृत हो सकता है । उसके स्वरपाठ से 
सिद्ध होता है कि उस समय स्वर बोलचाल का अभिन्‍न अज्ज थे । 

२. निरुक्त (१३।१६) में वदिति सिद्धोपमा--श्राह्मणवद्षलवत्‌ ' ब्राह्मणा 

१. इस उदाहरण का हस्तलेखों में ! मिला स्वरपाठ ठीक नहीं है। डा० 
लक्ष्मएसरूप ने (पृ.२८५, पं. २३ में) ब्राह्मणवद्रपलवत्‌ संशोधन सुझाया है। हम 
इस के पूर्वार्ध से सहमत नहों हैं | यास्क के व्याख्यान से विदित होता है कि ब्राह्मण 
शब्द चराविशेषपरक है। इस भ्रयं में यह्‌ शब्द ब्राह्मरा (भ्रन्तोदात्त) होता है। भ्रतः 
सही स्वर ब्राह्मणवत्‌ होषा चाहिए। सम्भवतः लिपिकरों के प्रमाद से ब्रा का 
श्रनुदात्तचिह्न हट गया है । ० 
. वृषल शब्द ब्राद्युदात्त भी है भ्ोर श्रन्तोदात्त सो । श्रो युधिष्ठिर मीमांसक ने 
(विडिकस्व॒रमोमांसा, पृ. १०६ में) वृंपल को श्रेष्ठायंक तथा वृषल को नौच (शुद्र ?) 
श्रय॑ में बताया है। श्राचार्य शद्धुर ने नैना स्नातामस्नातां च बृषलो वा नोपहन्यान्‌ 
नोपस्पृश्ेत्‌ (बृहदारण्यंकोपनिष:द्भाष्य, ६।४।१३) में सम्मवतः लौकिक (शूद्र) प्र में ह 
हो वृषलः वृषली का प्रयोग छिया है। ऋतुमतो स्त्री को भस्पृश्य माना जाता है, प्रत: 
सामान्यतः उसको सेवा शूद्र दास-दासियाँ ही किया करती थीं। किन्तु श्रोत्रिय के 
श्रेष्ठ सन्तति प्राप्त करने के प्रसज्ूः में उनके द्वारा ऋतुमती श्रोत्रियमार्या की सेवा 
किए जाने का विरोध दतपथ (बृहृदारण्पकोपनिषत्‌) में विहित है। प्नतः हमारे 


विचार से वृषल हो, चाहे वृषल, इसका प्रर्थ शुद्र ही होता है। भ्रस्तु, प्रकृत में बृषल- 
वत्‌ (डा. साहब द्वारा संशोषित स्व॒रपाठ) ठीक है। 


७६ ह निरकक्‍्त-मीमांसा 


इव बृषला इवेति । में स्वर॒पाठ लघुपाठ श्रौर दुर्ग की व्याख्या की पाण्डुलिपियों में 
उपलब्ध है, वृह॒त्पाठ की पाण्डुलिपियों में नहीं' । 

डा० लक्ष्मणसरूप ने इस सस्वर वाक्यांश को सम्भवतः सस्‍्वर होने से ही 
उद्धरण समभा है' । हमारे मत में यह यास्क्र का ग्रपना उदाहरण है। यदि यह 
उद्धरण होता तो वे इसके पदों का निवंचन करते । परन्तु लघुपाठ तथा दुर्ग के पाठ 
के साक्ष्य पर यह ग्रसन्दिग्ध है कि वृह॒त्पाठ में प्राप्त वृषल शब्द के दो निरव॑ंचन प्रक्षेप 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में निरुक्त का पाठ सस्वर था। 

३. (१४।६) में लौकिक संस्कृत में निबद्ध मृतश्चाहं पुनर्जातो--आदि तीन 
इलोक उद्धृत हैं, जो सस्वर हैं । इनमें से प्रथम इलोक के पूर्वार्ध का भावानुवाद तथा 
दूसरे इलोक का पूर्वा्ध श्रविकल रूप में गर्भोपनिषत्‌ (खण्ड ४) में उद्धृत हैं। किस्तु 
बहाँ स्वर॒पाठ नहीं है । 

इसके ग्राधार पर हमारा विचार है कि निरुक्त कभी समूचा ही सस्वर रहा 
होगा । कालक्रम से कुछ स्थलों को छोड़ कर शेष ग्रन्थ का स्व॒रपाठ लोकिक संस्कृत 
के काल में स्वरों की उपेक्षा के कारण नष्ट हो गया | पाणिनि के समय तक संस्कृत 
भाषा में स्वर बोलचाल की भाषा का अभिन्‍न अज्भ थे ही' | ऐसी स्थिति में पाणिनि 
से पर्याप्त पहले की बोलच ल की भाषा में लिखे गए ग्रन्थ का सस्वर न होना ही 
आ्राइ्वर्यंजनक होता, सस्वर होना नहीं । इस तक॑ के श्राधार पर हम यह कहना 
चाहते हैं कि यास्कर का ग्रन्य इस हृष्टि से मी बहुत पुराने समय का प्रतिनिधित्व 
करता है। 

इस पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि तब ऐतरेय, शतपथ आ्रादि की 
तरह निरुक्त का पाठ भी निस्सन्दिग्ध रूप में सस्वर क्यों नहीं मिलता १ 

इस पर हमारा उत्तर यह है कि शतपथ ग्रादि के चरित्र से निरुक्त का चरित्र 
बहुत भिन्‍न प्रकार का है। उसका अध्ययन-अध्यापन सामान्य विद्यार्थियों के लिए 
बेदार्थ के लिए ही होता था ।। ग्रतः अ्र्थप्रधान होने के कारण कालान्तर में स्वर 
निर्देश की उपेक्षा होने पर इसके पाठ से भी स्वरचिह्न उसी प्रकार हटा दिये गए, 





१. द्र. पृ. ६६. टि. २। 

२. ब्र. पृष्ठ ६६, टि. १। 

३. यही कारण है कि पाशिनि ने समग्र भाषा के स्वर के सूक_्म विवेचन की 
हृष्टि से न केवल प्रत्ययों तथा श्रागमों में चितू, जितू, नित्‌, तित्‌ श्रादि प्रनुबन्धों 
की जटिल प्रक्रिया भ्रपनायी है, श्रपितु स्वरों के परिज्ञान के लिए ही लगभग ':.० 
सूत्र पृथक्‌ से लिखे हैं । द्. यु. मी., सं. व्या. इति, भा १, पृ. १४२। 
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यास्‍स्क का समय ६०७७ 
र् _ सका 
जिस प्रकार इसके बाद की श्रष्टाघ्यायी पर से स्वर हटा दिये गए हैं! । 


शतपथ ब्राह्मण में यास्क नाम के कतिपय बार के उल्लेख भी हमारे विचार 
में इन्हीं निरक्तकार यास्क से सम्बद्ध हैं: 


१. यास्क देवविद्या के बहुत प्रौढ एवं प्रतिष्ठित श्राचार्य हैं यह हमें निरुक्त तथा 
शौनक और कात्यायन के ग्रन्थों के अनुशीलन से विल्कुल स्पष्ट विदित होता है। 
देवविद्या उस समय के निरुत्तशास्त्र का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रद्भ थी, इसका पता हमें 
निरक्त के आबे से भी अधिक भाग में देवविद्या के विस्तृत वर्णन किए जाने से मिलता 
है | शड्धूराचाय जी ने तो देवविद्या का ग्र्थ ही निरुक्त किया है, यह हम पहले कह 
भ्राये हैं। ब्राह्मणों का भी विषय देवविद्या ग्र्थात्‌ देवताविज्ञान ही है । ऐसी स्थिति में 
हमारे इन यास्क को देवविद्या के भ्राचार्यो में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना बिल्कुल उचित 
है। ग्रतः शतपथ में महाभारतकाल से पूर्व के ग्राचार्यों में यास्क का नामकीतंन 
हमारे निष्कर्ष की पूरी तरह पुष्टि करता है। 

शतपथ ब्राह्मण में यास्क का एक उल्लेख मघुविदया के उपदेश के बाद बंश- 
ब्राह्मण में मिलता है। उसकी चर्चा हम यहाँ न करके यास्क फा दर्शन श्रध्याय में 
मधुविद्या के श्रात्मतत्त्व की यास्क को सम्मत प्रात्मतत्त्व -से तुलना करते हुए करेंगे। 
प्रतः प्रकृत के लिए उपयोगी मीमांसा भी वहीं देखें । 

शतपथ (माध्यन्दिन) कें उल्लेखों के अ्रध्ययन से हमें निम्नलिखित जानकारी 
मिलती है : 

दो स्थलों पर इन्हें पाराशय के गुरु जातृकण्पं ग्राचायं के गुरु भारद्ाज का 
गुरु बतलाया गया है' । श्र्थात्‌ ये पाराशय के परदादा गुरु हैं। इनके समकालीन 
श्राचाय॑ हैं भझासुरायश, जो एक परम्परा के अनुसार भ्रासुरि भ्ाचाय के सीधे शिष्य हैं' 


१. इस पर विवेचन के लिए देखें यु. मो. के ऊपर उद्धृत ग्रन्थ में पृ. १५६। 
वहां पा, टि. २, ४ में सन्दर्भ ठोक कर लें : महाभाष्य १११, पृ... १७२ (पञज्चम 
संस्क.) । पा. टि. २ प्रदीप से तथा पा. टि. ४ उद्योत से सम्बद्ध है। गुरुकुल भज्भर 
के संस्करण में भाग १, पृ. १३८।॥ 

२. 4. १४॥१५१२१ तथा १४॥७॥३।२७ : पाराशर्यों जातुकर्ण्याद्‌, जातूकर्ण्यो 
भारद्ाजादू, भारदहाजो भारद्वाजाच्च, प्रासुरायणाज्व यास्काज्च । वृहदारण्यकोपनि- 
षद्‌ (काण्व, याज०) २।६।३ तथा ४3।8।३। 

३. ब्र. १४॥६४।३३ : प्राइनोपुत्नादासूरिवासिनः, प्राइनोपुत्र झासुरायणाव्‌, 
प्रासुरायण धासुरेः । द्र. बृहदारण्यकोपनिंषत्‌ ६४२ । 
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छ्८ निरुक्‍त-मी मांसा 


तथा दूसरी परम्परा के अनुसार श्रासुरि के प्रशिष्य के शिष्य हैं'। यास्क की 
गुरुपरम्परा का निर्देश शतपथ में नहीं है । श्रतः शतपथब्राह्मण के अनुसार यास्क 
पाराशय के परदादागुरु हैं और श्रासुरि-शिष्य (या सम्भवत: पुत्र) श्रासुरायण आचारय॑ 
के समसामयिक हैं । 


शतपथ और बृह॒दारण्यक दोनों के ही ग्राधार पर कहा जा सकता है कि 
यास्क्र श्रासुरि के बाद तथा पाराशय से पहले-अर्थात्‌ आसुरि और पाराशय के बीच 
में हुए । श्रासुरि के समय यास्क अह्मचारी थे, अर्थात्‌ उस समय उनकी अवस्था २५ 
से नीची ही रही होगी । 

जातूकण्य ने पहले भारद्वाज से पढ़ा, फिर उनके गुरु श्रासुरायश और यास्क 
से । श्रतः जातुकर्ण्य को पढ़ाते. समय तक यास्क्र पुरानी पीढ़ी के लोगों में गिने जाते 
रहे होंगे। उनके शिष्य भारद्वाज ग्रादि ही उस समय तक आचाय॑ के रूप में प्रतिष्ठित 
हो चुके थे | अ्रत: जातूकण्य को ग्रध्यापन के समय यास्‍क अवश्य ही वृद्ध हो डुके 
होंगे । 

जब जातूकर्ण्य आचाय॑ के रूप में प्रतिष्ठित हो कर पाराहय को पढ़ा रहे 
होंगे, तब यास्क या तो बहुत वृद्ध हो चुके होंगे, या पाराशय के समय यास्क नहीं 
रहे होंगे । 

संस्कृतमाहित्य में पाराशरय के नाम से कृष्ण ह्वंपायन व्यास तथा एक ग्रन्य मुनि 
परिचित हैं जिन्हें महामारत (सभापव॑ ४।१३) में युधिष्ठिर का समकालीन बतलाया 
गया है । हमारे विचार में ये दूसरे मुनि ही ऊपर के उल्लेखों में आए पाराश्ययं हैं, 
कृष्ण हपायन व्याप नहीं । क्रष्ण द्वंपायन व्यास तो शन्‍्तनु के समग्र में जन्मे व्यक्ति 
हैं । वे यास्क के परशिष्य नहीं हो सकते | जब कि इन मुनि से सम्बन्ध की सज्भति 
बिल्कुल ठीक बैठ जाती है । भ्रत: यास्क की चोथी पीढ़ी की शिष्यपरम्परा के ये 
पाराशर्य जब युधिष्ठिर के समय मुनि के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके थे, तव यास्क या 


१. द्र. शतपथब्रा० १४५।५।२१ : श्रासुराणयस्त्रवरोः, अवणिरौपजस्धने:, 
श्रौपजन्धनिरासुरे: । देखें ऊपर टि० १ में उद्धृत वृहदारण्यकोपनिषद्‌ भी । 

इस दो परम्पराञ्रों को परस्पर विरोधी नहीं समझना चाहिए | प्राचीन काल 
की शिक्षाव्यवस्था में एक हो श्राचार्य से विद्या लेने की प्रथा नहीं घी। लोग एक 
प्राचायं से जब पढ़ चुकते ये तव उन श्राचार्य के गुरु यदि जीवित होते तो उनके पास 
पढ़ने चले जाते थे । इस प्रकार कई बार तो प्र-प्रशिष्य श्रपने गुरु के समान-गुरु (एक 
ही गुरु से पढ़ने वाले) भी हो जाते थे । पर इससे वे सतीर्थ्य नहीं हो जाते थे। प्रतः 
ग्र।मुरायण आासुरि के ञे शिष्य हैं तथा प्रासुरि के प्रशिष्य के मो शिष्य हैं । 
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यास्क का समय ७६ 


तो प्रतिशय वृद्ध हो छुके होंगे, या नहीं ही रहे होंगे । ऐसी स्थिति में यास्‍्क का समय 
युधिष्ठिर से भी प्राचीन सिद्ध होता है | प्र्थात्‌ युधिष्ठिर की पीढ़ी के समय यास्क 
वृद्ध हो छुके थे । यह यास्क की अ्रवर सीमा है ! 

संस्कृत-साहित्य में भ्रासुरि के नाम से साइख्यदर्शन के एक वहुत प्रसिद्ध 
प्राचार्य परिचित हैं! । यास्क्र इनके शिष्य श्राधुरायण के समकालिक हैं, यह हम 
पहले कह जुके हैं। यास्क ने निरुक्त में साइख्यद्शन के प्राचीन रूप को उपस्थित 
किया है, इस पर चर्चा हम परिवेश-खण्ड के यास्क का दर्शन प्रध्याय में करेंगे । श्रतः 
प्रासुरि झचायं यास्क की पर सीमा है। 


इन सब बातों को देखते हुए हमारा निष्कर्प यही है कि यास्क पाणिनि से 
बहुत प्राचीन प्रोर शतपथ से भी कुछ शताब्दी पहले महाभारतयुद्ध से पूर्व के व्यक्ति 
हैं। प्राज के मनीपी भाषाविज्ञान की लचीली बैसाखी के सहारे उचक कर उस 
प्राचीन काल में भॉँक कर उन्हें ७०० या ८०० ई. पू. का णो मानते हैं उसमें हमारे 
इतिहास को एक बहुत सीमित दायरे में देखने की प्रवृत्ति ही प्रघान रूप से उत्तरदायी 
लगती है। वास्तव में तो हमें अपने देश के इतिहास का अपने वाहमय के प्रकाश्ष में 
सावधानी से पुनः समीक्षण करके समयनिर्धारण फिर से करना चाहिए। देश के 
गौरव के लिए भी यह प्रत्यन्त श्रावश्यक है। कलुषिताशय स्वामिचरों के रठाये पाठ 
को ये तोते कब तक रटते रहेंगे ? 


१. महाभारत, शान्तिपवे, २१८।१०-१४। 


भ्रध्याय € 
निरुक्त की उपयोगिता 


पास्काचार्य विरचित निरुकत की भाषाश्ास्त्र के अध्ययन में जो महत्त्वपूर्ण 
उपयोगिता है, वह सर्वविदित है । बेद के स्वाध्याय में भी इससे जो प्रदूभुत दृष्टि 
मिलती है, वह भी वेदाघ्यायी लोगों को भ्रविदित नहीं है । बुद्धि को तीक्ष्ण करने 
के लिए दर्शनश्ञास्त्रों में जो स्थान न्‍्यायदर्शन का है, वही स्थान भाषाशास््र में 
निरुकत का है । वस्तुतः निरक्‍त की उपयोगिता इतनी स्पष्ट तथा सवंजनसवेच्य है कि 
उसका वर्णन सूर्य को दीपक से दिखलाने जंसा का है। तब भी यास्काचायं को यह 
ग्रन्थ लिखते समय यह भान तो था नहीं कि इस ग्रन्थ के लिखे जाने के सहस्नों वर्ष 
बाद उनके इस ग्रन्थ का इतना भ्रधिक महत्त्व होगा ! पुनर्मूल्यादून किये जाते समय 
उनके इस ग्रन्थ को ग्रन्य निरुक्‍त ग्रन्थों के रहते इतना भ्रधिक सम्मान मिलेगा ! जिस 
तरह श्राज निरुक्त एक गअ्रलग शास्त्र एवं प्रस्थान बन छुका है, उसी प्रकार यह यास्क 
से पूर्व भी एक शास्त्र ओर प्रस्थान बन चुका था--इसका परिचय हमें स्थान-स्थान 
पर समूचे निरुक्‍्त में २२ वार प्रयुक्त इति नरुकताः इत्यादि वाक्‍्यों से भली-भाँति 
मिलता है । वेदाध्ययन के प्रारम्भिक काल से ही निरुक्त-श्षास्त्र या निरुवत-प्रस्थान वेद के 
६ श्र्धों में से एक भ्रड्ध, श्रोर १४ विद्याप्रों में से एक विद्या के एक प्रस्थान के रूप में 
प्रसिद्धि प्राप्त कर छुका था' | ओ्रौदुम्बरायण, ओऔपमन्यव, औरांवाभ, कात्यक्य, कोत्स, 
क्रौप्टुकि, वाष्ययिणि, शाकटायन, शाकपूर्णि, शाकल्य, स्थौलाष्टीवि प्रादि प्राचायों 
की निरुक्ताचार्यों के रूप में यास्क से पूर्व ही इतनी प्रधिक प्रसिद्धि हो इकी थी 
कि उन्हें उन आ्राचार्यों के नाम का उल्लेख अपने निरुक्‍्त ग्रन्थ में कहीं पूर्वपक्षी के 
रूप में, तो कहीं उत्तरपक्षी के रूप में अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए करना पड़ा । 
इन यदास्वी प्राचार्यों के परिश्रम के प्रागे मेरे परिश्रम को कितना महत्त्व मिल 
पायेगा ?-सम्भवतः इस मानसिक हन्द्र के कारण ही उन्होंने छह स्थानों पर श्रपने 

१.«पुराण-न्याय-मोमांसा-धमंशस्त्रा्भमिश्षिता: । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्देश ॥। याज्ञवल्क्यस्मृति ॥ 





निरुक्त की उपयोगिता प्र 


ग्रन्थ की उपयोगिता बतायी है। उनके इस निरक्‍्तोपयोगिता-कथन में उनके निम्क्‍्त 
ग्रन्थ की ही नहीं, भ्रपितु निरुक्‍्तशास्त्र की उपयोगिता भी समाहित है। यास्काचार्य 
के प्रकृत निस्क्त से पूर्व के निरक्‍्त-ग्रन्थों की रूपरेखा तथा विपयवस्तु क्या थी, यह 
यह आ्राज हमें विल्कुल नहीं जैसा ही मालुम है । स्थान-स्थान पर यास्क द्वारा 
निदिष्ट नैरक्त श्राचार्यों की चिन्तन शैली का आ्रांशिक रूप तो हमें उन 
श्राचार्ों के मतों के उल्लेख से मिल जाता है, किन्तु क्या उनमें से प्रत्येक या किसी 
एक आचार के भी चिन्तन के विषय वड़ी थे जो प्रकृत निरकत के हैं--इस विषय 
पर काल ने जो काली चादर डाल दी है, उसे हटा पाना सम्भवतः वतंमान श्रौर 
भविष्य के मनुष्य के बस का कार्य नहीं है। भ्रव तो एक मात्र यास्क ही हमारे लिए 
सर्वाज्जीण विचार करने वाले नैरुक्‍त आ्राचायं हैं, और उनका निरक्‍्त-ग्रन्य ही एक- 
मात्र सर्गाज्भीणा निरुक्‍त शास्त्र है। यों, बृहस्पति प्रौर इन्द्र से चल कर जैसे 
- व्याकरणाम्बुधि पाणिनि तक आ्ाते-आते व्याकरण-गोष्पदसात्र रह गया है, उसी प्रकार 
कोई निरुक्‍्तास्वुधि भी निरुक्त-गोष्पदमात्र के रूप में ही प्रकृत निरुक्‍्तग्रन्थ में समाहित 
हो, यह पूरी सम्भावना है । 
अस्तु, यास्क ने अपने निरुक्‍्त की जो उपयोगिता उस समय सोची थी, वही 
उपयोगिता ग्राज के इस व॑ज्ञानिक युग में भी निरक्‍त पर लागू है, श्रथवा उसमें कुछ 
परिवद्धन या ह्वास भी हुआ है--यही हमारे इस भ्रध्याय का विवेच्य विषय है। 
(१) यास्क के ग्रनुसार भ्रत्यन्त आादिमकाल में ऋषियों को घर्म के तत्त्व 
हस्तामलकवत्‌ साक्षात्‌ थे । उन्हें घर के विषय में किसी प्रकार का भ्रम या व्यामोह 
नहीं था । उनसे बाद के लोगों को वे तत्त्व साक्षात्‌ तो नहीं थे, किन्तु वे लोग श्रपने 
पूव॑जों के उपदेशों क॑ सहारे काम चला लेते थे । उनके बाद के लोगों को उपदेश से 
धमं को ग्रहण करना बोभिल लगने लगा तो उन्होंने उन मौखिक उपदेशों को लिखना 
प्रारम्भ किया-पहले वेद लिखे, फिर बेदाजरः लिखे । इसी क्रम से उन्होंने वेदों के 
कुछ कठिन शब्दों को प्रकरणवार अ्रथवा यों ही शब्दकोषों के रूप में लिखा, जिन्हें 
उन्होंने समास्नाय या निधण्दु नाम दिया तथा उनकी व्याख्या निरुक्‍्त के नाम से की। 
इस प्रकार निरुक्त-शास्त्र प्रतिष्ठित हुआ । यास्क ने भी पिछले निधण्दुओों में बहुत 
से दोष देख कर भ्रपना एक निधप्दु पूर्वाचार्यों की परम्परा में ही लिखा । उसकी 
व्याख्या करना प्रकृत निरुक्‍त की प्रथम उपयोगिता है (निरुकत १२० तथा ११) । 
यास्क ने निधण्टुओं के समाम्नान में हेतु दिया है कि उनका समाम्नान 
बिल्मप्रहएा के लिए भ्र्थात्‌ कठिन स्थलों को तोड़ने, उनका खुलासां करने के लिए 
उन पर प्रकाश डालने के लिए किया है'। यही दृष्टि यास्क ने निधण्दु की व्याख्या 
55सफलचक छ फ ड स:फफफकम- 
१. द्र. १२० पर दुर्ग : भिल्म॑ वेदानां मेदनं । भेदो व्यास इत्यथं: | ........ 


भ्रयवा सासनमेव विल्म-शब्देनोच्यते । वेदाड़-विज्ञानेन भासते प्रकाशते बेदार्थ इति। 
श्रत इृदमुक्त विल्ममिति । 


परे निरक्त-मीमांसा 


करने में भी रखी है। जहाँ उन्हें शब्दविशेष पर अपने सिद्धान्त की दृष्टि से कोई 
विशेष बात कहनी है, तो प्रसड्भान्तर करके भी उसे कहा है। निषण्टु में ग्रपठित ६३६ 
शब्दों का तथा निघण्टु में पठित लगभग १७७० शब्दों में से केवल ६५६ का निवंचन 
यास्क ने यहाँ किया है । हाँ, निधण्टु के जो अंश अ्रधिक महत्त्व-पूर्ण तथा कठिन हैं, 
उनकी व्याख्या उन्होंने प्रत्येक शब्द को लेकर की है। इस प्रकार के प्रकरणों में 
निघण्दु के चोथे तथा पाँचवें ग्रध्याय हैं । निधण्टु के प्रथम तीन अध्यायों में पढित 
१३४१ शब्दों में से उन्होंने केवल २३० शब्दों की ही व्याख्या की है। इनमें प्रत्येक 
शब्द की व्याख्या करना भ्रपेक्षित भी नहीं है | यों वहुत से शब्द ऐसे श्रवश्य मिल 
जायेंगे, जिन पर यास्क यदि कुछ कह देते तो भ्रौर अच्छा होता । परन्तु इससे यास्क 
के निघण्टु की व्याख्या करने भ्रर्थात्‌ निक्‍त का प्रणयन करने के प्रयोजन में कोई 
कमी नहीं ग्रायी है । 

(२) शब्दों का प्रयोग मनुष्य थोड़े से ही श्रम से अथ्थज्ञान कराने के लिए 
करता है । वेदों में भी शब्दों का प्रयोग कोई बात कहने के लिए ही किया गया है 
(निरुक्त १२) । पदविश्वेष का क्या प्र्थ है यह श्राम तोर पर तो हमें निषण्टु में 
पढित शब्दों के प्रकरणविशेष झ्रादि के ग्राघार पर भी मालूम हो सकता है, किन्तु 
दुरूह तथा अव्याख्यात झब्दों का भ्र्थ स्पष्ट करने के लिए निरुक्त ग्रावश्यक है ही । 
इसके अ्रतिरिक्त कई वार मन्त्रों का वाक्‍्यार्थ इस प्रकार के पदार्थज्ञान से स्पष्ट नहीं 
हो पाता । ग्रतः वैदिक मन्त्रों में पदार्थ श्रौर वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरुक्त 
ग्रन्थ बहुत उपयोगी है' । 

निरक्त में लगभग ४४० मन्त्रों की खण्डशः या समग्र रूप में व्याख्या की गई 
है। इससे न केवल उन मन्त्रों का श्र ही स्पष्ट हुआ है, श्रपितु वेद के अन्य मन्‍्त्रों 
को समभने में भी ग्रद्धूत सहायता मिलती है। वेदों के सभी भाष्यका र-- स्कन्द< 
स्वामी से लेकर नई व्याख्यापद्धति के श्राविष्कारक जमंन विद्वान्‌ रोय तथा उतके 
अनुयायी तक--न केवल निरुक्त से प्रभावित हैं, श्रपितु श्रपनी व्याख्याग्रों में निरुक्त 
के सिद्धान्तों को लेकर ही चलते हैं। इन निरक्ताश्रयी वेदभाष्यकारों में स्वामी 
दयानन्द ने तो सीमातीत रूप से निरुक्त-शास्त्र का आाश्रय लिया है । रोथ भी निरुक्त 
के ही रूपविशेष तुलनात्मक भाषाविज्ञान का आश्रय लेकर ही वेदार्थ करना समुचित 
मानते हैं। रोथ के इस प्रयत्न को निरुक्त के प्रयास को ही नये युग के नये परिवेश 
तथा साधनों की सज्जा से युक्त के रूप में देखा जा सकता है। श्रतः यास्क भ्रपने 
इस दूसरे उद्देश्य में भी पूर्णतया सफल हुए हैं। यह निस्सद्भोच कहा जा 
सकता है। 

१. द्र. १११५, भ्रयापीदमम्तरेण मन्त्रेष्वर्थ प्रत्ययो न विद्यते 


निरुक्त की उपयोगिता ध्। 


(३) अर्थ ज्ञान के लिए हमारे पास दो शास्त्र साधन स्वरूप हैं: एक तो 
व्याकरण, दूसरा निरक्त । व्याकरण में शब्द की रचना पर प्र्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय तथा 
इन दोनों के मिश्रण से होने वाले संस्कार यानी शब्द-सिद्धि पर, श्रधिक ध्यान दिया 
जाता है| प्रर्थ क। जहाँ तक सम्बन्ध है, वह (व्याकरण) भी निरुक्त पर ही निर्भर 
करता है। वस्तुत: निरक्त का क्षेत्र ही अर्थनिवंचन है' । शब्द का प्रथ॑ज्ञान होने पर 
हो वह शब्द अमुक अर्थ मे किस प्रकार बना, यह व्याकरण का काय॑ प्रारम्भ होता 
है। जंसे निस्त्रिश शब्द का रूढ श्र तलवार है। निगंतं त्रिशतो$ज्ञ लि9भ्यः यह 
इसका निवंचन है, एवं निस्‌-+त्रिशत्‌ से अ्रमुक-प्रमुक संस्कार होकर निस्त्रिश शब्द 
बना, यह बतलाना व्वाकरण का का है। इसी प्रकार कोपोन क्षब्द का रूढ़ अर्थ है 
लंगोटी । अब, जब तक इसका निवंचन से ग्रथ ज्ञात नहीं हो जाये, तव तक कोई भी 
व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर सकेगा कि यह शब्द कूप शब्द से निष्पन्न' है तो क्‍यों ? इसी 
प्रकार वैयाकरण तो तिलतंल, सबंपतंल ग्रोर गोगोष्ठ (गायों का बाड़ा) ग्रादि में तल 
और गोष्ठ शब्द प्रत्यय हैं--कह कर छुट्टी पा लेते-हैं' । पर क्या वस्तुतः तेल और 
गोछ्ठ प्रत्यय हैं ? इस प्रइन का निरंय करने का कार्य निरुत्तश्षास्त्र का है। कात्यायन 
ने (श्र. ४२।२६ पर वार्तिकों में) विस्तार ग्रथ॑ में पट, जोड़ा भ्रथं में गोयुग, छक्का प्र 
में बडगव, खूब उपजाने वाला खेत भ्रथ में उपज से लगने वाले शाकट श्रोर शाक्षिन 
प्रादि प्रत्यय बताए हैं। पाणिनि ने भी विशाल और विद्वद्धूट शब्दों में शाल, 
शूट, सड्धूट, प्रकट, उत्कट में कट, प्रवटीट, श्रवनाट, श्रवश्नट में नाह प्रथ॑ में 
क्रमश: टीट, नाट तथा भ्रट प्रत्यय (प्र. ४॥२२८-३१ में) बतलाए हैं। वस्तुत: ये 
सव स्वतन्त्र शब्दों के लाक्षरिक प्रयोग हैं । पर यह ज्ञान केवल निरक्त से ही हो 
सडता है। श्रतः निस्सडकोच कहा जा सकता है कि प्रथ॑ को जाने बिना, श्रर्थात्‌ 


निरक्त को जाने बिना, शब्द की रचना, उसके पश्रक्षरों में संस्कार भादि का कार्य 
बिल्कुल नहीं जाना जा सकता'। 
20022 


१. द्र. दुर्गंवृत्ति का उपोद्धात : न च निरक्ताहतेघन्यवड्भ मू, भ्रन्यद्वा बाह्य 


शास्त्रमस्ति तात्पयेण यदशेषानु शब्दास्नित्र यातू । यदपि च क्यचित्‌-क्वचिदन्यशास्त्रे 
शब्दनिर्वंचनम्‌, श्रतः (निरक्तशास्त्राद) एवं तद इत्युपलक्ष्यम्‌ । यथा शब्द-लक्षण-परि- 
ज्ञान सर्वशास्त्रेषु व्याकरणाद्‌, एवं शब्दायं-निर्वचन-परिज्ञानं निरक्तातू, । वस्तुमात्रभेव 
हि इतरेषु शास्त्र षु स्वाभिमत-बुद्धि-विषयमेव किडिन्चच्चिन्त्यते । 


रे. डर. प्रष्टाध्यायी ५२।२० शालोनकोपीने भ्रधुष्टाकार्ययो: पर काशिका । 


रे. दर. सिद्धान्तकोमुदो, सम्प्रोदश्च कटचू ४॥२।२६& सूत्र पर वातिक : गोष्ठ- 
जादय: स्थानादिपु पशु-नामम्यः और स्नेहे तैलच्‌ तथा भ्न्य वातिक । 


४. द्र. निरक्त ११४ प्रथ॑मप्रतियतो मात्यस्त स्व॒रसंस्कारोहेशः । 


के निरकक्‍्त-मोमांसा - 
हू तर रे 


इस सारे विवेचन का निष्कर्ष यह है कि निरुत्तशास्त्र के बिना.,तो : स्याकरण 

ही ग्रधुरा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह व्याकरण का पूरक ग्रज्भू मात्र; 
है। व्याकरण ही इसके विना अबूरा है, इसे व्याकरणशास्त्र की अपेक्षा नहीं है'।; 
व्याकरण तो अर्थ निवंचन के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता, किन्तु ,निरुक्त को, 
निर्वेचन के लिए व्याकरण के नियमों से बँधने की आवश्यकता नहीं है।. वह 
निस्सड्भोच स्वर-संस्कार की उपेक्षा कर सकता है--यह यास्क के निम्नलिखित: 
वंचनों से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है: + के के. ६ 
तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारों समर्थों प्रादेशिकेन गुणेनान्वितों स्थातामृ/ तथा: 

तानि नित्र यांत्‌ । श्रथानन्वितेःें5प्रादेशिके विकारे$र्थ नित्यः परीक्षेत: केनचिद्‌ वृत्तिर 
सामान्येन श्रविद्यमाने सामान्येः्प्यक्षरवर्णसामान्यान्नित्र[ यात्‌ू । न त्वेब न. रिश्र यातूँः 
न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यों हि वृत्तयों भवन्ति ।यथा5थं विमक्तोः सन्नमयेत्‌ः 
(३४१) । हल 3 पे पी + कं न आर 
|. रचना की ट्रष्टि.से व्याकरण केवल ब्युत्पन्त शब्दों की ही: रचना जंसे-तंसे 
निपातन, व्यत्यय, प्रादेश आदि बेसाखियों का सहारा लेकर कर पाता है। बहुत से ह 
शब्दों को यथोपदिष्ट ही ठीक हैं कहकर चुप कर जाता है-पृषोदरादोनि यथोपदिष्टमू |” 
भ्रव्युत्पन्न शब्द तो उसके ग्रधिक़ार ,क्षेत्र से ही बाहर हैं ।-इनके भ्रनुशासन में असमर्थ" 
होने से पाणिति ते उशादयों बहुलमू कह कर छुट्टी पा ली.है। व्युत्पन्न 'शब्दों में भी ' 
वैदिक भाषा की कितनी ही विशेषताएँ व्याकरण द्वारा श्रव्याख्यात ही! हैं। जब कि' 
निरुत्तशास्त्र व्युत्पन्न, एवम्‌ श्रव्युत्पस्न दोनों प्रकार के शब्दों का ही निर्वेचन' करता 
है । बहुत से शब्दों के एकाधिक निवंत्रन जो किए जाते हैं, -वे तो लोकमांनस की 
विभिन्‍नताओं, के कारण शब्द विभिन्न प्रकार के प्र्थों में विकसित होते हैं, श्रतः लोक-' 
मानस की विभिन्‍्नताओरों के प्रध्यप्रन- का प्रयास हैं। इसके श्रलावा, शब्द के निवंचन' 
का कार्य तो सत्य को ढूंढने जैसा है । सत्यास्वेषण के।जंसे अनेक मार्ग हैं, बसे: ह 
अ्र्थनिर्वचन के भी यदि ग्रनेक मार्गों का ग्राश्य लिया जाता है. तो, शास्त्र के लिए 
दूषण नहीं, भूषण ही है । हे ४ ४ 
(४) यों सामान्यतः कहा जाता है कि सुप्‌ तथा तिड्‌ ,प्रत्ययों. से जो शब्द: 
युक्त. श्र्थात्‌ सुबन्त हो, वही पद कहलाता है-- सुप्तिडन्तं पद्म. (अ. १४१४) ।.- सुपर 
प्रीर तिहइ- यह प्रत्ययविभाग व्याकरण का विषय है, श्रतः ,पदर्विभाग का पे ॥ 
व्याकरण से होता है । किस्तु वस्तुतः पद-विभाग का ज्ञान निरुक्‍्त, के, बिना नह हो 
सकता (?।१७) । सुबन्त शब्द पद है, तिडन्त शब्द पद है, यह पद-विभाग पोरि 
भाषिंक है; केवल व्याकरण तके ही सीमित है । वस्तुतः पद का निर्णय तो प्रर्थ के 


१. द्र. नि. ११४ : तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्य स्वार्थसाधक च। 






निर्ूक की उपयोगिता द्भ 


आधीर घर होती हैं' । अर्थज्ञान तथा पंदं-विभागज्ञोन में चूंकि बहुत गहरा | सम्बन्ध 

है, ग्रतः अ्र्थज्ञान जब निरुक्त के विना नहीं हो सकता तो पदविभाग ज्ञान भी निरुक्त 

के बिना नहीं हो सकता । जैसे-- न 

४ * मयोभूर्वातों श्रमिवातूस्रा ऊजस्वती रोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 

5. पौवस्वतीर्जीवर्धन्या: पिवन्त्ववसाय पदते रुद्र मृठ्ठ ॥ (ऋ. सं. १०१६६।१) 

४. योनिष्ट' इन्द्र निषदे श्रकारितेमा निषोद स्वानो नार्वा । 

+- “विमुच्या वयो5वसायाश्वान्दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे ॥ (ऋ. सं. ११ बडा +. 
इन दोनों मन्त्रों में भ्रवसाय पद का प्रयोग है । व्याकरण से आप केवल इत॒वा 

भर जान सकते हैं कि यदि यह तिडन्त पद है, तो प्रव--३/सो--कर्तरि लॉट्‌ 

(मध्यम पुरुष, ए. व.) का रूप है । यदि सुबन्त है, तो अ्रवंस का चतुर्थी एक वचनान्त 

रूप है।. यहाँ कौन से मन्त्र में नामपद ग्रभिप्रेत है, तथा कौन से मन्त्र में श्र।ख्यातपद 

जय निकज्ञय करना. निरक्त का. कार्य है, क्यों कि मन्त्रस्का ग्रर्थ निरुक्‍त के द्वारा ही 

जाना जाता है । भ्रवसाय जिस मन्त्र में नामपद के-रूप में इष्ट है; उस भन्त्र के पद- 

पाठ में इस पद में अवग्रह नहीं दिया जाता; जहाँ ग्रास्यातपद इष्ट है;' वहाँ पदपाठ 

में भ्रव को साथ से अवगृहीत किया जाता-है। 


* इसी प्रकार दूतो निऋत्या इदमाजगाम ( ऋ. सं. १०१६५।१ ) तथा परो 
निऋ(त्या प्राचक्षव (क. सं. १०१६४।१) में व्याकरण तो यह बतला कर चुप हो 
जायेगा कि यहाँ संहितागत निऋषत्या पद चतुर्थी, पञुचमी या षष्ठो विभक्त में 'से 
किसी एक का एकवचनान्त रूप हो सकता है । किन्तु हमें पहले मन्त्र में पञ्चमी या 
प्रष्ठी: के एक वचन का श्रौरःदुसरे मन्त्र में चतुर्थों के एक वचन का श्रर्थ भ्रभिग्रेत है, 
यह ज्ञान तो अथ्थज्ञान कराने वाले निरकत की सहायता से ही सम्भव है। 

ऋग्वेदादिसंहिताओं की प्रकृति पद ही तो हैं, अर्थात्‌ पद ही छन्दोविशेष के 
परिषान में गुम्फित होकर संहिता वन गए हैं। अतः पदविभाग का ज्ञान हुए बिना 
संहिता का ज्ञान कैसे होगा ? इससे निष्कष यह निकलता है कि वेदार्थज्ञान के लिए 
पंदविभागज्ञान श्रत्यन्त श्रावश्यक है, श्रौर पदविभागज्ञान निरुक्‍त के विना भंली 
भाँति हो नहीं सकता । प्रत: पदविभाग ज्ञान इसकी चौथी उपयोगिता हैं। 

(५) वेदिक मन्त्रों की उपयोगिता या तो उनका भ्रर्थ जान कर उन्हें समभने 
में है, या फिर विभिन्‍न यज्ञों में उन मस्त्रों में वणित देवताओ्ों के निम्मित्त आ्राहुति 
प्रींदि क्रम में है। प्र्थज्ान के लिए निरुक्‍्त भत्यन्त आ्रावश्यक है--यह हम देख चुके 

हब: अ कक कि 
हैः द्. श्र: पदमंन्द्राणाम्‌ | तथा : प्रधानंसर्थ: शब्दों हिं तदगुणायत्त इष्यते 
(बहहेबता २६६) । भ्र्यात्पदं स्वाभिधेयंय्‌ (वहों शा११७) ५ ५ 


हि निरक्त-मोमांसा 


हैं। यज्ञ में भी निस्कत सहायक सिद्ध हो सकता है, यह निम्नलिखित उद्धरणों से 
सिद्ध हो जाएगा :-- 
त्वां हि मन्द्रतममकंशोक वंवृमहे महि नः शओष्यग्ने । 
इन्द्र' न त्वा शवसा देवता वायु पृणन्ति राघसा नृतमाः ॥ (ऋ. सं. ६।४॥७) 
इस मन्त्र में प्रथम ग्रद्ध॑च॑ में श्रग्नि प्रतिपाद्य है, भर द्वितीय भ्रद्धंच्च में वायु 
का वर्णान है । यों शवस्‌ (बल) से पुरण करना इन्द्र का लिड्भ' भी इसी अद्धंच्च में 
है। ग्रत: यज्ञिय लोग जो लिड्भ से देवतानिणंय किया करते हैं, वह यहाँ नहीं चल 
सकता । यहाँ तो निरुक्‍्त ही सहायक होगा कि यहाँ प्रधान देवता तो अ्रग्नि ही है, 
इन्द्र तथा वायु उपमेय के रूप में वर्णित होने से गोण हैं । 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानी: सहुरे हुत एघि । 
ह॒त्त्वाय शत्रुन्‌ वि मजस्व वेद श्रोजो मिमानं विमृधो नुदस्व ॥ (ऋ. सं. १०८४।२) 


इस मन्त्र में भ्रग्नि के लिज् हैं, किन्तु प्रधान देवता मन्यु है। भ्रतः यज्ञकर्मं 
में ग्राहुति ठीक देवता को ही मिले, यह यदि अभीष्ट है तो देवता के भली भाँति 
ज्ञान के लिए निरुक्‍्त का ग्रध्ययन अपेक्षित है। 

इस प्रकरण में यद्यपि यास्क की दृष्टि यज्ञ में देवताज्ञान पर ही है। तथापि 
न केवल बृहद्वेवता में ही दंवतवर्णन में यास्क के वर्गीकरण को आ्राघार माना गया है, 
अपितु हम वर्तमान युग की दृष्टि से भी यदि विचार करें तो तुलनात्मक देवशास्त्र 
(९८०ग्रएभथ।५९ ५७००९) में निरकत की बहुत उपयोगिता दिखलाई देती है । 
ग्राज भी देवताओं के वर्गीकरण में यास्क द्वारा आहत लोकों के ग्रनुसार देवताग्रों का 
वर्गीकरण ही देवश्ञास्त्र में ग्रपनाया जाता है । वृत्र, ग्रश्विनौ, दिष्णु ग्रादि तत्त्वों का 
यथार्थ रूप हमें वेदों के ग्रनन्‍्तर यदि कहीं मिलता है, तो केवल निरुक्‍्त में । प्रन्यत्र 
(ब्राह्मणप्रन्यों तथा पुराणों में) तो इनको वह रूप दे दिया गया है, जो इनके मूल से 
सर्वथा विलक्षण एवं दुरवबोध ही है। यदि निरुकक्‍त का मेघ ही वृत्र है यह कथन 
हमारे सामने न होता, तो पुराणों के श्राघार पर तो वृत्र का सही परिचय # पाना 
ग्रसम्भव ही होता । इसी प्रकार वेदिक विष्यु और पुराणों के क्षीरसागर में शेष 
पर शयन करने वाले विष्णु में रात-दिन का अन्तर है । निस्कत की मब्यस्थता के 
बिना हम विष्णु के वास्तविक रूप तथा उसके ऐतिहाधिक विकास को समझ ही 
नहीं सकते । 

(६) निरुक्‍्त का लक्ष्य है वंदिकवाइमय का ज्ञान । ज्ञान की प्रशंसा और 

१. द्र. निरुक्त 9१० या च का च बलकृतिरिन्द्रकमंव ततू । 

२. द्र. डा० सुर्यकान्त, वदिक देवश्ञास्त्र, पृष्ठ ४० | 


$ निरुक्त की उपयोगिता ड्छ 


प्ज्ञाम की निन्‍दा भली भाँति तभी समझी या की जा सकती हैं, जब्र तत्त्व का ज्ञान 
भली भांति हो जाता है । यों, भ्रथ॑ को बिल्कुल न समभते हुए भी शब्दों को बोलते 
जाने से, अ्रर्यात्‌ कण्ठत: पाठ मात्र से, भी वेद के स्वाध्याय का फल मिल जाता है 
--यह कहने तथा करने वालों की हमारे यहाँ कमी नहीं है । प्रात:काल स्नान कर 
एक भ्रध्याय गीता का या श्रीमद्भागवत का बाँच कर अथवा रुद्राष्टाध्यायी (रुद्री) का 
सस्वर (कण्ठ से स्वर का उच्चारण करके नहीं, भ्रपितु शिक्षाग्रन्धों में प्रतिपादित रीति 
से हाथ हिला कर) पाठ करके श्रपने श्रापको इतकझृत्य मानने ,वाले निरथंक (निरक्षर 
तो वे हैं नहीं, प्रलवत्ता उस अक्षर का श्रर्थ क्या है यह वे नहीं जानते) भट्टाचार्यों की 
हमारे यहाँ कमी नहीं है । उन्हें अर्थ जानने का महत्त्व तो तब मालूम हो, जब वे 
प्र जानें । अर्थ जान कर ही यह जाना जा सकता है कि भ्रब तक श्र्थ न जानने से 
वे कितने घाटे में रहे । श्रत: ज्ञान की प्रशंसा तथा भ्रज्ञान की निन्‍दा भली-भाँति लोगों 
को ज्ञात हो, इसके लिए यास्काचायं ने प्रकृत निरक्‍त ग्रन्थ लिखा है। इसकी सहायता 
से अर्थ को भली भांति समभने से लोगों को ज्ञान की प्रशंसा की तथा अज्ञान की 
निन्‍्दा की प्रतीति प्रातिस्विक रीति से--प्रपने भ्रनुभव से--होगी । 

(७) ये छह उपयोगितायें यास्क की दृष्टि में उनके निरक्‍्त की हैं। इनके 
अतिरिक्त निर्वंचन क सिद्धान्त प्रतिपादित करते समय प्रतिपादित तथा निर्वंचन 
करते समय काम में लिए वर्णागम (श0॥685, 8॥90।9»5, 89०॥(॥68$ आ्रादि), 
वर्णविपयंय (०७९७७), वरणंविकार $॥))900॥, ]05»॥॥400॥), वरणंनाश 
(&॥8०॥), आदिस्वरलोप (87]075), मध्यस्वरलोप (5५7००7८), सवरणंलोप 
(०9००8५) प्रादि के सिद्धान्तों से माषाशास्त्र की घ्वनिविज्ञान (2॥07०0०5, 
एणाश॥०5, ?॥070089) शाखा पर बहुत अनुकूल प्रकाश पड़ता है । 

इसी प्रकार भाषा शास्त्र की रूपविज्ञान (४००॥०॥०४५), श्रथंविज्ञान 
($शाभाएं०७), वाक्यविज्ञान (59708) श्लौर निवंचन विज्ञान (8970089) 
शाखाओ्रों के अ्रध्ययन के लिए भी यास्क के ग्रन्थ की बहुत उपयोगिता है। 


१. स्कन्दस्वासी ने (माग , पृष्ठ ६३ पर) निरक्त में शास्त्रारम्म के पांच 
प्रयोधन बतलाए माने हैं । उन्होंने निघण्दु को व्यास्या करने को शास्त्रारम्भ का 
प्रयोजन नहीं माना है । 


जा#क++-- 


श्रध्याय १० 
मन्त्र अनर्थक हैं ? 


यास्‍्काचार्य ने निरक्त लिखने के छह प्रयोजनों में दूसरा प्रयोजन मन्त्रों के प्रथ॑ 
का ज्ञान कराना बतलाया है। इस पर आचाय॑ कौत्स का (निरुक्‍त १।१५ में) कहना 
है कि मन्त्रों का श्र्थ बतलाने के लिए निरक्‍्त लिखना बेकार है, क्‍यों कि मस्त्र 
अनर्थंक हैं । 

कौत्स के इस मन्तव्य का तात्पयं यह नहीं है कि मन्त्रों का भाषा की दृष्टि 
से कोई प्रर्थ नहीं है । भ्र्थात्‌ जैसे काल की एक लम्बी अ्रवधि बीत जाने के कारण 
वैदिक भाषा ग्राज के जनसाधारण या साधारण कोटि के पढ़े-लिखों के लिए दुरवबोध्य 
एवम भ्रगम्य हो गई है, वँसे ही मन्त्र दुर्वबोध्य नहीं हैं । कौत्स के प्रनुसार 
बैदिक मन्‍्त्रों की विषय-वस्तु तथा प्रतिपादन शैली कुछ इस प्रकार की है कि वस्तुतः 
मन्त्र साथंक हैं, कुछ काम की बातें बतलाते हैं, इस पर सन्देह होता है। भ्र्थ की 
उपपत्ति न होने से वेदार्थ श्रद्धेय एवं प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । जैसे किसी 
पागल व्यक्ति के ग्रनुपपन्‍न, उल-जलूल, परस्पर-विसंवादी, प्रस्पष्ट और भ्रामक 
वाक्य भाषा की दृष्टि से श्रथ॑वान्‌ होते हुए भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपादेय नहीं 
होने से निरभंक होते हैं, वंसे ही वेदमन्त्र भी अ्रनुपपन्‍न, परस्पर-विसंवादी, अ्रस्पष्ट 
एवम्‌ भ्रामक श्रर्थ को प्रकट करने के कारण निरथंक हैं। वेदमन्त्रों का अर्थ है, पर 
वह अ्रथ॑ ब्रनेक अर्थंदोषों से ग्रस्त होने से अ्रनर्थ ही-है। 

मन्‍्त्रों की श्रनर्थकता वेदों को प्रमाण न मानने वाले मतवादों में केवल 
चार्वाकों ने प्रतिपादित की है। उनके श्रनुसार वेदों के रचयिता तीन भ्रकार के लोग 
हैं: १. धर, २. भाँड श्र्थात्‌ ग्रनहोनी को भी बढ़ा-चढ़ा कर बखानने वाले लोग 
एवं ३. सुरापान, हिंसक कार्य, मांसभक्षण श्रादि भयदूर कार्यों में लिप्त (निशाचर) 
लोग । ग्रतः वेद उटपराँग हैं और श्रद्धेय नहीं हैं : 
्रयो वेदस्य कर्तारों धू्त मण्डनिश्ञाचरा: । जर्फरी तुफंरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ।। 

[सर्वदर्शनसड्ग्रह, (चार्वाकदर्शन), २८ ] 


मन्त्र ग्रनयंक हैं ? 5६ 


पुर्वमीमांसा दर्शन के प्ररोता आ्राचायं जैमिनि ने भी अपने मीमांसा दर्शन में 
मन्त्राधिकरण में मन्त्रों की प्रामाणिकता के प्रसज्भ में पूर्वपक्ष के रूप में इस मत की 
ग्रवतारणा करके ग्रपना पक्ष उत्तरपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। पृर्वंभीमांसा में 
अध्याय १, पाद २, सूत्र ३१ से रे८ वें तक मन्त्रों की अनर्थकता की साधक युक्तियाँ 
दी हैं। १२४० से ५० तथा ५४ वें सूत्र तक उत्तरपक्ष की साधक युक्तियाँ दी हैं । 
बीच के कुछ सूत्र वेदों की नित्यता-अनित्यता से सम्बद्ध हैं । ज॑मिनि ने आचाय॑ यास्क 
के प्रकृत प्रकरण का पूरा उपयोग अपने इस प्रकरण में किया है। उनके तक॑ प्राय: 
यास्‍्क से उधार लिये हुए ही हैं । कहिं-कहीं किसी युक्तित को नये दज्ज से प्रयुक्त 
किया गया है। 

श्राचायं यास्क भौर जैमिनि ने पहले पू्व॑पक्ष गौर फिर उत्तरपक्ष दिया है। 
ग्राचायं यास्क ने तो उत्तरपक्ष में पूर्व पक्ष की ६ युक्‍तियों में से प्रत्येक युक्ति का 
खण्डन करने से पूर्व पूर्व॑पक्ष की युक्ति को (उदाहरण को छोड़ कर) दुहराया है। इस 
प्रकार करने में प्रसुविधा तो होती ही है, भ्रनावश््यक पुनरुक्ति भी हो जाती है । प्रतः 
हम आचाय॑ कौत्स की प्रत्येक युक्ति के साथ ही उत्तरपक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं : 

१ वेदमन्त्रों में शब्दों का प्रयोग तथा उनका क्रम निश्चित है! । जैसे-- 
अग्निमीक्क पुरोहितम (ऋ. सं १११) हम मन्त्र में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करने 
को बाधित हैं । इतना ही नहीं, इन शब्दों का क्रम भी यही रहना चाहिए, यह भी हम 
पर बन्धन है। परन्तु श्राम व्यवहार में तो यदि स्वरसंस्कार व्याकरणसम्मत है. तो 
शब्द तथा उनका क्रम चाहे जो हो, श्र्थ वही रहता है। इससे मिद्ध होता है कि 
मन्त्रों का कोई भ्रर्थ नहीं होता । ये जैसे, जिन शब्दों से, जिस क्रम से युक्त हैं, वैसे 
ही इनका उच्चारण मात्र करके तो भन्रे ही भ्रपने आप को कृतकृत्य समझ लें, प्रर्थ 
की हृष्टि से इनकी कोई उपयोगिता नहीं है । 

इस पर उत्तर देते हुए प्राचार्य यास्क कहते हैं कि मन्त्रों में भी वही शब्द 
प्रयुकत हैं, जो लोक में हम लोग आ्रापसी व्यवहार में काम में लाते हैं । भ्रत: लोक में 
जब इन ढाब्दों का भ्रर्थ होता है, तो वेद में क्‍यों नहीं होगा'। 

जहाँ तक शब्दों के प्रयोग तथा क्रम के नियम का प्रश्न है। यह तो लोक में 
भी होता है । लोक में जहाँ एक विशेष व्यवस्था के अधीन शब्दविशेष का प्रयोग एवम्‌ 
उनका क्रम नियत है, ग्रौर उससे लौकिक वाक्य ग्रनर्थक नहीं हो जाते, तब वेद में ही 
यह भ्रनर्थकता क्‍यों होगी ? लोक में हन्द्द समास की व्यवस्था के प्रधीन इन्द्राग्गी और 


हनन १. द्र. निरक्‍त १।१४ नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्ष्य भवन्ति । और 
सा दर्शन १२३२ वाक्यनियमात्‌ । 


२. हर. निरक्त १।१६ भर्थंवन्तः शब्दसासान्यात्‌ । 


€० निरक्त-मीमांसा 


पितापुत्रौ पदों में शब्द भी निश्चित हैं और उनका क्रम भी' । 

यहाँ यास्क यदि लोकिक के इलोकों में छन्दोध्नुरोधात्‌ तथा कवि के शब्द- 
प्रयोग की चतुराई के कारण शब्द की अपरिवतंनीयता और निश्चित क्रम का 
उदाहरण देते तो भ्रधिक अच्छा उत्तर होता 


मीमांसकों के मत में तो विशेष क्रम में निवद्ध मन्त्र के पाठ से श्रहृष्ट फल 
होता है । उससे मन्त्र के श्र्थाववोध में किसी प्रकार की बाघा नहीं होती । श्रतः 
नियल क्रम होना कोई दोष नहीं है' । जब यह दोष ही नहीं है,तब इस के ग्राधार पर 
मन्‍्त्रों को ग्रनर्थंक नहीं ठहराया जा सकता । 


(२) कौत्स का दूसरा तक यह है कि...उरुप्रथा उरु प्रथस्वोर ते यज्ञपतिः 
प्रथताम्‌ (वा. सं. (।२२)-यह वेदमन्त्र है। इसमें स्पष्ट रूप से ही पुरोडाश को 
उरुप्रथाः (खूब फैलने वाला) बता कर उसे फैलने को कहा गया है। यह मन्त्र श्रपने 
प्रतिपाद्य कर्म के रूप (लिज्भ) से सम्पन्न (युक्त) है । तब भी कर्म के समय इस पर 
शतपथब्राह्मण (१।१।६।८) की निम्नलिखित विधि यज्ञ कर्म करने वाले को भ्रपेक्षित 
होती है : त॑ प्रथयति । उरुप्रथा उररु प्रथस्वैति प्रथयत्येवनम्‌ । इसमें कोई नवीन वात 
नहीं बताई गई है। जो मन्त्र में है, उसी बात को ब्राह्मण भी समभाता है । इसका 
यह अभिप्राय हुआ कि वेदमन्त्र का कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो ऋत्विज्‌ वेदमन्त्र के 
कथन से ही न प्रथन कार्य कर देता ! ब्राह्मणग्रन्थ के कथन की श्रपेक्षा क्यों करता" ? 

इसी प्रकार इदमहमात्मानमेव प्राउचं प्रोहामि तेजसे ब्रह्मवच्चंसाय (दुरंद्वारा 
उद्धृत) मन्त्र में भी स्पष्ट रूप से प्रोहरा कार्य में करता हूं कहा गया है। किन्तु यज्ञ 
कर्म में वह पूछता है प्रोहाणि ? प्रोहण करूं ? और मन्त्र प्रतिपादित झर्थ का ह्ठी 
विधान करने वाले प्रोहाणीति प्रोहति (स्थल प्रज्ञात) ब्राह्मण वाक्य से ही मन्त्रोक्त 
कार्य करता है | इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मरावाक्य साथंक है, और मन्त्रवाक्य 
अनर्थक । जिस वाक्य को सुन कर मनुष्य की प्रवृत्ति या निवृत्ति हो, वही तो सार्थक 
होता है। अ्रत: मन्‍्त्रों की सार्थकता तो मात्र इतनी ही है कि यज्ञ के विविध 
ब्राह्मण विहित कमं॑ करते समय उनका उच्चारण किया जाए। 

इसका उत्तर देते हुए यास्काचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ में तो मन्त्र के 


१. द्र. निरक्त १।१६....लौकिकेष्वप्येतद्‌ । ययेन्द्राग्नी, पितापुत्राविति | 

२. द्र. पूर्वमी, १।२।४० भ्रविशिष्टस्तु वाक्या्थ: | १२४५ गझ्रविरुद्ध परम्‌। 

३. द्र. सम्बद्ध स्थल पर दुर्गाचायं की टीका : एतस्माच्च काममनय्ंका मन्त्रा 
वाच्यवाचकत्वेन सन्‍तो विनियोगमात्रेशंवार्यवन्तो विधेयत्वात्‌ | और पूर्वमी. १।२।३९१ 
तदर्थशञास्त्रात्‌ । 


मन्त्र श्नर्थक हैं ? ६१ 


कथन का ही अनुवाद किया जाता है । यदि मूल ही अनर्थक हो, तो उसका अनुवाद 
सार्थक कैसे हो सकता है ? उस अनुवाद के आधार पर ऋत्विज्‌ की भी तत्तत्‌ कर्म 
में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? इसके अतिरिक्त किसी-किसी प्रकरण में एक जैसे ही 
लिज्ज वाले प्रनेक मन्त्र कम में प्राप्त होते हैं । उनमें से उस कर्म में श्रभीष्ट किसी 
एक मन्त्र का ब्राह्मण के द्वारा विधान किया जाता है।ग्रतः इस प्रकार का न तो 
अनुवाद व्यय है, श्रौर न ही इस प्रकार का विधान व्यथ है' । 

इसके ग्रलावा ऐतरेय ब्राह्मण ( एतद्‌ वे यज्ञस्य समृद्ध यद्र पसमृद्धं यत्‌ कर्म 
क्रियमारामृगभिवदति' ॥ १।४॥८) में कहा गया है कि यज्ञकर्म की यही तो सफलता, 
समृद्धि है कि वह मन्‍्त्रोवत लिज़ (रूप) के अनुसार समृद्ध होता है।। प्र्थात्‌ ब्राह्मणोक्‍त 
विधिवाक्यों की सहायता से मन्त्रोक्‍्त कम का जो भ्रनुष्ठान होता है, वही वस्तुतः 
यज्ञकर्म की कृतार्थता है । जिस कर्म का ग्रनुष्ठान किया जा रहा है, ऋचा में भी उसी 
कर्म का वर्शन है, यही कर्म की सार्थकता है। ज॑से-- 

इहैब स्त॑ मा वियोध्ट विश्वमायु व्यंइनुतम्‌ । 

क्रीहनन्तो पुत्रे नंप्तुमि मोंदमानो स्वे गृहे ॥ (ऋ. सं. १० ।5५।४२) 

१. द्र. उदितानुवादः स मवति । तथा इस पर दुर्गाचार्य की टीका । झौर 
पूर्वमी. गुणार्येन पुनः श्रुतिः ॥ १॥२४१ ॥, प्रथंवादों वा ॥ ४३ ॥, मन्‍्त्राभि- 
घानातू ॥ ४४ ॥ हि 

२. यह वाक्य मूलतः ऐतरेय ब्राह्मरा में लगभग १ दर्जन बार श्राया है। वहां 
इस में यजुर्वा नहीं है। गोपथ ब्राह्मण में यह वाक्य दो बार (२।२।६, २।४२ में) भ्राया 
है तथा इसमें ऋग्‌ के बाद भ्रभिवदति से पहले यजुर्वा शब्द दिये गये हैं। भी व. का 
राजवाडे (पृ. २७२) का कथन है कि वास्तव में निरक्‍्त में यह वाक्य ऐतरेयब्राह्मण से 
ही लिया गया है। निरुक्‍त के मूल तया दुर्ग की वृत्ति में इस वाक्य में यजुर्वा का भ्रक्षेप 
हुश्रा है, क्योंकि न निरक्‍त में भ्रोर न दुर्ग की वृत्ति में हो कोई यजुरमंन्त्र उद्धृत है, जिस 
की पुष्टि के लिए यास्क तथा दुर्ग यजुर्वा वाला गोपथ का वाक्य उद्धृत करते । निरुक्‍्त 
को एक पाण्डुलिपि (त. &., १८७६-८०, भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर, 
पूना) में यजुर्वा नहीं है। 

हम भ्री राजवाड़े के निष्कृष से सहमत हैं। हमारा विचार है कि गोपथ 
ऐतिहासिक हृष्टि से भी बस्तुतः ब्राह्मण श्रेणीका या उस काल का प्रन्य नहीं है । 
मंकडानल्‌ (ए हिस्ट्गी भ्राफ्‌ संस्कृत लिट्रे चर्‌, पृ. १८३-४) भी इसे वंतान-सूत्र पर 
प्राघारित तथा बहुत पीछे का ग्रन्य मानते हैं। इसकी भाषा, विषय, विषय-प्रति- 
पादन को इंलो सब बातें बिल्कुल लोकिक-संस्कृत की ही हैं, वेदिकता केवल नाम मर 
को है। प्रतः हम ने यहाँ ऐवरेयब्राह्मण का उद्धरण हो दिया है । 


हर : निरक्त-्मोमो्सा 

इस मन्त्र का प्रयोग विवाह कर्म में विहित है। मन्त्र में भी इसी ब्रंे के 
अनुकूल वर-वधूं को आशीर्वाद दिया गया है। ऐसी" स्थिति में यह मन्त्र ग्रेनेयक 
कंसे माना जा सेकता है ? ह  इ फ कहे 
हि ग्रत: इस तके से तो यही निष्कर्ष निकलतों है कि ब्राह्यणग्रन्य मेन्त्रार्थ का 

नुसरण करते है, एवम्‌ मन्त्र साथंके हैं! । 

(३) कोत्स की तीसरी युक्ति दूसरी युक्ति से बहुते कुछ मिलती-जुलेतौ सौ 
'ही है। वे कहते हैं कि होता ऋत्विज्‌ भली भांति शास्त्र: पढ़ कर कर्म-काण्ड में 
ग्रपने कत्तंव्य कंम॑ को जान कर प्रवृत्त होता है। मन्‍्त्रों का भी उसे भलीः भाँति ज्ञान 
'होता है । किन्तु ब्राह्मण फिर भी उसे उसका कर्म बतलाता “है : स श्राह- प्रग्नये 
समिध्यमानायानुत्र होत्यग्नये हां तत्समिध्यमानायान्वाह ( शतपथब्राह्मण १३२२ )॥ 
अर्थात्‌ वह अध्वयु बतलाता है-तुम प्रदीप्त श्रग्नि के" लिए 5 बोलो ।३ तब (होता) 
प्रदीप्त श्रग्नि के लिए बोलता है । इस सम्प्रेषण का अर्थ यह हुआ कि मन्त्र अनर्थक 
हैँ | है5 
इस पर आ्राचार्य यास्कः का उत्तर है कि जानकार को भी वतलाना (सम्प्रेषण) 
तो कोई दोष नहीं होता । लोकव्यवहार में प्रतिदित अभिवादन करने वाले शिष्य 
क्े.कुल, गोत्र, नाम को यद्यपि गुरू जानते हैं, तव भी शिष्य उन सब .को बतलाते 
हुए ही प्रभिवादन करता है । इसी प्रकार विवाह में मधुपर्क सामने, प्रस्तुत है, ग्रह 
बर जानता है, तव भी कन्यां का पिता तीन वार मधुपक है, मधुपक है, मधुंप्क है' 
क़ह क्र उसे बतलाता है । 
हे आचार्य जैमिनि ने कौत्स की इस युक्ति का उत्तर भिन्न प्रकार से दिया है;। 
बे कहते हैं कि जानकार,को सम्प्रेषण करने से. उक्त दोप नहीं आ्राता;, क्योंकि 
सम्प्रेषण से एक ग्रद्ृष्ट संस्कार हो जाता है "। 

# (४) मन्त्रों के साथंक होने में कमंकाण्ड से सम्बद्ध कुछ प्रसज्भतियाँ बतला 
कर अब कौत्स सीधे ही मन्त्रों की साथंकता पर चोट करते हैं । वे कहते हैं कि वेदिक 

१. द्र. निरुक्त ११६ तथा दुर्गाचार्य की टीका। एवं पुंमी. १ राई 
गुणार्थेन पुनः श्रुति: । * 

२. द्र. निरकत १।१५ तथा पूर्वमी० बुद्धि-शास्त्रात्‌ ॥ १।२॥३३ ॥ 

३. द्र. पारस्कर गृह्मसूत्र ॥ १।३।५-६ ॥ भ्राहरन्ति विष्टर, पद्धं, पादार्थयमुदकम्‌ 
भ्रधंम, श्राचमनोयं, मधुपर्क दध्षि-मधु-छतमपिहित कांस्ये कांस्थेन ॥ अन्यस्त्रिस्त्रि: 
प्राह्‌ विष्टरादीनि ॥ 

४. द्र. निरकत १।१६ जानन्तममिवादयते, जानते मधुपक्क प्राहेति । 

५. पूर्वमी. १॥२।४६ सम्प्रेषकर्मणां गहनिपलम्मः, संस्कारत्वात्‌ । 


सस्क्रअनर्थेकर हैं) ६३ 


सल्तरों का श्र्थ सज्भत (उपपन्न) नहीं होता। ज॑से-- | #हे 

रू हश्रोप्नथे ऋ्रोमनस्वेन स्वणिते-संतेः हिसो: (तैत्तिरीय संहिता. 7२१११) मन्त्र 
में स्वध्िति (छूटे) से. काटी जाती झोषधि-( कुशके वना' हुए! तरुण ) से यजमान' 
की रक्षा की प्राथेना,और स्म्धिति, से उसकी हिंसा/नः करने की प्रार्थना की “गई है। 
यहाँ विचारणीय/बात॒ है.फ़ि जो ग्रोप्रथि (कुषातरुण) स्वयं काटी : जा-- रही - है, वह 
यज़मान. की, रक्षाल्तया करेगी ?ः क्ुशतरुण को काठते हुए: छुरे से ही कहा गया है-- 
हे छुरे, तू इसे मत, काट यह सव- श्रसद्भत नहीं तो और क्‍या है ? - ग्रत: वेदवाक्यों 
में बिल्कुल प्रसजभूत बकवाद की गईहै ।“उसे कैसे सार्थक 'माना-जाएं ! 


४ «« आचाय॑ जैमिनि'नेल्इस युक्ति को कुछ भिन्‍न रूप में। प्रस्तुत किया  है। वे 
कहते हैं कि श्रोषधि तथा- स्वधिति: प्चेतन -पदार्थ हैं। त्राण तथा / हिसा न करना 
चेतन के द्वारा ही निष्पन्न होने वाले कार्य हैं । अचेतन से उनकी  अ्रपेक्षा' करना 
प्रसड्भतु है (:वेदमन्तरों, में चेततपढ़ा्थों से सम्भव कान करने की प्रार्थना चू कि श्रचेतन 
पदार्थों से की गई है, श्रतः इस प्रकार के मन्त्र असज्भुत बातें कहने के कारण 


अरर्थेक हैं।) “हार ते है. ४ ५ वहिडी कक | हक! 
कर 





के वाक्‍्यों से इस प्रकार की. वंव्रिक्‌ हिसा प्रहिसा- हो. है हिंसा नहीं---यह विशेष 
अ्रभिप्राय प्रतीत होता है। अर्थात्‌ यज्ञ के लिए जो: ओोषधि, वनस्पति, पग्ु, प्राद्रि 
सूक्ष्म या स्थुल रूप से चेतन पदार्थों की हिंसा द्वोती है, वह उनकी हिंसा -नहीं है । 
यज्ञ में उनका उपयोग करना तो उत्त पर उपकार है, यज्ञ में श्रूपनी बलि, देकर उन्हें 


(१. त्वा। सं. (४। १५४२: :३।१५) में ध्ोषधे त्रायस्व, स्वधिते मेन हिंसी: पाठ 
है तथा तंत्तिरीय संहिता में निरुकत में घृत उपयुक्त पाठ । ध्नतः हंमने ते: से. का हीं 
सडूत दिया है। इ्ह्प्दो 
"' २.' दर. पृ मी. १२३५: अंचेतने5य्॑न्धनस । 

है! द्र. निरकते ११५ पर दुगचियें : य एतेष्वर्यों लभ्यते प्रयमेतेष्वर्य 
स्थादिति, नासावुपपथ्चते । न चौषधिरात्मानसपि त्रातु समर्था, कि पुनेवृ क्षम्‌ । 
को हि नाम एवमुदवा स्वयमेव +हिस्थात्‌ ? हिनस्तिं ल। “लोक यान्येवंविधानि 
ब्याह ताह्यन्थंकान्युच्यूत्ते ।,त्थद्लेसानि । तस्मादिसात्यप्यनर्थंकानीति 


कु 5 #-ब३ 


फि 


६४ निरकक्‍्त-मोमांसा 


उत्तम लोक मिलेंगे! । 


आाचाये ज॑मिनि का कथन है कि सामान्यतः जब कोई ग्रसम्भव बात 
कही जाती है, तो वहाँ उसका प्रधान श्र अभिप्रेत नहीं होता, श्रपितु गौण ग्रय॑ 
ही समभना चाहिए | फलत: श्रचेतनों के प्रति जो कुछ कहा गया है, उसे भ्रर्थवाद 
अर्थात्‌ उस पदार्थ की स्तुति के रूप में समझना चाहिए। जैसे कुशतरुण का पवन 
(छेदन) करने पर भी श्रोषधि की रक्षा (उसकी उत्कृष्ट गति होने के कारण) हो 
जाती है, तो वपन जिस यजमान के निमित्त किया जा रहा है, उसकी क्‍यों न होगी ? 
श्रतः प्रकृत वाक्‍्यों में ग्रोषधि तथा स्वधिति की स्तुति अभिप्रेत है! । 

आ्राचार्य बादरायण व्यास का कथन है कि ऐसे अचेतन पदार्थों के बारे में 
भी चेतनोचित बातें कहने का आधार यह है कि उपयुक्त कथन उस अञ्रचेतन पदार्थ 
के लिए नहीं, श्रपितु उसके अ्रधिष्ठाता चेतन देवता के प्रति होता है । 

(५) कौत्स की पाँचवी युक्ति यह है कि मन्त्रों में परस्पर विरोधी बातें हैं : 


१. वंदिकी हिसा हिसा न मवति--यह एक बहुत प्राचीन विश्वास है। ऋ. 
सं. ११६२।२१ श्रौर ३।८।११ में इसो विश्वास के कारण दीघंतमा श्रौचथ्य तथा 
गाथिन विश्वामित्र ऋषि कहते हैं : 

न वा उ एतन्‌ म्रियसे, न रिष्यसि, देवाँ इदेषि पथिभि: सुगेभि: । 

हरी ते युझजा पृषती अभूतामुपास्थाद्‌ वाजी धुरि रासभस्य ॥ 

वनस्पते शतवल्शो विरोह, सहस्रवल्शा वि वर्य॑ रुहेम । 

य॑ त्वामयं स्वधितिस्तेजमान: प्रणिनाय महते सोभगाय ॥॥ 
इसी विश्वास के भ्राधार पर मनु जी ने भी कहा है : 

ग्रोषध्य:, पशवो, वृक्षास्‌, तिय॑उञ्च:, पक्षिएस्तथा । 

यज्ञार्थ निधन प्राप्ता: प्राप्नुवन्त्युच्छिती: पुनः ॥ मनुस्मृति ५॥४० ॥ 

वेदवादियों के इस विश्वास का उपहास करते हुए ही तो प्राचार्य 
बृहस्पति ने कहा था : 

पशुब्चेन्निहत: स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्व-पिता यजमानेन तत्र कस्मानन हिस्यते ॥ सवंदर्शनसं. १२२ ॥ 

बोद्ों का मी सारा विरोध वंदिकों के जातिवाद के प्रतिरिक्त, प्राय: इसो 
मुद्दे पर केन्द्रित था । 

२. द्र. पूर्ंमी० १।२।४७ : प्रभिधाने5यंवाद: । 

३. द्र. ब्रह्मसूत्र २१।५ : श्रमिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌ । तथा 
इस पर शाद्भूरमाष्य । 


मन्त्र ग्रन्थंक हैं ? ६५ 


(क) एक एवं रत्रोज्वतस्थे न ह्वितीयः मन्त्र में रुद्र एक ही था, दूसरा नहीं 
कहा है तो प्रन्यत्र भ्रसइख्याता सहल्नाणि ये रुद्रा अधि भृम्याम्‌ (वा. सं. १६।५४) में 
रुद्रों को हजारों की सडुख्या में बताया गया है । हु 

(ख) प्रश्त्रुरिन्ध जज्षिषे (ऋ. सं. १०११३३।२) में इन्द्र का कोई शत्रु नहीं 
है--यह बताया गया है। जबकि झततं सेना श्रजयत्‌ साकमिन्द्रः (१०१०३॥१) में 
इन्द्र के एक साथ सौ सेनाग्रों के जीतने का वर्णन पाया है । 

(ग) प्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । 

विश्बे देवा श्रदिति: पठचजना प्रदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ॥ (ऋ. सं. 
१६६१०) -- इस मन्त्र में एक श्रदिति को ही सब कुछ बताया गया है । 

इस प्रकार इन मन्‍्त्रों में पागल के प्रलाप की तरह एक-दूसरे के विपरीत 
बातें कही गयी हैं । पाँचवें मन्त्र में तो वदतों व्याघात दोष स्पष्ट ही है। असज्भतता 
तथा वदतों व्याघात दोष से ग्रस्त होने से वेदमन्त्रों को प्रथवान्‌ की श्रपेक्षा अनर्थक 
प्रानना ही अच्छा है । 

इस पर यास्क का कहना है कि कौत्स जिसे परस्परविरुद्ध बता रहे हैं, वह तो 
प्रालड्भूरिक वर्णान है । लोकिक व्यवहार में भी हम जब कहते हैं कि इस ब्राह्मण का 
कोई शत्रु नहीं है, या इस राजा का कोई शत्रु नहीं है, तो हमारा प्रभिप्रेत अर्थ इन 
वाबयों का प्रधान अर्थ नहीं होता । क्यों कि जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति मित्र, तटस्थ 
या झ्त्रु से रहित नहीं हो सकता । ज॑से कि कहा भी है :-- 

मुनेरषि वनस्थस्थ स्वानि कर्माणि कुदंतः । 
उत्पद्न्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः ॥ 

भ्रदिति ही सब कुछ है--इस निष्कपं पर जो विरुद्धाथंता की बात कही गई 
है, वह भी उचित नहीं है । जब हम जल की प्रशंसा में कहते है कि पानी में सारे ही 
रस झा गये हैं तो हमारा भ्नभिप्राय वास्तव में जल को एक साथ खट्टा, मीठा, कड़ वा, 
नमकीन और फरसेला बतलाना नहीं होता । उसी प्रकार भ्रदिति को भी भ्रालद्भारिक 
भाषा में ही दु, भ्रन्तरिक्ष, साता पिता आदि बताया गया है' । 


१. संहिताओों में इस पाठ वाला मन्त्र नहीं मिलता । ते. सं. (१॥६॥६॥१) 
में 'एक एवं रद्दो न द्वितीयाय तस्थे' पाठ मिलता है। श्वेताइवतर उपनिषद (३१२) में 
'तस्थुः' पाठ है। दुर्गाचायं ने समूचे मन्त्र का पाठ यों दिया है : 

एक एव रुद्रो5वतस्थे न द्वितीयो रे निष्नन्यृतनासु शत्रून्‌ । 

संपृज्य विश्वा भुवनानि गोपा: प्रत्यछ्‌ जनान्सञ्चुकोचान्तकाले ॥ 
रोय (एरलाहेर गेनू, पृष्ठ एफ्‌ २, टि. ४) के प्रनुसार दूसरे पाद में विघ्नन्‌ पाठ है। 

२. द्र. निरुवत ११५ तथा इस पर दुर्गाचाययं को टीका । 

१ द्र. निरुषत ११६ झोर पूवमी. १।२।४८ : गुणादप्रतिषेषः । 


६६ निरुक्‍्त-मीमांसा 


(६) मन्त्रों की अनर्थंकता के विषय में आचार्य कौत्स का अन्तिम तक यह 
है कि मन्त्रों का भ्र्थ स्पष्ट नहीं होता | जैसे-- 

(क) श्रम्यक्‌ सा त इन्द्र रिष्टिरस्मे (ऋ. सं. ११६६।३), 

(ख) याहशिमिन्धायि तसपस्यया४विदत्‌ (ऋ. सं. ५४४८), 

(ग) उद्नः पितेव जारयायि यज्ञ: (ऋ. सं. ६।१२।४), 

(घ) इन्द्र: सोमस्य काणुका (ऋ. सं. ८।७७।४), 
इन मन्त्रों में प्रम्थक्‌, याहश्मिनु, जारयायि भ्रौर काणुका शब्द बिल्कुल अस्पष्ट हैं । 
इस प्रकार के और भी बहुत से अ्रस्पष्ट शब्द तथा भाव मन्त्रों में प्रतिपदित हैं । ग्रतः 
अ्स्पष्ट/थंक होने से वेदमन्त्र अ्नर्थक हैं-- यही मानना श्रेयस्कर है! । 

इस युक्‍्ति पर यास्काचार्य का कहना है कि अ्रन्धा आ्रादमी यदि हूँठ को नहीं 
देख पाता, तो दोष दूठ का है, या पुरुष का ? यदि आ्रापको वेद पढ़ते समय इन शब्दों 
का प्र्थ स्पष्ट नहीं हुआ, तो यह शब्दों का दोष है, या आ्लापका ? इस प्रकार के 
क्लिप्ट शब्दों का भ्रथंज्ञान कुराने के लिए तो निरुक्त की सुतराम्‌ प्रावश्यकता एवम्‌ 
उपयोगिता है। साधारण लोगों में विद्या से मनुष्य की विशेषता होती है । किन्तु 
शास्त्र या वाइमय के पारावारगामी विद्वानों में तो जो ग्रधिक जानकार है, शास्त्र में 
कृतश्रम है, वही अ्रधिक प्रहयंससीय होता है। आप साधारण लोगों में अपनी विद्या के 
कारण श्रेष्ठ हो सकते हैं, किन्तु समस्त मन्त्रों के ग्रंथ पर भली भाँति विचार करके 
मस्त्रों को सार्थक या निरर्थक कहने का अधिकार रखने वाले पारोवयंवेदी लोगों में 
आपकी बात श्रद्धेय नहीं होगी, क्‍यों कि आपने मन्‍्त्रों का श्र्थ भली-भाँति जानने के 
लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो शास्त्र पढ़ना चाहिए, वह तो किया नहीं श्रौर 
गश्राचार्य वनकर लगे फतवे देने (११६) । 

ग्राचार्य जैमिनि ने इसी युक्ति को इसकी कड़वाहट थोड़ी हटाकर कहा है कि 
ग्र्थ तो है, पर श्राप को मालूम नहीं है. । 

(७) सायणाचार्य ने (ऋग्वेदभाष्य के उपोद्धात में) पूर्वपक्ष में इन युक्तियों 
के अतिरिक्त एक युक्‍्ति श्रौर दी है। वे कहते हैं कि बहुत से मन्त्रों में सन्दिग्ध बातें 
कही गयी हैं । जैसे--एक मन्त्र कहता है : श्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत ( ऋ. सं. 
१०१२&६।५) । इस मन्त्र में कुछ ऐसी ही वात कही गयी है जैसे कोई कहे-यह हे 5 
है, या पुरुष है ? 

इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि इस मन्त्र में सन्देह प्रतिपाद्य नहीं है, अग्वु 
जगत्‌ के रचयिता परब्रह्म की अत्यन्त गम्भीरता बतलाना ही प्रतिपाद्य है। 

१. द्र. निरुकत ११४ झ्रौर दुगगंटोका । 

२. द्र. पूवंमी, १२।५० : सतः परमविज्ञानम्‌ । 


--_++++ 


भ्रध्याय ११ 
पद-विमाग 


भावसम्प्रेषण में भाषा की भूमिका | यह विराट्‌ जगत्‌ ब्रह्मचैतन्य का 
प्रपश्च है। इसके समस्त शरीरवान्‌ पदार्थ सचेतन हैं प्रौर सुख तथा दुःख की अनुभूति 
से युक्त हैं' । इन सचेतन प्राणियों के भी दो बर्ग हैं : 

(क) पशु श्र्थात्‌ वे प्राणी जिनमें सुख दुःख ग्रादि को अनुभव करने की 
विशिष्ट इन्द्रियशक्ति है' । इस वर्ग में जरायुज, प्रण्डज, स्वेदज जाति के प्राणी हैं । 

(ख) भ्रपशु प्रर्थात्‌ वे श्राणी जो सुख भरौर दुःख को अनुभव तो करते हैं, 
परन्तु उनकी चेतना भीतर छुपी हुई ही है। उसे वे विभिन्‍न इन्द्रियों द्वारा बाहर 
प्रकाशित नहीं कर सकते हैं श्रौर न विभिन्‍न रूपों में अनुभव कर सकते हैं। इस वर्ग 
में उड्धिज्ज जाति के पदायं पाते हैं जो हैं तो प्राणी ही, पर प्राणक्रिया बहुत सूक्ष्म 
होने के कारण जड़ ही कहे जाते है' । 

चेतन्य की इन दो स्थितियों के कारण पशु न केवल सुख-दुःख को भनुभव 
कर सकते हैं, प्रपितु उनके मन में सुख-दुःख के घात-प्रतिघात से विभिन्‍न भाव भी 
उठते तथा लोन होते रहते हैं। उन भावों का सम्प्रेषण कैसे किया जाए ? यह सृष्टि 
की एक भ्रादिम समस्या है। परस्पर स्पर्श, श्रद्ों के विभिन्‍न प्रकार के श्रामोटन, 
ज-++-+- 


१. जोवसउ्ञोबन्तरात्माप्यः सहजः सर्वदेहिनाय्‌ । 
पैन वेदयते सर्व सुल्ल दुःख॑ च जन्मसु ॥ मनुस्मृति १२१३ ॥ 

२. चतुननेमों प्रष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते । 
तवेमे पञच पशवों विभकता गावो प्रइवाः पुरुषा भ्रजावय: ॥। श्र. सं.११।२।६ ॥ 
तुम्यमारण्या: पशवों मृगा... हंसाः सुपर्णा: शकुना वर्यांसि । वहीं २४ ॥ 
ये ग्राम्या: पशवों विद्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिस्तु । वहीं ३३१०६ ॥ 
इन स्यलों में दोपाये, चोपापे, पक्षी--सव को पशु कहा गया है। 

३. तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 
भन्तःसज्जा मवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता: ॥ इत्यादि मनुस्मृति १४६-४६ ॥ 


ह5 निरक्त-मोमांसा 


श्राकुड्चन, निकुझ्चन, भ्रथवा विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियों को विभिन्‍न भावों का 
प्रतीक या व्यज्जक मान कर करतलब्बनि, चुटकी, थाप आ्रादि विवित्र चेष्टाएँ मन के 
भावों को कुछ-कुछ प्रकाशित कर सकतीं हैं । परन्तु मन की सम्पूर्ण गहराइयों को 
व्यक्त कर पाना इन प्रतीकाश्नित चेष्टाग्रों के बस का नहीं है, यह ग्रनुभव सिद्ध है। 
ईइवर ने पशु-जगत्‌ में इस समस्था के समाधान के लिए वाकू की सृष्टि की है । 
समस्त प्रकार के पशु अपने भावों को प्रकट करने के लिए वाणिद्धय का ग्राश्रय लेते 
हैं । श्र्थात्‌ विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियाँ करके श्रपना ब्राशय प्रकट करते हैं भौर 
उन घ्वनियों को सुन कर दूसरों का ग्राशय समभते हैं। पशुओ्रों में प्रत्येक जाति की 
अपनी एक भाषा होती है, जो सामान्यतः दूसरी जाति वालों के लिए सवंथा विचित्र 
एवं दुर्बोध होती है । मनुष्यों ने ग्रपनी भाषा का सम्यक्‌ विश्लेषण किया है, इसलिए 
इसे निरुक्‍त (व्याख्यात) कहा गया है' । मनुष्येतर पशुमों की भाषा को भी समभने 
का प्रयास प्राचीन काल में किया गया था। बहुत से लोग उनकी झरपसी बातचीत 
को समझ लेते थे । परन्तु उन भाषाग्रों का भली-भाँति व्याकरण नहीं क्रिया गया । 
भ्रतः मुख्यतः वे भाषाएँ ग्रनिस्कत (प्रव्याख्यात, ग्रथ्याकृत) ही रहीं" । प्राधुनिक काल 
में इन भाषाग्रों को समभने का प्रयास किया जा रहा है। पर अ्रभी यह प्रयास फल 
की दृष्टि से श्रपनी शैशवावस्था में ही है । 

भाषा का आधार शब्द । परस्पर भावसम्प्रषण के इस माव्यम (वाक्‌ 
अर्थात्‌ माषा) का ग्राधार अथवा साधन शब्द है। । मनुष्य-भाषा के समान ही 





३. द्र. डा. मोलानाथ तिवारी, माषाविज्ञान, पृष्ठ १। 

२. देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति | (ऋ.सं. 5।१००। 
११) | श्रौर इस पर निरुकत ११।२६ : पशवों वदन्ति व्यक्तवाचइचाव्यक्तवाचश्च । 
तथा यहीं दुर्ग : व्यक्तवाचों मनुष्यादयो5व्यक्तवाचों गवादयः । 

३. द्र. शतपथब्राह्मणा ४॥१।३।१६ : तदेतत्तुरीयं बाचो निरुदतं यन्मनुष्या 
बदच्ति । श्रौर निरक्त ११।२६ में व्यकतवाचः पद भी मनुष्यों को बाणी की स्यवतता 
प्र्थात्‌ निस्‍क्तता -- स्पष्टता को बतलाता है। 

४. महाभारतादि में पशु-पक्षियों की बोली समभने के बहुत से प्रसद्ध हैं । 

५. द्र, शतपथब्राह्मण ४॥१।३।१६ : अयंतत्तुरीयं वाचो5निरुवतं यत्पशवों 
बदन्त्यथतत्तुरीयं वाचो5निरुत्तं यद्धयांसि बदन्त्यथ ०....यदिदं क्षुद्रा सरीसूप बदति । 
निरकत ११२६ में इसी अनिरक्‍्त वाक्‌ के लिए अ्रव्यक्त विशेषण का प्रयोग किया 
गया है । 
६, चत्त्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिदुर्बाह्मणा ये मनोषिणः । 


गुहा त्रीणि निहिता नेड्रयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यान्ति ॥| ऋच.सं. ३१।१६४।४५॥। 


शब्द श्ौर पद में श्रन्तर ६& 


मनुष्येतर-भाषा्ों में भी शब्द ही प्रयुक्त होते हैं' । परन्तु प्रकृत में उन भाषाग्रों पर 
विचार करना प्रग्राधज्िक है । निरुक्‍त आदि शास्त्रों द्वारा मनुष्य की भाषा पर ही 
विचार क्रिवा गया है। श्रतः हमारे विचार का विषय भी वही है । 


शब्दु और पद में प्रत्तर | शब्द ३/शब्द--घत्र्‌ से निष्पस्त है'। मंत्रेय के 
अनुसार ५/शब्द का अ्रथं शब्दक्रिया है' | मूलगत शब्द से ही भ्रथंनिरदेंश किये जाने के 
कारण शब्द के वास्तविक अर्थ पर इस श्रथंनिर्देश से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। 
शब्द के ग्रथ॑ के इतिहास से विदित होता हैं कि शब्द का आ्रादिम प्र्थ ध्वनि श्रर्थात्‌ 
स्वन (प्रंग्रेजी साउण्ड्‌, फ्रेंच साँ) है'। यह ध्वनि दो प्रकार की होती है : (क) वेणु, 
शह्न या भ्रन्य किसी उपकरण से वायु के श्राघात से उत्पन्न क्वणन, थपक, घमक प्रादि 
भ्रव्यक्त घ्वनि'। (ख) स्थान भ्रोर करण से पुरुष-प्रयत्न द्वारा उच्चारित व्यक्त-घ्वनि । 
यह दूसरे प्रकार की ध्वनि वर्ण कहलाती है'। एक वर्ण श्रथवा वर्णों के समुदाय को 
प्रकर कहते है" । प्रक्षर का प्रयोग तीन श्रथों में हुआ्ना है : (क) श्र, भरा इत्यादि स्वर 
प्रक्षर हैं। (खत) प्रग्रेजी के सिलिबल (5५॥|40।6) के लिए,,भी श्रक्षर शब्द प्रयुक्त 


१. पक्षियों की बोली पर श्रथ्ययन कर के उनकी भाषा के दो शब्दकोष 

पश्चिम क्षे विद्वानों ने प्रकाशित किए हैं । आल एफ 
रे ४६३ ,. 

२. द्र. शब्दस्तोममहानिधि: । २००३:५२ 0०, "(0९% 

रे. द्र. साधवीय घातुवृत्ति, पृष्ठ ३६०, धातुसृत्र १७६: मंत्रेयहैतु.... शब्द 
शब्दक्रियायामिति पठित्वा शब्दयतोत्याह । 

दया ४. द्र. सहामाष्य, पस्पशाह्लिक, पृष्ठ ७: शब्दं कुर। शब्द मा कार्षो: । ध्वनि 

च्यते । भ्रौर भ्रमर कोष, पडूषित ३५५-३५७ शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वान- 
*. द्र. शुबलयजुः प्रातिशास्य १:८ सड्भूरोप । झौर इस पर उत्बट : सम्यक 
करणंस्पहितो हृदि वायुवेंशुशब्दादिभिः शब्दी मबति । 

६: द्व. वही १६: ससइझधातादीन्‌ वाक्‌ । श्रोर उब्बट : सहघातः पुरुषप्रयत्नः, 
स प्रादो येषां स्थानादीनां ते सड्घातादय: । तास्प्राप्य वाग्मवति वर्णो भवतीत्यर्थ: । 
और तंत्तिरीय प्रातिशास्य २३२१-२८ शब्दः प्रकृति: सर्ववर्णानाय्‌ । तस्य रूपान्यत्वे 
बर्णान्यत्वम । 

५. है. वही ८३२६-४० : बर्णंसमुदायोउक्षरम्‌ । वर्णो वा । 

८. द्र वही १६६ स्वरोध्षरम्‌ । धौर वहीं ८४० पर उन्वट : व्यवस्यित- 


विभाषा चेयम्‌ - स्वर: केवलोः्प्पक्षरं भवति, व्वज्जनसमुदायस्तु ं 
१- स्वरः , घ्वज्ज स्वरसहित एवाक्षरं 
मवति। श्रोर तंत्तिरीय प्रा० २३७ प्रक्षरब्यज्जनानामनुपलब्धिष्वान: । 


यहाँ व्यज्जन से पृथरू भ्रक्षर का श्र स्वर ही है। 
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होता है! । (ग) क्वाचित्क रूप से वरणंमात्र को भी श्रक्षर कहते हैं।। एक वर्ण 
श्रथवा एक ग्रक्षर अथवा अ्रनेक वर्णों या ग्रक्षरों के समुदाय को पद कहते है! । पद के 
विषय में उपयुक्त विवरण केवल संरचना की दृष्टि से किया गया है। अतः यह 
लक्षण अधूरा है इसे पूर्ण बनाने के लिए श्राचायं इन्द्र ने पदत्व का आधार श्रर्थ 
माना है' । भ्रर्थात्‌ जिस एक वर्ण या ग्रक्षर अ्रथवा अनेक वर्णों या अक्षरों के 
समुदाय से किसी अर्थ (वस्तु, पदार्थ) का ज्ञान होता है, वह वर्ण/ग्रक्षः या उनका 
समुदाय पद कहलाता है । 

लोक में पद के लिए शब्द का भी प्रयोग होता हैं' । शब्द का श्रादिम भ्रर्थ 
तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ध्वनि होता है; किन्तु रूढा लक्षणा से पदार्थ 
को शब्दित कराने वाले पद को शब्द भी कहते हैं' । वस्तुतः शब्द श्रौर पद के श्र 
में भ्रन्तर है । शब्द ग्राम तौर पर प्रातिपदिक का पर्याय है” | पद वह शब्द कहलाता 
है, जिस में विभक्ति लगी हुई हो । भ्र्थात्‌ जिसका वाक्य में प्रयोग हो सकता हो वह 

१. द्र. शुब्लयजुः प्रा. ११००-१०१ : सहाद्यव्यंड्जने: । उत्तरंश्चावसितेः । 

२. द्र. वही ८४० : वर्णों वा। श्रोर मेदिनीकोश, पृष्ठ १३०, इलोक 
१०६ : भ्रक्षरं ब्रह्मवर्शायो: । तथा रामतापिन्युपनिषद्‌ (उत्तर) : मकारस्तृतीयाक्षरो 
मवति | 

३. द्र. बृहद्देवता २१११७ : वर्शासडघातज पदम्‌ । तेत्तिरीय प्रा. २३।३ : 
वर्णपृक्‍्तः शब्दों वाच उत्पत्ति: | श्रौर कौटिलोय प्रयंश्ञास्त्र २१०२८: बर्णंसइघातः 
पदम | एवं शुक्लयजुः प्रा. 5।४६-४७ : प्रक्षरसमुदायः पदम्‌। श्रक्षरं वा । 

४. श्राचार्य दुर्ग द्वारा निरक्त ११ पर उद्धृतः प्र्यः पदमंख्धाणाव्‌। ृहदेवता 
२।११७ : श्रर्थात्पदं स्वाभिधेयम््‌ । श्रौर शुक्लयजुः प्रा. ३॥२ : श्र: पदम्‌ । 

४. द्र. महामाष्य, पस्पश्ञा, पृष्ठ ७: प्रतीतपदार्थकों लोहे ध्वनिः शब्दः | 
और श्ड्भारप्रकाश १: पेनोच्चारितेनायं: प्रतीयते स शब्दः । 

६. द्र. प्रमरकोष,पडबित ३१४ : शास्त्रे शब्दस्तु वाचक: । 

७. द्र. महामाष्य १।२।६४, वातिक १८, पृष्ठ १२६ शोर वातिक रे४॑, 
पृष्ठ १३८ पर पद तथा शब्द का अ्रनेकशः प्रयोग । भोर भ्रष्टाध्यायी २४५ 
भ्रयवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपविकम्‌ पर काशिका तथा सिद्धान्तकौमुदी में शब्दरूपम्‌ 
श्रोर शब्दस्वरूपम्‌ का प्रयोग । 

८. द्र. भ्रष्टाध्यायी १(४॥१४ : सुप्तिडन्तं पदम्‌ | महामाष्य १२६४ पृष्ठ 
१२६ : विमव॒त्यन्तं च पदम्‌ । रूप॑ चेहाशओरयते। रूपनिप्रंहश्च शब्दस्य नास्तरेरा 
लोकिकस्प्रयोगम्‌ । तस्मिइव लौकिके प्रयोगे प्रातिपदिकानां प्रयोगो नस्ति । 


वाक्य : लक्षण १०१ 


शब्द पद कहलाता है' । कोझों में तथा व्यवहार में निर्देशमात्र के लिए प्रयुक्त होने 
वाले झब्द ही हैं। परन्तु भाषा की दृष्टि से शब्दों के प्रकारभेद झ्रादि की विवेचना 
करते समय पद का ही प्रयोग होता है। परन्तु यह भेद बहुत सूक्ष्म एवं प्रायिक है । 
बहुधा लाक्षणिक रूप से शब्द और पद- दोनों--एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी 
प्रयुक्त किए गए हैं।। न्‍ 

पद गत्य्थक ५/ पद्‌ से करण में घ प्रत्यय से निष्पन्न होता है : पद्यते -- गम्यते- 
ध्योश्नेनेति पदम्‌' । श्र्थात्‌ पद वह है, जिससे ञ्र॑ की प्रतीति होती है । 

यह शब्द अथवा पद दो प्रकार का है : 

(क) एकाक्षर : अर, इ, उ ग्रादि श्रकेले वर्णों के अर्थ एकाक्षरकोशों में 
विशेष रूप में, तथा अ्मरकोष प्रादि कोशों में सामान्य रूप में बतलाये गए हैं । 

(ख) प्रनेकाक्षर : भ्रइव, पुरुष, गच्छति, किल, परा श्रादि। संस्कृत में 
एकाक्षरों की श्रपेक्षा श्रनेकाक्षर शब्द प्रधिक है। 

वाक्य लक्षण : इस प्रकार के पदों के समूह को वाक्य कहते हैं : पदसड- 
घातजं वाक्यम्‌ (बृहहेवता २।११७ । कोटिल्य के मत में जिस पदसूह से प्रतिपाद्य 
की पूरी तरह प्रतीति हो जाए वह वाक्य कहलाता है : पदसमूहो वाक्यम्थ॑परिसमाप्तो 
(कौटिलीय अथंशास्त्र, २।१०।२८) । 

पद चार प्रकार के होते हैं. यह श्रागे बतलाया जायेगा । वक्ता श्रपने प्राशय 
की स्पष्टता के लिए द्रव्यवाचक, क्रियावाचक, उपसर्ग और निपात शब्दों में से चुन 
कर पदों का जो प्रयोग करता है, वही वाक्य कहलाता है । वाक्य में चार प्रकार के 
शब्दों में से द्रृव्यवाचक पद श्रौर क्रिया पद साक्षात्‌ या अथंतः श्रवश्य होना चाहिए । 
उपसर्गों प्रौर निपातों की झ्ावर्यकता होने पर उनका श्रयोग किया जा सकता है। 


१. द्र. साहित्यद्पण २२: वर्णाः पद प्रयोगाहनिन्वितंका्थबोधकाः । 
वाक्य के पदसड घातज वाक्य सक्षरा में मो यहो तथ्य स्पष्ट है । 

२. वर. महामाष्य १।२।६४ वातिक २६, पृष्ठ १४२ :.... केष्वथेंषु लोकिकाः 
कान्‌ शब्दान्‌ प्रयुझजते-में प्रयोग के कर्म के रूप में शब्द लिए गए हैं, पद नहीं। 
प्र्थात्‌ कानि पदानि प्रयुञ्जते नहों कहा है। जब कि वस्तुतः प्रयोग पद का हो 
होता है। इसी प्रकार पस्पशाहिक, वारतिक १, पृष्ठ ३२, में म्नेक बार शब्दों के 
प्रयोग को बात कही गई है। पदों के प्रयोग की नहीं । 

रे. दर. प्रष्टा ३३१२५ : खनो घ च। पर सिद्धान्त कौमुदी : पद कररे 
घः तथा इस पर बालमनोरमा : पद्चते गस्यतेष्नेनेति विग्रहः | न्यास ३।१।६२॥ 

४. प्र-शब्दः स्थादभावेधपि - स्वल्पार्थ-प्रतिबेषयों: । 

अझनुकम्पायाउच तथा वासुदेवे त्वनव्ययम्‌ ॥ मेदिनोफोश ॥ 


(०२ निरक्‍्त-मीमांसा 


सारे द्रव्यपद साक्षात्‌ या परोक्ष--किसी-न-किसी--हूपमें क्रियापद से भ्रन्वित होते हैं। 
द्रव्यपद या तो कारक के रूप में क्रिया से श्रन्वित होते हैं. या किसी कारक द्रव्यपद 
का विशेषण वन कर उसके माध्यम से, या साक्षात्‌ क्रिया के विशेषण बन कर क्रिया 
से ग्रन्वित होते हैं । ग्रतः वाक्य का लक्षण ह्ञ्रा : 

कारक नामपदों, कारक-विशेषरण नामपदों क्रिया-विशेषण नामपदों तथा 
(यदि प्रावश्यकता हो तो) उपसर्गों, निपातों से युक्त तिडन्त क्रिया पद वाक्य 
होता है! । 

और भी सडक्षेप यदि ग्रभीष्ट हो तो सविशेषण तिडन्त क्रियापद ही वावय 
होता है--यह भी कहा जा सकता है। सभी शब्द साक्षात्‌ या परम्परया क्रियाशब्द 
की ही विशेषता बताते हैं । कारक, कारक विशेषण, क्रियाविशेषण आ्रादि भेद तो इसी 
का व्याख्यान हैं'। 

यदि सम्भ्रम आदि के कारण क्रियापद का एकाधिक बार प्रयोग होता है, तो 
भी एक ही क्रिया को कहने के कारण वह एकाधिक वार प्रयोग एक ही माना 
जायेगा" । प्र्थात्‌ वह पद-समुवाय वाक्य कहलाता है, जिसमें एक क्रिया साक्षात्‌ या 
भ्रध्याहार से प्रकट की गई हो, तथा शेष पद उस क्रिया की विशेषता बतलाते हों। 

वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के लिए तीन बातें ग्रावश्यक हैं : 

(क) वाक्यगत पदों के भ्र्थों के सम्बन्धों में कोई बाधा न हो । जैसे जलेत 
क्षेत्र सि्चति में यह सम्बन्ध श्रवाधित है । ग्रत: यह पदसमुदाय वाक्य है। किन्तु 
चह्निना सिज्चति में यह सम्बन्ध बाधित है। अत: एक-व्यापार-वाचक सविशेषण 
क्रियापद के होते हुए भी यह पदसमुच्चय वाक्य नहीं कहलायेगा । 

(ख) वाक्यगत पद परस्परनिरपेक्ष न हों, ग्रपि तु एक दूसरे की ग्राकाइक्षा 
रखते हो । जैसे भ्रश्वेन रामो ग्राम॑ गच्छति पदसमुच्चय में हरेक शब्द साकाड/क्ष है, 


१. द्र. महामाष्य २।१॥१ वा० €, भाग २, पृ. ५३२: प्रार्यातं साब्यय- 
कारकविद्येषणं वाक्यम्‌ । 

२. द्र. महामाष्य, २१।१, वा. €, पृ. ५३३, प्रपर 3 लोक 
सविशेषरमित्येव | सर्वाणि ह्व तानि क्रियाविशेषणानि | पूर्वमीमांसा-दर्शन २।२।४४: 
प्रयक्‍यादेक वाक्‍्यं साकाइक्षं चेदू विभागे स्थात्‌ | श्रमरकोश : क्रिया वा कारकान्विता। 
हेमचन्द्र ११।२१ : सविशेषणमासख्यातं वाक्यम्‌ । दा 

३. द्र. महाभाष्य वही स्थल वा० १०: एकतिड्‌ । तथा इस पर प्रदीप : 
एकछब्दः समानवचनो, न तु सडख्यावाची । विस्तर के लिए उद्योत भी देखें। 5 

४. हिन्दी के धणो-घोरी (पूरदी जू. पी. के मइया) चोंकें नहीं, यह हर-ए 
का पछाँही रूप है। 


पद-विभाग का श्राघार १०३ 


प्रतः यह पदसमूह वाक्य है। पर रामो प्रामो गच्छति भ्रइवः पदसमृह के पद केवल 
निर्देशक विभक्ति से युक्त होने के कारण निराकाइक्ष हैं। भ्रत: यह पदसमूह वाक्य 
नहीं है। 

(ग) बादयगत पद एक दूसरे के निकट हों, अ्र्थावबोध कराने को प्रक्रिया में 
प्रलग-थलग न पढ़े हों। जंसे गिरिरग्निमान्‌ हृव्यते, देवदत्तेन मोदकों भुकतः इन दो 
बदसमूहों में पदों के सम्बन्ध भी ग्रबाधित हैं, पद परस्पर साकाडक्ष और एक-दूसरे 
के निकट भी हैं। ग्रतः ये दोनों वाक्य हैं। परन्तु इन्हीं को उलटने-पुलटने पर गिरि- 
भुंब्तः, मोदको5ग्निमान्‌ देवदत्तेन पदों के समूह में यथायोग्य सम्बन्धाथंक विभकति 
तथा योग्यता होने पर भी विभक्तियों से श्रन्वीयमान पदों की भ्रपेक्षित निकटता 
नहीं है। भ्रतः यह पदों का गहुमगड्ढ। हो है, वाक्य नही । 

यहाँ एक बांत ध्यान में रखनी उचित है । इलोक में छन्द को ही प्रमुखता 
मिलने के कारण भ्रन्वीयमान पदों के नैकट्य को बहुत ध्यान में नहीं रखा जाता। 
अर्थाववोध के लिए खण्डान्वय करना पड़ता है। पर वहां भी भ्रर्थावगमन में बाधा 
डालने वाली अनिकटता यदि है, तो वह दोष ही होती है । इसी लिए प्रलझ्भार- 
शास्त्र में दूरान्‍्वय आदि दोष बतलाए गए हैं । 

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि भाषा में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है । भाष। का विशाल महालय वर्णो की मिट्टी से वने शब्दों की ई'टों से ही बना 
हुप्रा है। भाषा का व्याकरण करने वाले शास्त्र के लिए प्रचलित शब्दानुशासन नाम 
भी दाब्दों के इसी महत्त्व को प्रकट करता है। निधण्टुकार ने भी इसी महत्त्व को 
दृष्टि में रख कर निषण्टु में वैदिक शब्दों का समाम्नान किया है। निधण्टुगत उन 
पदों की व्याख्या करने से पूर्व उनका वर्गोकरण, उन वर्गों के लक्षण तथा उनसे 
सम्बद्ध अन्य बातें बतलाना बहुत प्रावश्यक है । यही कारण है कि सीधे ही निधण्टुगत 
पदों की व्याख्या प्रारम्भ न करके आ्राचार्य यास्क ने सवा प्रध्याय भपनी व्याख्या के 
संदान्तिक पक्ष को स्पष्ट केरने के लिए पहले लिखा है। उसी संद्धान्तिक पक्ष के 


अ्रजंभूत है पदविभागविचार । पदविभ्ाग प्रमुख रूप से दो दृष्टियों से किया 
जाता है: 


१. द्र. वाक्यपदीय २।४: साकाइक्षावयर्व भेदे परानाकाइक्षशब्दकम्‌ | क्रिया- 
प्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते ।। तया साहित्यदर्षश २।१ : वाक्य स्थाद योग्यता$$- 
काइक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । तथा इसकी वहीं पर व्यास्पा । 

२. द्र. काव्यप्रकाश (साण्डार. संस्करण, १६३३ ई०) पृ० २८४ : किलिष्टं 
यतोष्यप्रतिपत्तिव्यंदहिता । पृष्ठ ३०४ पर सम्बन्ध में किलष्टता को वाक्यदोष 
बतलाया है । पृष्ठ ३६२ पर सडकीर्ण मो देखें । - 


१०४ निरकक्‍्त-मोमांसा 


(१) ऐतिहासिक हृष्टि | देश और काल विशेष को ग्राधार मान कर तत्सम, 
तदभव, श्रपश्रष्ट आदि वर्गों में पदों का विभाजन ऐतिहासिक पदविभाग कहलाता 
है । इस दृष्टि से यास्क ने पदों के दो विभाग किये हैं: भावषिक्त शब्द तथा नंगम 
शब्द' । भाषिक शब्द लोक में वोले जाते हैं तथा नेगम शब्द वैदिक साहित्य में प्रयुक्त 
हैं । यों, मोटे तौर पर वैदिक शब्द और लौकिक शब्द समान ही हैं' । 

(२) व्याकरण दृष्टि । शब्दों का व्याकरण श्रनेक भ्राधारों पर होता है :-- 

(क) प्रवृत्तिनिमित्त के भ्राधार पर । किसी शब्द की प्रवृत्ति लोक या वेद 
में चलन का निमित्त क्या है, इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग में है। 
जैसे :-- 

(प्र) आराचाय॑ इन्द्र का मत है कि शब्द की प्रवृत्ति किसी ग्रर्थ को प्रकट 
करने के लिए होती है, ग्रत: श्र्थाभिधायक रूप में पद एक ही प्रकार का है' । 


(प्रा) शब्द की प्रवृत्ति जाति, गुणा, क्रिया और यहच्छा को प्रकट करने के 
लिए होती है । श्रत: शब्द चार प्रकार के हैं :--जाति शब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द, 
श्रौर यहच्छा शब्द । 

(ख) व्युत्पत्ति निमित्त भ्र्यात्‌ रचना के श्राघार पर । प्रकृति-अ्रत्यय प्रादि 
की कल्पना करके, प्रकृति से शब्दों के बनने को झ्राधार मान कर शब्दविभाग करना 
इस वर्ग के अन्तगंत आ्राता है । जैसे :- घातु से तिड, कृतु प्रत्यय लगा कर बनने 
वाले शब्द क्रमशः तिडन्त भ्रोर कृदन्‍्त कहलाते हैं। नाम से तद्धित प्रत्यय लगा कर 
बनने वाले शब्द तद्धित या तद्धितान्त कहलाते हैं। पदों का आपस में समास होकर 
समास शब्द बनते है । 


१. द्र. निरक्त २२२ : भ्रयाषि भाषिकेम्यों धातुम्यों नंगमाः कृतो भाष्यन्ते 
दमुना:, क्षेत्रसाघा इति । श्रयापि नंगमेम्यो माषिकाः--उष्णं घतमिति। प्रयापि 
प्रकृतय एवंकेषु माष्यन्ते, विकृतय एक्घु । शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाध्यते, 
विकारमस्यायेंषु माषन्ते--शव इति | दातिलंवनायें प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । प्रौर 
यहो १।४ : इवेति माषायाउचान्वध्यायडुच । इत्यादि श्रनेक स्थल भी देखें । 

२. द्र. निरुक्त १।२ : भ्रणीयस्त्वाच्च शब्देन सउज्ञाकरणां व्यवहाराथ लोके । 
तेषां मनुष्यवद्वेवताइमिधानम्‌ । 

३. द्र. दुर्ग ११ : नंक॑ पदजातम्‌ ययाईथं: पदमंन्द्राणामिति । 

४. द्र. महाभाष्य ११२, पृष्ठ ७१, : चतुष्श्यो शब्दानां प्रवृत्तिजातिशब्दा, 
पुणशब्दा:, क्रियाशब्दा यहच्छादब्दाइचतुर्या: । 

५. द्र. शुक्लयजुः प्रा. (२७ : तिड्कृत्तद्धितचतुष्टयसमासाः शब्दमयम्‌ । 


पद-विमाग का श्राधार १०५ 


(ग) प्रयोग के तरीके के श्राधार पर । बोलने में शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त हैं : 

(प्र) हृष्टव्यय | वे शब्द जिनके विभिन्‍न प्रकार के रूप प्रयोग में 
ग्राते हैं'। इस वर्ग के शब्दों के भी दो प्रकार हैं : सुबन्त प्रौर तिहन्‍त' । 

(श्रा) प्रव्यय । जिन शब्दों के विभिन्‍न लिड्ों, विभक्तियों श्रौर बचनों में 
रूप नहीं चलते' । भर्थात्‌ वाक्य में जिन्हें ज्यों-का-त्यों, बिना किसी विकार के, रख 
दिया जाता है. उन्हें भ्रव्यय कहते हैं । 

पाणिनि ने अपने शास्त्र की अनुकूलता के लिए श्रष्ययों को दृष्टव्यय शब्दों 
के एक भेद सुबन्त के भ्रन्तगंत माना है, जिन के सुप्‌ प्रत्थयों का उनके तन में लोप 
कर दिया गया है । 

यास्क उपयुक्त सब आ्राघारों से भली भाँति परिचित हैं' । किन्तु उन्होंने उन 
को मान कर पद विभाग नहीं किया है। उन्होंने प्रवृत्ति-निमित्त (२क) भ्ौर प्रयोग 
की पद्धति (रंग) को दुष्टि में रखकर अपना पदविभाग प्रस्तुत किया है। जाति. गुण 
और यहच्छा वाचक शब्दों में सत्त्व की प्रधानता ही प्रवृत्तिनिमित्त है। श्रतः इन 
तीनों प्रकार के शब्दों को उन्होंने नामवर्ग में माना है। सञ्ज्ञी (सत्त्व) के लिए 
प्रयुक्त शब्द ही नाम है। सऊज्ञी की क्रिया को प्रकट करने वाले शब्द को इन्होंने 
प्रास्यात नाम दिया है । भ्रव्यय शब्दों में से, नाम भौर श्राख्यात के साथ लग कर ही 
अ्र्थाभिधान करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा है, तथा शेष श्रव्ययों में से वाक्य में 
विविध भ्रभिप्रायों से जहाँ-कहीं प्रयुक्त होने वाले शब्दों को निपात कहा है'। 
यास्क के भ्रनुसार शब्द के सामान्य भेद हैं : हृष्टव्यय औौर भ्रव्यय; विशेष भेद हैं : 
नाम, श्राख्यात, उपसर्ग श्रोर निपात । 


१. द्र. निरक्त १।८।५।२३ : हृष्टव्ययन्तु मवति। 

२. द्व. भ्रष्टाध्यायी १।४।१४ : सुप्तिइन्तं पदम्‌ । 

३. सह त्रिषु लिड्भं षु सर्वासु च विभक्षतिषु | 

वचनेषु च सर्वेषु यन्‍्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ गोपय ब्राह्मण ११२६ ॥ 

४. द्र. प्रष्टाध्यायो २४४८२ : भ्रव्ययादाप्सुपः । 

५. द्र. २११-३ में यास्क ने व्याकरण को बहुत सो सृक्ष्म प्रवृत्तियों को बड़े 
पाधारण-से ढंग से प्रस्तुत किया है । 

६ व. निरक्त १११,३-११। तथा यास्कर के झ्राधार पर हो शोनक (. प्रा. 
१२२५) ओर कात्यायन (शुक्सय जुः प्रा. ८४६) का निम्न इलोक : 


क्रियावाचकमाल्यातमुपसर्गों विशेषकृत्‌ । 
सत्त्वाभिषायक नाम निषातः पादपूरणः ॥ 


७. यास्क ने प्म्यय शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, पर हृष्टव्यय शब्द 
के भ्राधार पर कहा जा सकता हे कि भव्यय को कल्पना से वे झ्परिचित नहीं होंगे। 


१०६ निदक्त-मीमांसा 


नैरुक्तों ने पाणिनिसम्मत अ्व्ययों में से कुछ स्वर्‌ ग्रादि सत्त्ववाचक शब्दों 
को--तो नाम पदों में, च आ्रादि भ्रसत्ववाचक शब्दों को निपातों में मान लिया है । प्र 
प्रादि असत्त्ववाचक पदों को उपसर्ग कह दिया गया, तया तिडन्तों को प्राख्यात नाम 
दे दिया गया। सुबन्त, तिडन्त और ग्रव्यय सज्ज्ञाएँ जहाँ व्याकरण की प्रक्ृतिप्रत्यय 
विभाग की कल्पना पर आधारित हैं, वहाँ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात 
सञ्ज्ञाएँ वाक्य में उनके कार्य (0॥00०7) पर आधारित हैं । 

वैयाकरणों तथा नंरुक्‍तों की इसी दृष्टि से विचार करने वाले लोगों में एक 
पक्ष पदों के पाँच प्रकार मानता है। उनका मन्तव्य है कि पाणिनीय तन्त्र में प्रति 
आ्रादि कुछ श्रसत्त्त्वाचक पद कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मप्रचचनीय के रूप में 
प्रसिद्ध हैं। उन परिस्थितियों में वे उपस्त्ग नहीं माने जाते । ग्रतः उनको सम्मिलित 
करके पदों के नाम, भ्रार्यात, उपसर्ग, कर्मप्रवचनीय प्रौर निपात--ये पाँच भेद माने 
जाने चाहिएँ। 

परन्तु यह मत उचित नहीं है । क्योंकि :-- 

(क) ये कम प्रवचनीय भी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग न करके ही क्रिया- 
विशेष के साथ सम्बन्ध बतलाते हैं, श्रतः वरतुतः क्रियाविशेष को ही प्रकट करने से 
क्रिया से युक्त हैं और फलतः उपसर्ग भी हैं ही. । जैसे--श्रप त्रिग्ते म्यो दृष्टो देवः । 
(त्रिगत को छोड़कर वर्षा हुई ।) वाक्य में भ्रप कर्मप्रवचनीय है । इसका सम्बन्ध 
छोड़कर क्रिया (अ्नुवत) से है ही । पाणिनि ने अपनी सुविधा के लिए तथा इनके 
इस विशिष्ट चरित्र (कर्म --क्रिया को कहना) को स्पष्ट करने के लिए ही इसहें 
उपसर्गों से श्र॒लग कर्मप्रवचनीय नाम दिया है । 

(ख) यदि उपसर्गों के ग्रन्तगंत कमंप्रवचनीयों को न मानें तो भी पाणिनि के 
अनुसार इनकी निपात सकज्ञा भी होने! के कारण इनका निपातों में प्रन्तर्भाव न्याय" 
सज्भुत है। ग्रतः पाँचवाँ वर्ग मानना अनावश्यक है । 

पाणिनि को सम्मत (दृष्टव्यय) सुब्रन्त तो नामपद हैं ही, ग्रव्यय सुबन्तों में 
भी स्वर्‌ भ्रादि सत्वाभिधायी शब्दों का प्रन्तर्भाव नामपदों में ही होता है। च॒ ग्रादि 
असत्त्वाभिधायक निपात भ्रव्ययों का यास्क के निपातों में और वाणिनि के उपसर्गों 
गति तथा कर्मप्रवचनीय पदों का भ्रन्तर्भाव उपसगंपदों में हो जाता है । 


१. द्र. द्विधा कंदिचित्पदं भिन्न चतुर्घा पड्चधा$पि वा । 
प्रपोद्वत्येव वाक्येम्य: प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ वा. प. ३।१।१॥ 
३, द्र. सर्ववर्शनसड्ग्रह पाणिनिदर्शन, प्रृष्ठ शशै८ : कर्मप्रवचनीयास्तु 
क्रियाविशेषोषजनितसम्बन्धावच्छेदहेतव इति सम्बन्धविशेषद्योतनद्वारेण क्रियाविशेष- 
चोतनादुपसमेंण्वेवास्सभंवन्ति.। 


३. द्र. काशिका : १।४॥५८ : प्रादयोश्सत्वे. निपातसड्ज्षा मवन्ति । 


प्रकृत पद-विभाग का इतिहास १०७ 


प्रकृत-पदविभाग का इतिहास 


नाम, आाख्यात, उपसर्ग और निपात की चर्चा ग्रन्य कुछ व्याकरण की 
पारिभाषिक सज्जञाग्रों के साथ, सबसे पहले ब्राह्मण-प्रन्थों में गोपयब्राह्मरा (११२४, 
२७) में दो बार मिलती है । वहाँ घातु, प्रातिपादिक, प्रव्यय, नाम, ग्रख्यात उपसर्ग 
ग्रौर निषात--यह पदविभाग-सम्बन्धी, तथा लिड्भ, विभक्ति, वचन, प्रत्यय, स्वर-- 
यह व्युत्पत्ति श्र्थात्‌ पदरचना से सम्बद्ध शब्दावली मिलती है'। किन्तु गोपय से हमें 
कोई प्रामाशिक सूचना नहीं मिलती । इसमें दो कारण हैं : 


१. गोषथ से यह स्पष्ट नहीं होता कि गोपय के प्रवक्ता ग्राचायं पदविभाग 
के सम्बन्ध में नाम, आख्यात, उपसगे और निपात सछ्ज्ञाश्रों के वर्ग को प्रश्नय देते हैं, 
था धातु, प्रतिषदिक और प्रव्यय सज्ज्ञा्रों के वर्ग को ! उन्होंने दोनों वर्गों में किसी 
प्रकार का भेदभाव किये विना सब्र छब्दों को प्रव्यवस्थित रूप में एक स्थान पर 
सद्धूलित भर कर दिया है। इससे हम कोई ऐतिहाप्िक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । 

२. गोपय की भाषा, शेली, विषयवस्तु तथा उसका प्राधारग्रन्य बंतानसूत्र 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार के हैं कि विद्वानों को उसकी प्राचीनता पर सन्देह 
है' । प्रत: उसे ऐतिहासिक विवेचन में निर्श्रान्त श्राघार नहीं माना जा सकता । 


नामन्‌ शब्द का सउ़्ा श्र्थात्‌ श्रभिधान के रूप में प्रयोग वेदसंहिताप्रों में 
मिलता है | शतपथत्नाह्मण के एक स्थल से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सउज्ञा- 
वाचक नाम शब्द शब्द अर्थात्‌ पद के पर्याय के रूप में शतपथ के आचार को इष्ट 
था' । प्रत्येक छ्ब्द वास्तव में तो किसी भ्रर्थ की सडज्ञा ही है, चाहे वह भ्रथं द्रव्य हो, 
चाहे द्रव्येतर क्रिया | हमारे कथन का भ्राशय यह है कि शतपथब्नाह्मण में नाम शब्द 

१. व्र. ११२४४ श्रोड्भूरं पृच्छासः -- को घातुः ? के प्रातिपदिकस ? 
कि नामारुयातम्‌ ? कि वचनस्र्‌ ? का विभक्तितः ? कः प्रत्ययः ? कः स्वरः, उपसर्गो, 
निपात: ? कि वे. व्याफरणस्‌ ? को विकार: ? को विकारी ? फतिमात्रः? कतिवर्ण: ? 
कतिपदः ? कः संयोग: ? कि स्थानानुप्रदानकरणम्‌ ? शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति ? 
कि छन्दः ? को वर्ण इति पूर्वे प्इना: । ११२७ : भ्ाख्यातोपसर्गानुदात्तस्वरितलिड्भ- 
विमक्षिवचनानि च॒ संस्थानाध्यायिनः पूर्व बमुवुः। अवणादेव प्रतिपदान्ते, न फारखं 
पृच्छन्ति । ५ 

२. द्र. मंक्डानल, ए हिस्ट्री श्राफ सं. लि., पृ. १८३-१ै८४ । 

३. ब्र. शडाडा४।१ : त्रयं वा इदं नाम, रूपड्‌ कर्म । तेषां नास्नां वागित्येतद्‌ 
एषामुक्थम्‌, भ्तो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति | एतदेषां साम, एतद्‌ थि सर्वेर्नामभिः 
समम्‌ । एतदेषां ब्रह्म, एतद्‌ थि सर्वाणि नामानि बिर्माति । 


१०८ निरुक्‍त-मीमांसा 


का प्रयोग नाम शब्द के रूढ अर्थ के साथ-साथ नाम, आ्राख्यात आ्रादि सब (पदमात्र) के 
लिए किया गया है, तथा नाम, आख्यात आदि पारिभाषिक सउ््ञात्रों का प्रयोग 
अन्य प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थों में नहीं मिलता । 

,  पदविभाग के रूप में इन सछ्ज्ञाओों का सर्वप्रथम तथा स्पष्ट निर्देश यास्काचार्य॑ 
के निरुवत (१।१,३,१२;१३।६) में मिलता है । यास्क का कथन है कि यह पंदविभाग 
वेयाकरणा भ्राचार्यों का किया हुआ है' | इस कथन की पुष्टि शौनक के ऋषषप्रातिशास्य 
(१२।१७) से भी होती है। वेयाकरणों में कौन आचाय॑ इस पदविभाग के 
उद्धभावक हैं, इस पर निरुक्‍्त में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सड्भू त नहीं दिया गया है । हाँ, 
शाकटायन आदि प्राचीन श्राचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते समय के प्रसज्भ से 
इतना अ्रवश्य विदित होता है कि उस काल में यह पदविभाग ही उपदेशपरम्परा में 
सुप्रचलित एवम्‌ एकमात्र मान्यताप्राप्त सिद्धान्त था। 

निरुक्‍ता के बाद इस पदविभाग का उल्लेख प्रातिशाख्यों', वृहद्देवता', 
कौटिलीय अभथश्षास्त्र', मीमांसासूत्र', महाभाष्य', और नाट्यशास्त्र", में मिलता है। 

अ्रष्टाध्यायी में प्रमुख पदविभाग सुवन्त, तिडन्त और अव्यय के रूप में ही 
किया गया है । सुबन्तों के लिए प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा 
उपस्ग श्रौर निपात श्रव्यय शब्दों के श्रवान्तर भेद के रूप में वर्णित हैं'। नाम भ्रौर 
आ्राख्यात का तो उन्होंने नामोल्लेखमात्र किया है”” । परन्तु इस नामोल्लेखमात्र से 
भी यह सूचित होता है कि उस समय तक यह पदविभाग न केवल प्रसिद्ध ही हो 
चुका था, श्रपितु नामपदों भ्रौर श्राख्यातपदों पर श्रलग-प्रलग नामिक तथा प्रार्यातिक 
के नाम से, तथा दोनों पर इकट्ठं नामाख्यातिक के नाम से स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा उन पर 


१. द्र. १३।६ : चत्त्वारि वाक्परिमिता पदानि (ऋ. सं. ११६४।४५).... 
कतमानि चत्त्वारि पदानि ? प्रोड्कारों महाव्याहृतयद्चेत्याषंम्‌ | नामाल्‍्याते चोपसगग- 
निपाताइ्वेति वंयाकरणाः । 

२. 'क्‍प्रा. १२।१७ | शुक्लयजु : प्रा. ६५२ । 

३. द्र. १३६, ४२-४५; २।८६-६५। 

४. ब्र. २१०, पण्डितपुस्तकालय सं., पृ. १११॥। ५६ वर. २१। 

६ द्र. १११, पृ. १७-१८॥। ७. द्र, १५॥२१॥। 

प. द्र. श्रष्टाध्यायी, (४१४ : सुप्तिडन्तं पदम्‌ | तथा ११३७; र।्ीपर२। 

&, द्र. श्रष्टाष्यायी, १४५६ से प्रारब्ध निपातप्रकरण में उपसर्ग 
भी श्रा गये हैं । निपातसञ्ज्ञा का प्रयोजन इनकी प्रव्यय सउ्ा है: स्वरादि- 
निपातमव्ययम्‌ १११३७ । 

१०. द्र. गही ४।३।७२ : हृयजूदब्ाह्मणव प्रथमाध्वयु पुरश्चरणनामाव्याताट्ठकू । 


शब्द झनित्य होने से पद-विभाग श्रनुचित है १०६ 


दीकाएँ भी लिखी जा चुकीं थीं'। 

प्राचार्य श्ौनक ने इस पदविभाग का क्रम कुछ बदल कर उपसग्ग, निपात, 
नाम और प्राख्यात कर दिया है । स्यात्‌ यह परिवत्तंन छल्द के वन्चन पर किया 
गया है। 

व्याकरण और निरुक्त में हृष्टि-भेद 

प्रकृत पदविभाग के विषय में एक बात को ध्यान में रखना उचित होगा। 
व्याकरण शब्दनिर्वंचन शास्त्र है' । इसमें प्रमुख रूप से शब्द को रचना बतलायी 
जाती है। भ्रत: इस शास्त्र में पदविभाग भी रचनाविधा के वैशिष्ट्य के भ्राधार पर 
ही होता है | निरक्‍्त प्रमुख रूप से प्र्थ निवंचन शास्त्र है, भर्थात्‌ इसमें शब्द के अर्थ 
के प्रनुरुष ही प्रकृति-प्रत्यय की योजना कल्पित होती है। स्वर-संस्कार भ्रथात्‌ 
व्याकरण शास्त्र की बारीक़ियाँ, इसमें बिल्कुल गोण हो जाती हैं" । फलतः इसके 
पदविभाग में भी यही दृष्टि प्रमुख रहती हैं । इसी लिए सुबन्त, तिडन्त भ्रादि के रूप 
में पदविभाग नैरुक्तों को इष्ट नहीं है । अ्रपितु सत्त्व प्रौर भाव रूप प्र को ही 
प्रधानतया दृष्टि में रख कर पदविभाग किया गया है । उपसर्गों श्रोर निपातों के 
प्रसज्ठ में भी ये किस प्रकार के पथ्थ को किस प्रकार प्रकट करते हैं, यही ध्यान में 
रखा गया है। 


शब्द श्रनित्य होने से पदविभाग भ्रनुचित है 
प्राचायं श्रौदुम्बरायण का मत है कि शब्द जब तक इच्ध्रिय में रहता है, तब 
तक हो टिकता है । न उससे पहले है, और न उसके बाद रहता है। भ्रतः शब्द 
प्रनित्य है। प्र्थात्‌ वक्ता की वागिन्द्रिय में भोर श्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय में जब तक शब्द 
है. तब तक ही वह है । उसके पहले या बाद में शब्द का भ्रस्तित्व नहीं रहता। जैसे-एक 
१. द्र. भ्रष्टा० ४३॥७२ दयज्‌दू-- सूत्र तस्य व्याख्यानमिति च व्याख्यातव्य- 
नाम्न: (६६) के ्रधिकार में झाता है । नामिक, आख्यातिक शोर नामाख्यातिक 
ग्रन्‍्यों का प्रस्तित्व इस सूत्र पर कात्यायन के वातिक नामाख्यातग्रहणं सदुधात 
विगृहीतायंम्‌ से सिद्ध होता है। महामाष्य पृ. ७७१ भो देखें । है 
२. उपसर्गो निपातवच नाम चारुपातमित्यपि । बृहद्देवता १३६ ॥ 
३. द्र. महाभाष्य, १।१।१, पस्पक्षा, पृष्ठ १: भ्थ शब्दानुशासनम्‌ । उद्योत, 
पृष्ठ ३। * 
शेप: ४. द्र, निरकत २१ : प्रय॑नित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ पृत्तिसामान्येन |... न 
संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि पृत्तयों भवन्ति । 
५. द्र. निरक्‍त १२ : इच्द्रियनित्यं वचनमोदुस्वरायण:। 


११० निरुकत-मीमांसा 


वाक्य बोलते समय जब्र तक नाम शब्द इन्द्रिय में है, तब तक कोई दूसरा शब्द इन्द्रिय 
में नहीं होता, क्योंकि एक बार के प्रयत्न से एक ही शब्द का उच्चारण हो सकता है। 
अतः उच्चार्यमाण शब्द अविनष्ट है, एवम्‌ उच्चारित शब्द विनष्ट है। फलतः 
अ्विनष्ट श्लौर विनष्ट शब्दों को लेकर पद चार प्रकार के होते हैं-यह नहीं कहा जा 
सकता' । जब तक सव शब्द इकट्ठ न हों, तव तक यह नाम पद एक, यह प्रास्यात 
पद दो, यह उपसर्ग पद तीन -इस प्रकार पदविभाग करना उचित नहीं है । 

इसी प्रकार वागिन्द्रिय में एक साथ उत्पन्न नहीं हुए शब्दों में यह (ग्राब्यात) 
अमुक (नाम) की भ्रपेक्षा प्रधान है, नाम आ्राख्यात के श्रागे गोण हो जाता है- नमति 
प्रह्नी भगति--इत्यादि गौण-प्रधानभाव बतलाना भी उचित नहीं है । 

नैरुक्त लोग शब्द में वर्ण का आगम, भ्रदल-बदल होना आदि कुछ बातें मानते 
हैं! । ये बातें (ज्ञास्त्रकृत योग), भ्रथवा व्याकरण श्वारत्र में ्रतिपादित उपसर्ग धातु के 
साथ प्रयुक्त होता है, धातु प्रत्यय के साय, पश्रमुक प्रत्यय लगाने से घातु में भ्रमुक 
विकार होता है--इत्यादि वार्तें भी उचित नहीं हैं" । 

शब्द नित्य है, किन्तु पदविभाग अनुचित 

कुछ लोग ऊपर उद्धृत श्रयुगपदुत्पन्नानाम्‌ (द्र. टि. २) पाठ (सन्धिविच्छेद) 
को न मान कर युगपदुत्पन्नानामृ पाठ मानते हैं । उनके मत में शब्द सृष्टि के प्रारम्भ 
में हिरण्यगर्भ से एक साथ (युगपद्‌) उत्पन्न हुए तथा वे नित्य हैं । तब वे परस्पर गौण 
या प्रधान कैसे हो सकते हैं ? भंस एक साथ उत्सन्‍्न हुए प्रपने दो सींगों में से किस को 
गौण माने झौर किस को प्रधान ? 

इसी प्रकार सृष्टिकाल में शब्द श्रखण्ड रूप में जैसे हैं, वेसे ही उत्पन्न हुए हैं। 
उनमें ग्रमुक प्रश प्रकृति है, श्रमुक अर श प्रत्यय इत्यादि कल्पना करना भी युक्तिसज्ञत 

हीं है। श्रत: व्याकरण श्ञास्त्रइृत प्रकृतिप्रत्ययादि योग भी उचित नहीं है । 

इस प्रकार शब्द को ग्रनित्य मानने वालों झौर नित्य मानने वालों--दोनों के 

ही प्रनुसार पदविभाग, गौणा-प्रधानभाव और शास्त्रकृत योग उचित नहीं हैं । 
पद-विभाग उचित है 
आ्राचायं यास्क ने इन दोनों पक्षों का उत्तर एक ही तक्॑से दिया है-- 


१. द्र. वहीं : तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्चते। 
. द्र. वहीँ : भ्रयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेदः । 
. वर्णागमों वर्ाविपर्य यश्च द्ौ चापरी वर्णंविकारनाशों । 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पठ्चविधं निरक्तम्‌ ॥ 
, द्र. निरकत १२ : शास्त्र-कृतो योगइच । 
« द्र. यहाँ दुगंटोका देखें । 


स्ण्लछ 


सर्द न 


पद-विभाग उचिंत हैँ १११ 


व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य (१२) । अर्थात्‌ शब्द चू कि व्याप्तिमान्‌-व्यापनशील-है, 
प्रतः ये तीनों बातें उचित हैं। जैसे-- 

वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द-व्यक्ति (ध्वनि, $00॥0) क्षण भर रह कर 
दूसरे क्षण ही नष्ट हो ज्ञाती है। किन्तु शब्द की आकृति (जाति, स्फोट) नष्ट नहीं 
होती । वह श्रोता की वृद्धि में भ्रपने ग्र्थ को प्रतिपादित करके शब्दब्रह्म के रूप में 
जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित हो जाती है। जैसे--राम ध्वनिसमुदाय वक्ता की वाग्‌ 
इन्द्रिय से अ्भिव्यक्त हो कर क्षण भर को स्थित होता है। किन्तु दूसरे ही क्षण नष्ट 
हो जाता है । परन्तु झक्द-व्यक्ति (घ्वनिसमुदाय) के नष्ट होने से पूर्व ही उसका एक 
संस्कार श्रोता की श्रवण इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। शब्द यदि अनित्य 
हो, तो यह संस्कार उपपस्न नहीं हो सकता । किन्तु संस्कार होता ग्रवश्य है। ग्रतः 
इस से शब्द की श्राकृति (जाति) नित्य है, इस वात का भ्रनुमाव होता है। यह शब्दा- 
कृति ही स्फोट कहलाती है। यह शब्द-स्फोट ही श्रोता की वुद्वीन्द्रिय में प्रतिष्ठित 
(व्याप्त) हो कर गर्थज्ञान कराता है। फलत: एक साथ उत्पन्न (प्रभिव्यक्त, उपलब्ध) 
न होते हुए भी ये शब्दस्फोट श्रोता की बुद्धि में स्थित होने से गिने तथा विभाजित 
किये जा सकते हैं। इसी प्रकार गौण-प्रधानभाव झौर शास्त्रकृत योग भी शब्द 
(-व्यक्ति) के अनित्य-इन्द्रियनित्य-होने पर भी उचित हैं। 

शब्द को नित्य मान कर भी जो पदविभाग आ्रादि को नहीं मानते, उनका 
समाधान भी यास्क्र ने उपयुक्त युक्ति से ही किया है। जैसे-- 

शब्द प्रयोग करते समय ही उत्पन्न नहीं होते । यदि उत्पन्न होते 
हैं मान लिया जाये, तब तो शब्द नित्य है यह सिद्धान्त ही खण्डित हो जाता है। 
हिरप्यगर्भ से एक साथ उत्पन्न होने की बात मानने पर भी उनकी भ्रभिव्यक्ति तो 
प्रावश्यकता के अनुसार अयुगण्त्‌ ही होती है। भतः ग्रभिव्यक्ति को दृष्टि में रख कर 
प्रदविभाग आदि करना ठीक ही है । इसके प्रतिरिक्त, समास्नाय में समाम्नात पदों 
के विशेष अर्थ शास्त्र के द्वारा तथा व्यवहांर से निश्चित करके उन (भप्रर्थो) के ग्राधार पर 
सडक्षेप, सन्देह-निराकरण तथा वाहुमय की रक्षा के लिए पदों को नाम, श्राख्यात 
प्रादि चार विभागों में वाँटना अ्रनुचित नहीं है, भ्रपितु उचित ही है। सींगों का जो 
उदाहरण दिया है, वह निर्णायक्त नहीं है ।. एक ही समय में उत्पन्न राजपुत्र तथा 
ग्रमात्यपुत्र भ्रपती सहज विशेषता के कारण जैसे परस्पर गौण या प्रधान होते ही हैं, 
वँसे ही पद सृष्टि के प्रारम्भ में एक साथ उत्पल्न भले ही हों, किन्तु भ्रपनी भाव- 
प्रधानता प्रादि सहज विशेषता के कारण आाख्यात भादि चार श्रेणियों में बाँटे जाते 
हैं। तब इनका परस्पर गोण-प्रघानभाव औ्रौर श्ास्त्रकृत योग भी उचित ही है । 

डा० लक्ष्मशसरूप की व्याख्या । डा. लक्ष्मणसरूप ने इस प्रघट्टक की 


११२ निरुक्‍्त-मोमांसता 


व्याख्या दूसरे ढज़ से की है। उनका कहना है कि श्रौदुम्बरायण के मत में शब्द 
अनित्य है। यास्क तत्र चतुष्ट्वं...योगइच से इस धारणा का खण्डन करते हैं । 
प्र्थात्‌ यदि शब्द को ग्रनित्य मान लिया तो न तो शब्दों का चतुविध विभाग उपपन्न 
होगा, न व्याकरणाकृत योग उपपन्न होगा, और न एक साथ उत्नन्न नहीं को गई 
ध्वनियों का पारस्परिक सम्बन्ध ही उपपन्न होगा। डा. लक्ष्मणसरूप के मत में यास्क 
का भ्राशय यह है कि जब्र घ्वनियाँ ही अनित्य हैं. तो उन ध्वनियों का एक काल में 
एकत्र होना असम्भव होगा; फलत: घ्वनि-समुदाय-रूप पद ही नहीं बनेंगे । श्रौर जब 
तक पद एकत्रित न हों, उनका वर्गीकरण, गौणप्रधानभाव तथा शास्त्रीय योग सम्भव 
नहीं होगा । जब कि व्यवहार में ये सब बातें प्रत्यक्ष हैं । ग्रतः व्यवहार से विरोध 
होने के कारण ग्रौदुम्बरायण का मत उचित नहीं है । 

डा. लक्ष्मणसरूप के मत में व्याप्तिमत्त्वात्त, शब्दस्पाणीयस्त्वाज्च शब्देन 
सह्ञाकरणं व्यवहार्थ लोके-- यह एक ग्रलग वाक्य है । उनके ग्रनुसार यास्क मे इस 
वाक्य में लोग-बाग अपने दैनिक व्यवहार में शब्द का प्रयोग क्‍यों करते है, यह दो 
हेतुओं के साथ बताया है । शब्द का विषयक्षेत्र व्यापक तथा सूक्ष्म (प्रणीयस्‌) है, इस 
लिए व्यवहार में वस्तुओं का निर्देश करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है! । 

व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य वाक्य दुगं के मत में भ्रधूरा है तथा इसकी पूर्ति के 
लिए सर्वमेतदुपपद्यते का भ्रध्याहार करना पड़ता है । तु का प्रयोग प्रसज्भ या सिद्धान्त 
का भेद करने के लिए, या ग्रवधारएा (निश्चय) करने के लिए किया जाता है! । 
दुर्गानुसारी (ऊपर किए) व्याख्यान में यह पूर्वपक्ष से उत्तरपक्ष का भेद करने के लिए 
होसकता है । प्रा. राजवाडे (पृ. २२३) यही मानते हैं | किन्तु इस व्याख्या में भ्रणी- 
यस्त्वाच्च शब्देन....में समुच्चायक च से किस हेतुपद का समुच्चय होगा, यह स्पष्ट 
नहीं होता । डा. लक्ष्मणसरूप के व्याख्यान के अनुसार व्याध्तिमत्त्वात्त, ...में तु प्रसज्ञ 
बदलने के लिए भ्रौर च दोनों हेतुओं (व्याप्तिमत्त्वातृ तथा श्रणीयस्त्वातू) के समुच्चय 
के लिए प्रयुक्त हो सकता है। इस पक्ष में (सर्वमेतदुपपद्यते की तरह) प्रध्याहार भी 
नहीं करना पड़ता । 

स्कन्दस्वामी ने (भाग १, पृ. १३ पर) केचिदेवं व्याचक्षते ( कुछ लोग ऐसे 
व्याख्या करते हैं )-- कह कर इस सन्दर्भ को इस प्रकार लगाया है: शब्द वागिन्द्रय 
के व्यापार (उच्चारण) के बाद उपलब्ध होता है, न उससे पहले ग्रोर न उसके बाद । 
शब्द इन्द्रियजन्य है तथा वोले जाने के तंत्काल बाद नष्ट हो जाता है। वह इतनी देर 


१. द्र. निधण्टु भोर निरक्‍्त, पृष्ठ ५२, ३१४, ३१८, ३१६ । 
२. द्र. दुर्ग : तस्माद व्याध्तिमत्त्वाच्छब्दस्य सर्वमेतदुपपद्यत इति वाक्यशेषः । 
३. द्र. प्रमरकोष, पडक्ति २८५१६ : तु स्थाद भेदेश्बधाररों । 


शब्द का प्रयोग क्‍यों ? ११३ 


नहीं टिकता कि कई शब्द इकट्ठ हो सकें तथा उनकी गिनती की जा सके । श्रतः पद 
चार प्रकार के हैं--यह्‌ कहना गलत है । 
युगपदुत्पन्नानां ... भ्रणीयस्त्वाच्च - ्रादि से इस पआरक्षेप का उत्तर दिया गया 
है । इसका ग्राशय यह है कि शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु प्रभिव्यक्ति होती 
है। प्रयोग से पहले ही शब्द हैं , उपयो का लोग ग्रर्थ को प्रकट करने के लिए उस 
प्रथ॑ में प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं | ग्रतः युगपदवस्थान होने से पदों को चार 
प्रकार का बतलाना गलत नहीं है । 
किन्तु प्राचीन काल से ही पदचतुष्ट्व की अनुपपत्ति आदि की युक्तियाँ 
प्रौदृम्वरायण की ही हैं, यही पक्ष रहा है, न कि उन्हें यास्क के पक्ष से समभा 
गया है। भतृ हरि ने कहा भी है : 
वार्ताक्ष तथा पश्रौदुम्बरायण कहते हैं कि क्रिया की प्रधानता वाला श्राख्यात 
होता है. नामों में सत्त्व (द्रव्य) की प्रघानता होती है, पद चार प्रकार के होते हैं यह्‌ 
सब [हमारे भिद्धान्त के) वि€द्ध है । क्योंकि वाक्य (शब्द) बुद्धि में ही स्थित होता है, 
इस बात को श्रौर लोक में प्रतिपादित पदार्थों के योग (शास्त्रक्ृत योग) को देखकर 
शब्दों के चार भेद नहीं हैं'। 
शब्द का प्रयोग क्‍यों ? जिस प्रकार लोक में व्यापक और हृदय में स्थित 
भाव [प्रभिप्राय) को प्रकट करने में समर्थ ग्राकार, इज्जत, चेष्टा, भ्राकृति, इशारे 
आदि उपायों की अपेक्षा शब्दों के अधिक सूक्ष्म होने के करण इन से वस्तुओों को 
पुकार कर काम चलाया जाता है, उसी प्रकार शब्द ही देवताग्रों को भी अर्थावबोध 
कराते हैं। यही कारण है कि देवताओं से व्यवहार करने के लिए भी मनुष्य वैदिक 
शब्दों (उनसे निबद्ध मन्त्रों) का हो ग्राश्रय लेते हैं । प्रन्तर इतना ही है |के लोक में 
हम किसी भावविशेष को प्रकट करने के लिए जक्दों का चुनाव करने में समर्थ हैं, 
जब कि देवनाग्रों से व्यवहार करने के लिए हमारे लिए वेद के मन्त्र ही नियत हैं । 
इस भेद का कारण यह है कि मनुप्य का ज्ञान सीमित एवम्‌ अनित्य है । भ्रतः सीमित 
एवम्‌ भ्रनित्य ज्ञान वाले मनुष्यों के साथ मन-चाहे शब्दों से व्यवहार करने में कोई 
भय नहीं है। किन्तु देवताश्रों का ज्ञान तो प्रभीम एवं दिव्य है। अतः उनसे श्रपने 
हैंटे-फूटे शब्दों में व्यवहार करने से उनके रुष्ट होने का भय रहता है। दूसरे, मनुष्य 
_उभावतः प्रभादी है। उसका प्रमाद दँवकाय॑ में अपूर्णता ला सकता है। फलत: नित्य 
१. इ. क्रियाप्रधानमास्यातं नाम्नां सत्त्वप्रधानता । 
चत्तवारि पदजातानि सर्वमेतद्‌ विरुष्यते ॥ 
वाक्यस्य बुद्धों नित्यत्वमथंयोगं च लोौकिकम्‌ । 
हैड्वा चतुष्ट्‌व नास्तीति वार्ताओदु्बरायशो॥ बा.प. २।३४२, ३४३ ॥ 


११४ निरुक्‍त-मीमांसा 


तथा अप्रमत्त श्रुति-भगवती अपने मन्‍्त्रों में मनुष्यों के कम का विधान करती हैं । 


प्रा. राजवाडे का (पृष्ठ २२५ पर) मत है कि इन्द्रियनित्यं से लेकर मन्त्रो 
बेदे तक का यह सारा प्रकरण निरुक्‍्त से अमम्बद्ध है। भाव के विषय में यास्क जो 
कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके मध्य में यह प्रघटटूक ग्रस्थाने-पतित जैसा लगता है। 
रहस्यमय और सूत्र शैली में निवद्ध यह प्रघट्रक यास्क्र की बहुत विशद तथा स्पष्ट शैली 
से भी बहुत भिन्‍न शेली में निबद्ध है । ग्रतः सम्भव है कि यह प्रघट्टक यास्ककृत न हो, 
अपितु प्रक्षिप्त हो । 

डा. लक्ष्मणसरूप के (पृष्ठ ३२० पर) मत में सूत्र शैली में लिखित इस 
प्रघट्टक से प्रतीत होता है कि सूत्र शैली यास्क के समय अपनी बाल अवस्था में थी 
तथा इस प्रघट्टक के कुछ वाक्य सम्भवतः सूत्र शली का प्रथम प्रतिरूप हैं। 


श्रध्याय १२ 


नाम और आख्यात का विवेचन 


पदों के चार विभाग बता देने के अनन्तर यास्‍्क ने उनके लक्षण भी बताये 
हैं। पदविभाग के क्रम में नाम का निर्देश सब से पूर्व है । किन्तु लक्षण पहले ग्रास्यात 
का दिया है। डा० लक्ष्मणसरूप के मत में यह क्रमपरिवर्तत बिना किसी युक्ति- 
युक्तता के ही कर दिया गया है' | दुर्ग का कथन है कि नाम ग्राख्यातज माना जाता 
है, श्रतः पहले श्राख्यात का लक्षण बदा कर फिर नाम का लक्षण बताया है । श्री 
राजवाडे का मत है कि एक श्राख्यात से वहुत से नाम बन जाते हैं, तथा सत्तव से सब 
पूव॑वर्ती है (यास्क की युक्ति), इस लिए पहले प्राख्यात का लक्षण दिया गया है । 
हमारा विचार है कि निरक्‍त के पदविभाग वाक्य में नाम का पूव॑ंनिपात समास में 
वूर्वंनिपात के नियम के कारण, भर्थात्‌ भ्राख्यात शब्द की अपेक्षा नाम दब्दर्क 


१. द्र निधण्दु श्र निरुकत, पृष्ठ ३११॥ 
२. ब्र. यास्क ज्‌ निरुकत, पृष्ठ २१६-२२०। 


भ्राख्यात : प्रय॑ श्र 


प्रत्पाक्षर होने के कारण, किया गया है' । लक्षण-प्रकरण में नाम का लक्षण बाद में 
करने का कारण यह है कि वाक्य में नाम प्राख्यात की अपेक्षा गौण होता है । श्रतः 
पहले प्रधान का लक्षण बतलाया है, फिर गोण का । 


ग्राख्यात : प्रर्थ 


प्रा+- ५/ रूपा - त (क्त) से श्राल्यात शब्द निष्पन्न है। शतपथ ब्राह्मण" 
में आचाय॑ याज्ञवल्कय ने साक्षात्‌ श्राह्यात शब्द का निवंचन न देते हुए भी प्रपने 
विशिष्ट प्रयोग से (श्रातमाम्र्‌ ख्यायते कह कर) सम्भवत: श्राल्यात का भी स्वरूप स्पष्ट 
किया है। वाक्य में कारक, विशेषण और श्रव्यय शब्द गौण होते हैं, क्रियावाचक शब्द 
प्रधान । क्रियावाचक शब्द के विना प्रर्थ भली-भाँति, पूरी तरह से (प्रातमामृ) प्रकट 
नहीं होता (सुपायते) । अर्थात्‌ क्रियाशब्द के विना प्र्थ अन्सु-समाप्त ही रहता है। 
क्रियावाचक दब्द के ब्राते ही वाक्य पूर्ण हो जाता है। अतः श्रात मास ख्यायते (झनेन) 
इस व्युत्पत्ति से ग्राख्यात वह शब्द कहलाता है, जिसके साथ फारक-विशेषर ओर 
प्रव्यय प्रथाव्‌ सभी प्रकार के शब्द लगते (भ्रन्वित होते) हैं, तथा पूरी तरह से प्रत्येक 
शब्द जिसके द्वारा कह दिया जाता है। इस प्रकार का शब्द होता है तिडन्त पद । भ्रतः 
निष्कर्ष यह है कि श्राख्यात तिडन्त शब्द को कहते हैं । 


जैसा कि पहले कहा गया है श्राख्यात शब्द का प्राचीनतम, प्रामाणिक एवम्‌ 
विष्पष्ट प्रयोग यास्काचायं के निरकक्‍त में मिलता है'। शाकपूरि के नामोल्लेख के 
साथ भ्रास्यातज (११२) तथा प्राख्यातेभ्यो जायते (७।१४) के उदाहरण से यह सिद्ध 
होता है कि प्रार्थात शब्द यास्क से पूर्व वर्तो श्राचायों के समय में ही पारिमाधिक शब्द 
के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। शाकटायन और शाकपूणि के श्राख्यात का सम्बन्ध भी 
क्रियाव।चक शब्द से ही था, यह तो निरुक्‍्त में उनके उद्धरणों से भली-भाँति सिद्ध है। 





१. दर. प्रष्दाध्यायी २।२।३४ : भ्रल्पाच्तरम्‌ । 
२. द्र. घातुपाठ, झ्दादिगण, घातुसूत्रसहरुया १०६० : ख्या प्रकथने । 


हे. दर. १०१।२।५: .. तस्मादु यत्र तानि सह क्रियन्ते, महदेवोक्थमा- 
तमां ख्यायते, ग्रात्मा हि महदुक्थम्‌ । 


४. डर. प्रष्टा. २१११, वातिक ६: आखरुयातं साव्ययकारक-विशेषणां 
वाक्यम्‌ । महामाष्य, पृष्ठ १३२-५३३ : सर्वाणि हां तानि क्रियाविशेषणानि । 
४ द्र: ११ में दो बार, 5।३ में २ बार, ६।२८ में बने न वायो स्यधायि 


चाकन्‌ (ऋ. सं. १०२६। १) को व्याख्या में एक बार ७॥१ में एक बार, १३६ में 
एक बार । 


११६ निरुक्‍्त-मी मांसा 


परन्तु श्री क्षितोशचन्द्र चादुर्ज्या का मत है कि वे झाचाय॑ इस शब्द का प्रयोग या तो 
ग्रकेले धातु के अ्र्थ में करते थे, या धातु श्रौर उसके तिडन्त (॥706 ५८०) पद के 
रूप में' । उन्हों ने अपने मत के समर्थन में महाभाष्य में ज्ञाकटायन के नामोल्लेख के 
साथ आख्यातज के स्थान पर उस के श्रनुवाद के लिए धातुज शब्द के प्रयोग को 
प्रस्तुत किया है । 

हम श्री चादुर्ज्या जी के मत से सहमत नहीं हैं | हमारे विचार में ज्ञाकटायन 
ग्रौर शाकपूरित के नाम भ्राख्यातज हैं-कथन का प्रधान ग्रथ॑ यह है कि वे प्राचार्य 
नाम पद श्र्थात्‌ वस्तु की सड्ज्ञा को उस वस्तु की किसी क्रिया के कारण पड़ा मानते 
हैं। भाषा में चूंकि क्रिया ( वेयाकरणों के यहाँ ) घातु से ही कही जाती है, ग्रतः 
वैयाकरण आ्राचार्य पतड्जलि ने अपने शास्त्र को दृष्टि में रख कर नाम घातुज हैं--यह 
कह कर भ्राख्यातज का प्रभिप्राय स्पष्ट किया है। इससे श्रास्यात शब्द धातु का पर्याय 
नहीं बन जाता । इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए हमारी युक्तितयाँ ये हैं: 

(क) सब नामपद प्राख्यातज हैं के पक्ष और विपक्ष के तर्कों में भ्रा्यात के प्रति- 
निधि के रूप में, अर्थात नामकरण के कारण के रूप में, हमें सत्र कर्म, भाव, ग्रारदि 
शब्दों श्रथवा किसी क्रियापद या भाववाचक सउल्ता का ही प्रयोग मिलता है, न कि 
धातु का । इस से सिद्ध होता है कि भ्राख्यात से तात्पय॑ कियापद से ही है । 
जैसे :-- 

(प्र) शाकटायन ने सत्य शब्द का निर्वंचन उसके श्रर्थ में दो क्रियायें (एक होना, 
दूसरी प्रवगमन करना) देख कर ही दो श्रास्यातों अर्थात्‌ क्रियाग्रों के कारण सवून॑य 
व््सत्य कहा है। 

(प्रा) पृथिवों के निर्वेंचत (निरक्त ११४) में यास्क ने पृथिवी नाम पड़ने का 
कारण &/ प्रथ्‌ धातु को नहीं बतलाया, अपितु प्रथन रूप व्यापार को बतलाया है। इस 
से यह सद्भू त मिलता है कि यास्क भी क्रिया के कारण नाम पड़ना ही मानते हैं 

(इ) इसी तथ्य को यास्क्र ने हम देखते हैं कि एक ही कर्म करने वालों में ४ 
कुछ का नाम उसके कारण पड़ता है, कुछ का नहीं (१। १४). श्र हम देखते हैं का 
बाद में होने वाले भाव प्रर्थात्‌ क्रिया के कारण पहले उत्पन्न कुछ ड्र्यों का नाम हे 
जाता है, कुछ का नहीं (१।१४), एवम्‌ एक ही शब्द के जब प्रनेक प्र होते हैं, ५ 
जिन द्रव्यों की एक समान क्रिया होती है, उनके भिवंचन मो उस क्रिया 

१. डर. टेक्नौकल टर्स्स एण्ड टेक्नीक्‌ श्राफ्‌ संस्कृत ग्रामर्‌, भाग १, (ृ८्ठ | 

२. दर. महामाष्य ३॥३।१, वा. १: 

नाम च धातुजमाह निरक्‍्ते व्याकरएे शकठस्य च तोकम्‌ ॥ 


ग्रास्यात : श्र ११७ 


कारस समान ही होते हैं । यदि क्रियाएं भिन्‍न-भिन्‍न हैं, तो निर्ंचन भो भिन्न-भिन्न 
हो करने चाहिएँ ( २७)--इत्यादि स्थलों में बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। 

(ई) निऋति के निवंचन (२७) के प्रसज्भ में भिन्न-भिन्न क्रियाप्रों से 
(मभिन्‍्ल-भिन अर्थों में) नाम पड़ जाते हैं - यह दुर्गाचार्य का कथन भी इसी आशय को 
पुष्ट करता है । 


(उ) तोन प्राख्यातों से श्रग्नि नाम पड़ा है (निस्कत ७।१४)--शाकपूरि के 
इस कथन में भी इत, भ्रक्त ग्रथवा दग्ध श्रौर नौत-ये भावक्तान्त सज्ज्ाएं' धातु से 
मम की निष्पत्ति को प्रधान रूप में न कह कर इन तीन क्रियाप्रों को ही श्रग्नि के 
नामकरण का ग्राधार बतलाती हैं। इसी लिए दुर्गाचाय्य ने लिखा भीहै: 

ब्रयाणामाल्यातानामभिधेयाः किया भ्रत्र लक्ष्यन्त । ता उपादाय हेतुत्वेनाग्नि- 
शब्द प्रात्मानं लमते । ...एता एतद्धातुबाच्या: क्रिया एव फरोतीत्यरिनः । 

प्रत: प्रार्यातज का मुख्य भ्रर्थ यही है कि कोई भी शब्द किसी श्रयं में जो 
प्रभिद्ध होता है तो उस श्र्थ (पदार्थ) की किसी खास क्रिया से ही होता है' । नाम- 
करण की ग्राधारभूत प्रेरणा क्रिया-विज्ेष से ही मिलती है। उसकी पूृति की प्रक्रिया में 
धातु बब्दों से, या उनके श्रंज्ञों से, या उनके विकारों से. शब्द की निष्पत्ति होती है 
-यह गोण बात है । भ्राह्यातज से नाम पड़ने के मानस अर्थात्‌ भ्रन्तराल हेतु को 
कहा गया है। घातुज कह कर वैयाकरणों ने उस अन्तराल की बात को व्याकरण 
के श्रनुकूल मूर्त रूप दिया है । ग्रतः प्राव्यातज का घातुज भर्थ करना गलत भी नहीं 
है, प्रौर प्रास्यात का धातु श्र्थ करना सही भी नहीं है । 

(ख) हम प्राव्यात का घातु श्र मान लेते, यदि समूचे वाइूमय में इन 
सन्दिग्धाथंक स्थलों को छोड़ कर कहीं भी इस श्रथं में प्राख्यात फा प्रयोग मिला 
होता । प्रार्यात का जिस किसी भी प्राचाय॑ ने प्रयोग किया है, तो तिहन्त पद के 
प्र में ही किया है। जैसे :-- 

(प्रो सब से पहले हम यास्क को ही लें । व्रजति, पचति श्रादि तिडन्त शब्दों 
से प्रकट होने वाले पूर्वावरीभूत (माध्य) भाव को कहने वाले शब्द को यास्क ने 
आाख्यात कहा है' | बने न वायो न्‍्यधायि चाकन्‌ (ऋ. १०२६।१) की व्याख्या 


१. स्कन्दस्वामी ने (भाग १, पृ ८३ पर) इसके दो श्रर्थ किये हैं : भ्राख्योत॑ 
तिहन्तपदम्‌.। तेनात्रेकदेशों घातुलंक्ष्ते । घातुजानीत्यथं:। श्रथवा--प्राल्यातेन 
स्वार्यो लक्ष्यते | तेनकबेशमृता क्रिया । तज्जानि--तन्निमित्तप्रवृत्तानोत्ययं: । पहले 
व्यास्यान के अ्रमिप्राय का खण्डन हम कर चुके हैं । दूसरा व्याख्यान हमारे झनुकूल है । 

२. नि. ११: पूर्वापरीमृत्त मावमाल्यातेनाचष्टे ग्रजति पचतोति । 


११८ निरकक्‍्त-मी मांसा 


(निरुक्त ६।२५) में न्यधायि को श्राख्यात कहा है | अब आप समझ लें कि यह शब्द 
धातु है, या तिडन्त पद । परोक्ष वर्णन वाली ऋचाएँ वे होती हैं, जिनमें सब प्राति- 
पदिक विभक्तियों का तथा प्रास्यात के प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है (निरुकत ७।१) 
--में भी यास्क हमें तो भ्राख्यात से तिडन्त ही कहते लगते हैं। मन्त्र भ्रथवा वाक्य में 
केवल घातु का तो प्रयोग भी नहीं होता । १३।६ में दिए पदविभाग वाक्य में भी 
यास्क ने भ्राख्यात को माना है। तो, शेष स्थलों में जैसे श्रास्यात का तिडन्त ग्रर्थ उन्होंने 
माना है, वंसे ही वहां भी मानते हैं, अर्थात्‌ श्राख्यात का तिडन्त अर्थ मानते हैं, यह 
कहना नितान्त तकंसज्भत है । 

(प्रा) यास्क के इन असन्दिग्ब प्रयोगों से यह भी सूचित होता है क्रि श्रार्यात 
शब्द के श्रथं के विषय में यदि उनमें और उनके पुरे ग्राचार्यों में मतभेद हुआ होता, 
तो वे उसे उसी प्रकार स्पष्ट करते, जैसे उन्होंने ग्रन्‍्य प्रसड्भों में किया है। भ्रतः यास्‍्क 
के मत में भी शाकटायन, ज्ञाकपरणि औ्रौर गार्ग्य श्राचा्य श्रास्यात शब्द का श्र्थ तिडस्त 
पद ही मानते हैं, न कि और कुछ । 

(३) श्रव यास्क के बाद के आचार्यों को लें । शाब्दिक-शिरोमणि आाचाय॑ 
पाणिनि ने अपने सृत्रपाठ (प्रप्टाध्यायी) में केवल एक बार (४।३।७२ में ) समस्त 
नामाख्यात पद में भ्रार्यात शब्द का प्रयोग श्राश्यातिक और नामाख्यातिक नामक 
व्याख्या-प्रन्थों की व्युत्पत्ति के लिए किया है। यहाँ श्राख्यात शब्द का प्रर्थ क्‍या है, 
इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । पर साहचर्यनियम से नाम शब्द के साहचर्य के 
आधार पर कहा जा सकता है कि श्राख्यात शब्द कोई पारिभाषिक शब्द है, प्रतः 
उसका श्रर्थ भी पारिभाषिक ही होगा । उस पारिभाषिक प्रर्थ की हम ऊपर चर्चा कर 
चुके हैं | ग्रत: यहाँ श्राख्यात का अ्र्थ उससे भिन्‍न नहीं हो सकता । 

(ई) गणपाठ' में प्रयुक्त भ्राख्यातम्‌ और श्राख्यातेन शब्दों के स्पष्टीकरण 
के प्रसज्ञ में दिये भ्रइनीत-पिबता, पचत-भुज्जता, खादत-मोदता, खादताचमता, 
प्राहर-निवपा भ्रादि समस्त शब्दों के प्रवयव शब्द हमारी दृष्टि में तो तिडन्त पद ही 
हैं । भ्रतः युक्ति श्रौर साक्षात्‌ शब्दप्रमाण से सिद्ध होता है कि ब्राह्यात पद ब्राख्यात 
पद से समस्त होते हैं. क्रिया की निरन्तरता भ्रर्थ में-"-इस गरातृत्र में प्रयुक्त भ्रास्यात 
का भ्रर्थ भी पारिनि जी तिडन्त पद मानते थे । 

(उ) अब लें पाणिनि के ही सम्प्रदाय के दूसरे महत्त्व-पूर्णो श्राचायं कात्यायन 





१. द्र. श्रष्टा. २१७७२ : मयूरव्यंसकादयरच के गणपाठ में गरासूत्र : 
ग्राख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । 


झ्ाख्यात : श्र ११६ 


को । उन्होंने भी अनेक स्थलों पर' तिडन्त पदों के लिए ही प्राख्यात शब्द का प्रयोग 
किया है। 


(ऊ) प्रन्‍्य श्राचायों में अपने समय के मूर्धन्य आचार्य ज्ञोनक बृहद्देवता 
(१३६, ४४; २।६४; १२१; ८८५) और ऋकषप्रातिशाल्य (१२१७) में, आचाय॑ 
जंमिनि पूर्वमीमांसादर्शन (२।१४) में, झराचा्य विष्युगुप्त चाणक्य प्र्क्ञास्त्र 
(२१०२५) में, श्राचार्य भरत धाटयशास्त्र (१५२४) में, श्रालझ्भारिक-शिरोमाण 
रुद्रट के काव्यालदभूर (२२) पर प्रख्यात टीकाकार नमिसाधु, सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानु- 
शासन (१।१२१ पर) में झाख्यात का प्रयोग तिडन्त पद के अर्थ में मानते तथा 
करते रहे हैं । 


मोमांसकों और नव्य नंयायिकों के परवर्ती ग्रन्थों' में ति भ्रादि प्रत्ययों के श्रथ॑ 
में ्रास्यात शब्द का प्रयोग केवल पारिभाषिक ही है, इतर शास्त्रसम्मत नहीं। उनके 
इस प्रयोग की मनोभूमि भी यह है कि श्राख्यात शब्द साध्यव्यापारवाचक माना 
जाता रहा है। अपने विशिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार मीमांसकों ने साध्य व्यापार को 
वेयाकरण जिस प्रकार धातु का भ्र्थ मानते हैं, बसे न मानकर ति आ्रादि प्रत्ययों का 
प्र माना है। ग्रत: भ्रातमां ख्यायते श्रनेन व्युत्पत्ति के श्राघार पर तिटट्‌ प्रत्यय के लिए 
श्राख्यात का प्रयोग वे लोग करने लगे । परन्तु यह ग्रर्थ नौण ही है । 


इसलिए इस सारे प्रकरण का निष्कर्ष यही है कि प्लाख्यात शब्द तिडन्त 
पद का पर्याय है, घातु भ्रथवा श्रन्य प्रत्यय प्रादि का नहीं । 


यह तो हुआ योगरूढ श्र्थ । अब प्रार्यात के लक्षण को भी लें । जंसे प्राख्यात 
शब्द का प्रामाणिक प्रयोग सबसे पहले निरुकत में मिलता है तथा उसके बाद भ्रन्य 
शास्त्रों की भी इसने सर कर ली है, वँसे ही इसका लक्षण भी सबसे पहले हमें निरुक्त 
में ही मिलता है, फिर परवर्ती अन्य त्त्रों में भी यह भ्रपना प्रभुत्त जमाएं दिखलाई 
पड़ता है' । 


यास्क के मत में जिस शब्द में भाव की प्रधानता होतो है, वह्‌ शब्द प्रार्यात 


१. वर. महासाष्य १॥२।३७, वातिक २, पृ. ५५: आकार आख्याते परादिघ्च । 
२।११ बा० ६, पृ. १२२: आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌ । 
२. द्र. जगदीश तर्कालडूगर, शब्दशक्तिप्रकाशिका, पृ. &७, तिडाख्यातयो: 
पर्यायत्वमू । 


३. द्र. बृहहेबता २१२१; ऋषषय्ा : १२१६; शुक्लयजुः प्रा. : पा५४-५५; 
पूर्वमी. २।१।१; भ्रष्टा. १।३॥१ तथा इस पर महामाष्य । 


१२० निरक्‍त-मोमांसा 
कहलाता है'। 


भावप्रधान आख्यात और नाम का विवेक 


यहाँ एक प्रइन का उठना स्वाभाविक है कि जहाँ नाम और ्राख्यात दोनों में 
ही भाव की प्रधानता हो, तत्र यह कंसे निश्चय करियेगा कि कौन सा पद श्राख्यात है, 
और कोन सा नाम ? जैसे -- 

पति में भाव की प्रधानता है, यह तो ठीक । किन्तु पक्तिः पद में भी तो 
माव की हो प्रधानता है । यहाँ लिज्भ-सड्रूया-समेवत द्रव्य ग्र्थात्‌ सत्त्व की प्रधानता 
बिल्कुल नहीं है। इसमें भी पचाति की तरह दो ही ग्रंश हैं : ५/ पच्‌ घातुका अर्थ तथा 
ति प्रत्यय का भ्रर्थ । पचति में जंसे धात्वथ्थं की प्रधानता है श्रौर सडख्या-कत्‌ रूप ग्रथ॑ 
होते हुए भी गोण है, वँसे ही यहाँ भी लिज्भू-सड्र्यारूप प्रत्ययार्थ गौण है, तथा पकाव 
रूप भाव ही प्रधान है। ऐसी स्थिति में पक्तिः, पाकः ग्रादि माव शब्दों को श्रास्यात 
कहेंगे कि नाम ? 

इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ यास्क ने इन पडवितयों से दिया है : पूर्वापरीमूत्त 

भावमाख्यातेनाचष्टे ब्रजति पचतीति | उपक्रमप्रभृत्त्यपवर्गंपय॑न्त मृत सत्त्वभूतं सत्तव- 
नामभिराचष्टे व्रज्या पक्तिरिति | 

ग्र्थात्‌ श्राख्यात से तो पूर्व, अपर आ्रादि स्थितियों में से गुजरता हुआ भाव 
प्रकट किया जाता है । जैसे--ब्रजति ग्राख्यात से लक्ष्य की ओर जाना शुरू करने से 
लेकर लक्ष्य तक पहुँचने तक की जितनी अ्रवस्थायें हैं, वे पूर्व-प्रपर - यह पहले, 
यह बाद में - इस प्रकार ग्रविच्छिन्न-भाव ग्रर्थात्‌ क्रिया-सन्‍्तान से व्यक्त की जाती हैं! 
इसी प्रकार पचति में भी साध्यमान ग्रर्थात्‌ पूर्वापरी भूत भाव--पकाव ही व्यक्त क्रिया 
जाता है । इसके विपरीत उपक्रम से लेकर अपवर्ग--क्रिया की चरम अ्रवस्था--तक 
का भाव मृत --सिद्ध रूप में लिज़-सड्ख्या से युक्त द्रव्य की तरह, उस स्थिति को 
पहुँचा हुआ सत्त्वप्रधान नाम पदों से व्यक्त किया जाता है । जैसे-- 

ब्रज्या में ब्रजनक्रिया की पूर्वापरी भूतता कतई व्यक्त नहीं होती । इसके विपरीत 
ब्रजन क्रिया उसके प्रारम्भ करने से लेकर अन्त तक सिद्ध अ्रवस्था में ही ब्रज्या शब्द से 
प्रकट होती है । श्रास्यात में भाव व्यापार रूप में--साध्यावस्था में है, नाम (भाव- प्रधान) 
में मूत्त-सा सिद्धावस्था में है. यही भेद है । नाम में मूत्त हुआ भाव लि६ड और 
सडरुया से समवेत हो कर द्रव्यह्प-सा हो जाता है। आसख्यात में प्रत्यय का ग्र्थं 





१. द्र. ११: भावप्रधानमास्यातम्‌ । वस्तुतः यह लक्षण यास्‍्क से प्राचीन 
श्राचायों का किया हुआ्रा है। यास्क मी इससे सहमत हैं । इस लिए हमने इसे यास्क 
के मत में शब्दों से प्रस्तुत किया है । 


'त्द यत्रोमे....! व्यास्यामेद १२१ 


भाव पर ग्राश्रित होता है, क्योंकि भाव के आ्रागे वहाँ वह गौण हो जाता है ! नाम में 
प्रत्यय का ग्रथं भाव के प्रति विशेषण हो जाता है । ब्रज्या नामपद में ६/ ब्रज का ग्र्थ 
ब्रजनानुकूल व्यापार और या प्रत्यय का अर्थ भाव, एक सड्ख्या, स्त्रीलिज्ू-ये अंश 
हैं । समुच्चित अर्थ है : एक सझूख्या श्ौर स्त्रीलिज्भ से विशिष्ट तथा मूत्त॑ हुआ 
ब्रजनानुकूल भाव । यहाँ प्रत्यय का अर्थ भाव का विशेषण होकर भाव को मूत्त (सिद्ध), 
सत्त्वभूत बना देता है। इसलिये विशेषण से युक्त हुआ भाव मूर्त (सिद्ध) श्रौर सत्त्वभूत 
हो जाता है । जहां धात्वर्थ और प्रत्ययाथं में ग्राश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध है, वहाँ भाव 
ही प्रधान हो जाता है । श्राचायं शौनक ने (वृहद्देवता १।४४-४५ में) कहा भी है :-- 

क्रियासु बह्दीष्वमिसंश्रितो यः पूर्वापरी मृत इवंक एवं । 

क्रियाईमिनिवृ त्तिवशेन सिद्ध श्रास्यातद्न्देन तमथंमाहुः ॥ 

क्रियाश्मिनिवृं त्तिशशोपजातः कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌ । 

सडर्या-विभवित-व्यय-लिडू-युक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्य: ॥ 
भत्त्‌ हरि ने भी (वाक्य पदीय ३।८॥४ में) इसी प्रकार कहा है :-- 

गुणमूतरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 

चुद्धूया प्रकल्पितामेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 

सत्त्वस्वभावमापन्ना व्यक्ति नाममिरुच्यते । 

ध्रसत्त्वमुतों मावरच तिड्पदरमिधीयते ॥' 


/तद्‌ यत्नोभे....! व्याख्याभेद 


तू यत्रोमे....पकितिरिति (निरुक्त १।१) सन्दर्भ का उपयु क्‍त प्रकार से ग्रन्वय 
एवं व्याख्यान सर्वप्रथम डा. पाण्डुरज्भ वामन गुरो' ओर उनके बाद डा. लक्ष्मएसरूप 
- ने (पृष्ठ ६९, ३११ पर) किया था । झआ्राचाय॑ दुर्ग ने इस प्रघट्टक की व्याख्या बिल्कुल 
भिन्‍न प्रकार से की है :-- 
उनके मत में तदू यत्रोमे, भावप्रघाने भवतः | --- वाक्य विन्यास है। वाक्य में 
नाम श्रौर प्रास्यात- दोनों-- का प्रयोग होने पर किस फ्री प्रघानता होगी--यह 
बतलाना ही इस वाक्य का प्रयोजन है| उनके अ्रनुसार इस वाक्य का अर्थ यों हैः 
जहाँ (प्र्थात्‌ वाक्य में) नाम भ्रौर झाख्यात दोनों होते हैं, वहाँ ये भाव की 
प्रधानता वाले होते हैं। श्र्थात्‌ वाक्य में नाम और भाख्यात दोनों का प्रयोग होने 


१. श्रोदाधिमथ जो द्वारा सम्पादित निरुक्त के पृष्ठ १५पर पा. ठि. २ में 


* हरिणाश्प्युकतम कह फर उद्धत इलोक। पूना से प्रकाईि 
संस्करण में यह इलोक नहों मिलता । ७७०८ 6७४७ 5 


२. ब्र. इंडियन ऐंटिक्वेरी, ई० १६१६, भाग ४५, पृष्ठ १५८। 


श्र निरुक्त-मोमांसा 


पर भाव की प्रधानता वाले (भ्राल्यात) की ही प्रधानता होती है। 

अगले दो वाक्यों का अन्वय उन्होंने यों किया है : पूर्वापरीभुृतं भावमाख्यातेना- 
चष्टे ब्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गंप्यन्तम्‌ । मृत्तं सत्त्वमृत्त सत्त्वनाममि ब्र॑ंज्या 
पक्तिरिति । शबरस्वामी ने (शाबरभाष्य (।१।५ में) तथा स्कन्‍्दस्वामी के माध्य के 
प्रतिसंस्कर्ता महेश्वर ने भी (भाग१, पृ. १० पर) इन वाकयों का यही भ्रन्वय दिया है । 

आचार्य दुर्ग के श्रनुसार इन दो वाक्यों में से प्रथम वाक्य का उद्देश्य साध्यावस्था- 
पन्‍न भाव आख्यात के द्वारा कैसे बतलाया जाता है, ग्राख्यात क्या है. यह्‌ 
बतलाना है' । दूसरे वाक्य का प्रयोजन यह बतलाना है क्रि कभी-कभी प्राख्यात के 
लक्षण (भाव की प्रधानता) के विपरीत (अ्रपवाद रूप में) भाव का अभिवान नाम 
पदों के द्वारा भी हो जाता है'। 

इस विश्लेषण से यह कहना अनुचित न होगा कि दुग॑ इन तीनों वाक्यों में से 
प्रथम वाक्य (तद यत्रोमे, मावप्रधाने भवतः ।) का अगले दो वाकयों से कोई पोर्वापय 
प्रथवा अ्रन्य सम्बन्ध नहीं मानते हैं । यह वाक्य अन्यवाक्यनिरपेक्ष, परिपूर्णा वाक्य है । 
वस्तुत: नामाख्यात के लक्षण के प्रसज्भ में सहसा वाक्य में किस की प्रघानता होगी, 
यह विचार सर्वथा अव्यावहारिक है, जब कि इसके तुरन्त वाद फिर नाम और श्राख्यात 
का ही स्पष्टीकरण श्रास्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठतीति तक किया है। इस प्रसज्ञ में दुगगं 
की व्याख्या के सर्वतो भावेन समर्थक श्री वंजनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने (पृ. २२१ पर) 
तो इसी भ्रव्यावहारिकता के ग्राघार पर तदू यत्रोमे, मावप्रधाने मदतः वाबय फो यास्क 
छोड़ सकते ये, क्योंकि इस वाक्य से नाम श्रोर श्रास्यात के उदाहरण देने में व्याघात 
हुआ है--कहा है । 





१. द्र. ११ : प्रय पुनयंत्रेते उमे मवतः ।....वाक्‍्ये, तत्र कस्य प्रधानमर्थ: ? 
कस्य गुणभूतः ? इति श्ृझु--भावप्रधाने मवतः । तस्य चिकीषितत्वात्‌ । वाक्‍्ये 
ह्यास्यातं प्रधानं, तदर्थत्वातृ; गुणमूतं नाम, तदर्थस्य भावनिष्पत्तावड्रभूतत्वात्‌ । 
एवं तावदास्यातं वाक्‍्ये प्रधानम्‌ । महेश्वर ने (भाग १, पृ. & पर) भी इसी प्रकार की 
व्याख्या की है । श्रन्तर न होने से हमने पृथक्‌ से उनकी चर्चा नहीं की है । 

२. द्र. प्रथ पुनः कथमभिनिव॑त्यंमानो माव प्राख्यातेनोच्यते ? कि वा 
तवाख्यातमिति यतो लोकप्रसिद्येवोदाहरति-तत्पसिद्धत्वाच्छब्दायसम्बन्धस्प । 

३. कदाचित्तु तमेव मावं तथवोपक्रमप्रमृत्यभिनिवंतंमानमपवर्गपर्यन्त॑ मूत्त 
सत्त्वमुतं सत्त्वरूपिणं सिड्भसहख्यायुकतेः सत्त्वनामभिराचष्टे | कथम्‌ ? ब्रज्या 
पक्तिरिति । तत्नोक्‍्तो विशेषः कृदर्मिहितो भावों द्रव्यवद्‌ भवति। सोधय॑ प्रयुक्‍तरय 
लक्षणस्य प्रयोगमपेद्य क्वचिदपवादः । 


“तब यत्रोमे....! ब्याख्यामेव १२३ 


दुर्ग के इस प्र के विरुद्ध दूसरी श्रापत्ति यह है कि तदत्रोमे (तो जहाँ दोनों) 
में उमे (दोनों) का श्राक्षेपलम्य विश्वेष्य प्रकरण के ग्राघार पर नामास्याते (नाम, प्रौर 
ग्राख्यात) पद है। भावप्रघाने भवतः (वे दोनों भाव की प्रधानता रे होते ६) में 
भी नामास्याते ही विशेष्य होगा । भ्रव प्रइन यह है कि वाक्य में दोनों नाम प्रोर 
ग्राख्यात पद भाव की प्रधानता वाले कंसे हो सकते है ? सिद्धान्त में ग्राख्यात ही तो 
भाव की प्रधानता वाला सम्मत है। श्रतः वाक्य में श्रास्यात प्रधान होता है, यह ग्रथ॑ 
तो इस वाक्य-विन्यास से द्रविड-प्राणायाम करके भी नहीं निकल सकता ! यदि यही 
अर्थ यास्क को अभीष्ट होता, तो प्रथम तो वे इस प्रसद्भ को इच्द्रियनित्यं वचनम्‌ 
प्रौदुम्बरायणः से पूर्व नाम और प्राख्यात के प्रकरण के अन्त में उठाते । दुसरे, तद यत्रोमि, 
भावप्रधानं भवति या भ्रास्यातं प्रधानं भवति ग्रादि स्ण्ष्ट वाक्य से कहते । अ्रतः 
भावप्रधाने भवतः के प्रथमा-द्विवचन का कोई उचित श्राधार ही नहीं होने से यह 
व्याख्यान उचित नहीं प्रतीत होता । 


यदि हमारी व्याख्या के प्रनुसार इस वाक्य का ग्रगले दो वाक्यों से पौव॑षिय्ये 
सम्बन्ध मान लिया .जाता है, तो प्रथम वाक्य में प्रश्न और प्रगले दो वाकयों में 
समाधान प्रस्तुत होने से न तो प्रकरणभजू का दोप रहता है, जिसके आधार पर 
श्री राजवाडे जी ने इस प्रथम वाक्य को निरुक्‍त से गदंनिया ही देने की सिफारिश 
की थी, और न भावप्रधाने भवत: के द्विवचन के ओचित्य पर कोई द्रविड-प्राणायाम 
ही अपेक्षित होगा । 


जहाँ तक प्रगले दो वाक्यों के वाक्य-विन्यास--प्र्थात्‌ उपक्रमप्रभृत्यपवर्गंपर्यन्तं 
को प्रथम वाक्य में लिया जाये, या प्रगले वाक्य में ? - इस प्रइन का सम्बन्ध है, 
हमारा कहना है कि इस वाक्यांश को कहीं भी अ्रन्वित कर देने से कोई मौलिक 
प्रथंभेद नहीं होता । क्योंकि वस्तुतः पूर्वापरी मृत से जो बात कहो है, उसी को उपक्रम- 
प्रभृत्यपवर्गपयन्तम्‌ से स्पष्ट किया गया है। यदि उसे पहले वाक्य में रखते हैं, तो 
इससे कोई .विशेष बात नहीं प्रकट होती । तीन दोष ग्रलवत्ता पाते हैं : 

(क) भावम्‌ के पूर्वापरीभृतम्‌ और उपक्रमप्रभृत्यपवर्गंपयंन्तम्‌--इन 
दोनों विद्ेषणों के क्रम के प्रोचित्य को यदि देखा जाय तो उपक्रम से भ्रपवर्ग तक के 
पूर्वापरीभूत भाव को प्रख्यात द्वारा वक्‍ता बतलाता है-यह क्रम ्रधिक उपयुक्त है, 
न कि इसके विपरीत । ग्रत: इस वाक्यविन्यास में क्रमभज्धः दोष है। 


भावम्‌ के दो विशेषणों में से पहला (पूर्वापरीभृतम्‌) तो श्रन्वय की दृष्टि से 
अपने उचित स्थान पर. है; किन्तु दूसरा विशेषण (उपक्रमप्रमृत्यपवर्गंपयन्तस) - विशेष्य 
से बहुत दूर जा पड़ता है। भ्रतः दूरान्वय होने से क्लिष्टता दोष है। 

,(ग) इति वाक्य की परिसमात्ति में झाता है. भौर निर्देशक के रूप में भी । 


१२४ निरुक्‍्त-मोमांसा 


प्रथम वाक्य में पच्तति के बाद स्थित इति ये दोनों कार्य करता है। उसके बाद वाक्य 
के सर्वप्रथम शब्द के विशेषण को रखना कुछ उचित नहीं? प्रतीत होता । इससे यहाँ 
समाप्तपुनरात्तता दोष आता है । 


इसके विपरीत यदि दूसरे वाक्य से इसका अन्वय करते हैं, तो न केवल ये 
तीन दोष ही नहीं श्राते हैं, भपितु मूत्त श्रौर सत्त्भभूत होने वाले भाव की विशेषता 
भी बिल्कुल स्पष्ट और जोरदार ढंग से बतला दी जाती है। हमारे कहते का ग्राशय 
यह है कि ग्राख्यात का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए तो भाव की पूर्वापरीभूत ग्रवस्था 
को बतलाना ही प्रधानरूप से अपेक्षित है। पचति से भाव उपक्रम से अ्रपवर्ग तक 
पूर्वापर-द्राश्चित-क्रम- रूप में प्रकट होता है, यह कहा जाए, अथवा केवल पूर्वापर 
रूप में प्रकट होता है. यह कहा जाए, प्रकृत में विशेष ग्रन्तर नहीं पड़ता । भ्राख्यात 
में पूर्वापरीभूतता पर ही बल होता है। जब कि किस प्रकार का भाव पूर्वापर अवस्था को 
प्राप्त होता है, यह बतलाने के लिए उपक्रम से लेकर अपवर्ग तक की स्थिति ही मूर्त 
रूप में सत्त्वभूत हो जाती है--यह स्पष्ट रूप से कहना भ्रावश्यक है। इसके ग्रतिरिक्त 
यदि भाव के दोनों विशेषण पहले वाक्य में ही रखे जाते हैं, तो श्रगले वाक्य में 
मूर्त' सत्त्वमृतम्‌ के विशेष्य के रूप में केवल उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तं भावम्‌ का ही 
परामझश कैसे होगा ? प्रर्थात्‌ फिर तो दोनों विशेषणों से युक्त भावम्‌ का ही इस दूसरे 
वाक्य में परामर्श होगा । ऐसी स्थिति में उपक्रम से लेकर श्रपवर्ग की स्थिति तक 
का पूर्वापरीभूत भाव ही मूर्त श्रौर सत्त्व भूत होने पर सत्त्वप्रधान नामपदों से प्रकट 
होता है यह ग्रन्थ प्रतीत होता है । नामपद से प्रकट होने वाले मूत्तं श्रौर सत्तवभूत 
भाव में पूर्वापरी भूतता तो है ही नहीं । 

उपयुक्त तीनों वाक्‍्यों की एकवाक्यता के प्रकृत पक्ष का श्रीराजवाडे जी ने 
(पृष्ठ २२१ पर) विरोध किया है । उनका कहना है कि इस पक्ष में ब्रज्या श्रौर व्रजति 
में भाव की प्रधानता के साहश्य की जो बात कही गई है. वही गलत है । प्रर्थात्‌ 
ब्रजति में भाव की प्रधानता है, यह तो ठीक; किन्तु ब्रज्या में भी भाव की प्रधानता 
है, यह कहना गलत है | क्योंकि उनके मत में भाव का ग्रथ॑ होना (96००॥॥8) 
है। प्र्थात्‌ वे पूर्वापरी मृत (साध्यावस्थापन्न) भाव को ही भाव मानते हैं। सिद्धावस्था- 
पन्‍न भाव भाव नहीं है, वह तो सत्त्वभूत होने से द्रव्यवत्‌ हो गया है और ब्रजति 
में जैसे भाव साध्यावस्था में है, वैसे ब्रज्या में नहीं है । प्रत: ब्रज्या में भाव की 
* प्रधानता है ही नहीं । जब्र नाम भावप्रधान हो ही नहीं सकता, तब तब यत्रोमे .. की 
ग्रालोच्य व्याख्या ही निराघार है। फलत: उसके सन्दर्भ में अगले दो वाक्यों की 
व्याख्या भी उचित नहीं है। भ्रतः दुर्ग की व्याख्या बिलकुल ठीक है। 

डा० राजवाडे की इस आ्रापत्ति पर हमारा समाधान यह है कि यास्क द्वारा 


“तू यत्रोमे .... व्याख्यामेद १२५ 


अयुक्त भाव शब्द का #९९णए॥ंए : होना अर्थ है तथा ब्रजति (पूर्वापरीभूत भाव) ही 
भाव है, यह किमने कहा ? बदि भाव पूर्वापरीभूत (साध्य) ही होता है, तो यास्क ने 
पूर्वापरीमृतम्‌ विशेषण का प्रयोग क्‍या निरयंक या स्पष्टप्रतिपत्त्यय किया है? 
पूर्वापरी भूत को ही भाव मानने की स्थिति में मूर्त सत्त्वमृतम्‌ का विशेष्य क्‍या है, जिसे 
बकता नाम के द्वारा कहता है । स्पष्ट ही वह सत्तव नहीं है. प्रन्यथा सत्त्व को सत्त्वभूतम्‌ 
कहना बिलकुल निरथंक होगा । पाशिनि के अनुसार ब्रज्या में &/ब्रज्‌ का ग्र्थ ब्रजि- 
क्रिया प्र्थात्‌ भाव ही है, और उससे विहित या (क्यप्‌) प्रत्यय का भी भाव ही भ्र्थ 
है' । ऐसी स्थिति में व्रज्या में भाव की प्रधानता नहीं है, तो किसकी है ? सत्वार्थ 
(लिज़ू-सडसुया-समवेत-द्वव्य) को अधानता तो जिल्दुल भी नहीं है। जंसे ब्रजति में 
कतूं त्व और एकत्व द्रव्य की विशेषता हैं, क्रिया की नहीं, वैसे ही बज्या में भी एकत्व 
मात्र द्रव्य की विशेषता है| लिड्भ का तो इसमें कोई महत्त्व ही नहीं है। ग्रतः द्रव्य 
की दो-दो विशेषताओं को घारण करते हुए भी पचति यदि भावप्रधान हो सकता है, 
तो ब्रज्या क्यों नहीं ? जहाँ तक साध्यावस्था और सिद्धावस्था का प्रश्न है, न तो 
यास्क ने अपने लक्षण में साध्यभावप्रधानमाख्यातम्‌ कहा है, और न पाणिनि ने क्यप्‌ 
प्रत्यय का विधान करते समय भाव का कोई व्यवच्छेदक विशेषण ही दिया है। यदि 
यास्क का भाव साध्यावस्थापन्न है, तो पाणिनि का सिद्धावस्थापन्त कैसे ? परत: श्री 
राजवाड़े की पूर्वापरी मृत माव (9९००॥०६) ही भाव है-यह स्थापना हो गलत है । 
प्रालोचित सन्दर्भ से ग्रागे स्वयं श्री राजवाडे जी ने ब्रज्या और ब्रजति में केवल कहने 
भर का ही भेद माना है । 

अब रहा यह प्रश्न कि यास्क्र का लक्षण क्या वस्तुतः अतिब्यापक है ? ग्रर्थात्‌ 
भाव साध्यावस्थापन्‍्न और सिद्धावस्थापनन होता है, इस में तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
है; तो इन दोनों अवस्थाओं में से किस अवस्था का भाव प्रधान होने पर शब्द झाख्यात 
. कहलाता है-- इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए क्‍या लक्षण में साध्यभाव प्रधानमाख्यातम्‌ 
इस प्रकार परिवर्धन किया जाए ? या भ्रौर कुछ ? वेयाकरणों ने तो बड़ी आसानी से 
कृदन्तशब्दाभिहित भाव द्रव्यवत्‌ होता है, यह कह दिया' । परल्तु निर्वंचन-शास्त्र की 
दृष्टि तो व्याकरण की प्रक्ृति-प्रत्यय चिन्ता से मुक्त है, एवम्‌ श्रय॑निष्ठ है। प्रतः 
यास्क ने इस वात को वस्तुविश्लेषण की पद्धति से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 


१. द्र. महामाष्य १ ३११; श्रष्टाध्यायी ३३३।६८ : ब्नजियज्यो मवि क्‍्यप्‌ । 
२. वह ताञ्ञातांणा 9०८ए९शा ब्रजति »॥0 ब्रज्या भा एशज़रल्शा 
पचति 2॥0 पक्ति 35 3 वाषचालांगा ग्रोए गा गक्षात०,..0० वंज्रञंिल्लांणा 
एशफ्रल्था पा€ एछ० 5 पर गिग. 
३. द्र. महाभाष्य २२।१६ पृ. ६६४२; ३।१।६७, पृ. १४४ इत्यादि प्नेक 
स्थल : कृदमिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति । झोर बृहद्देबता १।४५। 
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यास्क के इस स्पष्टीकरण में सब से पहली वात तो यह है कि प्रारम्भ से 
ले कर पूरांता तक की स्थिति का मू्त, समग्र, परिपूर्ण भाव नाम पद का भी अभिषेय 
हो सकता है । पचति में पूर्वापरीभूतता का विचार हमें भाव को मूतं, समग्र, निष्पन्न 
अवस्था में नहीं समभने दे सकता, जब कि पाक में पूर्वापरीभूतता के न होने से 
समग्र क्रिया अपने समस्त ग्वयवों तथा क्रमों से युक्त निष्पत्ति के साथ-साथ वुद्धि में 
ग्राती है। ग्रत: मूतंता भाव की सिद्धता की प्रथम पहिचान है। 

दूसरी बात है सत्त्वभूतम्‌ । श्र्थात्‌ भाव मृत होते ही वस्तुतः सत्त्व नहीं हो 
जाता । सत्त्व का भ्रर्थ है द्रव्य । लिड्रः और सडख्या तो द्रव्य के ग्राहक धर्म हैं । द्रव्य 
वास्तव में तो पदार्थ ही होता है, शब्द नहीं । परन्तु पद और पदार्थ के मध्य नित्य 
ग्रविनाभाव सम्बन्ध के कारण द्रव्याभिधायी पद भी द्रव्य कहलाता है । श्रतः द्रव्य के 
ग्राहक धमं लिड्भः श्रौर सडख्या पद में भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में लिड्भ श्रौर 
सड्रुया को व्यक्त करने वाला पद वस्तुतः अ्रद्वव्याभिधायी तथा स्वयम्‌ ग्रद्रव्य होते 
हुए भी व्यवहार में द्रव्यवत्‌ कहलाता है। यही कारण है कि मूर्त भाव भी यद्यपि 
वस्तुद्ृप्ट्या भ्रसत्त्व है, पर व्यवहार में सत्त्वमृत हो जाता है । असत्त्व भी सत्त्वभूत हो 
जाता है, इस में शब्द का स्वभाव ही कारण है । प्र्थात्‌ ब्रज्या ग्रादि शब्दों में सत्त्व से 
बिल्कुल भिन्‍न भाव भी मूर्त हो कर सत्त्वमृत--सत्त्वसहश हो जाता है, इस में कोई 
प्रन्य युक्ति नहीं बतलायी जा सकती । शब्द के द्वारा अपने अर्थ को प्रकट करते का 
ढंग ही ऐसा है कि श्रसत्त्व को भी सत्त्व की तरह बतलाता है। 

तबू यत्रोमे, भावश्रधाने भवतः की व्याख्या पर यद्यपि ग्राचायं दुर्ग की प्रौर 
हमारी व्याख्या में ग्राधार भूत अन्तर है, पर शेष दोनों वाक्‍्यों (पूर्वापरी भूत. ..पक्ति- 
रिति । ) की व्याख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं है। नहीं तो वे भ्राख्यात के इस 
जक्षण का प्रयोग की दृष्टि से ब्रज्या श्रादि शब्द श्रपवाद हैं ।....बया कारण है कि 
एक ही भाव तिडन्त श्रौर कृदन्त शब्दों के द्वारा मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से प्रकट किया 
जाता है ? उत्तर यह है कि यहां शब्द के स्वभाव को छोड़ कर श्रोर कोई बात 
कारण नहीं है'--तहीं लिखते । 

१. द्र. ११: कदाचित्तु तमेव भावं तथंवोपक्रमप्रमृत्यमिनिवंत्त मानमपवर्ग- 
पर्यन्तं मूर्ता सत्त्वभूत॑ सत्त्रूपिणं लिज्भूसड्स्यायुकतः सत्त्वनाममिराचष्टे । कयम्‌ ? 
व्रज्या पक्तिरिति । तत्रोक्‍्तों विशेषः--कृदम्िहितो मावों द्रव्यवद्‌ भवति। सोयं 

- प्रयुक्तस्य लक्षणस्य प्रयोगमपेक्ष्य क्वचिदपवादः। श्राह्‌ च-- 
४ कक्रियाशिनिषृ त्तिवशोपजातः कृदन्‍्तशब्दामिहितो यदा स्यात्‌ । दे 
सहलख्याविभवित्तव्ययलिज्ू-युक्‍्तों भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ॥ (बृहदबता 
१/४४ ।) श्राह--फस्मात्‌ पुनरेक एवं मावस्तिडन्तेन कृदन्तेन चान्यथोच्यत इति ? 
उच्यते - शब्दस्वामाध्या हते नाग्यदत्र प्रयोजकमस्ति 


भ्रर्थों के तीन भेद १२७ 


श्रर्थों के तीन भेद 


हम किसी श्रर्थ को प्रकट करने के लिए ही किसी शब्द का प्रयोग किया करते 
है-- प्रयंगत्यथंः शब्दप्रयोग:'। ये श्रर्थ तीन प्रकार के होते हैं : 

(१) द्ब्य अर्थात्‌ वस्तु । इनके वाचक शब्दों में हम लिड्भ और सड्ख्या का 
प्रयोग क्रिया करते हैं। शब्दगत लिज्भ दो प्रकार का होता है : 

[प्र) कल्पित प्र्थात्‌ जो १. या तो वस्तु में है ही नहीं, या २. यदि है, तो 
वस्तु में कुछ है, और उसके वाचक शब्द में कुछ । जैसे-- १. पात्रम, पात्री, दंष्ट्रा, दन्‍्तः, 
शोभा, शाला, गृहमृ, गृहाः इत्यादि शब्द निर्जोब प्रथों के लिए प्रयुक्त हैं। भ्रतः इनमें 
लिड्ठ है ही नहीं । व्यवहारनिष्पत्ति के लिए, श्रर्थात्‌ संस्कृत भाषा में चूंकि कोई सञ्ज्ञा 
निद्भ-रहित नहीं होती, ग्रत: यहाँ शब्द में लिख कल्पित है। २. दारा:, स्त्री के लिए 
पुल्लिज्भ शब्द । अर्थात्‌ ग्रथं स्त्रीलिज्ध है और वाचक पुल्लिज् | षण्डः पुल्लिज्ध शब्द 
नपुसक के लिए जो पुरुष तो है ही नहीं, स्त्री भी नहीं है । 

(ञ्रा) वास्तविक श्रर्थात्‌ जो वाचक ग्रौर बाच्य दोनों में ही यथार्थ पर 
आ्राघारित है। जैसे --मृगः, मृगी, पुरुषः, स्त्री इत्यादि शब्द तथा उनके प्र्थं 
वथाथं में पुल्लिज्भ या स्त्रीलिड् होते हैं । 

वस्तुत: संस्कृत में लिड्भः यथार्थ पर श्राधारित न होकर वेयाकरणों की 
इच्छा पर ग्राधारित होता है। तभी तो व्याकरण-धुरन्धर मित्र के श्रागे किसी कवि 
ने शभ्रपना दुखड़ा रोया था : 

नपु सकमिति ज्ञात्वा प्रियाय॑ प्रेषित मनः । 
तच्च तत्रंव रमते हताः पाणिनिना वयस्‌ ॥ 


अतः द्रश्य का प्रधान तथा वस्तुपरक लक्षण होता है सहसख्यावत्त्व प्रर्थात्‌ 
जिसकी सहस्या हो सके, वह द्रव्य है। श्रौर उस द्रव्य के लिए हम काल्पनिक या 
वास्तविक लिज्भ से तथा सडख्या से युक्त जो सज्ज्ञा शब्द प्रयोग करते हैं, वह नाम 
कहलाता है। फलतः लिड्भ भ्रौर सड्ख्या से युक्त जो शब्द होता है, वह नाम होता 
है | इसी लिए यास्क ने कहा है : सत्त्व श्र्थ को प्रधान रूप में प्रकट करने वाले 
शब्द नाम होते हैं : सत्त्व-प्रधानानि नामानि । 

(२) द्रव्य में स्थित क्रिया । इसका न कोई अपना लिड्भ होता है, भौर न 
सहस्या । द्रव्य के लिज़ूमेद से क्रिया में कोई भ्रन्तर नहीं भाता । इस लिए संस्कृत 
में क्रियाशब्द का कोई लिज् भी नहीं होता । हिन्दी में भी जिन क्रियाशब्दों में 
लिज्ज होता है, वस्तुतः वे क्रियाशब्द न होकर द्रव्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 


१: तु. करें बृहद्दे- २६६ : प्रधानम्: शब्दों हि तहगुणायत्त दृष्यते। 


१२८ निरुक्त-मी मांसा 


इदन्त प्रादि प्रकार के शब्द होते हैं। इसी लिए आ्राचाय॑ विष्णुगुप्त ने कहा भी है: 
लिज्भ की विशिष्टता से रहित तथा क्रिया का भ्रमिधायक (शब्द) भ्राख्यात होता है । 

संस्कृत में क्रियावाचक शब्द में सझख्या भी क्रिया का विशेषण नहीं होती, 
अपितु क्रिया के झाश्य (कर्ता या कम) का विशेषण होती है । 

भाव दब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है होना' (सत्ता): &/ भु+घल्म (घातु 
के प्रपने ही प्रथं में ऋतु प्रत्यय) । होना द्रव्य का हो धर्म है, कोई स्वतन्त्र, मूर्त्त पदार्थ 
नहीं । द्रव्य की अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है । परन्तु उस ग्वस्था के सूक्ष्म तथा 
हमारे करणों के स्थूल होने के करण हम प्रत्येक श्रवस्था का ज्ञान नहीं कर पाते । 
बच्चा प्रतिक्षण बड़ा होता जाता है, पर हम महीने-बीस दिन के बाद ही अनुभव कर 
पाते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया । यह बदलती अवस्था ही भाव कहलाती है । पुष्प 
अभी खिला हुआ है । उसके समस्त अ्रवयवों में एक अनुपम कसाव, सुन्दरता और 
ताजगी है । कुछ समय बाद हम पाते हैं कि न वह कसाव रहा है, न वह सुन्दरता 
ग्रौर न वह ताजगी । हम कहते हैं पुष्प को कुछ हो गया है। इस होने, प्र्थात्‌ पुष्प 
के इस श्रवस्थाभेद को हम मुरकाना नामक माव कहते हैं। इस भ्रवस्थाभेद की 
विभिन्न विशेषताओं को द््शाने के लिए हम इस के वाचक शब्द में तरह-तरह के प्रत्यय 
लगाते हैं | इस विवेचन से यह स्पष्ट हुम्ना कि - 

(क) हम भाव का ज्ञान साक्षात्‌ नहीं कर सकते । द्रव्य के माध्यम से ही, ग्रर्थात्‌ 
द्रव्य के अ्वस्थाविशेष को ही प्रत्यक्ष करके, हम उसमें किसी माव का अनुमान करत 
हैं । श्रतः भाव कोई मूर्त्त सत्त्व नहीं है, श्रपितु श्रमूत्त एवम्‌ अनुमेय है । 

(ख) द्रव्य का एक श्रवस्था से दूसरी भवस्था को प्राप्त करना ही भाव है । 


इस प्रसज्भ को आचाय॑ पतज्जलि ने ग्रपनी रोचक शैली में बहुत सुन्दर ढंग से 
यों स्पष्ट किया है: क्रिया क्‍या होती है ? ईहा । ईहा क्या ? चेष्टा । चेष्टा क्या ४ 
व्यापार । श्राप तो शब्दों से हो शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, यह तो नहीं कि कोई 
पदार्थ लेकर ब्तायें कि यह ऐसी होती है क्रिया। क्रिया है ही ऐसी कि प्रत्यक्ष नामक 
सर्वोत्कृष्ट प्रमाण से दिखलाई हो नहीं देती । जंसे प्राशय से निकले हुए भरा को 
हम दिखला देते हैं कि यह गर्भ है वंसे क्रिया को किसी पिण्ड (सावयव वस्तु) के रूप 
में दिखलाना सम्मव नहीं है। वह तो अनुमान से समभी जाती है| वह प्रनुमान 
क्या है ? द्रव्यों के होने पर भी कभी हम कहते हैं--'पका रहा है”, कमी नहीं कहते । 


१. द्र. श्रथृशास्त्र २११०, पृ. १११: श्रविशिष्टलिड्भमाख्यातं क्रिघाबाचि । 
२ द्र. महाभाष्य १३१, वा. ७, पृ. १८६: के पुनर्भावः ?ै भवदतेः स्व- 
पदार्थों भवन भाव इति | तथा यहां प्रदीप । 


श्रों के तीन भेद : २ क्रिया १२६ 


द्रव्य में जिसके उपस्थित होने पर 'पकाता है'-यह कहना बनता है, वह श्रवश्य क्रिया 
हो होगी । भ्रथवा जिसस देवदत्त यहाँ होकर पाटलिपुत्र में हो जाता है, वह श्रवश्य 
क्रिया ही है । 

यह भाव दो प्रकार का है: (क) सामान्य, भ्र्थात्‌ द्रव्य के प्रस्तित्व की ही 
विशिष्टता । ज॑से देवदत्त प्ास्ते, तिष्ठति, शोभते श्रादि । (ख) द्रव्य में किसी प्रकार 
के प्रयत्न या परिस्पन्दन के रूप में । ज॑से देवदत्तो गच्छति, पचति, जुहोति । 

पहले के लिए मूलतः भाव शब्द का तथा दूसरे के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग 
हुआ होगा' । परन्तु परिस्पर्दन भी द्रव्य का एक खास तरह का ग्रस्तित्व ही तो है, 
यह देख कर कालान्तर में दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय ही बन गये । 

भाव को प्रकट करने वाले शब्द दो तरह के हैं : 

(प्र) भाव को प्रधानतया कहने वाले । ये शब्द भाव से अतिरिक्त वातों को 
यदि प्रकट करते भी हैं, तो उनको भाव के प्रति गौण बना कर। इस श्रेणी में 
तिडन्त शब्द ग्राते हैं । जैसे-- 

पठति, पचति ग्रादि तिडन्त शब्दों में पढ़ना तथा पकाना व्यापार प्रधान के रूप 
में प्रकट होता है । कर्ता उसके ग्राश्रय के रूप में गौण हो कर प्रतीत होता है। एक 
सडूर्या भी कर्ता का ही विशेषण है। वर्तमान काल भी व्यापार का विश्ेषण है' | 

(भ्रा) भाव को गोरा बना कर, प्रथवा पर-सापेक्ष हो फर, प्रकट फरने 
चाले । ये शब्द भाव वाचक होते हुए भी किसी प्रन्य क्रियावाचक (प्रघान रूप से 
भाव को प्रकट करने वाले) शब्द की ग्रपेक्षा में रहते है" इस श्रेणी में सारे कृदन्त 
शब्द, हिरुक्‌, पृथक्‌ बिना, माना, ऋते ग्रादि सब क्रियावाचक प्रव्यय शब्द, प्राते 
हैं। भावाथंक तद्धित प्रत्यय तथा भ्रस्नेन व्यज्जनम्‌ (प्रष्टा० २।१॥३ ४) और भ्रक्ष्येण 
मिश्रीफरणम्‌ (अ्रष्टा० २।१।३५) भ्रादि से किया प्र में होने वाले समास भी इसी 
श्रेणी से सम्बन्धित हैं। पर इन सव प्रकार के शब्दों में भाव प्र्थ प्प्रघान के रूप में 
ही होता है। जैसे-- 

१. वर. महाभाष्य १३१, वा. २, पृ. १७६ | 

२. द्र. महाभाष्य १।३।१ पर प्रदोप, पृ. १६६ : परिस्पन्दापरिस्पन्वरूपतया 
क्रियाभावयोभे देनोपन्यास: । ४ 

रे. वर. वेयाकरण मुषणसार, घसत्वयं निर्णय, २ कारिका की व्याख्या । 


४. द्र. वही, २ कारिका, पृष्ठ २०। पचति पाकः, करोति कृतिरित्यादो 
घात्वर्यावगमाविशेषेषपि क्रिपान्तराकाइकक्षाघ्नाकाइक्षयोदंशनस्थेव मानत्वातु । 
& 


१३० निरक्‍्त-मीमांसा 

कृदन्‍्त । तब्यतृ, क्‍्त, क्तवतु, कक्‍त्वा, तुमुनु, घत्र्‌, ल्युट्‌ ग्रादि प्रत्ययों से 
निष्पन्न शब्दों का अर्थ भाव वाक्य में प्रधान के रूप में नहीं होता । यह वाक्य के 
अर्थ को पूर्णा करने में असमर्थ है, चाहे वह पूरक भाव इतना साधारण ही क्यों न हो 
कि हम उसे बिना कहे भी, श्रध्याहार से ही, समझ सर्के । जैसे--मया कि कतंव्यम्‌, 
त्वं कुत्र गतः भ्रादि कृदन्‍्त शब्दों वाले वाक्य श्रस्ति, श्रासोतृ, श्रसि, श्रासीः 
आदि शब्दों के बिना अधूरा प्रथ॑ लिए खड़े हैं। पाठ, गमनम्‌ आदि से भी तत्तद्‌ 
भाव तो प्रकट हो गया, पर प्रधान के रूप में नहीं, भ्रपितु क्रियान्तर का मुह देखने 
वाले गौण के रूप में ही । 


अव्यय । प्रृथक्‌ शब्द ध्र॒लगाव रूप व्यापार को कहता है । परन्तु यह व्यापार 
ददाति, करोति, इत्यादि किसी दूसरे क्रियावाचक के बिना पूर्ण माव को नहीं 
कहता । 


तद्वित । कृत्वः, शः आदि प्रत्ययों से निष्पन्न पंञ्चकृत्व:, एकंकशः ग्रादि 
शब्द भी तिडन्त-शब्द सापेक्ष-ब्यापारवाचक हैं । 


समास । समस्त शब्दों में तो समास की शक्ति से प्रकट होने वाला व्यापार 
अ्र्थ कांग्रेसी नेताओं की तरह अ्रपने ही भ्रवयवों की शक्तिस्पर्धा में फंसा रह कर 
बिल्कुल गौण पड़ा रहता है । जैसे दध्मा उपसिक्त श्रोदनः स्न्वध्योदनः में उपसेचन 
व्यापार करण श्र कर्म रूप पूर्वोत्तरपदों के चक्र से ही मुक्ति नहीं पाता, प्राधान्य 
की तो कौन कहे । 


द्रव्य की प्रनेक अवस्थाओं में से जिस अ्रवस्था को हम प्रधान रूप में कहना 
चाहते हैं, वह प्रघान व्यापार कहलाने लगती है | उसकी निष्पत्ति के लिए अपेक्षित 
अन्य भ्रवस्थाएँ गौण हो जाती हैं तथा वे उस प्रधान के वाचक शब्द के ही अन्तभू त 
हो जाती हैं; उसके लिए या तो कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त नहीं होता, या, यदि गौणता 
को शब्द से बतलाना आ्रावश्यक है ही, तो प्रधान व्यापार से भिन्‍न व्यापार के वाचक 
शब्द का प्रयोग प्रधानव्यापारवाचक शब्द के श्रज्ञ के रूप में किया जाता है। 
जैसे--देवदत्त श्रोदनं पचति यह वाक्य हम तब भी कह सकते हैं जब देवदत्त पकाने 
की तैयारी ही कर रहा है, या बटलोई में उवलते, पकते चावलों के पास बैठा भर 
है | तो पकाने के लिए ग्रावव्यक जितने भी अवान्तर व्यापार देवदत्त को करने 
पड़ते हैं, वे पचति में ही प्र्तभुंक्त समझ लिए जाते हैं | इसी प्रकार यात्रा (जाना) 
में भ्रावश्यक जूता-कपड़े पहिनना, एक-एक कदम उठाना आ्रादि सब अ्वान्तर 
व्यापार गच्छति में ही श्रा सिमटते हैं । श्रवान्तर के रूप में उन्हें प्रकट करने के लिए 
दूसरा शब्द प्रयोग करने की ग्रावश्यकता नहीं है । किन्तु फलान्यानेतुमापरणं गच्छति 


अझर्थों के तोन भेद : ३ सम्बन्ध १३१ 


ग्रादि वाक्यों में फल लाना रूप अवान्तर क्रिया को कहना श्रावश्यक होने पर उसे 
तुमुन्‌ प्रत्यय से गौरा बनाकर कहा गया है । 

यहाँ भाव की प्रधानता के बारे में एक बात और समझ लेनी चाहिए। 
प्रधानता वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से है। जिस क्रियावाचक शब्द के होने से श्रापका 
श्र सु-समाप्त होता है, जिस के आ्राने से शजर किसी पूरक की अपेक्षा नहीं रहती, 
वही क्रिया-वाचक शब्द उस वाक्य में प्रधान कहलायेगा । भाव की प्रधानता का 
निणंय व्यापारों के पस्पर अपेक्षित महत्त्व या गौण-प्रधान-भाव के आघार पर नहीं 
होता । ग्रर्थात्‌ फल लाने बाजार जाता है वाक्य में दो व्यापार हैं। उनमें से जाना तो 
फल छाने के लिए है, स्वतन्त्र नहीं, भ्रत: लाना प्रधान, तथा जाना उसकी निष्पत्ति के 
लिए ग्रावश्यक होने से भ्रज्भ है--यह नहीं होता । 

इस प्रकार का भाव जिस शब्द से प्रधान के रूप में प्रकट किया जाता है, वह 
शब्द आ्राख्यात कहलाता है । 


(३) सम्बन्ध : यह द्रव्य भ्रोर द्रव्य में तथा द्रव्य श्रौर क्रिया में परस्पर 
होता है । इसे विभक्तिप्रत्ययों और प्रव्यय छाब्दों (उपसर्गों और निपातों) 
के द्वारा प्रकट किया जाता है। जँसे-- 


विभवितप्रत्यय : षष्ठी विभक्ति से द्रव्य प्रौर द्रव्य में सम्बन्ध बताया जाता 
है : राज्ञः पुत्र: । समास भी इस सम्बन्ध को बतलाता है : राजपुत्रः । 


कारक विभक्ततियों से द्रव्य श्रौर क्रिया में सम्बन्ध प्रकट किया जाता है : भ्रहं 


दाशरयिमपत्यम्‌ में द्वितीया विभक्ति के द्वारा दाशरथि द्रव्य भौर भ्रपव्यम्‌ क्रिया में 
कर्म सम्बन्ध बताया गया है। 


उपपद विभक्तियों से द्रव्यों का पारस्परिक सम्बन्ध, द्रव्य और क्रिया में 
सम्बन्ध एवं द्रव्य तथा सम्बन्धवाचक शब्द के प्रथ॑ (सम्बन्धविज्ेष) में सामान्य 
सम्बन्ध वतलाया जाता है। जैसे-- 


उपपदविभक्षित से द्रव्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रभिधान : पृर्वो प्रामात्‌ 


पर्बतः में पूर्व: के योग में हुई पठ्चमों विभक्ति से प्राम भ्रौर पर्वत में पूर्वापरभाव 
सम्बन्ध बतलाया गया है । 


उपपद विभक्षित से द्रव्य भोर क्रिया का सस्बन्ध : पुष्पेम्य: स्पृहयति में / 
+ स्वरह 
के योग में हुई उपपदविभक्ति से पुष्ष भौर स्पृहा में सम्बन्ध बतलाया गया है । पुत्नण 
सहागतः पिता । यहाँ साहचर्य सम्बन्ध पुत्र शोर पिता का परस्पर है। इस सम्बन्ध 


को कहने वाले सह छब्द के योग में हुई तृतोया पुन्न भर सम्बन्ध वाचक सह के 
साथ सम्बन्ध को बतलाती है। 


श्ब्र निरुक्त-मीमांसा 


अव्यय : नरः नारायण इव, नर नारायण जैसा है | यहाँ दोनों द्र॒ब्यों में 
साहह्य सम्बन्ध इव से प्रकट होता है | गद्भामनु वाराणसी>-गड्भा के साथ-साथ 
वाराणसी है। यहाँ दो द्र॒व्यों-गड्भा और वाराणपती--का सम्बन्त्र श्रनु उपसर्ग 
(पाणिनि के तन्‍्त्र में कमंप्रवचनीय) से प्रकट किया गया है 


इन तीन प्रकार के श्रर्थों के ग्रभिधायक शब्द क्रमशः नाम (नपु ०), श्रास्यात, 
(नपु ०) उपसर्ग (पु ०) और निपात (पु०) कहलाते हैं! । 


सत्त्व तथा भाव का निर्देश किस प्रकार ? 


सत्त्व तथा भाव का निर्देश किस प्रकार होता है, यह बतलाने के लिए 
भगवान यास्क ने कहा है : श्रद इति सत्त्वानामुपदेशः, गौरइवः प्रुरुषो हस्तीति। 
भवतीति भावस्य, श्रास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति (१२) । 

इसका ग्राशय यह है कि जिस वस्तु को श्रदः श्रादि संनामों से निद्िष्ट किया 
जा सके, वह वस्तु सत्त्व होती है' । जैसे गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी । ये सव सर्वनाम मे 
निर्देश के योग्य हैं, अतः सत्त्व हैं । और इनके वाचक पद नाम पद 
कहलाते हैं । भ्राख्यात पद में स्थित माव का निर्देश सत्तासामान्यवाची है (मवति) 
क्रिया पद से होता है। जिस पद की प्रवृत्ति भावति ग्रादि सामान्य क्रिया के 
हारा होती है, वह श्राख्यात कहलाता है । ज॑से शेते (सोता है) इस प्रयोग में शयानों 
भवति का ही ग्राशय विशेष क्रियापद के द्वारा कहा गया है। दोनों ही प्रकार 
से कहने में बतंमानकाल में होने वाला, एक (भ्रन्य पुरुष) कारक के द्वारा क्रियमाण, 
शयनानुकूल व्यापार है, यह ग्र्थ निकलता है । 

अथवा नाम और श्राख्यात का लक्षण बतला कर तथा उसमें ग्राई विप्रतिपत्ति 
को हटा कर भ्त्र नाम श्रास्यात के प्रकरण का उपसंहार करना चाहते हुए भगवान्‌ 
यास्क नाम पद से ग्रभिधेय सत्त्वों तथा क्रियापद से अ्रभिधेय भाव का सामान्य और 
विशेष निर्देश बतला रहे हैं : 

सत्तवों का सामान्य रूप से निर्देश श्रदस्‌ ग्रादि सर्वनामों से होता है. तथा 
विशेष रूप से गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी ग्रादि तत्तत्‌ सत्त्व का तत्तत्‌ नाम लेकर । 
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भाव का सामान्येन निर्देश सत्ता-सामान्य-वाची &/ भू से होता है, एवं बेठता है, 





१. तुलना करें : बृहद्देवता १।४२-४४; तथा ऋ. प्रा १३१८-१६: 
तन्नाम येनामिदधाति सत्त्वं तदाख्यातं येन भाव सधातु ॥ 
२. वस्तूपलक्षणं यत्र सवंनाम प्रयुज्यते । 
द्रव्यमित्युच्यते सो5र्थों भेद्वत्वेन विवक्षितः ॥ वाक्यपदीय ३।४।३ ॥ 
इस इलोक में सत्त्व को श्रौर भी श्रधिकर स्पष्ट करके कहा गया है । 


भाव के भेद १३३ 


सोता है, जाता है इत्यादि विशेष क्रियापदों से विशेष रूप में! । 

महेश्वर का (भाग १, पृ. ११ पर) कहना है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 
तो सब सत्त्वों के लिए तथा गो, भ्रह्व इत्यादि का प्रयोग कुछ सत्त्वों के लिए ही 
होता है । इसी प्रकार मवति से सब भावों का उपदेश (प्रतिनिदेश) होता है । भ्रास्ते, 
शेते आदि से किसी-किसी भाव को ही कहा जाता है । 

महेश्बर ने भाव तथा नाम का लक्षण बतलाने के बाद उनका उदाहरण देने 
के लिए इन वाकक्‍यों को यहाँ दिया माना है । 


भाव के भेद 


भाव शब्द क्रिया का पर्याय है। यास्क ने क्रिया के दो भेंद बताये हैं और वे है 
अ्रमू्त (पूर्वापरीभूत) भाव तथा मूर्त माव । व्याकरण की शब्दावली में उन्हें क्रमश: साध्य 
अवस्था में स्थित भाव तथा सिद्ध अवस्था में स्थित भाव कहा जाता है' । भाव के 
ये दो भेद सामान्य ग्रभिव्यक्ति की हृष्टि से हैं | स्वरूप विशेष की दृष्टि से भाव छह 
प्रकार के हैं' यह आचार्य वार्ष्ययरि का सिद्धान्त है। ये छह भाव, सभी, ऊपर की 
दोनों ग्रवस्थाम्रों में प्रभिव्यक्त होते हैँ। १. जन्म २. भ्रस्तित्व, ३. परिवर्तन, ४. वृद्धि, 
५. क्षय, और ६. नाश यह इनकी सिद्ध अवस्था है; १. जायते, २. भ्रस्ति, ३. विपरि- 
णमते ४. वर्धते, ५. भ्रपक्षोयते, श्रोर ६. नश्यति साध्य अवस्था है । 


यास्क ने जन्म और नाज्ञ के बारे में कहा है कि दोनों भावविकार क्रमशः 


१. यह वेकल्पिक व्याख्या श्री दुर्गाचायं के श्रनुसार है। महेश्वर ने इस की 
प्रालोचना करते हुए (माग १, पृ. १२ पर) कहा है: इस व्याख्या में सामान्येन, 
विशेषेण पदों का अध्याहार निष्प्रयोजन फरना पड़ता है; भ्रतः यह प्रपव्याख्यान है। 

२ द्र. साध्यत्वेन क्रिया तत्र घातुरूपनिबन्धना । 

सिद्धभावस्तु यस्तस्या: स घब्ादिनिबन्धनः ॥ वंयाकरणभूषण १४५॥ 

३. प्राचार्य महेश्वर ने (भाग १, पृ० २५-२८ में) भाव शब्द के १ क्रिया 
२ वस्तु. ३ शब्द तथा ४ सत्ता श्र्थ मान कर इस वाक्य को चार व्याख्याएं की हैं: 
(क) क्रियाप्रकारा: क्रियाभेदाः..,एवं पुनरकता: षड़्मेदा एतह्िशेषा इति वक्ष्यति 
(ख) भावस्थ --पदार्थस्य--वस्तुन एकरूपस्येव सतः षड विकारभेदा भवन्ति 
स्फटिकम्पेव संसगि-धर्मि-मेदात्‌ । (ग) वाक्यमूतः शब्दग्रामः घोढाइवस्थितः कथ्यते । प्रत: 
पड्भावस्य शब्दस्य वादयमृतस्य भेदा इत्यथं:। (घ) माव:--सत्ता-- महासासान्यमु । 
सा चेंकाईपि सतो नित्या5पि वाउसत्यें: शब्दमाहात्म्यनिबन्धरन व्यंवहारानुबादिभि जायते 


शब्दादिवाच्य रवस्थामेदंराविष्टेवानुगतेव. कुटिल-कुण्डलाइ्यवस्थामेदेरिव. पन्‍्नगः 
स्तिमिततनुः, ...। 


ररे४ निरक्त-मोमांसा 


प्रारम्भ और श्रन्त का प्रारम्भ बतलाते हैं। आरम्भ के बाद की तथा भ्रन्त के पूर्व की 
जो स्थिति (भाव) है, वह न तो इनसे प्रकट होती है श्रौर न उसका निषेघ हो होता 
है। श्र्थात्‌ जन्‍म भाव से मुख्य रूप से जन्म ही प्रकट होता है, यों गोण रूप 
से भ्रस्तित्व भाव भी उसमें समाहित है | अतः जन्म से न भ्रस्तित्व का अ्रभिघान 
होता है श्रोर न उसका निषेध ही । इसी प्रकार श्रपक्षय अर्थात्‌ हाथ भी नाश्ञ में 
सभाहित है। किन्तु नाश भाव से नाश ही प्रकट होता है, हास नहीं । श्र न ही 
उसका निपेष होता है । 

आचाय॑ दुर्ग का मत है कि उपयु क्‍त अन्य भाव का अ्रनभिधान औ्रौर भ्रप्रतिषेष 
केवल १. जन्मभाव और २. नाशझमाव पर ही नहीं, श्रपितु शेष ३. श्रस्तित्व, 
४. विपरिणाम ५. वृद्धि और ६. क्षय पर भी लागू होता है। भ्र्थात्‌ प्रत्येक्ष भाव 
केवल श्रपनी ही क्रिया को मुख्य रूप से प्रकट करता है । वह अपने से परवर्ती ग्रन्य 
भाव को न तो प्रकट करता है। ग्रौर न उसका निषेव करता है । हाँ, पूरववर्ती भाव 
परवर्ती भाव के प्रकट होने में गोण रूप से अपेक्षित अवश्य है । बिना जन्म के 
श्रस्तित्व तथा विना श्रस्तित्व के विपरिणाम नहीं होत। । इसी प्रकार प्रन्य भाव 
विकारों में भी पूव॑भावविकार की अपेक्षा रहती है। 

जगत्‌ की विभिन्‍न क्रियाएँ भाव के ही विभिन्‍न रूप हैं। पर वर्गीकरण की 
हृष्टि से यास्क के ग्रनुसार वा्ष्यायणि का मत है कि उन सब का समाहार इन छह 
विकारों ग्रथवा वर्गों में ही हो जाता है' । 

श्री वे. का. राजवाडे ने इस पर निम्नलिखित ग्रापत्तियाँ उठायी हैं :-- 

१. जन्म केवल जीवों (आ॥॥96) का होता है । पृथ्वी तथा प्रव्य ग्रह-नक्षत्र 
निर्जीव हैं, किन्तु घूमना आदि विभिन्‍न क्रियाएं करते हैं | इन क्रियाग्रों का क्रिस वर्ग 
में समाहार होगा ? 

२. प्रास्ते (बंठता है), शेते (शोता है). ब्रजति (जाता है) तथा तिष्ठति 
(खड़ा होता है, ठहरता है) का परिगणन किस वर्ग में होगा ? क्या विपरिरामते 
(बदलता है) में? हि 

३. प्रस्ति (प्रस्तित्व, सत्ता) को भावविकार नहीं मानना चाहिए। यह तो 
जन्म, विपरिणाम, वृद्धि तथा श्रपक्षय में एक साथ रहता है । भाव अर्थात्‌ होना भी 
सत्ता का ही विकार है । 

१. तु. भावप्रधानमाख्यातं षड्विकारा भरवन्ति ते । 

जन्मास्तित्वं परीणामो वृद्धिहनिं विनाशनम्‌ ॥ 
एतेषामेव षण्णा तु येपन्ये मावविकारजाः । 
ते ययावाक्यमम्यूहाः सामर्थ्यानमन्‍्त्रवित्तम: ॥ बृहददेवता २१२१-९२ ॥ 





भाव के भेद १३५ 


४. जन्म वस्तुतः विपरिणाम एवं षृद्धि ही है । भ्र,रा के १. विपरिणाम, 
२. वद्धि, ३. भ्रपक्षय श्रौर ४. नाश भाव जन्म से पूर्व ही हो सकते हैं | प्रत: १. जन्म, 
२. वृद्धि ३. भ्रपक्षय और ४. नाश का भ्रन्तर्भाव विपरिणाम में किया जा सकता है। 

५. जन्म से पूर्व हो विपरिणाम एवं वृद्धि हो छुकते हैं। श्रतः इनका क्रम 
जायते के वाद उचित नहीं है' । 

हम श्रीयुत राजवाडे के इन निष्कर्पों से सहमत नहीं हैं | क्योंकि :-- 

१. #/जनु का भ्रथं प्रादुर्भाव प्र्थात्‌ प्रकट होना है । भ्रत: जन्म का अ्रथं 
प्रादुर्भाव है । प्रादुर्भाव जीव और भ्रजीव, जड श्रौर चेतन, दोनों का होता है । एक 
समय था जब पृथ्वी नहीं थी । एक समय श्राया कि पृथ्वी का प्रादुर्भाव हो गया, तथा 
पृथ्वी के भ्रस्तित्व, विपरिणाम झादि सब भाव होते चले गये । उन्हीं भावों में धघूमना 
भी है, जिसे हम प्रादुभुत और भ्स्तित्व में श्राई हुई पृथ्वी का विपरिणाम कह 
सकते हैं । 

२. ग्रासन, शयन, व्रजन और स्थान भावविशेषों का परिगणन विपरिणाम 
में करने में हमें कोई ग्रापत्ति नजर नहीं ग्राती; श्री राजवाडे जी ने भी इसमें कोई 
आपत्ति नहीं बतलाई है । 


३. सारा जगत्‌ सत्ता का ही प्रपञ्च है। कतू पदार्थ या कर्मपदार्थ की पूर्वा- 
परीभूत सत्ता ही तो क्रिया है' । प्रतः भ्रस्तित्व को माव न मानना तो दिन में चमकते 
सूर्य के श्रस्तित्व से इन्कार करने ज॑सा है। जन्म आ्रादियों में सत्ता का एक साथ रहना 
कोई दोष नहीं है । वस्तुतः सब भावों का आ्राधार सत्ता ही तो है' । उसके बिना भ्न्य 
भाव हो भी कैसे सकते हैं ? भाव परस्परसापेक्ष हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं । 

३. जन्म प्रादुर्भाव है । भ्रूण भी शुक्र रजस्‌ के संयोग के द्वारा पहले गर्भ में 
प्रादुमूं त होता है, फिर उसके भ्रस्तित्व के प्रनन्तर उसमें बिपरिणाम एवं वृद्धि प्रादि 

१. व्र. यास्क ज्‌ निरुक्‍त, पृ. २२७-२२८। 

२. द्र. पाणिनि, घातुपाठ, दिवा० ११४६ : जनी प्रादुर्मावे ॥ 

३. स्वव्यापारविशिष्टानां सत्ता वा कत्‌ कम्मंशास्‌ । 

क्रिया, व्यापारभेदेखु सत्ता वा समवायिनी ॥ 
भ्रन्तरात्मनि या सत्ता सा क्रिया केश्चिदिष्यते । 
भाव एव हि घात्वर्थ इत्यवच्छिन्न प्रागमः ॥ वा. प. ३८२३, २४॥ 

४४. द्र. कंयट, . साध्यप्रदोप, १३१, पृष्ठ १६५ : सत्त॑वानेकक्रियात्मिका 
साधनसम्बन्धादवसीयमान प्ताध्यरूपा जन्मादिख्पतयाधबवमासते । तथा बा.प. ३।८२८ : 

झतो भावविकारेषु सत्तंका व्यवतिष्ठते । 


१३६ निरुक्‍त-मोमांसा 


विकार होते हैं । प्रतः जन्म विपरिणाम आदि भावविकारों से बहुत भिन्‍न भावविकरार 
है। इसी प्रकार वृद्धि श्रौर श्रपक्षय आदि का ग्रन्तर्भाव विपरिणाम में नहीं हो 
सकता । 

वस्तुतः श्री राजवाडे ने यहाँ जायते का अर्थ जन्म (9॥0॥) बहुत सीमित रूप 
में माना है, और विपरिणाम प्रर्थात्‌ परिवर्तन (०७॥2०) का ग्रथं बहुत विस्तुत रूप 
में । उन्होंने विपरिणाम को व्यापारसन्तान के सामान्य अर्थ में लिया है। इस ्रर्थ 
में तो विपरिणाम और क्रिया में ही कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । 

५. जब तक वस्तु प्रकट ही नहीं हुई है, तब तक उसके श्रस्तित्व ग्रादि शेष 
भावविकारों का किसी भी प्रमाण से न तो ग्रहण ही होगा और न वे भावविकार 
कहीं (सूक्ष्म, स्थुल रूप में भी) भ्रस्तित्व में ही ञ्रा पावेंगे । अ्रतः जायते को सब से 
प्रथम रखना सर्वथा उचित है । 

वस्तृतः भावविकारों के इस प्रसद्भ में एक बात घ्यान में रखनी चाहिए कि 
प्रत्येक भाव भी इन छह दशाओं में से गुजरता है । क्रिया स्वतः अमूर्त है । श्रतः उसका 
इन्द्रियों से साक्षात्‌ ग्रनुभव नहीं हो सकता | कारक तथा काल के ग्राश्रय से हम उसके 
होने का श्रनुमान करते हैं' | झ्राश्रय जितना स्थूल होगा, क्रिया का ग्रनुमान भी उतना 
ही स्थूल होगा। कारक ग्रादि प्राश्रय में स्थित हुए भाव ही अभिव्यकत होते 

- हैं । वस्तुत: प्रत्येक भाव में जन्म ग्रादि सारे भाव भी होते रहते हैं। सृक्ष्म होने से 
हमें उनका बोध बहुत स्पष्ट एवं शीघ्र नहीं हो पाता । 

मूल में व्धते भाव दो प्रकार से बताया है : एक वस्तु के ग्रान्तरिक तत्त्वों 
की ध्रृद्धि, दूसरी बाह्य उपकरणों के कारण मानसिक (959०700०ट/०0|) वृद्धि । 
किन्तु इनके उदाहरणों में क्रम उलट गया है ! पहले बाह्य वस्तुओं के कारण होने 
वाली वृद्धि का उदाहरण दिया है-ठिजिय से बढ़ता है, फिर प्रस्तरज्ञ वृद्धि का 
--अथवा दरीर से (बढ़ता है) | श्राचायं महेश्वर का कथन है कि यहाँ क्रम को 
तोड़े बिना पाठ देना उचित है : वर्धते शरीरेण, वर्धते विजयेनेति क्रमाबाधेनोदाहरण- 
पाठो युक्त: (भाग १, पृ० ३१)। श्री राजदवाड़े के मत में यहाँ लक्षणवाक्य में 
सांयोगिक पदार्थों की (वृद्धि को बतलाता है)-वाक्‍्य की समीपता के कारण पहले 
(व्यु्कम से) उसका उदाहरण दिया है, फिर ग्न्तरज् वृद्धि का । 

पाठप्रक्षे प । श्री बँ० का० राजवाडे के ग्रनुसार प्रौदुम्बरायण और वार्ष्ययणि 

१. दर. महामाष्य १३१, पृ० १७६: क्रिया नामेयमत्यन्तापरहष्टा। 
प्रशक्या क्रिया पिण्डीभूता निद्शयितुम्र, यथा गर्मो निलु 'ठितः । साइसावनुमानगम्या । 
और अ्रत्यत्र : श्रमूर्ता हि क्रिया निरुपाख्या | सा हि कारकरमिव्यज्यमाना कारक- 
शरौरे वसन्‍्तो शकयते निर्देष्टुमू । 


पाठ प्रक्षेप १३७ 


के ये सिद्धान्त निरुक्त में मौलिक नहीं, श्रपितु प्रक्षिप्त हैं । क्यों कि इन सिद्धान्तों के 
यहाँ रखने से पदचतुष्टय के प्रतिपादन में व्याघात होता है। 

परन्तु यह निष्कर्ष तकंसड्भत नहीं है । क्यों कि :-- 

१. यास्क्र की यह प्रवृत्ति है कि वे प्रसज्भ-प्राप्त विषय पर भी प्रधान विषय 
के प्रतिवादन के समय, उसके बीच में ही, विचार करते चलते हैं । शब्दानित्यत्व का 
सिद्धान्त पदविभाग के प्रसज्ध में पूव॑पक्ष के रूप में सवंथा प्रासज्भधिक है। इसी प्रकार 
भाव-प्रधान श्राख्यात के वर्णन के समय भाव की सामान्य श्रवस्थाग्रों (पूर्वापरीभूतता 
तथा मूतंता) एवं विशेष ग्रवस्थाग्रों (जन्म, अ्रस्तित्व भ्रादि) का वर्णन स्वेथा प्रासज्जिक 
ही है। 

२. भावविकारों का निर्देश भगवान्‌ भाध्यकार ने भी प्रपने ग्रन्थ में ठीक 
इसी प्रकार किया है जंसे ग्राचायं यास्क ने किया है। शब्दावली भी लगभग वही 
है । केवल वार्ष्यायणि के लिए उन्होंने भगवान्‌ विशेषण का प्रयोग किया है'। इस 
प्रकार नाम-निर्देश पूर्वक उनके मत को उद्धृत करने से प्रतीत होता है कि उन्होंने 
पूरा वाक्य निरुक्त से ही लिया है, वार्ष्यायणि के ग्रन्थ से नहीं । वार्ष्यायणि के ग्रन्थ से 
यदि सीधे लिया होता, तो उनकी शब्दावली निरुक्त से हृ-ब-हू न मिलती। प्रतः 
पतञ्जलि के पाठ से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत सन्दर्भ निरुक्त का मौलिक भ्रंश है, 
प्रक्षिप्त नहीं । 

३. शारीरक भाष्य (१।१॥२) में भगवान्‌ शड्भूराचायं ने भी जायते5स्ति 
.म्रादि वाक्य को यास्कपरिपठित बतलाया है। अ्रतः प्रकृत सन्दर्भ निरुक्त का 
अभिन्न श्रंश है, प्रक्षिप्त नहीं । 


१. द्र. महामाष्य, १३१, पृष्ठ १६४: षड्‌ भावविकारा इति ह स्माह 
भगवान्वार्ष्यायरि: । जायते$स्ति विपरिणमते बद्धंतेः्पक्षीयते विनक््यततोति । 


अध्याय १३ 


नाम पड़ने का आधार क्रिया है 


चार प्रकार के पर्दों में उपसर्ग तथा निपात पद गिनती के ही हैं। ग्रतः 
उनका प्रतिपद व्याख्यान भी सम्भव है। भ्राख्यात पद भी धातुग्रों से बनते हैं, जो यों 
तो परिगणित ही हैं, पर इतनी कम भी नहीं हैं कि उनका प्रतिपद व्याख्यान सरलतया 
हो सके । वस्तुतः यह व्याकरण का विषय हैं। वैयाकरणों ने श्राख्यात पदों की 
आ्राधारभूत प्रकृति के रूप में कल्पित घातुश्नों की इयत्ता निर्धारित करते हुए उनका 
सड ग्रह धातुपाठों में कहीं भ्रथ॑-निर्देश-समेत, तो कहीं उसके बिना किया है। यों, 
सम्भव है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं के और ग्रध्ययन से कुछ ग्रन्‍्य धातु 
शब्द भी घातुपाठों में जुड़ें । द्रव्य अनन्त हैं, श्रतः उनके वाचक नामपद भी प्रनन्त 
हैं । उनका प्रतिपद व्याख्यान नहीं हो सकता' । 

पीछे (पृ. १०७ पर) हम देख चुके हैं कि नाम शब्द अर्थाभिधायक पद मात्र के 
लिए शतपथब्राह्मण (१।४॥४।१) में प्रयुक्त होते हुए भी द्रव्याभिधायक पद अ्रथं में 
ही रूढ है । नाम शब्द सऊज्ञा का पर्याय है । अ्रव यह प्रइन बहुत स्वाभाविक है कि 
किसी भी पदार्थ की कोई सउज्ञा क्यों पड़ती है ? नाम पड़ने का ग्राधार क्या है? 

निरुक्त (१६१२-१४) से विदित होता है कि प्राचीन प्राचार्यों ने इस पर 
विचार करके एक सिद्धान्त तय किया था । बृहद्ेवता (१।२३-३२) में इस विषय 
पर तनिक विस्तार से विचार किया गया था । उनके कथन से हमें इस प्रश्न के 
ऐतिहासिक विकास की स्थिति का भी ज्ञान होता है। वृहद्देवता (१२३) में इस 
प्रदन को उठा कर (२४-२४ में) बतलाया गया है कि नेरुक्त, पुराने विद्ाब्‌ तथा 
मधुक, इवेतकेतु ओर गालव निम्नलिखित नो बातों को नाम पढ़ने का प्राधार 
मानते थे : १. निवास, २- कर्म ग्र्थात्‌ क्रिया, ३े. रूप, ४. मद्भल, ४: बोली, ६- 
श्रासीस, ७. स्वेच्छा (यहच्छा), ८. श्रादत (उपवसन) ग्रौर ६. प्रमुक माता या 


१. द्र. महामाष्य, पस्पशा, पृष्ठ २४-२५ | 
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पिता का पुत्र होना, या उनके गोत्र में उत्पन्न होना (प्रामुष्यायण)' । वृहद्वेवता में 
इनके उदाहरण नहीं दिए हैं | हमारे विचार में ये उदाहरण हो सकते हैं: 

१. निवास ग्रर्थात्‌ रहने की जगह के ग्राधार पर द्रव्यों के नाम पड़ जाते 
हैं । शलातुर-प्रामनिवासी होने से पाशिनि शालातुरीय कहलाते थे। गोनदं-निवासी 
पतञ्जलि गोनर्दीय के नाम से प्रसिद्ध थे । खरक-ग्रामनिवासी होने से हमारा कुल 
खरकिया कहलाता है। 

२. कर्म ग्र्थात्‌ कोई कार्य विशेष रूप से करने के कारएा भी उस क्रिया के 
वाचक धातु से नाम निष्पन्न हो जाते हैं । तक्षरण के कारण तरखान तक्षा, तथा 
वर्धन (काटने) के कारण वर्धकि कहलाता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रादि वर्णों के नाम 
तत्तत्‌ क्रियाओं के ही आ्राधार पर पड़े हैं। पेजों (व्यवसाय-बन्धों) के ग्राधार पर 
पड़े नाम इसी श्रेणी में अ्ाते हैं । 

३. रूप अर्थात्‌ श्राकृति श्रादि के आााघार पर भी नाम पड़ते हैं। काले 
(सांवले) रंग के कारण राम कृष्ण, इ्याम, तथा आ्राकार (डील-डौल) के कारण 
बामन, लम्बू ग्रादि नाम लोक में प्रसिद्ध ही हैं । 

४. मड्भल प्रर्थात्‌ कल्यारा की भावना से देवताओं के नाम पर भी नाम 
पड़ जाते हैं | श्रीम:ड्रागवत के श्रजामिल का मजड्भल अपने वेटे नारायण को पुकारने 
से हो गया था--यह श्रद्धालु लोगों में प्रसिद्ध ही है । 

५. बोली भ्रर्थात्‌ खास तरह से बोलने के झ्राधार पर भी उस बोली को 
प्रकट करने वाले शब्द से पदार्थ का नाम पड़ जाता है। का-का बोलने के कारण 
कोौवा संस्कृत में काक और पंजाबी में का कहलाता है। बिल्ली का म्पाँऊं नाम, 
कोयल का कुकू नाम भी इसके उदाहरण हैं। कृक-कृक (वास्तविक उच्चारण क्रूक्‌- 
क्रुकू जंसा) बोलने के आधार पर मुर्ग महाशय संस्कृत में फ़कबाकु हो गए तथा 
पंजाबी में कुक कू बोलने से (प्रथवा संस्कृत कुक्कुट<कृककृत--वास्तविक 
उच्चारण क्रूक्क़््त से) कुबकड़ हो गए। भाषाविज्ञान में तो इस प्रवृत्ति को भाषा के 
जन्म में इतना महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसके भ्राधार पर एक सिद्धान्त ही खड़ा 





१. ब्र. तत्शल्वाहुः कतिम्यस्तु कर्मम्यो नाम जायते। 
सत्त्वानां वंदिकानां वा यद्वापन्यदिह किडचन ॥१२३॥ 
नवम्य इति नंरुक्ताः पुराणा: कवयहच ये । 
मधुकः इवेतकेतुइच गालवइचंव मन्वते ॥२४॥ 
निवासात्‌' कर्मणो' रूपान्‌' सजभूलाद' वाच' झाशिषः''। 
“महच्छयोपवसनात्‌ तथा$ध्मुष्यायणाज्य' यत्‌ ॥२५॥ 


१४० निरुक्‍त-मी मांसा 


हो गया है : ग्रनुकरणमूलकतावाद अर्थात्‌ वो-वो सिद्धान्त । 

६. प्राजीः अर्थात्‌ शुभकामना । नितान्त निधंनता में उत्पन्न सेठ किरोड़ीमल 
का यह नाम उनके माँ-वाप ने शुभकामना प्रकेट करते हुए रखा था। लवखीराम. 
घन्‍्ना इत्यादि नाम इस प्रवृत्ति के भ्रन्य उदाहरण हैं । 

७. यहच्छा प्रर्थात्‌ मन-मर्जी से कुछ भी कह कर पुकारने लग जाना। 
मदालसा ने इसी दृष्टि से अ्रपने पुत्र का नाम अ्रलर्क रखा था, अन्यथा अपने बेटे को 
पागल कुत्ता कौन माँ कहना चाहेगी । संस्कृत के वहुपरिचित डित्य डवित्य आदि नाम 
तथा लोक में प्रचलित मुन्ना, पिडूगी, टिडूः , लल्लू ग्रादि नाम भी इसी वर्ग में प्राते हैं। 

८, उपवसन : मंक्डानल ने इसका अय॑ 3000०॥ किया है। श्रतः हम 
श्रादत, लत या स्वमाव कहना उचित समभते हैं। बिल्वाद (बेल का शौकीन), 
सूदखोर आ्रादि नाम इसी श्रेणी में ग्राते हैं 

&. श्रमुक का पुत्र होने से ही जमदग्निपुत्र परशुराम को जामदर्न्य, रघुवंशी 
राम को दश्रथपृत्र होने से दाद्यरथि, सुमित्रापुत्र होने से लक्ष्मण को सौमित्रि कहा 
जाता था । यादव, पाण्डव, यास्क, चौहान आदि भी इसी प्रकार के नाम हैं। 

इस के ग्रनन्तर श्ौनक ने कहा है कि यास्क, गारग्य और रथीतर प्राचार्य 
१. श्रासीस, २. श्रथंवंरूप्य (प्र्थों अर्थात्‌ विषयों की विभिन्‍नता, मंक्‍्डानल ने 
'श्शञफ ण॑ ०७९९७ ग्रथ॑ किया है), ३. बोली ग्रौर ४. कमं--इत चार बातों 
को ही नाम पड़ने का आधार मानते हैं : 

चतुम्य॑ इति तत्राहु यस्कि-गार्ग्य-रथीतराः । 
श्राशिषो5थार्थ-वरूप्याद्‌ वाच: क्मंण एवं च॥ १।२६ ॥ 
ये चारों बातें निसक्‍त में मित्॒ती हैं -यह हम पीछे (पृष्ठ ४० पर) कह गआ्राए हैं । 
सके बाद भ्रपना मत देते हुए शौनक ने कहा है कि वे सब नामों को कर्म 
ग्र्थात्‌ क्रिया के ग्राधार पर ही पड़ने वाला मानते हैं । उनके मत में उपयु वत सब 
दस (नौ नैरुक्‍तों के तथा एक अर्थ-वरूप्य यास्कादि का ग्रतिरिकत) ग्राधारों का 
ग्रन्तर्भाव कर्म में ही हो जाता है 

“ग्रे सब नाम क्रिया से ही (पड़ते हैं)--यह शौनक (कहते हैं) श्रासीस, 
रूप, शब्दानुकरण--सब क्रिया से ही होते हैं । स्वेच्छा से, स्वभाव के ग्राधार पर 
और श्रमुक का पुत्र होने से जो (नाम पड़ते हैं) तो ये सव भी कर्म ही हैं। सो सुनो 
(ये) युक्तियां (हैं) : सब जीवधारी क्रिया से ही उत्पन्न हुए हैं। क्रिया के कारण ही 
द्रव्य प्रापस में संयुक्त होते हैं । कोई द्रव्य जो कहीं हो जाता है तो वह उस निवास 


हि $ व् जेठे 
से हुआ है (--कहा जाता है) । स्तरेच्छा से जहाँ-तहाँ जो नाम रख. दिए जात हैं, तो 
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उन्हें भी किसी कर्म की समानता के कारण ही पड़ा माने । कोई भी सत्ता कमं-रहित 
नहीं है, कोई भी नाम अथं-रहित नहीं है । नाम क्रिया से रहित नहीं होते | श्रवः सब 
(नाम) कर्म के कारण ही पड़ते हैं। मड्भल हो--इस दृष्टि से और वस्तु के स्वभाव 
(आदतों) को देख कर जो नाम रखा जाता है, वह भी कल्याण-कामना ही है। यह 
खराब नाम धारण करके ही जी जाए, लम्बी उम्र पा जाए-यह सोच कर भी कई 
बार पदार्थों के (वुरे के रूप में) प्रसिद्ध नाम रख दिए जाते हैं! |” 

शौनक के इस कथन से विदित होता है कि बहुत प्राचीन काल में वस्तुग्रों के 
नामकरण के नो ग्राधार माने जाते थे, कालान्तर में ये चार हुए तथा अ्न्ततः एक 
कर्म के ग्राधार पर ही नाम पड़ता है--यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ । यह ग्रावश्यक 
नहीं है कि नाम पड़ने का आ्राधार कम भी उसी वस्तु में स्थित हो, जिसका नाम रखा 
जाना है। वस्तु का किसी भी क्रिया से निकट का या दूर का, स्वयं का या क्सी 
ग्रन्य के माध्यम से सम्बन्ध मात्र होना चाहिए । नाम पड़ने के ये सव आधार मानसिक 
है, भ्र्थात्‌ नाम रखने वाले लोगों की मन-स्थिति को ही प्रकाशित करते हैं। नाम 
की ब्युत्पत्ति धातु से हो --यह इम सिद्धान्त में बिल्कुल श्रपेक्षित नहीं है । 

पाशिनि के तन्त्र में नाम का समानार्थक शब्द है प्रातिपदिक | प्रतिपादिक 
दो प्रकार के होते हैं : १. व्युत्पन्न ग्रौर २. श्रव्युत्पन्न । 

१. ब्युत्पन्न वे कहलाते हैं जिनकी कोई ब्युत्पत्ति है, श्र्थात्‌ जो कृत, तद्वित 
या सम्तास में से किसी एक वृत्ति के ग्रनुसार निष्पन्न हों । नैरुक्‍्तों को दृष्टि से ये 





१ द्व॒सर्वाण्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाह शौनकः | 
आशी रूप च वाच्यं च सर्व मवति कमंतः ॥ १।२७॥ 
यहच्छयोपवसनात्तथामुष्यायणाच्व यत्‌ । 
तथा तदपि कर्मेव तच्छ ख॒ध्वं च हेतवः ॥ १॥२८५॥। 
प्रजा: कर्म-समुत्या हि कर्मतः सत्त्व-सद्भति: । 
क्वचित्संजायते सच्च निवासात्तत्प्रजायते ॥ १ २६॥ 
याहच्छिकं तु नामाभिधोयते यत्र कुत्रचित्‌ । 
श्रौपम्यमादपि तह्िद्यासड्भावस्यंवेह फस्यचित्‌ ॥ १॥३०॥ 
नाकमंको5$स्ति भावों हि न नामास्ति निरथंकम्‌ । 
नान्यत्र सावान्नामानि तस्मात्सर्वाणि कमंतः ॥ १॥३१॥ 
सड्भलात्क्रियते यज्च नामोपवसनाच्च यत्‌ । 
भवत्येव तु सा ह्याज्ञीः स्वस्त्यादेम॑ड्रलादिह ॥ १।३२॥ 
प्रपि कुत्सित-नामायमिह जीवेत्कथ चिरम्‌ । 
इति क्रियन्ते नाम्रानि भृतानां विदितान्यपि ॥ १॥३३॥ 


श्ध्र निरक्त-मोमांसा 


तीन प्रकार के हैं: (क) प्रत्यक्ष-वृत्ति, जिन शब्दों में वृत्ति श्र्थात्‌ व्युत्पक्ति की 
प्रक्रिया प्रत्यक्षत्रत्‌ स्पष्ट होती है । जैसे--कारक, पाचक, ब्रज्या, तक्षा, शालतुरीय, 
पौवंशाल, पीताम्वर । लगता है यास्क ऐसे शब्दों को श्रवगत-संस्कार कहा करते थे । 
उन्होंने (४१, ५।२ में) इसके विलोम (श्रनवगत-संस्कार) शब्द का प्रयोग किया है। 
(ख) पररोक्षवृत्ति, जिन दब्दों में व्युत्यत्ति की प्रक्रिया होती है, किस्तु स्पष्ट न होकर 
छुपी हुई (परोक्ष) रहती है | ज॑से--अ्रदव, गो, पुरुष । (ग) भ्रति-परोक्ष वृत्ति, जिनमें 
प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान इतना दुरूह हो गया है कि व्युत्पत्ति पहचान में नहीं श्राती । 
जैसे निधण्दु । दु्गं ने (११२ में) इन तीनों के लिए क्रमश: प्रत्यक्ष-क्रिय, 
प्रकल्प्य-क्रिय और भ्रविद्यमानक्रिय सउज्नाओं का भी प्रयोग किया है। 

२. श्रव्युत्पन्न वे प्रातिपदिक कहलाते हैं जो किसी व्युत्पत्ति के बिना, रूढि से 
ही, भ्रथ॑ंबोघ कराते हैं | इन शब्दों में व्याकरण की कोई भी वृत्ति काम नहीं करती । 
जैसे--काक, कोकिल, डित्य, डवित्थ । रामचन्द्र, कृष्णा, घासीराम, बनारसीदास 
ग्रादि व्यक्तिवाचक सउज्ञाएँ अपने ब्युत्पत्तिलम्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर स्वेच्छया 
प्रयुक्त होती हैं । कहावत भी है : विद्याघराणां पोथी न पन्‍ना, घरणीधराणां धरती 
न बीघा | ऐसे शब्द श्रपने इन याहच्छिक प्रर्थों में व्युत्पनन नामपद नहीं माने जाते । 
हाँ, जब ये व्युत्पत्तिलम्य प्रथं में प्रयुक्त हों, तब अवश्य व्युत्यन्न माने जायेंगे । 

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि पाशिनीय तन्‍्त्र में सब नामों का भ्राघार 
द्रव्यस्थ या द्रव्य से सम्बद्ध कर्म ही नहीं माना जाता । श्र्थात्‌ पाणिनि यादच्छिक 
शब्दों को कर्म के आधार पर पड़ा हुआ नहीं मानते । परन्तु पाणिनीय तन्त्र के 
प्रड्भभूत उणादि सूत्रों की रचना सव प्रकार के नामों को श्रार्यातज मान कर सिद्ध 
करने को ही हुई है-यह विदरद्वन्द में प्रसिद्ध ही है। पाणिनि ने भी इसी लिए उणादि 
के श्राधीन सिद्ध होने वाले शब्दों को उशादयों बहुलम ( ३॥३।१) कह कर अपने 
व्याकरण के डण्डे से मुक्त कर दिया है । 

तद्वित तथा समास प्रकरणों को देखने से विदित होता है कि पारणिनि ऊपर 
चित सब बातों को नामकरण का आधार मानते हैं । 


ग्राचार्य शाकटायन और गार्ग्य श्रपने काल के सर्व-तन्त्र-स्व-तन्त्र विद्वान थे । 
साहित्य में शाकटायन का नाम वेदविदों', नंरकतों', श्रौर वंयाकरणों' में बहुत प्रादर से 





१. दर. बृहद्दे- : २१, ६५; ३१५६; ४१३८; ६४३; ७ ६६; ४११, ६? । 

२. द्र. निरुक्‍त : १३; १२१२; १३॥३ । 

३. व्र. ऋक्‍षप्रा. : ११६; १३॥३८॥। वा. प्रा. ; ३॥८, ११; ४ै४। भर. घ्रा.ः 
२२४ प्रष्टा. : ३४१११; ८।२।१८, ४॥५० । 


नाम पड़ने का प्राधार क्रिया है १४३ 


लिया गया मिलता है । गाग्यं भी वेद', निरुकत' व्याकरण' और प्लड्ारशास्त्र' के 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ थे । यास्‍्क इन दोनों के ऋणी हैं, किन्तु एकान्ततः किसी एक के 
अनुयायी या विरोधी नहीं हैं, यह उपसग्ग प्रकरण से और प्रकृत प्रकरण से 
भली-भाँति स्पष्ट है । 

आ्रालोच्य प्रइनन पर नेरुकत एक मत हैं भर वंयाकरण बेटे हुए हैं। कुछ 
वैयाकरण सब नामों को श्राल्यातज भ्रर्थात्‌ क्रिया के श्राधार पर पड़ने वाला मानते 
हैं, तो कुछ लोग नहीं । यास्क ने वेयाकरणों के दोनों सम्प्रदायों के प्राचार्यों का 
नामोल्लेख नहीं किया है। इन दोनों शास्त्रों के प्रतिनिधि निरुक्‍त में क्रमशः यास्क प्रौर 
गारय्य॑ हैं। यास्क ने ज्ञाकटायन का तो नामोल्लेखमात्र किया है। गार्ग्य ने शाकटायन 
का नामोल्लेख करते हुए उनके लिए परोक्ष भूत काल के ग्राख्यात (सठ्चस्कार) का 
(११३ में) प्रयोग करके उनके कथन की ग्रालोचन। की है । यास्क उस वंयक्तिक 
प्रालोचना से लगभग तटस्थ हैं । इस विवरण से सिद्ध होता है कि गाग्यं से 
शाकटायन प्राचीन हैं, एवं यास्क दोनों के परवर्ती हैं । 

इन दोनों पक्षों की युक्ति-प्रतियुक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं । 

१. गारग्य :--जिन सउज्ञा शब्दों में उदात्त श्रादि स्वर और प्रकृति-प्रत्यय भ्रादि 
में होने वाले विकार उन शब्दों ओर उसके ग्राधार (प्रकृति) धातु के श्रर्थ के अ्रनुकूल 
हों, तथा उससे युक्त हों, ग्र्थात्‌ जिन शब्दों को देखते ही उनकी श्युत्पत्ति स्पष्ट 
भलक जाए, उन्हें हम उस क्रिया के भ्राधार पर पड़ा हुआ नामपद मानते हैं । परन्तु 


१. द्व बृहदे. : १२६। निरुक्‍त ४४४ में साम. सं. १॥३४५ के मेहना की 
व्याल्या में नामोल्लेख के बिना यास्क ने गाग्यं का पदपाठ उद्धुत किया है। ब्र. बुर्ग- 
व्याख्या तथा ४॥३ पर स्कन्द की टीका तथा वा. प्रा. ४१७७ पर उच्बट । 

२. वर. निरकत १११२ में वेयाकरणों से पृथक गाग्यं का उल्लेख । 

३. द्र. ऋक्प्रा.: ११५; १३॥३१॥। वा. प्रा. ख्यातेः खयौ करा ्ः 
तल कपल गै गार्ग्य 


४. द्र, निरक्‍त ३१३ में गार्ग्य के नामोल्लेख के 
लिमकीकाा लेक मोल्लेख के साथ उपमा का लक्षण : 
५. इस सन्दर्म में स्कन्दस्वामी का (भाग १, पृ. ८३ में 
ये लोग गो झ्रादि शब्दों को भ्रव्युत्पन्न प्रादिपदिक शक है ' सता, का हा 
ऐतिहासिकों के मत में गो शब्द संस्कृत में विदेशों! माषा से उधार लिया हुआ रूढ 
शब्द है। भ्रतः उसकी तथा ऐसे भ्न्य शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु से खोजना 
उचित नहीं है। सम्भव है कि हमारे ये प्राचोन वेयाकरण भी रूढ शब्दों को व्युत्पत्ति 
इसी लिए न मानते हों कि न जाने इन शब्दों का कहाँ, कंसा मूल होता है। 


रड४ड निरकक्‍्त-मोमांसा 


गो, भ्रदव, पुरुष, हस्ती ग्रादि शब्द तो रूढ (संविज्ञात) ही हैं, मर्थात्‌ ये किसी क्रिया 
के कारण नहीं बने । अपितु सद्भु त के द्वारा पशुविशेष के लिए गो, भ्रदव श्ौर हस्ती 
तथा पु. मनुष्य के लिए पुरुष शब्द बिना ही किसी व्युत्पत्ति के प्रसिद्ध हो गये हैं । 

यास्क :--हमारा तो सिद्धान्त ही है कि सब नामपद किसी-म-किसी क्रिया 
के ग्राधार पर पड़ते हैं | (प्रत: उनमें स्वर-संस्कार तथा घातु का अस्तित्व तो 
ग्रक्षर या वरणंमात्र के रूप में ही सही, रहेगा ही । भले ही वह इतना परोक्ष हो गया 
हो कि प्राप जैसे मोटी दृष्टि वालों को न दिखाई पड़े ।) इसमें ग्रापत्ति देने योग्य कुछ 
भी नहीं है । 

२. गाग्यं :--प्रापत्ति देने योग्य है। यदि नाम ग्राख्यातज ही हैं, तो उस क्रिया 
को करने वाले हर किसी का वह नाम पड़ना चाहिए । मार्ग को घोड़ा ही तो श्रशन 
(व्यापन) नहीं करता । कोई हरकारा भी मार्ग का अशन करने से श्रश्व क्‍यों न 
कहलाए ? तृणा को आप ५/ तृद (चुभना) के कारण बना बतते हैं। तो, चभने वाली 
हर चीज का नाम तृण पड़ना चाहिए । हमारी ग्रार्पत्ति का ग्राशय यह है कि एक 
क्रिया को करने वाले तो बहुत से हैं, तव किसी एक वस्तु का नाम ही उस क्रिया के 
कारण क्यों पड़े ? 


यास्क :-प्च्छा, तक्षा, परिव्राजक, जीवन और भूमिज शब्दों की व्युत्पत्ति 
स्पष्ट होने से इन्हें तो श्राप भ्राख्यातज (तक्षा< ५/तक्ष्‌ --काठ छीलना, परिवाजक < 
परि-+- $/ ब्रज -चारों श्रोर घूमना, जीवन<%/जीवि--जिलाना, भूमिज< भूमि 
+ ४ जनु८-घरती से पंदा होना क्रियाग्रों के कारण पड़ा) नामपद मानते हैं । तो, 
हम पूछते हैं कि तब क्या ये ग्रपने यौगिक (व्यत्पत्तिलम्य) अर्थ में जो कोई वह क्रिया 
करता है, उसके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं ? वास्तव में बात यह है कि एक ही कर्म 
करने वाले भ्रनेक द्रव्यों में से किसी का उसके कारण नाम पड़ जाता है, किसी का 
नहीं--ऐसा हम लोक में प्रतिदिन देखते हैं । इसमें हमारे सिद्धान्त का दोष नहीं है, 
प्रपितु लोक-प्रवृत्ति ही कारण है । इसी कारण कहा गया है--योगाद् ढिगंरीयसी । 

३. गाग्य :-- एक द्रव्य श्रगेक क्रियात्रों से युक्त होता है । यदि ग्राप का 
सिद्धान्त माना जाए तो उन सब क्रियाओ्रों के कारण उस द्रव्य के अनेक नाम पड़ने 
चाहिएँ । जैसे -स्थूरा (यूरा, खम्भा) को खढ़े में पड़ी होने से दरशया (दर--विल, 
खढा; शया< $/ शी -- लेटना, सोना, निरचेष्ट पड़ा रहना) और उस पर बाँस श्रादि 
टिकाये जाने के कारण सझजनी (४/सब्ज्‌ “लगाना, संयुक्त करना) भी कहना 
चाहिए । पर ऐसा होता नहीं है । श्रतः प्रापका सिद्धान्त बनावटी है । 

यास्क :--इसके लिए भी हमारा पिछला उत्तर देखिए । लोग किसी क्रिया 
के कारण तो प्मुक पदार्थ को भ्रमुक नाम दे देते हैं, पर भ्रन्य क्रिया की उपेक्षा कर 
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देते हैं । क्या जिप्े आप तक्षा कहते हैं, वह श्रौर कोई कार्य करता ही नहीं ? तब 
ग्राप भी उसके तक्षण को ही क्यों महत्त्व देते हैं ? श्रत: लोकप्रवृत्ति को देखते हुए यही 
कहा जा सकता है कि किसी क्रिया के कारण नाम पड़ जाता है, किसी के कारण 
नहीं पड़ता । 

४. गाग्य :--नाम श्रगर क्रिया के कारण ही पड़ते हैं, तो वे ऐसे क्यों नहीं 
रखे जाते कि उनका श्र्थ उनकी व्युत्पत्ति से प्रकृति-प्रत्यय को देखते ही प्रकट हो 
जाए ! पुरुष शब्द में क्या क्रिया है, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता । भ्रगर यह पुर ८-८ 
शरीर में ५/शी--विराजने वाला होने के कारण पड़ा होता, तो इसे सीघे-सीधे 
पुरिशय कह देते । पुरन्दर शब्द भ्राख्यातज है, यह ब्युत्णत्ति स्पष्ट होने के कारण 
कोई भी कह सकता है। इसी प्रकार से श्रशन के कारण झ्रइव नाम यदि पड़ा है, तो 
अष्टा (९/ भ्रश--तृ >-प्रष्ट) कहना ज्यादा भ्रच्छा होता | तिनके को भी तृण जैसा 
ग्रटपटा, व्याकरण-लक्षणा-विरुद्ध नाम न देकर तर्दन कहा होता । पर ऐसा हुआ नहीं 
है | इससे सिद्ध होता है कि वस्तुतः सब नाम क्रिया के कारण नहीं पड़ते, श्रपितु 
आ्राप जैसे साहसी पुरुष दूर की कौड़ी लाकर, खेंचतान करके, कोई-न-कोई क्रिया खोज 
डालते हैं। (जंसे--पडञ्च में श्रोर कोई क्रिया नहीं मिली, तो पृष्ता सडख्या कह 
कर पन क्रिया ही हूंढ निकाली ! ) 

यास्क :- यह अकेले हमारा ही दोष नहीं है। प्रापके ब्रतति, दमुना, जाट्य, 
आ्राट्णार, जागरूक, श्रौर दविहोमी श्रादि शब्द तो व्युत्पन्‍्न नामपद हैं । इनमें ही 
व्युत्पत्ति कहाँ स्पष्ट है ? इसी प्रकार पुरुष, भ्रश्व, तृण, श्रादि शब्द भो भ्राख्यातज 
तो हैं, पर उनकी व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है । 

५ गार्ग्य :--भ्राप कहते हैं कि क्रिया को देखकर नाम पड़ता है। पर होता 
तो इसके विपरीत है : पहले नाम पड़ जाता है, और फिर आप जंसे निठल्ले उस पर 
विचार करने बंठ जाते हैं कि भ्राप्रो, इस शब्द में धातु खोजें ! जैसे--पृथिदी नाम न 
जाने कब से चला आया है । नेरुक्‍्त श्राते हैं और कहते हैं--यह नाम प्रथन क्रिया के 
कारण पड़ा है। भ्रव कोई उनसे पूछे--भाई, किसने इसे फैलाया ? फँलाते समय वह 
महाश्य स्वयं कहां खड़े हुए ? (श्र्थात्‌ सब का भ्राधार घरती ही जब फैलाई जा रही 
थी, तो फैलाने वाले का आधार क्या रहा होगा ?) अतः नेरुक्त तो धोड़े के श्रगाड़ी 
गाड़ी लगाकर घोड़े से कहते हैं--चल वेटा, खेच इसे ! 

यास्क :--हमें तो इसमें कोई दोष नहीं दिखलाई देता । पृथिवों इस लिए 
पृथिवी है कि यह बहुत पृथु (फेली हुई, विस्तीणं) दिखाई देती है, चाहे किसी ने इसे 
फैलाया हो, या नहीं । प्रतः पहले पड़े नाम का बाद में प्राघार खोजना भ्रनुचित नहीं है। 


$. गाग्यं :--प्रापके शाकटायन महोदय सब नामों की क्रियाघारता सिद्ध 
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करने के चक्कर में कई वार बड़ी ऊटपर्टाँग कल्पनाएँ भी कर जाते हैं । जैसे--सत्य 
शब्द के बारे में वे कहते हैं : यह शब्द दो आश्यातों के कारण प्रसिद्ध हुआ है । भ्रपती 
कल्पना की उड़ान में वे दोनों ग्राख्यातों को वेवजह्‌ जिस तरह जिबह करते हैं, तनिक 
उसका नमूना भी देखें । वे कहते हैं--सत्य का आधा हिस्सा य «/३ के प्रेरणाथंक 
रूप »/प्रायि का है, और वह शब्द के ग्रस्त में रखा है । पहला आधा भाग सत्‌ 
४/भ्रस्त्‌ की शुद्ध अवस्या (प्र्यात्‌ प्रेरणा, इच्छा आदि ग्र्थों में लगने वाले प्रत्यय 
लगाये बिना) के सकारादि रूप से बना रखा है, और दोनों को जोड़कर बना एक शब्द 
सत्य । यह खे चतान नहीं, तो और क्‍या है ? 


यास्क :--इस प्रकार शब्दों के मुल खोजना गलत नहीं है । हाँ, यदि खोजी 
गई क्रियाओ्रों का भ्रस्तित्व भब्द में वस्तुत: न हो, तो श्राप दोष बता सकते हैं । श्रौर 
वह दोष भी श्रयुक्त (ग्रनन्वित) प्र में शब्द का निवंचन करने वाले पुरुष का ही 
दोष होगा, हमारे शास्त्र का नहीं । 

७. गाग्यं :--प्रामाणिक लोगों का कहना है कि पहले द्रव्य होता है, फिर 
उम्रमें कोई क्रिया । पूर्व॑वर्ती द्रव्य को परवर्ती क्रिया के कारण पुकारना उचित नहीं 
प्रतीत होता । (क्या उस नाम से पहले उस द्रव्य का कोई नाम ही नहीं रहा होगा ? 
यदि था, तो दूसरे नाम की, वह भी परवर्ती क्रिया के ग्राघार पर रखने की, 
प्रावश्यकता क्या है ? यदि नहीं था, तो लोग उसे व्यवहार में कंसे लाते होंगे ? ) 

यास्क :--लोगों के व्यवहार में हम रोज देखते हैं कि पहले से उत्पन्न क्रिसी 
द्रव्य का तो वाद में होने वाली क्रिया से नाम पड़ जाता है, पर किसी का नहीं 
पड़ता । बच्चे के जन्म से ही लम्बी चोटी नहीं होती | पर आगे हो जाने पर लम्बचूड 
नाम रख दिया जाता है। बच्चा जन्मते ही कुछ नहीं खाता | पर जब वाद में 
उसे बेल का फल बहुत प्रिय लगने लगता है, तो लोग उसका नाम ही रख देते हैं 
--बिल्वाद (वेल खाने वाला) | महाजन के लिए प्रयुक्त सुदश्योर शब्द भी इसी 
प्रवृत्ति का परिचायक है । 

गाग्य वैयाकरण आचाय॑ हैं । नामों की आ्राख्यातजता के विरोध में 
उन्होंने जो युक्‍्तियाँ दी हैं, वे भी व्याकरणदष्टि को ही उपस्थित करती हैं । वैयाकरण 
के लिए सब से महत्त्वपूर्ां वस्तु है व्युत्पत्ति। म्ंरचना, प्र्थाभिधान, रूढि प्रादि 
सब बातों में शब्द व्युत्पत्ति के श्रनुकूल हों-- वैयाकरण का यही प्राग्रह होता है । 
नैरक्त को व्युत्यत्ति का मोह नहीं होता । वह शब्द के शरीर की प्रपेक्षा हेड 
श्रात्मा अर्थ पर ही दृष्टि रखता है। मूलतः शब्दों का प्र्थनिश्चय व्याकरण से नहीं 
होता । वह तो लोक से ही होता है। श्रतः नैरक्त के लिए लोक के द्वारा निर्धारित 
प्र ही सर्वाधिक प्रधान वस्तु है; भले ही व्युत्त्ति की दीपशिखा उस प्र्थवस्तु को 
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प्रकाशित न कर सके। अमुक शब्द अमुक श्र में क्यों श्रसिद्ध हो गया ?--इस प्रश्न 
का उत्तर देना वंयाकरण के बस का उतना नहीं है, जितना कि नैक्त के बस का 
है । गाय के प्राक्षेपों के समाधान में यास्क ने इसी ब्रह्मास्त्र से काम लिया है। एक 
क्रिया करने वाले अ्ननेक व्यक्तियों के नाम उस क्रिया के आधार पर नहीं पड़ते, तो 
लोकप्रवृत्ति के कारण । अनेक क्रियाओं को करने वाले एक द्रव्य के अनेक नाम नहीं 
पड़ते, तो लोकप्रवृत्ति के ही कारण । क्रिया के ग्राधार पर पड़ने वाले नाम भी इतने 
स्पष्ट क्‍यों नहीं रखे जाते कि क्रिया तुरत ही भलक जाए ? तो यह भी लोकप्रवृत्ति 
के कारण हो नहीं होता । पूर्ववर्ती द्रव्य का परवर्ती क्रिया से नाम पड़ता है, तो इसमें 
भी लोक-अवृत्ति ही नियामक है; और यदि नहीं पड़ता, तो इसमें भी लोकप्रवृत्ति ही 
उत्तरदायी है । वस्तुत: नाम लोक के द्वारा अपनी सुविधा के लिए रखे जाते हैं । 
ग्रणोक की धर्मान्धताजन्य मृढता की सीमा तक पहुँची नीतियों ने साम्राज्य की जड़ 
ही खोखली कर दी । फलत: उसकी मृत्यु के पचास वर्ष के भीतर ही विशाल तथा 
सुहढ मौयं साम्राज्य रेत की दीवार की तरह गिर पड़ा । एक समय श्रशोक के लिए 
बड़े आदर से प्रयुवत देवानास्प्रिय का श्र्थ भी जनता की नजरों में बदल गया, तो 
उस के लिए उत्तरदायी कौन ? वेयाकरण को भर मार कर लोकप्रवृत्ति के सामने 
सिर भुका कर कहना पड़ा : देवानां प्रिय इति च मूर्ख । शब्द का भ्र्थ यदि वैयाकरण 
की व्युत्पत्ति का अनुसरण करता, तो इस वातिक से पहले भी देवानाम्प्रिय 
था ही । तब उस में भ्रादर का भाव कंसे झा गया ? और वह ॒कालान्तर में बदल 
कर उससे विपरीत क्यों हो गया ? ज॑न साघु के लिए लुज्चचित शब्द बड़े श्रादर से 
व्युत्पत्त्यनुसारी अ्य॑ में प्रचलित हुआ था । आज उसी के विकृस्तित रूप लुच्चा को 
वेयाकरण महोदय जरा उत्तर भारत में प्रयुक्त करके तो देखें ! उनका ही लुड्चन न 
हो जाए, तो जानें ! हाँ, ज॑नधमं के लिए भ्रधिक श्रद्धालु गुजरात में वे धड़ल्ले से भ्रपने 
मित्र को लुच्चा कह सकते हैं । मतलब यह है कि भ्रथ॑विशेष में शब्द की प्रसिद्धि में 
सर्वाधिकारी तो लोक ही है । उससे विदित होता है कि द्रव्य का नाम उसकी किसी 
क्रिया के कारण ही पड़ता है । 

यहाँ एक बात श्रौर ध्यान में रखनी चाहिए । वैयाकरण लोग क्रिया, कर्म, भाव, 
भाल्यात प्रादि बाब्दों से प्रायः घातु शब्द को ही प्रकृति के रूप में लिया करते हैं । 
यही कारण है कि गाय्य॑ ने श्रपने सारे प्राक्षेपों में सारे नामपद धातु से निष्पन्‍्न होते 
हैं--इसी श्राशय का खण्डन किया है । यास्क ने भी जैसा पूर्व पक्ष, वेसा उत्तरपक्ष 
प्रस्तुत किया है। नाम स्‍ाख्यातज हैं का प्राशय नाम धातुज हैं--इतना ही नहीं है, 
यह हम पीछे (पृष्ठ ११७ पर) कह चुके हैं। इस सिद्धान्त के ऐतिहासिक विकास से भी 
हमारे कथन की पुष्टि होती है। यास्क के निर्वंचनों में भी क्रिया को ही नामकरण का 
प्राधार खोजा गया है। घातु को ही आधार बतलाने का आग्रह यास्क को नहीं है । 


श्ड्प निरुक्‍्त-मोमांसा 


वैदिक साहित्य में किए गये निवेचनों या शब्दयोगों के आधार पर भी कहा 
जा सकता है कि नाम पड़ने के आधार के रूप में उस काल में भी क्रिया को ही माना 
जाता था । कालान्तर में रूढिशब्द के रूप में ज्ञात व्यक्तिविशेष के नाम नचिकेतस्‌ की 
भी उपपत्ति ऋग्वेद संहिता में नाहं चिकेत ( मैं नहीं जानता ) के कारण नचिकेतस्‌ 
दी गई है' । वेदिक साहित्य में उपलब्ध ८३३ निवंचनों' में से ग्रधिकांश में साक्षात्‌ या 
परोक्षरूप में क्रिया को ही नामकरण का श्राघार खोजा गया है। भ्रकेले ऐतरेय ब्राह्मण 
में उपलब्ध ४२ सऊज्ञापदों के निवंचनों में से कम से कम ३३ में क्रिया को ही उन 
सऊज्ञाओं का ग्राधार बतलाया गया है' । निरुक्‍त में यास्क्र द्वारा अपने निर्वचनों 
की पुष्टि में उद्धृत ब्राह्मणवचनों से दिए निवंचनों से भी यही तथ्य पुष्ट होता है । 
यास्क ने निर्वचन केवल नाम शब्दों का ही किया है, तथा उसमें भी नाम शब्द का 
सम्बन्ध एक या एक से अ्रधिक क्रियाग्रों से ही दिखलाया है। उपसर्गो के प्र निवंचन 
के प्रकरण में भी क्रिया बतला कर ही उन्हें सन्‍्तोष हुआ है। उदाहरण है श्रच्छ 
शब्द की श्रमि से व्याख्या तथा फिर उसके अर्थ का निवंचन प्राप्तुम्‌ सेट । ग्रत: सव 
नाम श्राख्यातज हैं, यह सिद्धान्त वैदिक काल में भी समाहत था, एवं यह एक निर्दोष 
सिद्धान्त है--इस बारे में दो रायें नही हो सकतीं । 

१. ब्र. १०५१।४ तथा तु. करें, वहीं १॥७६४। 

२. द्र. डा. फतहर्सिह, दी वेदिक एटिमालाजी । 

३. द्र. डा. नाथूलाल पाठक, ऐ. ब्रा. का एक प्रध्ययन, पृष्ठ १०६ । 

४. द्र. निरकत ५।२८ (निघण्टु ४२७८ पर) । 


अध्याय १ डं 
उपसर्ग 


उपसगर्ग शब्द का इतिहास 

उप+ »/ सृज्‌ से निष्पत्न उपसर्ग शब्द ग्राज उपलब्ध वैदिक संहिताओं में नहीं 
मिलता । ऋग्वेद-संहिता में उपसृजतः, उपसृजन्ति, उपसृजथः, उपससृजे, उपसृजे, 
उपासृक्षि, उपर्सजि और उपसूजतम्‌--इन आ्राठ तिइन्त पदों में उप- »/छृज्‌ का 
प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद-संहिता में उप का प्रमुख प्र्थ है समीप ५/ओ्रौर सृज्‌ का है 
रचना, बनाना । इन दोनों प्र्थों को मिलाकर समोप रचना >संयुक्त करना, 
(११८०६; ५३५२०; ६॥६६।१), रचना (२।१।१६, २५।१; ७१८४; ५२७! 
११), प्रेरणा देना (६२०८; ५।२७।७)--इन तीन श्रर्थों में उपयुक्त श्राठ पदों 
का कुल नो बार प्रयोग हुम्ना है । प्रन्य संहिताओं में तिडन्त श्रोर कृदन्त पदों के 
रूप में डालना (निक्षेप)' प्रौर संयुक्त करना' प्रर्थों में उप+ % सृज्‌ का प्रयोग 
हुमा है । 

ब्राह्म ग्रन्थों में उपयु क्‍त प्रथों में तो उप- $/ सूज्‌ का प्रयोग हुआ ही है, 
इस से निष्पन्न कृदन्त सउज्ञाप्रों के रूप में दो विशिष्ट शब्द भी प्रयोग में प्राये हैं : 
१. उपसर्जनी तथा २. उपसर्ग । उपसर्जनी शब्द श्राप: की योगरूढ सड्ज्ञा है तथा 
पिट्ठी (काफी देर तक भिगो कर पीसी गई दाल) में मिलाये जाने वाले पानी को 
उपसर्जनी कहते हैं' । यह झ्रापाततः स्पष्ट है कि वेदिक कमंकाण्डियों ने यह छाब्द 
संयोजन अर्थात्‌ भ्िथण भ्रर्थ को ही दृष्टि में रख कर घड़ा है । 


१. व्र. साध्यन्दिन सं. ११३८; फाठक सं. ८२; तंत्ति. सं. ५४१।३।१, ५१; 
मंत्रा. सं. १६३; ३११५-६६ ४॥१६; कपिष्ठल सं. ६७; ३०३। 
२. द्र. संत्रा. सं. १८।८; ३७१०; पेप्पलाद सं. ५३१११; कपिष्ठल सं. ४।४।॥ 
३. 4. शतपथब्राह्मरा, काण्ड १, प्रध्याय २, प्र पाठक १, ब्राह्मण ६, 


कष्डिका २: भ्रयंक उपसजनोभिरंति........। सं हाांतदाप ग्रोषधिभिरेतामिः पिष्टामिः 
सद्भच्छन्ते । 


१५० निरक्त-मोमांसा 


उपसर्ग शब्द का प्रयोग हमें शाइखायन ब्राह्मण (१७१) और आरण्यक 
(२१) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (४४)' ओर गोपथ ब्राह्मण (१।१।२४,२७) में मिला है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में महानाम्नी नामक कुछ प्रतिच्छन्दस ऋचाओं में जोड़े जाने वाले 
४ अष्टाक्षर पदों श्रौर पदसमुदायों को उपसर्ग कहा गया है। वे पाँच उपसर्ग हैं: 
(१) प्रचेतन, (२) प्रचेतय, (३) श्रायाहि पिब मत्स्व,' (४) क्रतुइछन्द ऋत बृहत्‌ तथा 
(५) सुम्न भ्राघेहि नो वसो' । 

ब्राह्मणों पर प्राधारित कल्प सूत्रों से विदित होता है कि प्रवह, हरिह, 
मतिन्न और स्वित्‌' शब्द भी इसी प्रकार विभिन्‍न मन्त्रों में जोड़ कर बोले जाते थे 
तथा अपनी इसी विशेषता के कारण उपसर्ग कहलाते थे | उपसर्ग शब्द का प्रयोग इस 
श्र्थ के अ्रलावा कुछ प्रोर प्र्थों में भी मिलता है । जैसे-द्राह्मायण गृह्मसूत्र (३।२।३०) 
में चन्द्र-सूयं के ग्रहण के लिए, बोघायन गृह्मसूत्र (३३५।८), श्रथवंपरिशिष्ट' एवं 
विष्णुधमंसूत्र (७१।६७) में उत्पात, उपद्रव श्रादि अनिष्टों के लिए उपसर्ग शब्द का, 
या उप-- 5/ सृज्‌ से व्युत्पन्न किसी शब्द का प्रयोग हुआ्ना है। किस्तु इन प्रयोगों में भी 
संयोजन भ्रर्थ मूल में है ही--इसमें विद्वज्जनों को विरोध नहीं होगा । कोषीतकि गृह 
(४।२।४) में उपसर्ग का प्रयोग प्रारम्भ प्र्थ में भी किया गया है । 


भ्रतः इस समग्र विवेचन के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उप 
उपसग और %/ सृज्‌ धातु के मूलभूत अ्र्थ (संयोजन) को श्राधार बना कर उपसर्ग शब्द 
साथ जुड़ने वाले शब्द के प्रथ॑ में योगहुढ हो कर सब से पहले ब्राह्मणों में ही 
कर्मकाण्डियों द्वारा लिखित रूप में प्रयुक्त हुआ । मौखिक रूप में तो यह बहुत पहले 
से ही चलता रहा होगा। जब भाषाशास्त्र का उद्गम हुम्मा तो यह शब्द नंश्कतों 
तथा प्रातिशाख्यकार वेयाकरणों के द्वारा भ्रपने यहाँ पारिभाषिक शब्द के रूप में 
आ्रात्मसात्‌ कर लिया गया । इन शास्त्रों में भी यह शब्द सव से पहले माषाश्ञास्त्र की 
किस शाख में ग्राया?--इस पर हमारा मत है कि वह शाखा निरक्‍्तश्ञास्त्र ही रहा 


१. पूना संस्करण १६॥४, पृष्ठ ४४० । 

२. इसका वास्तविक उच्चारण मत्सुव था। प्रन्यया इनके श्रक्षरों को 
जोड़ने से ३२ की सड्झ्या नहीं बन पाती । द्र. ऐ. ब्रा. (४४) पर सायरमाष्य । 

३. व्र. श्राइवलायनश्रोतसूत्र ६२।६ । ऐ. ब्रा. १६।४ पर सायण भी देखें । 

४. द्र. ताण्ड्य ब्रा. १२।१३।२२ पर सायण, तथा निदानसूत्र २१२२० | 

५. ब्र. श्राग्लिवेश्यगृह्मसूत्र २१।५।२६; बोधायनगृ- २।१।२७: हिरण्यकेशीय 
गृ. २।४॥१०; आ्रापस्तम्बगृ. ६॥१५१०। 

६. द्र. ३१४॥५; ७० 0, २३, र; ७२।श३ | 


उपसर्ग : इतिहास १५१ 


होगा । हमारे मत में भाषाझ्ञास्त्र का उद्गम ही निर्बचन की प्रवृत्ति से हुआ होगा । 
क्योकि :-- जि 

(क) प्रातिज्ास्य श्रौर व्याकरण के ढंग पर शब्दानुशासन के सद्धूंत हमें 
वैदिक सहिताओं और ब्राह्मणों में विल्कुल नहीं मिलते । परन्तु निर्बंचन की प्रवृत्ति 
के भ्रच्छे निदर्शन न केवल ऋग्वेद संहिता' में ही मिलते हैं, अपितु अन्य सहिता्रों में 
भी उपलब्ध होते हैं। ब्राह्मणप्रस्थों के आचार्यों को तो निर्बंचन से इतना लगाव है 
कि वे अपने प्रिय शब्द का निर्वेचन दिये बिना श्रागे बढ़ते ही नहीं' । यही कारण है 
कि प्राचाय॑ यास्क ने अपने निर्वंचन की पुष्टि के लिए स्थान-स्थान पर जव-्तब 
किसी-न-किसी ब्राह्मणग्रस्थ को इति ह विज्ञायते, या इति च ब्राह्म णम्‌ कह कर उद्धृत 
किया है । 


१. द्र. १७१: इच्धम्क भिरकिणः, ११ ३ : स्तोतृभ्यो मंहते मधम, १६४५० : 
यक्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः; ६।६६।६ : ये सहांति सहसा सहन्ते; ८५३१: 
पूर्वोरइनन्तावश्विना; १०२।५ : यजिष्ठो देवां ऋतुशों यजाति । ५१४: एतमर्य 
नचिक्रेताहमग्नि: में भ्रग्ति को नचिकेता सज्ञा का निर्वचन दिया गया है । 

२. द्र. यजुः (मा. सं.) १२० : धान्यमसि धिनुहि देवानु। ११७७ : केतपूः 
केत॑ नः पुनातु | साम. उत्त. (१३०२) ५।२।८।५ : येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते 
सदा । भ्रयव॑सं. ३३१३१ : यददः सम्प्रयतीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम स्थ 
ता वो नामानि सिन्धवः ॥ तथा इससे प्रगले मन्त्रों में ५/पाप्‌ से श्राप: का, %/वथृ 
(अ्रवीवरत्‌) से वार्‌ का, उद्‌ %&/ भ्रन्‌ से उदक का लिवंचन दिया गया है। १८।४॥७ : 
तौर्थेस्तरन्ति । काठक सं. ३६।१३ में नाकमर्‌ की निरुक्षित : न वे प्रमु॒ लोक जम्मुषे 
किचन श्रकम्‌। ते. सं. २३।१०१, काठक सं. ११७, मंत्रा, सं. २.३४: 
३११. २।३॥५ : ३२१६ : यदसर्पत्तत्सषः | ते. सं. २३१०१, ११२, में. सं. 
२।३।४: ३११ : यन्नवरमंत्तस्नवनीतम्‌ । देखें श्री सुधीरकुमार गुप्त, वेदमाष्यपद्धति को 
दयानन्द सरस्वतो को देन, भ्रध्याय ४ | 

३. ऐत्तरेय ब्रा. में ४२ शब्दों का निर्ंचन किया गया है । देखें श्री नाभुलाल 


पाठक, ऐ. ज्ञा. का एक प्रध्ययन, पृष्ठ 5८२-११०। तथा श्री फतहूसिह, दो वेदिक 
एटिमॉलॉजी, भूमिका । श. जा. के पहले २ भ्रध्यायों में हो १० निवंचन दिये 
गये हैं । 

४. द्र. (१) १५, (२) ६; (३) २११, (४) १७ (५) हे४ (६) ५६ 
(७) ४४; (5) ७१२; (६) ८२२; (१०) १०८; (११) ११२६; (१२) ३१; 
(१३) १११३; (१४) १४ । इति च ब्राह्मणाम्‌ : (१) ११६; (२) ३॥२०; 
(३) ६३१; (४) ७६; (५) १२, (६) १३, (७) १७; (5) २३; (६) २८; 
(१०) 5-४ (११) २२; (१२) १३५; (१३) १४॥४१॥ 
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(ख) व्याकरण ज्ञास्त्र के उदगम और विकास का प्राचीनतम प्रमाण हमें 
आचाय॑ शाकल्य के ऋग्वेदसंहिता के पदपाठ के सिद्धान्तों से मिलता है। पदपाठ से 
पूर्व संहितापाठ और उससे पूवं ब्राह्मणग्रन्य लिपिबद्ध हुए थे, विद्वानों की यह मान्यता 
है' । यास्क ने शाकल्य के पदपाठ को गलत ठहराया है (६।२८), या उससे भिन्‍न पद- 
पाठ दिया है (५२१; १४२२) । इससे दो वातें सिद्ध होती हैं : 


(श्र) निवंचन तो ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं । किन्तु व्याकरण 
की प्रमुखता पर श्राधारित पदषाठ अ्रभी भविष्य के गर्भ में ही था तथा व्याकरण के 
कोई चिह्न उस समय हृष्टिगोचर नहीं होते । श्रतः भाषाशास्त्र की निवंचन शाखा 
व्याकरण शाखा से प्राचीन है । 


(प्रा) यास्क के समय जब निरुकत पूर्णाता को प्राप्त हो चुका था, तब भी 
व्याकरण प्रक्रिया विवाद का विषय थी तथा यास्क के समय तक पदपाठ निविवाद 
रूप से प्रामाणिकता को प्राप्त नहीं कर पाया था । हाँ, यास्क के समय तक व्याकरण 
एक पृथक शाखा के रूप में निस्सन्देह प्रतिष्ठित हो छुका था । 


(ग) किसी छब्द को देखकर मनुष्य को सब से पहले सामान्य जिज्ञासा 
होती है कि यह शब्द इस भ्रथं में क्यों चला ? इसी जिज्ञासा का उत्तर है निवंचन । 
निवंचन के बाद ही शब्द के स्वर-संस्कार श्र्थात्‌ व्युत्पत्ति को जानने की उत्सुकता 
प्रबुद्ध व्यक्तियों में उद्भूत होती है, और इसके उत्तर में ग्राता है व्याकरण । 


श्रत: हमारे विचार में माषाश्ञास्त्र का प्रारम्भ निर्वंचन ग्रथवा निरक्तशास्त्र से 
ही हुप्रा है। तथा उपसर्ग श्रादि शब्द भी भाषाशास्त्रीय प्र में सर्वप्रथम नेरुक्‍तों के 
यहाँ ही ब्राह्मणों से श्राये । इसके बाद ये व्याकरण, प्रातिशास्यों में भी फेल गये तथा 
वहाँ इतने प्रचलित हो गये कि यास्क्र ने भी (१३।६ में) पदविभाग को बंयाकरणों 
की ही देन माना है । 

(घ) ऐतिहासिक दृष्टि से भी माषाशास्त्र के उपलब्ध वाइमय में हमें यह 
शब्द सबसे पहले यास्क के निरुक्त में ही मिलता है। यास्क से पूर्व शाकटायन ओर 
गार्ग्य श्राचार्य इस शब्द को अपना चुके थे--यह तथ्य हमें यास्कर के उल्लेख (१।३) 
से हो विदित होता है । 


यास्क से ग्र्वाचीन आ्राचार्यों में सबसे प्रथम इस शब्द को अपनाया पआ्राचार्य 





१. दर. श्रा, ऐ. मंक्डानलू, ए हिस्ट्री श्राफ्‌ सं. लि चर्‌, पृष्ठ ४०--४१। 
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पाणिनि ने' । उन्होंने इस शब्द को परम्परा से भिन्न अपना पारिभाषिक प्रर्थ 
(प्रष्टा. १॥४॥५६ : उपसर्गाः क्रियायोगे ।) प्रदान किया और उनके परवर्ती सब 
आ्राचार्यों ने उसी श्रर्थ को सिरमाये चढ़ाया | यास्क को प्राप्त उपसर्ग के लक्षण 
ग्रौर पाशिनि द्वारा प्रदत्त नये लक्षण में भेद की चर्चा हम श्रागे करेंगे । 


उपसर्ग : लक्षण 


प्राचायं यास्क ने जिस प्रकार नाम श्रौर प्राव्यात का लक्षण स्पष्ट श्रौर 
असन्दिग्ध शब्दों में दिया है, उस प्रकार उपसर्ग का लक्षण नहीं दिया है। उपसर्गो 
का कार्य (0०007) क्‍या है ? तथा वे किस प्रकार अभ्रपना वह कार्य करते 
हैं ?--इस विषय में उन्होंने ्रपने पू्ववर्ती दो श्राचा्यों के मत (१३ में) उद्धृत 
किये हैं। इन मतों से उपसर्गों के स्वरूप पर भी अनिवायंतः कुछ प्रकाश पड़ता है। 
अ्रतः निरुक्त में प्रतिपादित उपसर्गों के कार्य तथा उसे करने के प्रकार के इन भ्राचार्यो 
द्वारा किए वर्णन के आघार पर हम उपसर्गों का लक्षण निम्नलिखित प्रकार से कर 
सकते हैं : 


ग्राचायं शाकटायन के ग्रनुसार उपसर्ग नाम पदों झौर श्राख्यात पदों के साथ 
लग कर उनके भ्र्थ को ही द्योतित करते हैं' । श्रत: भ्रथ॑विशेषाय उप सृज्यन्ते, नामा- 
ख्यातयो: समीपे संयोज्यन्ते इत्युपसर्गा: (श्र में विशेषता लाने के लिए नाम पदों 
और ्राख्यात पदों के समीप जोड़े जाते हैं, इस लिए उपसर्ग हैं)--यह शाकटायन के 
मत के अनुसार उपस्तग का लक्षण हो सकता है'। श्ञाकटायन ने यहां दो बातें 
ग्रावश्यक बताई हैं : 


१. पाणिनि ने सूत्रपाठ में कुल २६ बार उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया हैः 
(१) १४५६; (२) २३५६ (३) ३॥११३६, (४) २।६१. (५) &&, 
(६) १४७, (७) ३२२, (5) ५६, (६) १२, (१०) १०६; (११) ५॥१११८५, 
(१२) ४५५, (१३) ११६ (१४) ६१६०, (१५) २।१७७, (१६) ३१२१; 
(१७) »१६७, (१८) ४॥३२३, (१६) ४७; (२०) ५२१६. (२१) ३।६५, 
(२२) ४१४, (२३) २८ में श्रसमस्त रूप में तथा (२४) ६॥३।६६; (२५) ५।१२८ 
(२६) ३।८७ में समस्त रूप में | गणपाठ में कुल ३ बार: (१) १।४॥५७ : १४६वाँ 
शब्द; (२) १११०१ : १२; (३) ७३॥५३ : १६। 

२. ब्र. निरुक्त १३ : न निबंद्धा उपसर्गा भ्र्यात्‌ निराहुरिति शाकटायनः। 
नामास्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । 


३. द्र. दुर्ग १।३ : आरूयातमुपगृह्यार्थ विशेषमिमे तस्‍्येब सृजन्तोत्युपसर्गा: । 
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(क) उपसर्गों का नाम और श्रास्यात पदों के साथ (प्र कृत सम्बन्ध में") 
ही प्रयोग होता है, स्वतन्त्र नहीं | (ख) इनका प्रपना कोई अ्र्थ नहीं है। इनके 
लगने से नाम और भ्राख्यातों के श्रथं में ही विशेषता आ जाती है। दूसरे शब्दों में 
नाम प्रौर भ्रास्यातों के श्र में विशेषता ला देना, उनके भ्रर्थ को दोतित करना, 
इनका कार्य (0७॥०४०॥) है, श्रोर नाम और श्राख्यातों के साथ (प्र्थतः सम्बन्ध 
रखते हुए) प्रयोग उसकी विधि है । 


आ्राचाय॑ गारग्य के मत में उपसर्गों के प्र्थ का नाम पदों और श्राह्यात पदों के 
श्र्थ से योग होता है, श्रौर इससे नाम और श्राल्यात पदों के प्र्थ में विकार (बदलाव) 
ञथ्रा जाता है' । इस मत को दृष्टि में रखकर उपसृजन्ति नामाख्यातयोरथें विकारम्‌ 
(नाम और आख्यात के श्रर्थ में विकार को साथ लग कर उत्पन्न कर देते हैं)--यह 
लक्षण कहा जा सकता है । जिस प्रकार स्वतस्त्र ग्र्थ वाले पदों के समास से एक 
भिन्न (विक्ृत) भ्र्थ का अभिधान होता है, वँसे ही स्वतस्त्रायंक उपसर्गों प्रौर 
नामाख्यातों के एक साथ प्रयोग से एक भिन्न अर्थ का अभिधान होता है। गाग्यं के 
प्रनुसार उपसर्ग नाम और भ्रास्यात की तरह सर्वेथा स्वतन्त्र प्र्थवान्‌ पद हैं; परन्तु 
उनका प्रयोग स्वतस्त्र ग्र्थात्‌ श्रलग-अलग, नामाव्यात से निरपेक्ष रूप में, नहीं 
होता । यह उनका स्वभाव है। अ्रत: स्वतन्त्र अर्थ को रखते हुए भी नामाख्यातों 
के प्रथ॑ को विकृत कर (बदल) देना इनका कार्य (000॥०॥) है, श्रौर नामाख्यातों 
से लग कर (प्र्थात्‌ उनसे प्रथंतः सम्बद्ध होकर) प्रयुक्त होता उस कार्य का प्रकार 
(विधि) है | श्रतः शाकटायन औरौर गाग्यं में उपसर्गों के कार्य (0००0) के 
विषय में तो मतभेद है, किन्तु विधि के विषय में मोटे तोर पर ऐकमत्यन्सा 
ही है। 

प्रव हम आ्राचायं यास्क से परवर्ती आचार्यों के उपसर्ग से सम्बद्ध मतों पर 
विचार करते हैं :-- 

आ्राचार्य पारिनि (१४॥५८-५६) के अनुसार प्रादि-गगण में पठित वाईस 
शब्द यदि द्रव्यवाचक नहीं हैं, तथा क्रिया के योग में हैं, श्र्थात्‌ उनका क्रिया से 
ग्र्थकृत सम्बन्ध है', तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। भाम तौर पर जिन्हें उपसर्ग समझा 
जाता है, उन्हें पाणिनि ने अपनी ग्रावश्यकता के श्रनुसार चार नाम दिये हैं: १. निपात, 
२. उपसर्ग, ३. गति, ४- कर्मप्रवचनीय । 

१. द्व. प्रदीप : योगइचार्थलक्षणः । 

२. द्र. निरुक्त १।३ : तथ्य एपु पदार्थ प्राहुरिमे त॑ नामाह्यातयोरथंविकरशम्‌ | 

३. द्र. प्रदीप: योगइचार्यलक्षणः । 
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१. मोटे तौर पर सभी प्र आदि शब्द निपात कहलाते हैं! । 

२. क्रियायोगी प्र आदियों के लिए उन्होंने उपसर्ग नाम दियः है' । यों तो केवल 
क्रिया के योग में ही प्र आ्रादि वाईस शब्दों को उपसग कहा गया है, पर पाणिनि 
स्वयम्‌ भ्रपती परिभाषा पर स्थिर नहीं रह सके । पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में कुल 
छह बार तो अवश्य ही उपसग शब्द का प्रयोग इस पारिभाषिक अर्थ से विपरीत 
प्रथ॑ में किया है। अर्थात्‌ इन छह स्थलों में उपसर्ग का पारिभाषिक प्रर्थ नहीं 
घटता' । केवल पाणिनि ही नहीं, कात्यायन' और पतज्जलि" ने भी क्रियायोगनिरपेक्ष 
प्र ग्रादियों के लिए उपसर्ग शब्द का अनेक वार प्रयोग किया है। 

३. क्रिया के योग में प्र ग्रादि शब्द निपात और उपसगग होने के साथ-साथ 
गति भी कहलाते हैं । किन्तु इनके अ्रलावा और भी बहुत से शब्द गति हैं, जिन्हें यदि 
शाकटायन और गाग्यं की कसौटी पर कसा जाये, तो वे उपसर्ग का ही कार्य 





१. द्र. श्रष्टाध्यायी १।४॥४८; महामाष्य १।४॥५६, पृष्ठ ४ढ४ंरे पर । 

२. द्र. प्रष्टाध्यायी १४४॥५६-६० : उपसर्गाः क्रियायोगे । गतिश्च | 

३. द्र. प्रष्टा्यायी ४।१।१८ : उपसर्गाच्छन्दसि धात्वथें; ४८५: उपसर्गा- 
दध्वनः ; ११६: उपस्र्गाच्च; ६।२।१७७: उपसर्गात्स्वाड्रं: प्र्‌वमपशु (पृ. ५२६ 
पर बालमनोरमा : स्वाज़ूं प्रति क्रियायोगाभावादुपसगंग्रहरां प्राद्यपलक्षणम्‌ ।); ३॥६७: 
द्ववन्तरुपसर्गे भ्योष्प ईतू; छाड।२८ : उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ । और महामाष्य १।४॥६०, वा. ६, 
पृष्ठ ४४८ : वद्विधि-नस्माव-पश्रवीत्त्व-स्वाड्भरादिस्व॒र-णत्त्वेषु बचनप्रामाण्यात्सिद्धयू । 
ग्रौर इस्न पर प्रदीप : क्रियाशब्दस्थाप्रयोगादुपसर्गंत्वाभाव: ।.. येषां हि क्रियाशब्दप्रयोगे 
त॑ं प्रत्युपसगंसउत्ञा, ते सम्प्रध्यनुपसर्गंसज्ज्ञा भ्रषि गृह्यन्त इत्यथ्थं: | ओर इस पर उद्योत : 
तत्र सर्वत्रोपसां प्रहणं प्राद्यपलक्षणमिति भावः । 

४. द्व महाभाष्य १३२।४४ पर वा. ३, पृष्ठ ६८ : प्रयोजन द्विमुप्राप्तापन्नालं 
पर्वोपसर्गाः कताथें। यहाँ प्रादयः क्तार्थ (२२१८ पर बा. ४, पृष्ठ ६८८) के स्थान 
में उपसर्गाः क्तायथें कहा है । कंयट ने तो श्रादि शब्द को प्रकारार्थक मान कर प्रादियों में 
प्रलं को मो शामिल कर लिया है। द्र. १।२।४४, पृष्ठ ६८, पर प्रदीप श्रौर उद्योत । 

५. द्र. महामाष्य २११, वा. ४, पृष्ठ ५२६: समोध्यसर्थशब्देन समासः । 
से चोपसर्गः। और इम पर उद्योत : यद्यप्यनुपप्त्गा श्रपि प्रादयः सन्ति, तथाउपि 
प्रसिद्धत्वादेवमुक्तम्‌ । और महामाष्य ३।१।१२, वा. ४ से पूर्व, पृष्ठ ६१ : इ्ह काशिचितृ 
प्रकृतयः सोससर्गाः पढ्यन्ते-- ५/ भ्रभिमनस्‌, ५/ सुमनस्‌ , ,/ उन्मनस्‌, ३/दु्मनस्‌ । 

६. द्र. महाभाष्य १।४५६, वा. ३, पृष्ठ ४डेंड: यस्मिन्नेव विशेषे 
गत्युपस्गंक्षमंप्रवचनोयसउज्ञास्तस्मिन्नेव विशेषे निपातसऊज्ञा स्थात्‌। श्रोर १४१६, 
वा. १३, पृष्ठ ४४२। 
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((७॥०४०॥) करने के कारण उपत्न्ग कहला सकते हैं. । पाणिनि गति शब्द के प्रयोग को 
भी पारिभाषिक ग्रथ्थ में स्थिर नहीं रख सके : आठवें अध्याय में तो केवल दो स्थलों 
(८१७०-७१) को छोड़कर, कहीं भी पारिभाषिक अर्थ में गति का प्रयोग नहीं हुम्ना 
है' । अपितु सर्वत्र ही गति से प्र ग्रादि उपसर्ग समझे जाते हैं। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पारिभाषिक दृष्टि से पाणिनि उपसर्ग शब्द का चाहे जो अर्थ करें, परन्तु 
उनके यहां प्र प्रादि शब्दों के लिए यह शब्द रूढ है । 

४. प्र आ्रादि वाईस निपातों में से ग्यारह निपात (१ श्रति, २ श्रषि, ३ प्रनु, 
४ श्रप, ५ श्रपि, ६ भ्रमि, ७ आ, ८ उप, ६ परि, १० प्रति और ११ सु ) कुछ 
विशेष स्थितियों में नाम पद के योग में प्रयुक्त हो कर क्रियाविशेष को बतलाते हैं 
और प्रपनी इस विशेषता के कारण कर्मप्रचचनीय (क्रियावाचक) कहलाते है! । इस 
स्थिति (क्मंप्रवचनी यावस्था) में इनका जिस नाम पद से योग होता है, उससमें 
विभक्तिविशेष का भी ये नियमन करते हैं" । पारिभाषिक रूप में कर्मप्रवचनीय 
निपात हैं । क्रिया के योग में प्रयुक्त न होने से ये उपसर्ग या गति नहीं कहलाते । 
किन्तु वस्तुतः ये नाम पद से अपने विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध के द्वारा क्रिया को ही 
प्रकट करते हैं, श्रतः उपसर्ग के रूप में माने जा सकते है" । 

आ्राचार्य पारिनि के द्वारा प्रनुसृत मार्ग का ही अ्नुकरण करने वाले लोगों में 
बृहद्देवता के प्रणेता श्राचार्य शोनक, बातिककार प्राचार्य कात्यायन,भगवान्‌ पतञ्जलि 


१. भ्रष्टा. १४॥६०-७&। इनमें से १. अरी, २. उररी, रे. सजू:, ४. प्रादुस , 
५. श्राविसू, ६. सतू, ७. श्रलम्‌, ८. प्रन्तर, ६. करो, १०. पुरस्‌, ११. भ्रस्तम्‌, 
१२. तिरस्‌, १३. उपाजे, १४. भ्रन्वाजे (प्रथवा उप श्रौर श्रनु को निकाल कर केवल 
प्राजे), १४. साक्षात्‌, १६. मिथ्या का कार्य तो प्र आदि से मिलता-जुलता ही है। 

२. द्र. महामाष्य ८।१।५७, पृष्ठ ३३८: श्रपर श्राह्‌ -सर्वत्रवाष्टमिके 
गतिग्रहण उपसर्गग्रहरां द्रष्टव्यय्‌ गतिगंती (८।१।७०) तिहि चोदात्ततति (७१) 
वर्जमिति । श्रौर इस पर प्रदीप । भाष्य में इसी सूत्र पर वा. १ भी देखें । 

३. द्र. भ्रष्टाप्यायी १४।८०-६८ । और महामाष्य १४८३, पृष्ठ ४५६: 
कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः ।... ये सम्प्रति क्रियां नाहुः ।...येयुज्यमानस्य 
क्रियामाहुस्ते कमंप्रवचनीया: । यहाँ नागेश : प्रोक्तवन्तः- भूते कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३॥३।११३) इति करतं्यनीयः । भ्ौर : क्रियाया द्योतको नाय॑ न सम्बन्धस्थ वाचकः । 
नापि क्रियापदापेक्षी सम्बन्धस्य तु मेदकः ॥ वा. २।२०४॥ 

४. द्र. ब्रष्टाप्यायी २।३।८-११ | 

५. द्र. सायरा, सर्ववर्शनसड्ग्रह, पाणिनिदर्शन, पृष्ठ १४५८: कर्मप्रवचनीयास्तु 
क्रियाविशेषोषजनितसम्बन्धावच्छेदहेतव इति सम्बन्धविश्ेषद्योतनादुपसर्गेव्वेवान्तभंवन्ति । 
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और दुर्गाचार्य के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्राचाय शौनक (२।६४) का 
कथन है कि प्र ग्रादि वीस शब्द क्रिया के योग में उपसर्ग के रूप में जाने जाते हैं, 
तथा ये नाम और प्राख्यात पदों के विभवित-प्रत्ययान्त रूपों के श्र्थ में विशेषता 
ला देते हैं : 
उपसर्गास्तुविज्ेया: क्रियायोगेन विशतिः । 
विवेचयन्ति ते हार्थ नामाख्यातविमवितिषु ॥ बृहद्द बता ॥ 

आ्राचार्य कात्यायन और पतञ्जलि का कथन है कि प्र श्रादि शब्द जिस 
क्रियवावक्त रद से युस्‍्त होते हैं, उत्त शब्द के प्रति ही वे उपसर्ग कहलाते 
हैं! । प्रर्थात्‌ इन दोनों ग्राचार्यो के मत में उपसर्गता के लिए क्रिया का योग 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक है । न केवल इतना ही, कात्यायन तो उपसर्ग के रूप में ग्रतनभिमत 
प्र ग्रादियों के प्रादि तत्पुरुष समास में भी प्र ग्रादि पदों के साथ वतप्रत्ययान्त क्रिया 
का योग मानते हैं' । पतञ्जलि भी उपसर्गों का स्वभाव बतलाते हुए कहते हैं कि 
जहाँ किसी क्रियावाची पद का प्रयोग किया जाता है, वहां उपसर्ग उस क्रिया में 
विशेषता को बतलाते हैं। जहाँ उसका साक्षात्‌ प्रयोग नहीं किया होता है, वहाँ 
उपसगे की उपस्थिति से क्रियापद का उसी प्रकार अनुमान (से भ्रध्याहार) कर लिया 
जाता है, जिस प्रकार धूम से भ्रग्नि का और दण्ड से दण्डी सन्‍्यासी का' । इस विवरण से 
प्रकट होता है कि कात्यायन प्रौर पतञ्जलि के मत में क्तप्रत्ययान्त क्रिया शब्द का 
भाव ही वह विशेपता है, जो उपसर्ग के द्वारा माम पद के साथ अपने योग से प्रकट की 
जाती है। भ्र्थात्‌ इस प्रकार के स्थलों में प्र आ्रादि शब्द किसी भ्रवान्तर भाव से ही 
नाम पद की विशेषता प्रकट करते हैं। फलतः मोटे तौर पर पारिभाषिक रूप से इस 
प्रकार के समासों में स्पष्टतः तो यद्यपि क्रिया से योग नहीं है, परन्तु सूक्ष्म रूप में है 
ही । प्रतः इन आचार्यों के मत में भी प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः लक्षण है । 


१. द्र. कया रत तब १॥४/६० पर वातिक ३-४ : गत्युपसगंसउज्ञा: क्रियायोगे 
ि प्रतीति वचनम्‌ । प्रयोजन घज्‌, षत्वणात्वे । और महाभाष्य ५।४।१६, 


वा. २, पृष्ठ ४६६ : या क्रिया यत्क्रिया, यत्क्रियायुक्ष्तास्तं प्रति गत्पुपसग सज्ले मचतः। 

२. द्र. महाभाष्य २।२।१८ वा. ४, पृष्ठ ६८८: प्रादयः क्ताथें; २।१।१, 
वा. २३-२४, पृष्ठ ५४५-५४६ | 

३. दर. महामाष्य २।१११, वा. ४, पृष्ठ ५२६ : उपसर्गाइच पुनरेवमात्मका 
यत्र कश्चिस्क्रियावाचों शाब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेषमाहु: | न चेह कश्चित्‌ 
क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते, येत समः सामर्थ्यं स्थात्‌ । तत्न प्रयोगादेतद्‌ गन्तव्यं 
बुनमत्र फश्चित्‌ प्रयोगाहं: शब्दों न प्रयुज्यते, येन समः साम्रथ्यंसिति | तद्यया-धृम 
हृष्ट्वाईग्निरत्रेति गम्यते, त्रिविष्टब्धकं च हष्ट्वा परिव्राजक इति । 
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दुर्गाचायं (१।३) का कथन है कि श्राख्यात को पकड़ कर उसी के विशेष अर्थ को 
उत्पन्न कर देते हैं, अत: उप-+- / सृज्‌--उपसर्ग हैं : श्राख्यातमुपगृह्याथं विशेषमिमे 
तस्येव सृजन्तीत्युपसर्गाः । 


ग्राचायं शाकटायन, गाग्यं और उनका अनुसरण करने वाले यास्क्, तथा 
पाएशिनि एवम्‌ उनके ग्रनुम्तारी आचार्थो में एक बात पर सहमति है कि किसी शब्द 
के साथ उपस्तगं के लगने पर उन दोनों के सडू्घात से ही श्र्थावगम होता है! । 
किन्तु यह सडूधात किस प्रकार के पदों से वता हो, इस विषय में आ्राचार्यों के दोनों 
वर्गों में परस्पर मतभेद हैं : १. शञाकटायन, गारग्य श्रौर तदनुसारी यास्क के मत में 
उपसर्गों का नाम परों ग्रौर श्रारूघात पदों से श्रविशेषेण सम्बन्ध होता है (निरुक्त 
१॥३) । नाम पद चाहे धातुज हों, चाहे ग्रधातुज, ये उनके साथ लग कर उन (नाम 
पदों) के भ्रथ॑ (सत्त्व) में विशेषता--सत्त्व के प्रपने भ्रभिवेय ग्रथ॑ से विचित्रता, भिन्नता, 
या अ्रधिकता--उत्पन्न कर देते हैं । भ्राख्यात श्रर्थात्‌ तिडन्त शब्द के साथ लग कर 
मे उसके ग्रभिषेय अर्थ (माव) में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। २. पाणिति और 
उनके पक्षघर अन्य आचायों के मत में उपसर्ग शब्दों का क्रिया से दी योग होता हैं। 
क्रिया से भिन्‍न सत्त्व भ्र्थ से योग होने पर तो उपसगंत्व ही नष्ठ हो जाता है । 
ऐसी स्थिति (सत्त्व से योग) में ये प्र श्रादि निपात ही रहते हैं, ्रथवा कर्म प्रवचनीय 
हो जाते हैं, उपसर्ग और गति नहीं। पारिनि ने समासप्रकरण में क्रियानिष्पन्त 
सुबन्तों से प्र श्रादि शब्दों के समास के प्रसज्ध में प्र आदि को गति और उपसर्ग मान 
कर गतिसमास का विधान किया है, शौर श्रक्रियानिष्पस्न रूढ सुबन्त शब्दों से उन्हीं 
के समास के प्रसज्भ में गतिसमास से पृथक्‌ प्रादिसमास का विधान किया है' । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि पाणिनि और उनके ग्नुयायी ग्राचारय ग्राख्यात भ्रथवा 
धातुज शब्दों के साथ लगे प्र श्रादि को ही उपसर् मानते हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि सुपठति, सुपाठक आ्रादि पदों में प्रयुक्त सु तो उपसगं है, किन्तु सुपुरुष, 





१. द्र. निरकत १।३ : न निर्भिन्ना उपसर्गा श्रर्थान्‌ निराहुरिति श्ञाकटायनः । 
महामाष्य १३।१, वा. ३-४, पृष्ठ १८२ : सड्घातेन हार्थों गम्यते सप्रकृतिकेन, 
सप्रत्ययकेन, सोपसगेंण च। झौर ३।१७, वा. ७, प्रृष्ठ ३३, पर प्रदीप : सूघातेन 
विशिष्टा क्रिया प्रतिपादते....। 

२. द्र. महामाष्य १।४॥६०, वा. ६, पृष्ठ ४४८ पर प्रदीप : क्रियाशब्दस्या- 
प्रयोगादुपसगंत्वामावः । 

३. द्र. श्रष्टाघ्यायी २२१८ : कुगतिप्रादयः । 
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सुदेश आ्रादि शब्दों में प्रयुक्त सु उपसरग्ग नहीं, भ्रपितु निपात है' | इसी तथ्य को और 
भी स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करते हुए श्राचाय॑ दुर्ग ने कहा है कि उपसर्ग नाम के साथ 
लग कर उसके श्र में विशेषता नहीं लाते हैं; वे तो क्रियापद से ही संय्युक्त होते हैं, 
न कि नाम से । नाम से संयुक्त होते भी हैं, तो उन नामपदों में स्थित क्रिया से ही 
संयुक्त होते है. । प्राचायं शौनक ने इस सम्बन्ध में एक-साथ दो घोड़ों की सवारी की 
है । उनका (वृह॒देवता २।६४ में) कहना है कि प्र श्रादि वीस शब्दों के उवसगंत्व की 
पहिंचान उनका क्रिया से योग है। साथ ही वे कहते हैं कि इन उपसर्गों से विभक्त्यन्त 
नामपदों प्रौर आरख्यातपदों के अर्थ में कुछ विशेषता भ्रा जाती है : 
उपसर्गास्तु विज्ेयाः क्रिया योगेन विशतिः । 
विवेचयन्ति ते छ्वर्थ नामाख्यातविभक्षतिषु ॥ 
ऋष्प्रातिशाख्य में भी उन्होंने यही दुपु ही बात कही है कि उपसगं क्रिया के 
श्र्थ में विशेषता कर देता है : क्रियावाचकुमाख्यातमुपसर्गों विशेषक्ष॒त्‌ (१२२५ ) 
तथा नाम और पग्राख्यातपदों के साथ प्रयुक्त होकर उपसर्ग अर्थ का श्रभिधान करते 
हैं: उपसर्गा विशतिरथंवाचकाः सहेतराम्याघ्‌ (१२।२० )॥ 


इस समूचे विवेचन का निष्कर्ष यह है कि प्र ग्रादि शब्द मूलतः निपात हैं। 
वे जब किसी प्रन्य शब्द के साथ लग कर उसके प्र में कोई विशेषता ला देते हैं, तो 
बे उपसग कहलाते हैं भ्रन्यथा निपात रहते हैं । प्र्याव्‌ उपसगंत्व जात्या नहीं है, 
अपितु प्रयोगवज्ञात्‌ आरोपित धर्म है। इसके लिए हम मोटे रूप में प्रपि का और 
शाकटायन तथा यास्क सस्मत प्रच्छ का उदाहरए ले सकते हैं। समुच्चय प्रथ॑ में 
अ्रपि पद च का समानधर्मा है तथा निषात है। संस श्र्थ में नामार्षात के साथ 
प्रयुकत होकर उनके प्रथ॑ में कुछ प्रन्तर लाने पर यही उपसर्ग कहलाने लगता है: 


१. दर महाभाष्य १४।५८-४६, पृष्ठ ४४४, पर प्रदीप तथा इन्हों सूत्रों पर 
काशिका । ग्रौर १४४७६ : जीविकोपनिषदावोपम्ये पर सिद्धान्तकौमुदी (पृष्ठ ८२) : 
प्रादिग्रहणमगत्यर्थम्‌ । सुपुरुष:॥ और इस पर बालमनोरमा : सुपुरुष इति-पत्र 
क्रिपायोगामावादगतित्वेईपि समास: । सोः पूजाथ्थंकत्वेषपि घातुवाच्यक्तियायोगाभावान्त 
गतित्ववू ॥ और महामाष्य २२ ९८ बा.४, पृष्ठ ६८८, पर प्रदोप : 
अगत्ययंमिदम्‌ । 

२. द्र. निरक्त ११३ पर वृत्ति : झाह--नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसयोगद्योतका 
भवन्तीत्युक्तम्‌ । भ्रत्र॒नास्त: कर्मोपसंयोगद्योतका मवन्तीत्येवं न गृह्मते । उपसर्गाः 


क्रियायोग (प्रथ्टा० ११४५६) इति प्रसिद्धो हा पसर्गाणां क्तियापदेन योगो न सास्ता । 
उपसर्गा हि क्रिपाडस्वेनेव नामान्यास्कन्दन्ति । - 
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श्रपिहितपू, पिहितरू, पिदवाति' । इसी संप्तगं को उभार कर क्रिया के रूप में प्रकट 
करने पर यही (पाशिनीय तन्‍्त्र में) कमंप्रवचनोय हो जाता है'। दुर्गाचायं के अनुसार 
यास्क ने तो तब भी इसे उपसर्ग ही माना है' । अ्रच्छ शब्द भी भ्रच्छा वाक, स्वच्छ 
जलं में विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु भ्रच्छा यो गन्ता नाधमानमृती (ऋ, सं. 
४।२६।४) आदि सैकड़ों स्थलों में ऋग्ेदमंहिता में ही उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त है। 
इसी प्रकार प्रति, परि और श्रनु भी सामान्य निपात और उपसर्ग के रूप में, दोनों 
तरह से, प्रयुक्त होते हैं । प्रतिक्रिया, प्रतिकूल, परिष्कार, श्रनुकरोति, भ्रनुकूल भादि 
में ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हैं, तो ग्राम प्रति, वृक्ष परि, नदीमनु में कर्मप्रवचनीय 
के रूप में प्रयुक्त हैं । 

उपसर्ग के संयोग से नाम श्रोर श्राख्यात के अर्थ में जो विशेषता श्राती है, 
उसे तोन तरह से प्रकट किया जाता है :-- 

(क) उपसर्ग के संयोग से कभी तो नाम और अ्राख्यात का मुख्या्थ बाधित 
हो जाता है । ग्र्थात्‌ उपसर्गार्थ के संस से नाम और ग्राख्यात का ग्रर्थ अपने वाच्यार्थ 
से भिन्‍न प्रकार का हो जाता है | जैसे - पराभवति या पराभव | यहाँ परा (उपसगं) 
और मवति (्राख्यात), तथा भाव (नाम पद) का परस्पर यथा-योग्य संसर्ग है। परा 
का प्रभिषेय ग्र्थ है दूरत्व, तया मवति और भाव में सत्ता रूप भाव की प्रपने-अपने 
ढज्जू से प्रधानता है। यह सत्तारूप भाव ग्रकमंक अर्थात्‌ केवल कर्तृ निष्ठ व्यापार 
है । जब परा निपात के रूप में, श्र्थात्‌ उपसर्ग के रूप में नहीं, मवति से स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ उससे अ्रसम्बद्ध हो कर, प्रयुक्त होता है, तव मवति के ग्रथ॑ में कोई ग्रन्तर 
नहीं श्राता । जैसे--जरासन्धात्‌ परा कृष्णो मवति। श्र्थात्‌ कृष्ण जरासन्ध से दूर 
होता है, परे हटता है । यहाँ परा का मबति से योग नहीं है, प्रपितु जरासन्ध से 
(अपादान सम्बन्ध) से है । प्रतः इसके योग में जरासन्धात्‌ पञ्चम्यन्त है। किन्तु जब 
यही परा शब्द भवति या भाव पद के साथ उपसर्ग के रूप में प्रयुकत होता है, 
तब इस के श्र के संयोग से भवति श्रौर माव का मुल्यार्थ बाबत होकर करोति 
तथा कार के रूप में, भर्थात्‌ सकर्मक व्यापाराभिषायी पद के रूप में परिणत हो 
जाता है। फत्रतः कृष्णः कंस परामवति वाक्य में कृष्ण कंस को दूर करता है, 
ग्र्थात उसे खदेड़ता है, परास्त करता है--यह उस आआ॥राल्यात के प्रपने अर्थ से 


१. द्र. सिद्धान्तकौमुदी, श्रव्यय प्रकरण के भ्रन्त में उद्धृत इलोक : 
बष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योस्पसर्गयोः । 
२. द्र. श्रष्टा. १॥४॥६६ : भ्रपिः पदार्थसम्मावनाउस्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु । 
३. द्र. निरक्‍त २।३ : श्रपीति संसर्गम । तथा इस पर दुर्ग : श्राह-सर्पिषो४पि 
स्थातु । मधुनो5पि स्थात्‌ । 
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भिन्‍न अथं प्रतीत होता है। यदि यह भिन्‍नता प्रतीत नहीं होती, तो वाक्य का स्वरूप 
कृष्णात्‌ कंसः पराभवत्ति हुआ होता । 

(ख) कभी उपसगगार्थ नाम और आराख्यात के भ्र्थ का ही श्रनुगमन श्रर्थात्‌ 
प्रनुवतंन करता है। प्र्थात्‌ उपसर्गार्थ एवं नामाख्याताथं में परस्पर ग्रनुकूलता होती 
है। उपसर्ग अपना अ्रथं भी नामाख्यात के प्र में ही मिला देता है | जैसे--श्रानयति । 
प्रा का ग्रथं होता है इधर, एवं नयति का ग्र्थ है प्रापश | इधर श्रथं प्रापण के ही 
प्रनुकूल हो जाता है। फलतः गामानयति (गाय को लाता है) में उपसर्ग श्रौर 
आ्राल्यात का समुच्चित ग्र्थ हो जाता है लाता है। श्राहार, श्रनुभव, प्रभाव शब्दों में 
उपस्र्ग का कायं इसी कोटि का है। 

(ग) कभी उपसर्ग का भ्र्थ नामाख्यात के अर्थ के साथ संयुक्त हो कर नामा- 
ख्यातार्थ को ही बढ़ा देता है, उसी को विशिष्ट बना देता है' । जैसे-- विजयते । यहाँ 
व उपसर्थ से जयति का ही ग्र्थ पुष्ट हुआ है। बिका जय ग्रथ॑ नहीं होता । ग्रतः 
इस पोषण को हम पुनरुक्ति नहीं कह सकते । 

कभी-कभी यह विशेषकता इतनी मामूली होती है कि साधारण हूप में 
प्रतीत ही नहीं होती । ऐसी स्थिति में उपसर्ग के संयोग से नाथ और अश्राख्यात के 
ग्र्थ में कुछ भी भ्रन्तर प्र्थात्‌ परिवर्तत या परिवर्धन नहीं श्राता, एवम्‌ उपसर्ग 
प्रनर्थंक ही रहता है'। ज॑से--कुतो«्ध्यागच्छति सवान्‌ ? (प्राप कहाँ से पधार रहे हैं?) 
में श्रा उपसर्ग तो उपयुक्त (ख) श्रेणी का है, एवम्‌ श्रथ॑-भेद-कारक है, किन्तु श्रधि 
उपसर्ग उपयुक्त तीन श्रेणियों में किसी में नहीं ग्राता, भ्रतः यह संयोग अ्रनर्थक है! । 

इस प्रकार के शब्दों को हम एक पृथक चौथी श्रेणी में भी रख सकते हैं । 
इस चतुर्थ श्रेणी में ग्राने वाले प्रादियों को केवल नाम श्रौर भ्राख्यात के साथ प्रयुक्त 
होने के कारण ही उपसर्ग कहा जाता है। कर्मग्रवचनीयता भी पाणिनीय तन्त्र 

_ की पद्धति में स्व॒रादिनियमन में उपयोगी होने से वहीं तक सीमित है । मुख्य वृत्ति से 
१. धात्व्थ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुवर्तते । 

तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्गगतिस्त्रिधा || जन शाकटायनोय घातुपाठ । 

तथा स्कन्द (भाग १, पृ. ३६) :स च (उपसर्गाणां प्रकर्षादिरर्थ:) क्रियायाः क्वचित्‌ 

कदाचिदविशिष्टाया विशेषकः, पचति, प्रपचतीति। क्वचिन्‌ निवृत्ति-धर्म-विशिष्टाया: 

प्रवृत्ति-धरमंकत्वमू, तिष्ठति, प्रतिष्ठत इति। क्वचिदनुवादित्वमू, लम्बते, प्रलम्वत इति। 

२. घात्वथ बाघते....प्रनर्थकोध्यः प्रयुज्यते ॥ वर्धभान ॥ 

३. द्र. झष्टा. १।४॥६३ : भ्रधिपरी ध्रनर्थको, तथा इस पर महासाष्य, पृष्ठ, 
४६३,: भ्रनर्थान्‍्तरवाचिनावनर्थको धातुनोक्ष्तां क्रियामाहतुः तत्‌ (क्रियालक्षणं बरतु- 
प्रदीप) अ्रविश्विष्टम्‌ (प्रधि-परि-सन्निषानेधप्यनाहितविशेषम्‌....प्रदीप) मवति। 

११ 
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तो ये अ्रनर्थक प्रादि (वाक्‍्याड्भगर) निपात ही होते हैं, उपसर्ग या कर्मप्रवचनीय नहीं । 
उपसर्ग : सडख्या 

तंत्तिरीय प्रातिशाल्य में निम्नलिखिय उपसर्ग गिनाये गये हैं : १ भ्रथि, 
२ भ्रमि, ३ श्रव, ४ श्रा, ५ उप, ६ नि, ७ परि, ८ प्र, & प्रति और १० वि' । इस 
प्रातिशाख्य के प्रसिद्ध टीकाकार माहिषेय को ग्रभिमत पाठ यदि लिया जाये, तो इन 
में एक उपसर्ग (झ्रप) ओर जुड़ जाता है' । इन के अतिरिक्त तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 
१ उत्‌, २ श्रनु, ३ निष्‌, ४ सम, ५ साम्‌ (साम्राज्य में) और ६ सु भी अवे हैं;' 
किन्तु इन्हें वहाँ उपसर्ग नहीं माना गया है' । सम्भवतः ऊपर बताये दस या ग्यारह 
को छोड़ कर अन्य उपसग्ं शब्दों को निपात मात्र ही समझा गया हो । 

यास्क ने (१।३ में) निम्नलिखित बीस पद उपसग्ग के रूप में बताए हैं : १ 
ग्रति, २ भ्रधि, ३ श्रनु, ४ श्रप, ५ श्रपि, ६ श्रभि, ७ अ्रव, ८ श्रा, & उत्‌, १० उप, 
११ दुर, १९ नि, १३ निर्‌, १४ परा, १५ परि, १६ प्र, १७ प्रति, १८ वि, १६ 
सम्‌ और २० सु" । यास्क ने उपसर्गों के प्रकरण में केवल २० पदों का ही विवरण 
दिया है । परन्तु उन्होंने यह प्रकट नहीं किया है कि केवल यही शब्द उपसर्ग हैं। 
ग्र्थात्‌ उन्होंने उपसर्गों की इयत्ता निर्धारित नहीं की है। यही कारण है कि यहाँ 
उपसर्गो में परिगणन न करने पर भी यास्क ने अन्यत्र १ अच्छ, २ श्रत्‌ श्रौर ३ भ्रन्तर्‌ 
को उपसर्ग की तरह ही व्यवहृत किया है'। सम्भवतः इनके बहुत कम प्रयोग के 
कारण ही उन्होंने अपनी प्रमुख सूची में इन तीनों को स्थान न दिया हो । 

शौनक और कात्यायन के अ्रनुमार भी उपयुक्त वीस पद ही उपसर्ग है”। 


१. द्र १११५ : श्राप्रावोपाम्यधिपरिध्रतिविनीत्युपसर्गा: । 

२. द्र. वहीँ, पादटिप्पणि ७। ३. द्र. वही : १॥३।१५, १६ ४॥४, (४; 
७।२; ८२३, ३३, रे४; ६२४; ११५, ७। 

४. द्र. बही १६४: उपसर्ग निष्पूर्वोब्नुदाते पदे । यहां उपसर्ग के साथ 
निष्‌ का पृथग्‌ ग्रहण सूचित करता है कि निष्‌ उपसर्ग नहीं माना गया है । 

५. हमने यास्‍्क का क्रम तोड़ कर सुविधा के लिए वर्णनिषृर्वी से दिया है । 

६. द्र. निरक्त २१२ में अन्तर्धातु शब्द में अन्तर; २१२४ में मन्त्रगत ग्रच्छ 
की अभि से व्याख्या; ५।२८ में भ्रच्छामेः (दुर्ग--श्रयें मवति ।); ६।३० में श्रद्धा की 
श्रद्धान से व्याख्या । 

७. द्र. ऋक)य्राति, १२२० : प्राम्यापरानिदु रनुव्युपापसम्परिप्रतिन्यत्यधि 
सुदवाईपि । उपसर्गा विशति””। शुक्लयजुः प्रातिशाल्य हर४ड : परोपापावप्रति- 
पर्यन्वप्यत्यध्याड्‌प्रसंनिदु रम्तिविस्वमि । बृहद्देवता राह्४ : उपसर्गास्तु विज्षेयाः 
क्रियायोगेन दिल्ञति: | 
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श्ौतक की सूचना के ग्रनुसार शाकटायन ने इन बीस के अलावा १ श्रच्छ, २ श्र 
और ३ श्रन्तर को क्रिया के योग में श्र्थात्‌ जब॒ इनका आख्यात या घातुज नाम से 
योग हो, उपसर्ग माता है'। इससे सिद्ध होता है कि यास्क और उससे प्राचीन 
शाकटायन २३ उपसर्ग मानते थे । 

ग्राचार्य पाणिनि ने २२ उपसर्ग माने है' । किन्तु निसू और निर, दुसू भर 
दुर में प्रयोग के समय सन्धि के कारण रूपमात्र का भेद है। झत: इनको श्र॒लग-प्रलग 
उसी प्रकार नहीं माना जा सकता, जिस प्रकार श्रव और व को तथा श्रपि और पि 
को भिस्न-मिन्‍तर नहीं माना जाता' । ग्रत: पाणानि के अनुसार वास्तविक उपसर्ग २० हैं। 

बारतिककार कात्यायन के श्रनुसार कुछ विज्विष्टि स्थितियों में १ मरत्‌, 
२ श्रत्‌ और श्रन्तर्‌ भी उपसर हैं" । श्रत्‌ ओर श्रन्तर्‌ को तो शाकटायन ग्रौर यास्क 
भी उपसर्ग मानते हैं, यह अभी-प्र भी कहा गया है। किन्तु सरुत्‌ को उपसर्ग मानना 
ग्रसम्भव है । कात्यायनोक्त मरुत्त (एक प्राचीन राजा का नाम) को छोड़ कर मरुत्‌ 
का इस रूप में प्रयोग प्रन्यत्र उपलब्ध नहीं है । मरुत्त में भी मरुत्‌ उपसर्ग है, यह 
केवल विशुद्ध रूप से पारिभाषिक है" । वस्तुतः मरुत्‌ देवताविशेषवाची सञ्ज्ञा शब्द है, 
तथा मरुत में भी वही है' । ग्रत: कात्यायन के अनुसार उपसर्गो की सडःरुया २२ है। 

उपसर्गों के लक्षण के प्रसद्भ में हम कह आए हैं कि पाणिनि के तन्‍्त्र में 
क्रिया के साथ लग कर क्रिया के अर्थ में विशेषता ला देने वाले शब्द उपसर्ग प्रौर 
गति कहलाते हैं। विशुद्ध उपसर्ग शब्द से यद्यपि पाणिनि को प्र ग्रादि २२ शब्द ही 
ग्रभिप्रेत हैं, पर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो गति भी उपसर्ग का ही कार्य करते 
हैं । ग्रतः वध्तुतः गतियों में नामयदों के अतिरिक्त जो शब्द उपसगग की ही तरह 
प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उनके काय॑ (070०0०7) के आ्राघार पर उपसर्ग माना जाना 
चाहिए । इस आधार पर हम निम्नलिखित शब्दों को उपसगं का कार्य करने वाला 


१. भच्छ भ्रदन्तरित्येतानाचार्य: शाकटायनः । 

उपसर्गान्‌ क्रियायोगान्मेने ते तु त्रयो5ईघिका: ॥ बृहहेवता २।६५ ।। 
२. द्र. श्रष्टाध्यायी १४॥५४ प्रादयः पर गरापाठ । 
३. द्र. बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रव्यय प्रकरण : 

वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयों: । 
वगाह:, प्रवगाह: । पिघानम्‌, भ्रपिधानम्‌ । 
४. द्र. काशिका, १।४।५६ झ्ौर ६५ पर वात्तिक । 
४. द्र. मरुत्‌ की उपसर्ग सउज्ञा होने से मर्द -- ५/दा--क्त में भ्रच उपसर्गातः 
(प्रष्ट ७।४।४७) से३/ दा को त्‌ हो जाता है। 

६: ब्. महामाष्य ५२१२२, वा. १०, पृष्ठ १७२, प्॑सरुद्म्यां तप्‌ । 


१६४ निरकक्‍्त-मीमांसा 


कह सकते हैं : 

१. ऊरी और २. उररी श्रद्धीकार करना श्र में ५/क से निष्पन्त तिडन्त 
ओर क्ृदन्त पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ऊरीकरोति, उररीकृतम्‌ । ३. सजूः साथ 
अर्थ में पूर्ववत्‌ प्रयुक्त होता है। सजू:कृत्य। ४. वषद्‌ ५. वोषद्‌, ६. श्रोषट्‌, 
७. स्वाहा, ८. स्वधा देवपितृकाय में अपंण अर्थ में पूवंवत्‌ प्रयुक्त होते हैं। 
&. प्रादुस श्रोर १०. श्राविस्‌ प्राकट्य प्रथं में ./ भू और »/क के धातुरूपों तथा 
प्रातिपदिक रूपों के साथ प्रयुक्त होते हैं। प्रादुरभवति, प्रादुर्भाव, प्रादुष्करोति, 
आविष्कार । ११. सत्‌ श्रादर प्रथं में ./क के साथ प्रयुक्त होता है। श्रनादर ग्र्थं 
में इसका प्रयोग निषेधार्थक श्र उपसगग के साथ होता है | ग्रत: असत्‌ को अलग से 
मानने की श्रावश्यकता नहीं है। सत्कार, श्रसत्कार । १२. श्रलम्‌ भूषण अर्थ में ५/ क 
के साथ ही । अ्रलद्भार । १३. करे छकना, तृप्त होना भ्र्थ में ,/ हन्‌ के साथ प्रयुक्त 
होता है । करोहत्य पयः पिवति (छक कर दूध पीता है) | १४. पुरस्‌ सत्कार भ्र्थ में 
%/क के साथ श्राता है। पुरस्करोति, पुरस्कार। १५. तिरस छुपाव ्र्थ में ५/ भू 
और ५/ धा के साथ, अनादर प्रथं में /क् के साथ प्राप्त होता है। तिरो भवति, 
तिरोहित, तिरस्कार। टेढ़ा, तिरखा प्रर्थ में ३/ भ्रज्चू के साथ प्रयुक्त होता है। 
तिरश्चीन । तिरि (त्यिंक) इसी का विकृतरूप है। १६. साक्षात्‌ प्रत्यक्ष अथथ में ५/ 
के साथ । साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार | १७. प्रन्तर्‌ छुपाव अर्थ में ही &/ भू और // घा 
के साथ । कात्यायन (वार्तिककार) ने भी कुछ विशिष्ट स्थितियों में इसे उपसर्ग 
माना है' | १८ कु, १६ का, २० कत्‌, २१ कव शब्द भी प्रयोग की दृष्टि से उसी 
तरह उपसगं हैं, जिस प्रकार इनका विपरीतार्थंक सु है। कत्‌.का और कव को कु का 
ग्रादेश बतलाना' बिल्कुल पारिभाषिक है। वस्तुतः ये चारों एक-दूसरे से बिलकुल 
अलग, स्वतस्त्र किन्तु समानार्थंक उपसर्ग हैं। इथी प्रकार निषेबा्ंक र२ प्र को 
व्याकरण में यद्यपि न (नज_) निपात के नकार का लोप होने से निष्पत्त पूर्वेदद माता 
जाता है.' किन्तु वस्तुतः केवल नाम औ्रौर ग्राख्यात के साथ लगकर उनके ग्र्थ को 
विशिष्ट करने के लिए प्रयोग होने के कारण उवे उम्रसर्ग से भिन्न ग्रौर कुछ नहीं 

हा जाना चाहिए | उपसर्गों के समान ही नामाछ्यात से अलग होकर प्रयुक्त न होता 

१. द्र. भ्रष्टा. १४६५ पर काशिका में वातिक: श्रन्तः शब्दस्याडि:- 
विधिणत्वेबूपसगग सउज्ना वक्‍तव्या । 

२. द्र. भ्रष्टाध्यायी ६।३।१०१--१०५८ । कोः कत्तत्वुरुषेशचि। रथवदयोइच । 
तृरे च जातो | का पश्यक्षयो: | ईषदर्थे | विभाषा पुरुषे । कव चोष्णे | पथि च 
छुन्दसि । और सूत्र १०१ पर वातिक : कद्भावे त्रावुपसड्रूयानम्‌ । 

३. द्र. श्रष्टाघ्यायी ६॥३।७६ : नलोपो नजः । 
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भी इसे उपसर्गों की कोटि में लाने में सहायक है । २३- सह ४ श्रय्‌, भू, छू, ९/ बस_ 
%/युज्‌ पश्रादि के ग्राथ प्रयुक्त होता है। सहायक, सहभाव, सहकार, सहकारी, 
सहवास, सहयोग, सहकर्मी, सहसम्पादक, सहयात्री, सहपाठी । २४. धप्नो भी साथ 
प्र्थ में ही %/ भ्रज्च्‌ के साथ श्राता है। सपन्न यड्‌, सन्रीचीन । 

.इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुत: उपसग की तरह प्रयोग में श्राने वाले 
शब्दों की सडख्या कम से कम (२३ यास्कोक्‍्त उपसग्ग, १७ पाणिन्युक्त गति श्रौर ७ 
अ्रन्य --) ४७ प्रवश्य है । 

उपयुक्त उपसर्गों में से बहुत से तो कई-कई रूटों में प्रयुक्त होते हैं । इन्हें 
तीन वर्गों में बाँठा जा सकता है : 

(क) एक तो वे जो प्रयोग में घिस कर छोटे (संक्षिप्त) हो गये हैं । 
भ्रपि --वि, भ्रव--व' । अपिहित मूदा हुम्ना, ढेंका (लगा) हुम्रा । पिधान (<पिहाण 
<प्य्हाण) । प्रवगाहन, वगाहन । तिरस ->तिरि >-तियंक्‌ू । सह--स'--सकल । 

(ख) कुछ उपसर्ग बढ़े हुए (८०४८॥१८०४) रूप में प्रयुक्त होते हैं। सम्‌--समो । 
सम्यक्‌, समीचीन । भ्रच्छ --प्रच्छा । प्रति--प्रती । प्रतीकार | प्र--पश्रवू । प्रन्थ । 

संस्कृत में भ्रन्‌ उपसर्ग उन्हीं शब्दों से पूवं लगता है, जिनका पहला वर्ण स्वर 
है' । किन्तु आ्राजकल की भाषाओ्रों में यह नियम ढीला हो रहा है । भ्रहित के साथ 
अ्रनहित भ्ौर इसी प्रकार प्रनहोनी, भ्रनभल, श्रनगिनत झादि ग्रनगिनत शब्दों में इस 
प्रकार प्रयोग मिलता है । 


(ग) सन्धि के नियमों के भ्रधीन रेफान्त और सकारान्त उपसर्ग रेफान्त, 
सकारान्त, शकारान्त और षकारान्त रूपों में प्रयुक्त होते है । निरथंक, निस्तार, 
निश्चल, निष्कंमं । दुर्गम, दुस्तर, दुश्चरित्र, दुष्कर । 

१. द्र. सिद्धान्तकौमुदी, प्रव्ययप्रकरण में मागुरि का सत । 

२. द्व भ्रष्टाध्यायी ६३।६४ । तिरसस्तियंलोपे । 

३. वर. वही ६।३।७८--८२ । पढें से 5६ तक समान का सडक्षेप स बताया 


है । इस आधार पर स को सह से पृथक्‌ एक उपसर्ग मो साना जा सकता है। स के 
दो प्रथ हैं: १ सह ओर २ समान । 


४. ब्र. प्रष्टाध्यायी ६।३।७४ : तस्मान्नु डचि। 


अध्याय १५ 
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संस्कृत के व्याकरण शास्त्र की परम्परा में उपसर्गो से श्र किस प्रकार प्रकट 
होता है इस विषय में पुराने समय से दो सम्प्रदाय चले आये हैं। एक सम्प्रदाय का 
तो मत है कि जिस प्रकार नाम और आख्यात पदों का ग्रपना वाच्यार्थ होता है, बसे 
उपसर्गों का श्रपना कोई श्रर्थ नहीं होता । ये नामों और श्राख्यातों के ही अर्थ को कुछ 
विशिष्ट बनाकर द्योतित कर देते हैं! । यह सम्प्रदाय द्योतकतापक्ष कहलाता है। 
दूसरे सम्प्रदाय का सिद्धान्त है कि उपसर्गों का अपना वाच्यार्थ होता है। यह सम्प्रदाय 
वाचकतापक्ष कहलाता है । 

यों तो इन दोनों ही पक्षों पर बहुत ञ्र्वाचीन समय तक बहुत कुछ कहा 


१. श्राचार्य महेश्वर ने (माग १, प्रृष्ठ ३४-३६ पर) इस स्थल को व्याख्या 
श्रौर ढंग से की है: शाकटायन उपसर्गों का स्वतस्त्र प्रयोग श्रौर स्वतन्त्र श्रथ॑ नहीं 
मानते । तब वे पद फंसे हैं ? पद तो वे होते हैं जिनका स्वतम्त्र प्रयोग तथा स्वतन्त्र 
प्र होता है | श्रतः उपसगग तो पद ही नहीं हैं । उनको पद सिद्ध करने के लिए ही 
पाणिनि ने सु प्तिडन्तं पदम्‌ (प्र. १।४॥ १४) कह कर तथा उनके सुप्‌ का ग्रव्यवादापू- 
सुपः ( श्र. २।४।८२ ) से लोप किया है। श्रतः इसी (केवल पाणिनीय हो नहीं, 
भ्रपि तु साधारण) वंयाकररा सिद्धान्त को देखकर वेयाकरण शाकटायन नरक्‍तों के 
पदचतुष्टय-सिद्धान्त को श्रनुचित बता रहे हैं। गाग्यं के मत के द्वारा वास्क ने इस 
श्रापत्ति का समाधान किया है : उपसर्गों का स्वतन्त्र श्रर्थ होता है; हाँ, स्वतन्त्र 
प्रयोग कम होता है । पर यह इन शब्दों (उपसर्गों) का स्वभाव है। भ्रतः ये स्वतन्त्र 
कम प्रयुक्त होते हुए भी पद होते हैं । स्वतन्त्र प्रयोग वेयाकररा भी मानते हैं : प्रकेले 
उपसर्गों से तद्धित प्रत्यय विहित हैं-उद्गबतः, निवतः । निष्कौशाम्विः श्रादि समास भी 
स्वतन्त्र प्रयोग सानने पर ही बन सकते हैं । महेइबर ने द्योतकता-बाचकता परक 
व्याख्या को भ्रन्ये तु न निर्बद्धा इत्यादिना द्योतिकत्व-वाचकत्व-विषयामाचार्य-विप्रति- 
पत्ति समर्थयन्ते कह कर एक पडकित में ही रफा-दफा कर दिया है । 
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जाता रहा है. परन्तु इन दोनों सम्प्रदायों के जन्मदाता कौन थे इत्त विषय में कम से 
कम नाम भर देने का ऐतिहासिक उपकार यास्क ने (१॥३ में) किया है | उनके 
अनुमार प्रथम (द्योतकता) पक्ष के उद्भावक आचाय॑ थे शाकटायन । प्रतिशास्यों में 
अथर्व-प्रातिशाख्य में इसी पक्ष को प्रश्नय दिया गया है'। परवर्ती वैयाकरणों में इस 
पक्ष को मानने वालों में ग्राचायं भतृं हरि', कंयट श्रौर नागेश' के नाम प्रमुख हैं । 
यास्क ने दूसरे (वाचकता) पक्ष के समुपस्थापक के रूप में गाग्यं का नाम देकर 
उनका मत ही भ्रपने उत्तर पक्ष के रूप में उद्धृत किया है । 

ग्राचायं पाणिनि ने स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ नहीं कहा है; किन्तू 
उन्होंने उपसर्गों का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, उससे प्रतीत होता है कि वे 
मध्यमार्गी थे। उन्होंने (१।४८४-६८ में) करमंप्रवचनीयों (जो पाणिनीय ज्ञास्त्र 
को छोड़कर वस्तुत: उपसर्ग ही हैं) के विभिन्न अर्थ बताये हैं । विशुद्ध उपसर्गों का 
भी भ्र्थ होता है, यह अन्वय-व्यतिरेक से अध्टाध्यायी से सूचित होता है | कुछ 
क्रियाग्रों के साथ उनका अपना श्रर्थ गोण पड़ जाता है, तथा उन उपसर्गो एवम्‌ उन 
क्रियात्रों के स्वार्थ से भिन्‍न कोई ग्रन्य अर्थ ही झा जाता है जो वाच्यार्थ नहीं 
होता" । इससे प्रतोत होता है कि उनके मठ में दोनों ही पक्षों में कुछ दम-खम है ग्रौर 
वे किसी एक को रह नहीं करना चाहते । 

यास्क और पाणशिनि के ही ग्र/स-पास के आचार्यों में शौनक श्रौर कात्यायन 
ने उपसर्ग को अ्राख्यात में विशेषता ला देने वाला (विशेषक्ृत्‌) कहा है'। उपसर्ग के 

१. द्र. हिटने, जे. ए. शो. एस्‌., माग ७, पृष्ठ ५१५। 

२. द्र. वाक्यपदीय : २।१६५ से २०६। 

३ द्र. महाभाष्य, १।३।१, वातिक ७, पृष्ठ १८४, एवं १।२४५, वातिक 
१२, पृष्ठ ८१, पर प्रदीप और उद्योत । 

४. द्र, भ्रष्टा. १३।२४ | उदो5पुध्ब॑कमंरिस से प्रतीत होता है कि उत्‌ का 
ऊध्वंकर्म प्रसिद्ध श्रयं था। १।३।४२ प्रोपाभ्यां समर्थाम्याम्‌ से सिद्ध होता है कि प्र 
पौर उप श्रनेकायंक हैं । दोनों के कुछ भ्रय॑ मिलते जुलते हैं, कुछ प्लग हैं। 
माधवमट्ट के मत में मी पाणिनि उपतर्गों का प्रथं मानते हैं : 

पाणिनिशइ्चाह भगवानयनिषास्बहुस्तया । 

उदाहरणमेतेषां बाहुल्यान्न प्रदर्शितम्‌ ॥ ऋग्वेदानुक्मणो ३।७॥१६ |। 
५. द्र. प्रष्टा. १३।२०--५६ (२४वें तथा ४२वें सूत्रों को छोड़कर) । 
६. द्र. ऋषषध्रातिशार्य १२२५ ग्रौर शुक्ल यजुः प्रातिशाह्प ८ाड६ : 


क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गों विशेषकृत्‌ । 
प्रौर बृहहेबता २।६४ : विवेचयन्ति ते हथ॑ नामाल्यातविमक्तिषु ॥ 


श्र निरक्त-मीमांसा 


लगने से क्रिया में विशेषता तो उपस्त्गं के वाचक होने पर भी श्रा सकती है और 
द्योतक होने पर भी । उपमर्ग लगने से क्रिया में विशेषता तो आनी ही है। जब दो 
्र्थ इकट्ठे होते हैं, तो इससे एक विशिष्ट अर्थ तो प्रकट होना ही है। ग्रतः केवल 
इतने से--उपसग्ग विशेषता बतलाते हैं कहने से-- इन्हें द्योतकवादी नहीं माना जा 
सकता । सौभाग्य से शौनक ने इस विषय में एक निर्णायक सन्दर्भ रख छोड़ा है । 
उन्होंने उपसर्ग विशेषता लाते हैं--कहने से पूर्व बीस उपसर्ग श्र्थवाचक हैं, यह स्पष्ट 
रूप से कहा है' । ग्रतः उनके मत में और उनके अनुयायी प्रातिशाख्यकार कात्यायन 
के मत में उपसर्ग वाचक हैं, द्योतक नहीं | यह निस्सड कोच कहा जा सकता है। 

उपयुक्त आचार्यों से पीछे के ग्राचायं वातिककार कात्यायन श्र पतञ्जलि 
भी उपसर्गो को विशेषक्ृत्‌ मानते हैं' | इससे वातिककार वास्तव में क्या कहना चाहते 
हैं, यह जानने का आ्राज हमारे पास कोई साधन नहीं है। महाभाष्यकार ने उपसर्गों 
का स्वरूप वतलाते हुए कहा है, “उपस्गं ऐसे हैं कि जहाँ कोई क्रियावाचक्र शब्द 
प्रयुक्त होता है, वहाँ (उस) क्रिया की विशेषता को कहते हैं' ।” यहाँ उपसर्यों को 
क्रिया की विशेषता का वाचक स्पष्ट रूप से कहा है, क्रिया की विशेषता को द्योतित 
करते हैं--नहीं कहा है । ऊपर चचित वातिक पर वे कहते हैं, “... इस भ्रधि का 
दूसरे प्रयोगों (५/३ से श्रन्य धातुओं के साथ लगने) में जो भी ग्रर्थ होता है, वहीं 
यहाँ (4/इ के साथ) भी है ।....(अ्रन्यत्र) श्रधि ऊपर अथं में है” । इसमे भी यही 
सिद्ध होता है कि वे उपसर्यों का ग्रभिवेय अर्थ मातते हैं । अ्रकेले ५/स्था का ग्रर्थ है 
रुकना, ठहरना; किन्तु प्र के साथ चल पड़ना हो जाता है । इस पर उनका कहना 
है, “तिष्ठति से जाना क्रिया की निवृत्ति, प्रतिष्ठते से जाना क्रिया प्रतीत 
होती है । हम मानते हैं कि यह उपसर्ग का कार्य है, जिससे यहाँ जाना क्रिया 
प्रतीत होती है। यह प्र क्रिया के आ्रारम्भ प्रथ॑ में देखा गया है”" । इसमे भी यही 

१. द्र. ऋकषप्रातिशास्य १२२० : उपसर्गा विशतिरथंवाचका: सहेतराभ्याम्‌ । 
ग्रौर इस पर उब्बट : सहेतराम्याम्‌ । कतराम्याम्‌ ? नामास्याताभ्याम्‌ । 

२. द्र. महामाष्य १३।१. वा. ७, पृष्ठ १८४ : क्रियाविशेषक उपसर्ग: । 

३. द्र महामाष्य २११, वा. ४. पृष्ठ ५२६: उपस्तर्गइ्च पुनरेवमात्मका 
यत्र कश्चित्‌ क्रियावाचों शब्दः प्रयुज्यते, तत्र क्रियाविशेषमाहुः । 

४. द्र. महामाष्य, १।३ १. वा. ७, पृष्ठ १८४ : ते मन्यामहे य एवास्थाधे- 
रन्यत्रार्थ,, स इहापीति । कः पुनरन्यत्राधेरथं: ? श्रधिरुपरिभावे वरंते । 

५. द्र. वहीं, पृष्ठ १८५ : इह तहिं व्यक्तमर्यान्तरं गम्यते -तिष्ठति, 


च ् निर्वुत्ति, प्त् त्रे। 
प्रतिष्ठत इति । तिष्ठतीति ब्रजिक्रियाया निर्वृत्ति, प्रतिष्ठत इति ब्रजिक्रिया गम्यः 
ते मन्यामहे उपसर्गकृतमेतद्‌ येनात्र व्रजिक्रिया गम्यत इति। प्रोध्यं हृष्टापचार 
आ्रादिकर्मरि। वर्तते । 
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ध्वनि निकलती है कि वे उपसर्गों को वाचक मानते हैं । किन्तु इससे आगे के निम्न 
कथन से इस पर कुछ शक्क्ा हो श्राती है कि वे कदाचित्‌ उपसर्गों को द्योतक ही 
मानते हों । उनका कथन है कि धातु ग्नेकार्थक होती हैं | श्रतः यहाँ (तिष्ठति तथा 
प्रतिष्ठते) में भी ,/स्था ही जाना अर्थ का वाचक है, तथा #स्‍्था ही रुकता, 
ठहरना झर्थ का। वास्तव में इस कथन के आ्राधार १२ ही आ्राचाय॑ कंयट श्रौर 
नागेशभट्ट ने श्रपना उपसर्गों की द्योतकता का सिद्धान्त खड़ा किया है । श्रतर्थक श्रषि, 
परि पर चर्चा करते हुए महाभाष्यकार (१।४/६३, पृ. ४६३ पर) कहते हैं, “ग्रनयंक 
का प्र्थ क्या है ? जो किसी ग्रन्य अर्थ का ग्भिधान नहीं करते, धातु के द्वारा 
ग्रभिहित क्रिया को (ही) कहते हैं, वे ग्रनर्थक हैं। ्रगर ऐसा है, तब तो धातु के द्वारा 
क्रिया को कह दिए जाने के कारण (उसको पुनः कहने के लिए उसके साथ) उपसर्ग 
का प्रयोग प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि जिनको कह दिया गया है, उन श्रर्थों का 
प्रयोग नहीं होता ! कह दिये गये प्र्थों का भी (पुनः) प्रयोग देखा जाता है । जैसे-- 
्रपूरी ्वावानय, ब्राह्मणो द्वावानय (दो पूढ़े ले आश्रो, दो ब्राह्मणों को ले प्राग्रो । 
यहाँ दो की सहूख्या द्विवचन से कह दी गई है, फिर भी उसे कहने के लिए द्वौ का 
प्रयोग किया गया है)” । यहाँ उन्होंने धातु के द्वारा अभिहित क्रिया को प्रकट करने 
वाने उपसर्गों को स्पष्ट शब्दों में ग्रनर्थंक कहा है। इससे सिद्ध होता है कि धातुझ्नों के 
अनेकार्थक होने से उनके किसी एक भ्र्थ को उपसर्ग यदि प्रकट करता है, उसे द्योतित 
करके उसे प्रकट करने में यदि सहायता करता है, तो वह उपसर्ग प्रनर्थक कहलाएगा। 
इतना ही नहीं, उपसर्गों को यदि धातु के ही भ्र्थ को प्रकट (द्योतित) करने वाला 
कहा जाता है, तब तो सभी उपसर्ग प्रनर्थक हो जायेंगे, ग्रकेले भ्रि प्रौर परि की तो 
बिसात ही क्‍या है ? इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि आचार्य पतञ्जलि उपसर्गों 
को द्योतक मानने के पक्ष में नहीं हैं । वे उपसर्गों को वाचक ही मानते हैं । 

ग्राचाय॑ दुर्ग ने (१।३ में) यों तो वाचक के रूप में उपसर्गों की न केवल 
व्याख्या की है, श्रपितु प्रत्येक उपसर्ग के अनेक प्रर्थ होते हैं. यह वात भी कही है; पर 
बस्तुत: श्रद्धा की दृष्टि से वे उपसर्गों को छयोतक ही मानते हैं। १।३ में उपसर्गों की 
वाचकता-द्योतकता के प्रकरण के अन्त में अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए उनकी 
कलमर- आह --वामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग-द्योतका भवन्तीत्युक्तम्‌ । श्रत्र नास्नः 
कम्मोंपसंपोगद्योतका भवन्तीत्येव॑ न गृह्मयते |--लिख कर द्योतकतापक्ष को ही सिद्धान्त 
के रूप में प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार निपात प्रकरण की भूमिका बाँघते हुए भी 
वे द्योतक्ता करी ही बात करते हैं: उक्तमुपसर्गलक्षणं सामान्य नामाख्यातयोस्तु 
फर्मोपसंयोगद्योतका भवन्तीति ।/” 


शाकटायन और याग्यं परस्पर लगभग समकालीन श्रौर यास्क से प्राचीन 
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आ्राचाय॑ हैं। इन दोनों का नामोल्लेख प्रायः सभी नैरकत और वैयाकरण आराचार्यों ने 
ग्रनेक बार क्रिया है : ये दोनों ग्राचाय अपने समय के उद्भट और पथिकृत्‌ वेैयाकरण 
रहे हैं, यह यास्क्र, पाणिनि श्रौर शौनक के साक्ष्य के श्राधार पर निश्चित है । 
शाकटायन का नैरुक्‍्तों में भी दखल है और पाणिनि से पूर्व के वैयाकरणों में तो ये सब 
से प्रतापी और मूर्धन्य विद्वाव्‌ माने जाते थे, यह हम पीछे (१. १४२ पर) कह चुके हैं। 


उपसर्ग : द्योतक हैं 


ग्राचायं शाकटायन का मत है कि उपसग्ग नाम और भ्राख्यात पदों के प्र के 
द्योतक होते हैं । यदि उपसर्गों का अपना ग्भिधेय अर्थ होता, तो उनका प्रयोग वावय 
में प्रास्यात पद से श्रलग भी होता । गाय, ग्रव्व, घोड़ा, श्रादि निराकाइक्ष शब्दों का 
जैसे अपना एक स्वतन्त्र ्र्थ होता है, वँसे प्र, परा भ्रादि का नहीं होता । वाक्य में 
भी ये नाम श्रौर ग्राख्यातपद के साथ लगकर ही ञ्र्थ को प्रकाशित करने में समथ॑ 
होते हैं, न कि स्वतन्त्र ग्र्थाभिधान में । जैसे वरांसमुदाय-घटित पदों से उन वर्णों को 
ग्रलग-प्रलग कर लेने पर उन वर्णों में कोई भ्र्थ नहीं होता, वैसे ही नामाख्यातपदों से 
अलग निकाले (निवंद्ध) उपसर्गों का भी भ्रपना कोई श्रर्थ नहीं रहता । प्रर्थाव्‌ यह 
नि३चय से नहीं कहा जा सकता कि भ्रमुक उपसर्ग का यह ग्र्थ है, तमुक का यह । 
बल्कि ये तो नाम और श्राख्यात पदों के अर्थ के साथ उपसयोग से--उनके साथ लग 
कर--ही उनके ग्र्थ में जो विशेषता होती है, उसका द्योतन प्र्यात्‌ प्रकाशन उसी 
प्रकार कर देते हैं, जिस प्रकार दीपक पहले से स्थित घड़े श्रादि की विशेषता का 
प्रकाशन कर देता है । 

शाकटायन के मत को यास्क ने दो वाकयों में उद्धृत किया है । इनमें से 
दूसरा वाक्य (नामाख्यातयोस्तु कर्मोपस योगद्योतका मवन्ति) कुछ स्पष्ट है । इसमें 
नामाख्यातयो: की पष्ठी का अ्न्वय अगले समस्त पद के उत्तरपद द्योतकाः से होता 
चाहिए । प्र्थात्‌ उपसर्ग नामाख्यातों के द्योतक होते हैं । (उनके) कर्म (अथं) में 
उपसंयोग (उपसर्जन, वृद्धि) इस द्योतत का साधन है, प्रक्रिया है । इस पर पहली 
ग्रार्पत्ति तो यह है कि (अर्थरहित) उपसर्ग पद का योग तो होता है नामाख्यात पद 
से, तव नामाख्यातों के श्र में उपसंयोग कँसे होगा, और क्यों होगा ? दूसरी 
विप्रतिपत्ति यह है कि द्योतित होने वाली वस्तु तो अर्थ है, न कि नाम और प्राख्यात; 





१. द्र. निरुकत १३ : न निर्बद्धा उपसर्गा श्रर्थाव्‌ निराहुरिति शञाकटायनः | 
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका मवन्ति | श्रोर ऋग्वेदानुक़्मणी रे।७४-६। 

२. द्र. १३ पर दुर्ग : नामाख्यातयोरेव योःर्थ : कर्म, तत्रव विशेष॑ कड्चिदुप- 
संयुज्य द्योतयन्ति । 
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क्योंकि नाम और श्राख्यात के तो ्योतित होने से भी क्या होगा ? यदि कर्मोपसंयोग 
को द्योतका: का कर्म कहें तो दो श्रापत्तियाँ हैं। १. कर्मोपसंयोग को ूर्वंपद बनाने से 
यह गोण हो जाता है। २. नामाल्यातयो: की पष्ठी से अन्वित कर्म पद भी पूव॑पद में 
गौण हो जाता है' । श्रतः यह वाक्य कुछ लग नहीं पा रहा है । 

ग्राचार्य महेश्वर ने (भाग १, प्रृ ३४ पर) कर्मोपसंयोगद्योतका: पद को 
खोलने की कुछ चेष्टा की है : १. नामाख्यातयोरेव कर्मणो$थंस्थ, उपसंयुज्यत 
इत्युपसंयोगो विशेष: प्रकर्षादि:, तस्य शब्दगडुमाश्रेश सन्निधानादू द्योतता भवन्तीति 
कर्मोपसंयोगद्योतका: । श्र्थात्‌ नाम श्रौर ग्राख्यात के ही (कर्म) को विशेषता- जंसे 
श्रघधिकता-को केवल श्रपनी उपस्थिति से द्योतित करने वाले होते हैं । २. द्योत्यत 
इति वा द्योत: । कर्मोपसंयोगो द्योत्य: (द्योत) एषामिति बहुब्नीहि :. तत: कप्‌ । (नाम 
औ्ौर भ्रारयात के) भ्र्थ की विशिष्टता प्रकाशनीय है जिनकी, (वे उपसर्ग होते हैं) । 
३. श्रथवा कर्मोपसंयोगइचासो द्योतकश्चेति समानाधिकरणः, त॑ कारयतोति 
ग्रातोइनुपसगे क (श्र. ३३२।३) इति कः । जो भ्र्थ की विशिष्टता रूपी प्रकाशक को 
करवाते हैं | इस विग्रह का कुछ अ्र्थ समझ नहीं पड़ता । हमारे विचार में यहाँ टीका 
का पाठ भ्रष्ट है। क्‍योंकि (क) कारयति में उपयुक्त सूत्र से क प्रत्यय प्राप्त ही नहीं 
है, क्योंकि यह धातु आदन्त नहीं है (व) समानाधिकरण से जब कर्मोपसंयोगद्योतक 
शब्द बन गया तत्र प्रत्यय (वह भी कृत) करने की तुक क्‍या है ? अतः हमारा सुझाव 
है : कर्मोपसंयोगइचासो द्योतशवेति समानाधिकरण:, त॑ं कायति) «/क शब्पे (धा. पा. 
१६१६) इति आ्रातोइनुपसगें कः इति कः । अर्थात्‌ श्र्थ (कर्म) की विशिष्टता 
(उपसंयोग) रूप द्योत्य (द्योत) को शव्दित--घ्वनित करने वाला (कायति) कर्मोप- 
प्रयोगद्योतक होता है । 


उपसर्ग वाचक हैं 


आ्राचार्य गार्ग्य का यह सिद्धान्त है कि उपसर्ग पद नाम या ग्राख्यात के प्रर्थ 
को द्योतित नहीं करते, अपितु स्वतस्त्र रूप से भ्र्थों का भ्रभिधान ही करते हैं । प्र्थात्‌ 
उपसर्ग पद द्योतक नहीं, श्रपितु वाचक हैं। उपसर्ग पदों के प्रत्येक के भिन्‍न-भिन्‍न 
श्र होते हैं, जो नाम भौर आाख्यात पदों के ग्रे के साथ मिल कर उसमें विकार 
कर देते हैं, न कि उन (नामाख्यातों) के पूरव॑तः विद्यमान भ्रर्थ को ही प्रकाशित करते 
हैं। प्र्थात्‌ उपसगं के योग से नाम/ग्रारूयात पदों के श्रर्थ में जो विशेषता या विकार 
आता है, वह उपसर्ग पद के स्वार्थ और नामाख्यात पदों के स्वार्थ के मेल से उत्पन्न 
होता है; भ्रत: उपस् पद नामाख्यातों के स्वायं में विकार करने वाले अर्थ का 


१. क्योंकि : सविशेषणानां वृत्तिनं, वृत्तत्य विशेषशयोगो न । 
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ग्रभिधान करते हैं। जिस प्रकार अ्रश्व और गर्भ जाति के स्त्री-पुरुषों के यथायोग्य 
संसर्ग के कारण इन से भिन्‍न खच्चर का जन्म होता है, तथा नील ग्रादि वर्ण पीत 
आदि वर्णों में मिलाये जाने पर इन दोनों की विशेषताग्रों से युक्त वर्णान्‍्तर को 
उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उपसर्गार्थ और नामार्थ के, या उपसगर्थि और 
आ्ख्यातार्थ के संयोग से एक भिन्न प्रकार का ग्र्थ ग्रभिहित होता है । वाक्य में चू कि 
उपसर्गार्थ की अपेक्षा नामार्थ और आख्यातार्थ की प्रधानता होती है, अतः उपसर्गा्थ 
विशेषक्ृत्‌ होता है तथा नामाख्यातार्थ विशेषक्षत होता है। यह नया विशेष भ्र्थ नाम 
और प्राख्यात के ग्र्थ से १. कुछ भिन्‍न, २. बिल्कुल पृथक्‌, ३. बिल्कुल विपरीत, 
या ४. मिलता-जुलता भी हो सकता है । उपसगं-रहित नामाख्यात के श्रर्थ से उपसर्ग 
सहित नामाख्यात के ग्रर्थ का यह भेद परस्पर संयुक्त होने वाले दोनों ग्र्थों की 
पारस्परिक अनुकूलता, प्रतिकूलता या तटस्थता की मात्रा पर निर्भर होता है । प्रायेण 
समानार्थक उपसर्गों के साथ एक ही नाम या प्राख्यात के योग से ग्र्थों की छाया 
(शेड) में बहुधा ग्रन्तर भ्रा जाता है । एक ही उपसर्ग जत्र समानार्थ से प्रतोत होने 
वाले नामों और अ्राख्यातों से लगता है, तब भी भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों का अभिधान हो 
जाता है । प्र 2 श्रज्च्‌ (गति) से प्राक्‌ (प्राज्च्‌ ), प्राची शब्द बनते हैं। प्राक्‌ 
शब्द में कालिक पूर्वभाविता है, तो प्राची में देशिक पूर्व॑भाविता । प्र+ ४ गम्‌ (गति) 
से बने प्रगति में केवल प्रकृष्ट गति ही है, तो प्र ४ ब्रज्‌ (गति) से बने प्रव्नज्या में 
सब कुछ छोड़ कर चले जाने की प्रक्ृष्टता से युक्त गति (सन्न्यास) का भाव निहित 
है । इस से यह सिद्ध होता है कि उपसर्गार्थ तथा नामाख्यातारथ का संयोग होने पर 
प्रतीत होने वाली विशिष्टता के सामान्य स्वरूप का निर्धारण तो निरुक्त या व्याकरण 
शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है, पर वस्तुतः तो लोक-मानस की विचित्रताग्रों का 
भ्रध्ययन ही इसका कुछ-कुछ सही उत्तर शायद दे सकता है । 

तर्क ऋषि की दृष्टि से भी द्योतकतासिद्धान्त में कुछ दम नहीं दिखलाई देता। 
“चातु अ्नेकार्थक होते हैं। उपसर्ग लगने से उन में से कोई सा एक भ्रर्थ प्रकाशित हो 
जाता है, भ्रतः उपसर्ग के संयोग से प्रतीत होने वाला भ्रथ॑ द्योत्यार्थ होता है एवम्‌ 
उपसर्ग उस भ्र्थ के द्योतक हैं ।”/--इस कथन में कोई सार नहीं है । क्यों कि “धातु 
ग्रनेकार्थक होते हैं', यह श्राधार ही बहुत दुर्वल है । एक धातु से भ्रनेक श्रथों का बोध 
प्रमिधा से होता है, या अन्य वृत्तियों से ? यदि तिष्ठते का गति श्र भी प्रभिषा वृत्ति 
से ही है, तो उसे इसके प्रकाशन के लिए प्र की ग्रावश्यकता क्यों है ? सन्तिष्ठते से 
भी सज्भच्छते के ही भ्रर्थ की प्रतीति होनी चाहिए । श्रवगच्छति से भी अवतिष्ठते के 
हो श्र्थ का बोध होना चाहिए । प्रागच्छति से ही भ्राना का बोध क्यों होता है ? 
निर्गच्छति से भी वही होना चाहिए। दोनों प्रयोगों में गच्छति तो समान है, केवल 
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उपसर्ग तथा श्रर्थ का ही भेद है। श्रतः प्रन्वय-व्यतिरेक से यह स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि उपसर्ग के कारण ही भ्रथ में अन्तर हुम्ना है, इसलिए उपसर्ग में ही कोई ऐसी 
विशेषता है, जो धातु से मिल कर उप्तमें भिन्‍नता ला देती है। यह तो कभी नहीं 
होता कि एक दीपक से घड़ा घड़ा ही दिखलाई दे, तथा दूसरा दीपक ले लेने पर 
घोड़ा श्रौर अंधेरे में रखी अनेक चीजों में से हरेक को देखने के लिए श्राप अलग" 
अलग दीपक काम में लाते हों । जैसे एक ही दीपक से सारी चीजें दीख जाती हैं, वैसे 
ही एक ही उपसर्ग से सारे अर्थ क्यों नहीं प्रकट हो जाते ? इसके श्रलावा यदि ग्रलग- 
ग्रलग उपस्ग से घातु के गलग-ग्रलग भर्थ (अभिधेय) का ही द्योतन होगा, तो प्रथम 
तो वह भ्र्थ प्रभिवेव कहाँ रहा ? वह तो द्योत्य अर्थात्‌ व्यड ग्य हो गया। तब 'धातु 
के अनेक ग्रथ होते हैं' क्यों कहते हो ? इस कथन में तो स्व्रतः वदतोब्याघात दोष 
ग्रा गया ! जो वाच्य है, वह द्योत्य नहीं हो सकता । दूसरे, तब तो द्योतकतावादी 
महा-शय को रात्रि में रास्ता चलते भी मोम-बत्तियों का गट्ठर सिर पर लाद कर 
चलना पड़ेगा; न जाने कव किस खास अर्थ (पदार्थ) को द्योतित करने वाली किस 
खास-उल्‌ खास मोमबत्ती की जरूरत पड़ जाए। भाष्यकार ने भी (१।३।१, वातिक 
७, पृ० १६५ पर) घातुओ्रों की अ्रनरयंकता के पृष्ठं कुरु, पादो कुरु झ्रादि जो पाँच- 
चार उदाहरण दिये हैं, उनमें भी+/क् का अभिधेय प्र्थ वह नहीं है, जो उन्होंने 
बतलाया है । वह तो व्यज्ञू या है। क्या पादो कुरु से “पाँव (इधर) कर' अर्थ नहीं 
प्रतीत हो सकता ? या, जब भी आप पादो कुरु या प्रृष्ठं कुर कहेंगे तब 'पाँव पोंछ 
ले', 'पीठ खुजला ले” प्रथं की सबको साधारण रूप में प्रतीत हो जायेगी ? क्‍या 
प्रइमानमितः कुरु का श्रर्थ 'पत्थर इधर कर' अर्थात्‌ मुझे दे, नहीं हो सकता ? “रखने' 
का भाव तो प्रकरण विशेष में पयंवसित अर्थ है, श्रभिहित भ्र्थ कदापि नहीं । 

उपसर्गों की द्योतकता के सिद्धान्त के श्राघार के रूप में शाकटायन ने एक 
बात कही है, जो खास तौर से घ्यान देने योग्य है । वे कहते हैं कि उपसर्ग शब्दों का 
नाम और भ्राख्यात से अलग कोई भ्र्थ नहीं है। अ्र्थात्‌ वे सिफं नाम और प्राख्यात 
के साथ लग कर ही काम में लाये जाते हैं, इसलिए उनकी जाती तोर पर कोई 
प्रहमियत और शब्सियत नहीं है। वे तो नाम भोर भ्राख्यात के भ्र्थ को ही प्रकाशित 
भर कर देते हैं। 

इस तक में भी कोई दमदार झौर पायेदार नुकता नहीं है। प्रत्ययों का भ्रपना 
ग्रंथ होता है; पर उनको नाम और ग्राख्यात से अलग काम में कभी नहीं लाया 
जाता । कया इससे प्रत्ययों को आप वाचक नहीं मानेंगे ? उपसर्गों का तो, तब भी, 
नाम और भ्राख्यात के बिना प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे--वेद में उपसर्ग 
नाम और ग्राख्यात के साथ पुछलले की तरह ही नहीं लगे रहते हैं । वहाँ उन्हें प्राप 
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वाक्प में कहीं भी रखा हुम्ना पायेंगे ) वे ग्रवने सम्बद्ध नाम पद या ग्राख्यात पद से 
सम्बन्ध ठीक उप्ती तरह जोड़ लेते हैं, ज॑से विभकत्यन्त पद अपने सम्बद्ध नाम या 
आख्यात पद से सम्बन्ध स्वयं ही जोड़ लेते हैं। इसके भ्रलावा द्योतकताबाद के हामी 
बतावें कि उपोय में परामृश (ऋ० सं० १/१२६।७) में उप--उप उपसर्गों को किस 
नाम या भ्राख्यात से जोड़ा गया है ? यहाँ तो “धीरे-धीरे (या नजदीक-नजदीक से) 
मेरे (श्रद्ों को) सहलाओ' श्रथ॑ं है, और इसमें उप-+-उप का अपना प्र्थ स्वतन्त्र है। 
उपोष का क्रियापद (मृज्ञ) से या निकटस्थ स्वनाम (मे) से कोई पुछल्ले वाला 
ताल्लुक नहीं है । इसी प्रकार अलग-अलग उपसर्गो से एक ही तद्धित प्रत्यय लगाने 
से अलग-प्रलग अर्थ वाले शब्द भी निष्पन्त होते हैं। जं॑से--उद्ठत्‌: निवत्‌, परावत्‌, 
प्रवत्‌, नूतन, प्रत्न, नित्य, श्रमात्य, निष्टय, उत्तर, उत्तम, प्रथम ( <प्रतम); इन 
शब्दों में बत्‌. तन, त्व, तर और तम प्रत्यय तथा उनका ग्र्थ तो एक ही है, किस्तु 
उपसगगं तथा उपसगं+प्रत्ययज-्श्र्थ अलग-अलग हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह 
ग्रलगाव उपसर्गों के अलगाव के कारण हुआ है, भ्रतः उपसर्ग बाचक ही हैं । इन्हें 
द्योतक बतलाना महज हिमाकत श्रौर सच्चाई से ग्रांख मूद लेना है। 


इसके अलावा एक बात झ्ौर भी है, जो उपसर्गों की वाचकता को ही पुष्ट 
करती है । प्राचार्य दुगं का कहना है कि नरुक्‍्त सत्कायंवादी हैं। प्राचीन काल के 
दर्शन (जैसे साइरूय) सत्कायंवादी ही थे । इस सिद्धान्त में वर्शासमुदाय रूप पद 
(कार्य) से यदि अर्थज्ञान होता है, तो पद के कारण रूप वर्ण भी ग्रवान्‌ स्वतः 
सिद्ध हो जाते हैं । स्यूल मृत्तिका में घड़े का उपादान कारण बनने की सामथ्यं यदि 
है, तो मृत्तिका के सूक्ष्म श्रणुओं में वह सामथ्यं होगी ही । ठीक इसी तरह, नामाख्यात 
के संयोग में प्र्थाभिधान करने में समर्थ उपसर्ग प्रसंयोग की स्थिति में भी ग्र्थाभिधान 
करने में समथ हैं ही । 

हमारे इस विवेचन से विद्वज्जन यह न समझें कि हम धातु्रों का केवल एक 
ही वाच्यार्थ मानते हैं, तया उनकी अनेकार्थकता के विरोधी हैं । जिस प्रकार बहुत-से 
नामपद एकार्थक तथा बहुत-से अ्रनेकार्थंक होते हैं, उसी प्रकार बहुत-सी घांवु 
एकार्थंक हैं, तो बहुत-सी ग्रतेकार्थक भी । अनेकार्थक नामपदों को जैसे भ्पने उन अनेक 
वाच्यार्थों में से श्रन्यतम अर्थ का बोध कराने के लिए किसी उपसर्ग की आवश्यकता 
नहीं होती, केवल श्रभिधा से ही वे उस ्र्थ का श्रभिधान करतें हैं. वैसे ही प्रनेकार्थक 
घातु भी बिना किसी प्रकार की बाहरी (उपसर्ग की) सहायता के ही, शब्द की अपनी 
प्रातिस्विक शक्ति से ही, उन अनेक भ्र्थों में से एक ग्र्थ का ग्रभिघान करते हैं । 
उदाहरण के तौर पर हम महाभाष्यकार द्वारा प्रदत्त ५/ वप्‌ के उदाहरण को ही लें। 
&/बष्‌ के दो प्रर्थ होते हैं: डालना तथा काटना । वपति बीजानि क्षेत्रे में प्रथम प्र्थ 


उपसर्ग वाचक है १७५ 


ग्रभिवेय है तथा फेशइमइश्रु वपति में द्वितीय अर्थ । जो प्रथ॑ भाषा के मुहावरे के 
कारण प्रतीत होता है, उसे वाच्या्थ' मानना असद्भत है । वह तो लक्ष्या्थ या 
व्यडग्या्थ होता है । पृष्ठ कुरु, पादौ कुरु आदि में कुर का तथा कथित निमंल करना 
भ्रथ॑ इसी प्रकार का प्र है, ग्रतः इस भ्र्थ को धातु का वाच्या् मानना असज्ञत है। 
इसी प्रकार उपसर्ग के संयोग के कारण प्रतीत होने वाला अर्थ सदा ही केवल धातु 
का वाच्चार्थ नहीं होता, जिसे वह उपसर्ग प्रकाशित करता हो । गच्छति का गति 
अ्र्थ वाच्यार्थ है । श्रागच्धृति, निर्गच्छति, प्रगच्छति सद्भच्छते, ग्रादि शब्दों में भी 
घातु का गति श्रर्थ सत्र श्रव्याहत रूप से वाच्यार्थ ही है। इधर, बाहर, प्रारम्भ तथा 
मिश्री-भाव अर्थ क्रमशः श्रा, निर्‌ प्र श्रोर सम््‌ उपसर्गों का है--यह इन उदाहरणों में 
स्पष्ट-विदित है। उपसर्गार्थ के मिल जाने से नाम तथा ग्राख्यात का प्रातिस्विक श्रर्थ 
बदल जाता है, इस बात की तथा इसके कारण की चर्चा हम पहले कर चुके हैं | ग्रतः 
इस बारे में हमारा वक्‍तव्य यही है कि धातुओं, में अनेक अर्थ छुपे होते हैं, उपसर्ग 
उन्हें प्रकाशित कर देते हैं--इस सिद्धान्त से हम सहमत नहीं हैं । 

यास्‍्क ने उपसर्गों की वाचकता को न केवल उत्तरपक्ष के रूप में प्रस्तुत ही 
किया है अ्रपितु प्रत्येक उपसर्ग के कम-से-कम एक-एक अर्थ को तो बतलाया भी है । 
इससे यह निश्चित हो जाता है क्रि यास्क भी उपसर्गों को वाचक ही मानते हैं। 
निरक्‍त (५।२८) में उन्होंने भ्रच्छ उपसर्ग श्रमि के प्र में है, यह स्पष्ट रूप से कहा 
है। इससे पूर्व (निस्क्त २।२५ में) भी उन्होंने प्र सिन्धुमच्छा ...श्रह्दे (ऋ. सं. ३।३३। 
५) के श्रच्छा का अनुवाद प्रमि से किया है : प्रामिह्नयामि सिन्धुम्‌.... । इससे सिद्ध 
होता है कि वे इनको वाचक ही मानते हैं, द्योतक नहीं । 

अब हम यास्क ने उपसर्गो में से प्रत्येक के जो अर्थ बतलाये हैं उनका विवेचन 
करेंगे। इस प्रसज्भ में ्राचायं दुर्ग का यह कथन बहुत ध्यान देने योग्य है कि यों तो 
उपसर्गों के अनेक ग्रर्थ होते हैं, पर यास्क ने उपलक्षण के रूप में उपसर्गों की अ्र्थवत्ता 
प्रदर्शित करने के लिए इनका एक-एक पर्थ बतलाया है। इसी प्रकरण में यास्क ने 
प्रधि के उपरिभाव और ऐडवर्य तथा प्रनु के साहइय और भ्रपरभाव रूप दो-दो भ्र्थं 
बताये हैं । इससे सिद्ध होता है कि वे उपसर्गों के अनेक अर्थ मानते हैं, तथा यहाँ 
निदर्शनमात्र के लिये अधिक प्रचलित ग्रर्थों में से ग्रन्यतम ही दिये हैं । 

१. श्रा उपसर्ग शर्वाक्‌ ग्र्थात्‌ निकट, इधर सन्लिक्ृष्ट श्र्थ में है। जैसे-- 
वे इवानरों वरमारोदस्योराग्नि: ससाद पित्रोरुपस्थम्‌ (ऋ. सं. ७६६), श्रोर पश्या 
समृद्रादवरादा परस्मादाग्निदंदे दिव श्रा पृथिव्या: (वहीं ७) | लौकिक में श्रायाति, 
श्रानयति, प्रादत्ते श्रादि । 


२. प्र और ३. परा उपसर्ग पश्ला के अर्थ से इिपरीत भ्र्थ को ग्रर्थात्‌ दूरी, 


ञ छ्‌... कि मिप्ल्कः 
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गलगाव को प्रकट करते हैं | जैसे--श्रपा: सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि (ऋ. २।५३।६), प्र प्र 
तान्दस्थू रग्नि विवाय (वहीं ३), प्र वो देव॑ चित्सहसानमग्निसद्व॑ न वाजिनं हिषे 
नमोभिः (ऋ. सं. ७।८।१), जुहोत प्र चतिष्ठत (ऋ. सं. ११५६), श्रसौ या प्रेव 
नह्यसि (ऋ. सं. १०१४६।१) -प्न के अर्वाकू से उलटे प्रथ॑ में प्रयोग के उदाहरण 
हैं । परा याहि मघवन्ना च याहीन्द्र श्रातरभयत्रा ते श्र्थम्‌ (ऋ. सं. ३॥५३॥५), श्रा 
च परा च पथिभिद्चरन्तम्‌ (ऋ. सं. ६।१६४.३१) इन मन्त्रों में परा का यह ग्र्थ भेद 
बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है । 

४. प्रमि ग्राभिमुख्य (तरफ) ञ्र्थ में है जैसे--श्रतो विश्वान्य्धू ता चिकित्वाँ 
ग्रभि पश्यति (ऋ. सं. १।२५।११), श्रमि त्वा पूरपीतये सृजामि सोम्यं मधु (ऋ. स. 
११६६) -में श्रमि इस ग्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

५. प्रति ग्राभिमुख्य के ठीक उलटे ग्रथ॑ को प्रकट करता है। जैसे--प्रति स्पशो 
विसृज तू्णिततो.. (ऋ. सं. ४॥४।३), यो नो मरुतो ग्रभि दुहँ णायुस्तिरश्चित्तानि 
बसवो जिधांसति । दुहः पाशान्प्रति स मुचीष्ट.... (ऋ.सं. ७५६ ५) । यह उपसर्ग 
ग्राभिमुख्य श्रर्थ में भी बहुधा प्रयुक्त होता है : पिशज्ू द्रापि प्रतिमुड्चते कविः (ऋ, 
सं. ४५३२), ४/मुञ्च्‌ का अर्थ है छोड़ता । अभिमुख्याथंक प्रति साथ लगने पर 
प्रभिमुख-- छोड़ना -- सम्मुख करना >-घारण करना ग्रथ॑े बन गया है । प्रत्यक्ष, 
प्रत्यगात्म, प्रतीति में भी ग्रभिमुख अर्थ ही है । 

६. श्रति और ७. सु श्रेष्ठता, ग्रधिकता; ग्रतिशय, ग्रतिक्रमण ञ्रथ॑ में हैं । 
प्रतिधनः, सुघनः, लौकिक के और शभ्रत्यूमिमंत्सरो मदः सोमः पवित्रे भ्रषंति (ऋ. सं. 
६।१७।३), श्रतीदु शक्र श्रोहत इन्द्रो विश्वा श्रति द्विषः (ऋ. सं. 5।३६। १४), से 
गृशानो श्रड्धिर्देववानिति सुबन्धु्नमसा सूक्तेः (ऋ. सं. १०६१॥२६), सुप्रजास्ल- 
मा्धिरसो वो प्रस्तु (ऋ. सं. १०६२३) वैदिक उदाहरण हैं । 

८. निर्‌ और £. दुर्‌ उपसर्ग श्रति ग्रोर सु के अर्थ के ठीक उल्टे प्र्थ का 
ग्रभिधान करते हैं। यस्ते गर्भभमीवा दुर्रामा योनिमाशये । श्रनिष्ट ब्रह्मणा सह 
निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ (ऋ. सं. १०१६२।२) श्रारे मन्यु दुर्विवत्रस्य घीमहि (ऋष. सं. 
१०।३५।४) । निर्धनः, दुर्गंतः लोकिक उदाहरण हैं । 

१०. नि तथा ११. श्रव नियमन भ्रथं में प्रयुक्त होते हैं । निग्रह, श्रवग्रह 
(वर्षा की रोक) लौकिक में हैं । वैदिक में हैं : त्वां हग्ने सदमित्समन्यवो देवासो 
देवमरति न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे (ऋ. सं. ४।१।१), तयोरिदवसा वयं सनेम निचे 
घोमहि (ऋ. सं. १।१७७), येषामाबाघ ऋग्मिय इषः पृक्षइच निग्रमे (ऋ. सं. ५। 
२३।३), श्रव स्थिरा तनुहि यातुजूनाम्‌ (ऋ. सं. ४।४।५) । नि अतिशय तथा नीचे 
अर्थ को भी बतलाता है--नितरामृ, निषीद । पर ये भ्रर्थ अवग्रह अर्थ की छाया ही हैं। 


उपसर्ग बाचक हैं १७७ 


१२. उत्‌ इन दोनों के विपरीत ग्रर्थ को बतलाता है । जंसे-- उदग्ने तिष्ठ 
प्रत्यातनुष्व न्यमित्राँ प्रोषतात्‌ तिम्महेते (ऋ. सं. ४।४॥४) में उत्‌ और नि परस्पर 
विरोधी भ्रर्थों में प्रयुवत हैं । निमज्जति ड्ूबता है, उन्‍्मज्जति (पानी से) ऊपर उठता 
है। भ्रदगृह्लाति रोकता है, उद्यृह्हाति छोड़ता है। 

१३. सम्‌ एकीभाव प्रर्थात्‌ एक होना, इकट्ठापन, साथ भर्थ में है। जंसे--इदं 
त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व (कऋ. सं. १०।५६।१ ), सं गच्छघ्वं 
सं वदध्व॑ सं वो सनांसि जानतास्‌ (वहीं १६१॥२)। 

१४. वि और १४. श्रप सम्‌ के उल्टे श्र्थ में हैं :-- वि शत्रून्‌ ताछिह 
वि मृधो नुदस्व (ऋ. सं. १०१८०।२), प्राराच्छत्र्‌ मप बाधस्व दूरम्‌ (वहीं ४२७), 
प्रक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुब्रतामप जायामरोघम्‌ (वहीं ३४।२) । सडग्रह, विप्रह, 
समास, व्यास, सम्मान औ्रौर भ्रपमान में यह भेद ब्रिल्कुल स्पष्ट है । 

१६. भ्रनु समानता तथा पश्चात्‌ (कालिक ग्रौर देशिक दोनों दृष्टियों से बाद 
के) अर्थ में है । जैसे पूषा गा भ्रन्वेतु नः (ऋ. सं. ६।५४।५), श्रनुश्चिया तन्वमुक्षमाणाः 
(वहीं ६६।४) । भ्रमीशूनां महिमान॑ पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्‍्ति रइ्मयः (वहीं 
७५।६), जयन्तं त्वाप्नु देवा मदन्तु (वहीं १८) । श्रनुहुझुकुरुते घनध्वनि नहिं 
गोमायुरुतानि केसरी लोकिक का उदाहरण है । 

१७. भ्रपि संसर्ग प्र्थ को प्रकट करता है। जंसे - ग्रीवायां बड्ो श्रपि कक्ष 
प्रासनि (क्‌. सं. ४।४०।४), त्वमपासपिधानावृणोरपाघारयः (ऋ. सं. १।५१।४), 
प्रया देवानामप्येतु पाथः (ऋ. सं. २३।६) । लौकिक में श्रपिधान, पिघान, सर्विषो५पि 
स्थात्‌ (घी हो भी तो !) उदाहरण हैं । 

१८. उप अधिकता, समीपता में है। जंसे-- उप बबूं हि वृषमभाय बाहुमू (ऋ. 
सं. १०११०।१०), वेदा य उपजायते (ऋ. स. १।२५।॥८) । उपनिषद्‌, उपासना ग्रादि 
लोकिक में हैं! 

१६. परि चारों प्रोर के श्रर्थ में है। जंसे--परीतो षिज्चता सुतम्‌ (ऋ. सं. 
६।१०७।१), इन्द्रायेन्दो परि स्व (ऋ. सं. ८।६१।३), परि स्पशो निषेदिरे (ऋ. सं. 
१२५१३) । परिब्रज्या, परिणति लौकिक के उदाहरण हैं । 

२०. भ्रधि ऊपर होना तथा स्वामित्व श्रथ्थ में है। जैसे -पृथिव्या भ्रधि 
सानवि (प्र. सं. ६;६३।२७) । यत्राधि सूर उदितो विभाति (ऋ. सं. १०११२१।६), 
सर्व यह्चाधितिष्ठति (ऋ. सं. १०।८।१) । लौकिक में ग्रधिकार, भ्रधिष्ठाता, श्रधोन, 
अ्धिपति ग्रादि शब्दों में ये अर्थ सुविदित ही हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, 
श्र 


१७८ निरुक्‍त-मोमांसा 


तथा वह उपसर्ग उस भ्र्थ से भिन्‍न अर्थात्‌ विपरीत अर्थ का अ्रभिधान कभी नहीं 
करता । नाम आदि के ग्र्थ के समान उपसर्ग के ग्र्थ की कई छायाएँ (80८5) भी 
होती हैं, तो कई-कई श्र भी । परन्तु हमेशा वह्‌ ग्र्थच्छाया तथा एकाधिक अर्थ 
उपसगं का अपना वाच्यार्थ ही होते हैं । उपसगं नाम और आख्यात के छुपे हुए श्र 
का द्योतन नहीं करते । भ्रा कभी भी परा के अर्थ को प्रकट नहीं करता । अर्थात्‌ श्रा 
के साथ प्रयुक्त नाम या ग्राख्यात का वह ग्रर्थ कदापि नहीं होता, जो परा के साथ 
प्रयोग मैं श्राने पर होता है । सम्‌ के योग से जो ग्रर्थ प्रकट होता है, वह श्रप के योग में 
कदावि नहीं श्राता । नहीं तो प्राप्तिज्ञ वैयाकरण महाशय इतने वेदान्ती हो जायेंगे कि 
उन्हें सम्मान में और भ्रपमान में, विजय में, ओर पराजय में, विहार में श्रौर संहार 
में, सुगति में श्रौर दुर्गति में कोई अन्तर ही नहीं नजर थ्रा पाएगा । 

श्रन्त में, निरक्‍त में श्रपनाये गये उपसर्गों के क्रम पर कुछ कहता प्रसज्भ से 
बहिरज्भ नहीं होगा । पारिणनि ने गणपाठ में उपसर्गों का जो क्रम' रखा है वह किसी 
विशेष भ्रभिप्राय से है, यह नहीं लगता; भ्रपितु वहाँ केवल परिगणन किया गया है, 
यह प्रतीत होता हैं। शौनक ने ऋकप्रातिशाख्य (१२।२०) में जो क्रम' रखा है. उसमें 
भी छन्द की अनुकूलता के लिए शब्दों को इधर या उधर रखने के अलावा ग्रौर कोई 
सार्थकता दिखलाई नहीं देती । यास्क ने जो क्रम' रखा है उससे उपमर्गों के श्र्थ की 
तुलना को-दप्र्थात्‌ श्रनुलोमता तथा विलोमता को--विशेष रूप से ध्यान में रखा 
गया है। इससे वुबजनों को यह निष्कर्ष निकालने में तनिक भी हिंचकिचाहट नहीं होगी 
कि यास्क द्वारा दिया क्रम अधिक उचित, सुनियोजित, भावप्रवण एवम्‌ उपदिय है। 
अर्शथप्रधान निरक्‍्त-शास्त्र में श्र्थ को प्रमुखता मिलना स्वाभाविक भी है। 





१, द्र. भ्रष्टा. १।४।५४ पर गरापाठ : प्र', परा', श्रप', सम, प्रनु", श्रव' 
निस्‌*, निर, ढुस्‌', दुर', वि", भ्राड्‌', नि", प्रधि अपि'', भ्रति'', सु, उत्‌, 
अ्रमि'", प्रति, *, परि', उपे ति प्रादयः, । 

रप्राश्था' परा' निदु रतु' व्युपा'प” सं" परि" प्रति” पस्यत्य''थि 
०सु'दवा'पि । 

३. श्रा', प्र--परा'; भ्रमि', प्रति"; श्रति-सु' निर-दुर्‌; नि'-श्रव", उत्‌'; 
सम"; वि-श्रप'; श्रनु'; श्रषि; उप; परि"; श्रधि । 
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भ्रध्याय १६ 


निपात 


निपात शब्द नि /पत्‌+घज्‌ से निष्पन्न है : ग्रनेक प्रकार के भ्र॒थ्थों में 
प्रयक्त होने (नि-+पतन) के कारण कुछ शब्द निपात कहलाते हैं'। ये शब्द भाव- 
प्रधान न होने से आ्राख्यातों में, सत्त्वप्रधान नहीं होने के कारण नामों में, एवं नाम या 
प्राख्यात पदों से जुड़े (उप--सर्जन के) बिना ही भ्र्थाभिधान करने के कारण उपसर्गों 
में शामिल नहीं किये जा सकते । ग्रतः इनकी अपनी एक पृथक्‌ श्रेणी है। वाक्य में 
कारक आदि सम्बन्ध की श्रपेक्षा किये बिना ही, जहाँ चाहे प्रयुक्त (निपातित) होने के 
कारण ये पद निपात कहलाते हैं' | वस्तुतः निपात की सही परिभाषा दे पाना 
बहुत कठिन है। पाणिनि ने परिभाषा देना कठिन समझ कर ही शायद निपातों का 
प्रतिषद परिगणन करना उचित समझा हो । यहाँ यही ध्यान में रखना समुचित होगा 
कि निपात पद श्रव्यय होते हैं; किन्तु सभी ग्रव्यय निपात नहीं होते । 

निपात शब्द का इतिहास : वंदिक संहिताओं में निपात शब्द का प्रयोग 
केवल पंप्पलाद संहिता (१६।३६।६)' में हुआ है । परन्तु हमें वहाँ इसका प्र 
स्पष्ट नहीं हो पाया; कुछ तो यहाँ पाठ ही ठीक नहीं है, कुछ इसकी कोई व्याख्या 
भी उपलब्ध नहीं है । ब्राह्मणसाहित्य में भी प्रमुख ब्राह्मणों में निषात शब्द का प्रयोग 
नहीं मिलता । नि+- ४/ पत्‌ से निष्पन्न तिडन्त (लें भौर लि'ट प्रत्ययान्त) पदों का 
प्रयोग ताप्ड्य (२५॥१०४), षड्विश (५।६।१२), तेत्तिरोय (३।१०।९६।१२) और 
जंमिनीयोपनिषद्‌ (३।१।५।३) ब्राह्मणों में हुआ है । किन्तु वहाँ इस योग का प्रयोग 
भाषाशास्त्र के परिभाषिक भ्र्थ में न हुआ है, प्लोर न होने की अपेक्षा ही है। गोपथ 
ब्राह्मण (११२४, २६) में यह शब्द इस भय में प्रयुक्त हुआ है। वेदाड़ूः साहित्य में 
इस अर्थ में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग हुआ है। निरुक्त के ही देवविद्या से सम्बद्ध 


२. ब्र. बृहद्देवता २६३ : वश्ञात्मरकरणस्यंते निपात्यन्ते पदे-पदे | 
३. द्र. दो कश्मोरियन्‌ भ्रयवंवेद, पृ. ३७-३८। 


(८० निरक्त-मीमांसा 


प्रकरणों से विदित होता है कि उस शास्त्र में यह शब्द एक विशिष्ट पारिभाषिक 
शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ करता था । वैदिक देवविद्या के आचार्य प्रघान देवता के 
साथ गौण रूप में स्तुत देवताश्रों को निपात देवता या नंपातिक देवता कहा करते थे। 
इतना ही नहीं, गौण वस्तु के लिए निपात शब्द का उम्मुक्त प्रयोग होता था। 
इस विवरण से यह निष्कर्ष निकालना समुचित ही होगा कि निरुक्त-शस्त्र से प्राचीन 
देवविद्या में निपात शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में होता था तथा भाषाशास्त्र में भी 
यह शब्द पद-विभाग की अन्य तीन विधाग्रों की श्रपेक्षा गीण विधा के लिए होने 
लगा । प्राचाय॑ यास्क ने निपात की जो व्याख्या की है, उस से भी इसी निष्कर्प की 
पुष्टि होती है । भ्रत: हमारे विचार में यह शब्द अपने सजातीय भ्रन्य शब्दों की तरह 


सर्वप्रथम देवविद्या जैसे अ्रन्य शास्त्र में प्रसिद्ध होने के बाद ही भाषाशास्त्र में अपनाया 
गया। 


निपातों का वर्गीकरण । जिस प्रकार प्रन्य पदविधाओं से प्र्थ का 
प्रभिधान होता है, उसी प्रकार निपातों से भी किसी श्र्थ का ग्रभिधान होता है। 
निपातों का वर्गीकरण भी अर्थ के ही ग्राधार पर किया गया है । उपसर्गों के प्रकरण 
में (पृष्ठ १६१ पर) हम कह आये हैं कि श्र के भ्रत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण बहुत से 
उपस्ग भ्रनर्थंक ही होते हैं। ठीक उसी तरह बहुत-से निपात भी प्रनर्थक होते हैं" ; 
श्रत: मूलतः निपात दो प्रकार के हैं : १. सार्थक तथा २. निरर्थक । सार्थक निपातों 
को यास्क ने मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा है : (क) उपमा$्थोय अर्थात्‌ साहश्यार्थक 
तथा (ख) कर्मोपसड्ग्रहार्थीय । यहाँ दो बातें ध्यान में रखना उचित होगा : १. है 
निपात किसी प्रसज्भ में साहव्यार्थीय है, वह किसी ग्रन्य प्रसद्ध में कर्मोपसडग्रहार्थीय 
ही नहीं, श्रपितु निरथंक के रूप में भी श्रा सकता है । २. कुछ निपात वैदिक और 
लौकिक--दोनों--संस्कृत भाषाओं में इन श्रर्थों में प्रयुक्त होते हैं, कुछ केवल वेदिक 
या केवल लौकिक संस्कृत में ही, तो कुछ निपात लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होने बन्द 
ही हो गये हैं । है 
(१. क) उपमार्थीय निपात | १. इब, २. न, रे. चित्‌ तथा ४. हे बुनवे 
चार निपात वँदिक भाषा में उपमा भ्रथं में प्रयुक्त होते हैं । लोकिक भाषा में केवल 
इब ही इस भ्रथं में प्रयुक्त होता है। भ्रग्निरिव मन्‍्यो त्विषितः सहस्व (छः सं. 
१०८४२), वागर्थाविव सम्पृक्ती (रघुवंश १॥१)। २. न वैदिक भाषा में कमा 
तथा निषेष अ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है, जब कि लौकिक में केवल निषेध प्र में । 
६. द्र. निरक्त २२० ७१३, १८, २०, ३१; ११॥११, २०; ११२० 
२६-३३ । 
२-तु. माधवभट्ट, ऋग्वेदानुक्रमणी, २।१।१७-१८॥। 


निपात श्प१ 


वैदिक भाषा में भी उपमा भ्रथं में प्रयोग अल्प हुआ है तथा निपेघ श्रथ में प्रच्धर 
मात्रा में' । दुर्मदासो न सुरायाम्‌ (ऋ. संप।२।१२) में उपमा भ्रर्थ में तथा नेन्द्र 
देवममंसत (ऋ. सं. १०।८५६।१) में निपेध अर्थ में है। वाक्य में जब न श्रपने सम्बद्ध 
शब्द से पहले प्रयुक्त होता है, तब उसका ग्रथं निषेध होता है; जब वह अपने सम्बद्ध 
शब्द के पद्चात्‌ प्रयुक्त होता है, तब उप्तका श्र्थ उपमा होता है' । ३. मित्रदिचित्‌ 
(ऋ. सं. १०।१२।५) में चित्‌ उपमा अ्रथं में है । यों, चित के श्रनेक श्रर्थ होते हैं : 
प्राचायंश्चिदिदं ब्रूयात्‌ इस लौकिक वाक्य में चित्‌ प्रादर भ्रर्थ को प्रकट करता है 
कि ग्राचायं ही यह कह सकते हैं ! कुल्माषांडिचिदाहर --में यह निन्‍्दा श्र्थ को कहता 
है कि कुल्माप ही ले प्राग्नो, (ओर क्या लाओगे) ! लौकिक में चित्‌ का प्रयोग उपमा 
अर्थ में नहीं होता । ४. वृक्षस्थ नु ते पुरूहूत बयाः (ऋ. सं. ६:२४।३) में नु उपमा ग्रथ॑ 
में है। यों, यह भी अनेकार्थक है : इदन्नु करिष्यति (इसे चूंकि करेगा) में कारण 
देना अर्थ में है। कथं नु करिष्यति (कैसे करेगा भला ?) में प्रइन के बाद प्रश्न ग्र्थ 
में है। नम्वेतदकार्षोत्‌ (क्या यह कर लिया ?) में भी इसी श्रथ में है। नु का प्रयोग 
भी लोकिक संस्कृत में उपमा भ्रर्थ में नहीं होता । 

(१. खत) कर्मोपसड्ग्रहार्थीय निपात । जिस निपात के आगम अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
प्रथवा परोक्ष (बौद्ध) प्रयोग से पदार्थों में श्रभगाव ही जाना जाता है, उस रूप में 
नहीं जिस रूप में शब्दों का अ्रलग-प्रलग प्रयोग करके उनके भ्रर्थों का श्रलगाव जाना 
जाता है; क्यों कि उन पृथक्‌-ृथक्‌ निदिष्ट शब्दों से तो उनके अ्रलग-पलग, एक 
दूसरे से भिन्न, श्राकार या रूप के कारण ही उनके अ्र्थों का अलगाव जान लिया 
जाता है; श्र्थात्‌ जब शब्द अलग है, तो उसका प्र भी भ्रलग ही होगा; वह निपात 
कर्मोपसड ग्रह कहलाता है । 

प्र्थों का पार्थक्य यों तो शब्दों के पृ८क्‌ होने से ही प्रतीत हो जाता है; परन्तु 
जो निपात उससे भिन्न प्रकार के पार्थक्य को प्रकट करता है, वह कर्मोपसड ग्रहार्थीय 


१. उपमा<र्थे नकारस्तु क्वचिदेव निपात्यते। 
मिताक्षरेषु ग्रन्येषु प्रतिषेधे त्वनल्पशः ॥ बृहहेवता २६२ ॥ 
२. द्र. निरुक्त १।४: पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्यतिषेषति ।.. -उपरिष्टादुपचारस 
तस्य येनोपध्रिमोते । तु. ऋग्वेदानुक्ामणो ३३॥१२-१४ : 
बहुष्वर्थेषु द्रष्टो नज्‌ निषेघेन्‍्य समुच्चये ॥१२॥ 
सम्प्रत्ययं इवार्थें च पूररोष्पि च हश्यते । 
प्रयुज्यते न वाक्यादाबुपमाध्यं इति स्थिति: ॥१३॥ 
उपमायां निषेधे च हश्यन्ते बहवो नजः । 
तथा समुच्चयायोंया: ........................ ॥हड। 


श्र निरक्‍्त-मी मांसा 


होता है । भ्रहं, त्वं, स, देवद त्त:, यज्ञदत्त: कहने में इन सब शब्दों के प्र्थ श्रलग-अ्रलग 
तथा परस्पर निरपेक्ष हैं, यह सहज प्रतीत हो जाता है। किन्तु श्रहं च, त्वं च, सच 
देवदत्तजच, यज्ञदत्तवच, या श्रहं वा, त्वं वा, अ्रहमेव, त्वमेव कहने में भी इन सब 
शब्दों के अलग-अलग भ्रथ्थ हैं, यह तो प्रकट होता है; पर केवल इतना ही नहीं प्रकट 
होता, भ्रपितु ये परस्पर सापेक्ष हैं, यह पिछले पार्थंक्य से भिन्न प्रकार का--प्र्थाव्‌ 
परस्पर सापेक्ष पार्थंक्य--प्रकट होता है । ग्रत: इस प्रकार के पार्यक्य को कहने वाले 
निपात अन्य पदों को परस्पर सापेक्ष बनाकर उनका उपसड ग्रहण (संयोजन) करने के 
कारण उपसड ग्रहार्थीय निपात कहलाते हैं । 

१. च तथा २.प्रा निपात संयोजन (समुच्चय) अ्रथं में हैं । इनमें से भी लौकिक 
संस्कृत में केवल च ही इस अर्थ में आ्राता है। च दोनों संयोज्य पदों के पश्चात्‌ भी 
प्रयुक्त होता है, तो किसी एक के साथ भी । वैदिक भाषा में पहले या दूसरे कोई-से 
भी एक पद के साथ प्रयुक्त होता है; किन्तु लौकिक संस्कृत में दूसरे शब्द के पश्चात्‌ 
या दोनों शब्दों के पश्चात्‌ श्राता है। वैदिक भाषा में किसी एक शब्द के बाद च, तो 
किसी एक के बाद श्रा--यों भी प्रयोग मिलते हैं। श्रहं च त्वं च वृत्रहन्त्सं युज्याव 
(ऋ. सं. ८।६२।११), इस्द्रब्च विष्णो यदपस्पृषेयाम्‌ (ऋ. सं. ६॥६६।८), भरढ 
ह॒व्यानि वोचति देवेभ्यइच पितृभ्य श्रा (ऋ. सं. १०१६।११) । 

३. वा निपात दोनों भाषाओ्रों में ही प्रमुख रूप से विकल्प प्र में प्राता है; 
वैदिक में कभी-कभी समुच्चय (संयोजन) ग्र्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। हन्ताहँ 
पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा (ऋ. सं. १०११६।६), इति वा इति मे! मनो 
गामइव सनुयामिति (ऋ. सं. १०।११६।१) | वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा (ते. से. 
१(७।७) में यह समुच्चयवाचक है । प्रयोग की दृष्टि से यह च के ४४ हैः 
श्र्थात्‌ दोनों शब्दों के पद्चात्‌ या उनमें से किसी एक के पढ्चात्‌ प्रयोग में प्राता 
है । जब किसी एक के बाद प्रयुक्त होता है, तब यह दूसरे शब्द के बाद आ्राता है । 
स्कन्दस्वामी (भाग १, पृ० ५६) के मत में इसके विकल्प, संशय, पक्षव्यावृत्ति तथा 
प्रावृत्ति श्रादि श्र्थ भी होते हैं । 

४. श्रह और ५. ह निपात विशेष तियमन प्र में, श्र्थात्‌ एकाथिक पदार्थों 
में से किसी एक पर भ्रधिक जोर देने के लिए, उन पदों में से प्रथम (जिस पर वर 
डालना है) के बाद प्रयुक्त होते हैं । श्रादह स्वघामनु पुनगर्भत्वमेरिरे (ऋ. ३ 
१६।४; यहाँ श्रादू--श्रथ, भ्रह--एव--इसके बाद ही श्र्थात्‌ फिर कभी नहीं भर्थ 
है ।--स्कन्दस्वामी, भाग १, पृ० ५७, ५६) । नाकस्‍्य पृष्ठे प्रधितिष्ठति क्रितों यः 
परणाति सह देवेषु गच्छति (ऋ. सं. १।१२५।१) । इन दोनों के लिए हिन्दी में हो 
निपात है | लौकिक के उदाहरण हैं : श्रयमहेव॑ करोत्वयमिदम्‌ (यही यह करे, यह 
यह) । इवं ह करिष्यतीदं न करिष्यति (वह इसे ही करेगा, इसे नहीं) । 


निपात श्र 


६. उ निपात है तो उपयुक्त अर्थ में ही, परन्तु (यास्क का कहना है कि) 
यह बाद वाले शब्द के पश्चात्‌ प्रयुक्त होता है। परन्तु वंदिक भाषा में तो यह 
विशेषता नजर नहीं ग्राती । ग्रतः स्थात्‌ यास्क के समय की लौकिक संस्कृत में इस 
प्रकार बोला जाता हो ! तमू भ्रकृष्वन्त्रधा भुवे कम्‌ (ऋ. सं. १०।८८।१०), प्र 
यात शौममाशुमिः सन्ति कण्वेबु वो दुवः । तत्रो षु सादयाध्व॑ (ऋ. सं. १३०१४), 
बयमु त्वा दिवा सुते, व्यं नकतं हवामहे (ऋ. सं. ८।६४।६)--इन सब स्थलों में 
इसका प्रयोग भ्रह या ह्‌ के समान ही हुआ्ना है । यह निपात पदपूरण भी है : इदमु 
त्यस्पुरुतमं ज्योति: (ऋ. सं. ४५११), तदु प्रयक्षतममस्य फर्म (ऋ. सं. १/६२।६) । 
लौकिक भाषा में उ का प्रयोग इन ग्र्थों में नहीं के बराबर ही होता है। 

७. हि निपात अनेक भ्र्थों को बतलाता है । हेतु श्रथ॑ं में वेदिक श्रौर 
लौकिक-दोनों --भाषाओ्रों में प्रसिद्ध है। इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरागतम्‌ । 
इन्दवों वामुशन्ति हि (ऋ. सं. १२।४), श्रमी हि वीयंप्रमवं मवस्य जयाय सेनान्य- 
मुशस्ति देवा: (कुमारसम्भव ३।१५) । श्रनुप्रश्न (दुर्ग - प्रइन के बाद पुनः प्रदन; 
स्कन्द-प्रइन ही) >-प्रइन की ही पुष्टि में! : कथं हि करिष्यसि (श. ब्रा. १२।६।३।७) । 
प्रश्न के बाद दिये जाने वाले उत्तर में पृथ्ट की पूष्टि में इसका प्रयोग होता है : 
तमेव त्वं पद्यसीति; तं हि ( श. ब्रा. ३४६२४ ) | करथ हि व्याक ध्यति (वह 
कैसे व्याख्या कर देगा !) में यास्क ने हि का ग्रर्थ श्रसूषा बतलाया है । वस्तुतः हि 
यहाँ भी प्रइन को ही पुष्ट करता है। प्रइनकर्ता के प्रश्न का प्राधार असूया (दोष- 
दृष्टि) है । प्रइन पर बल देने से भाव उभर कर सामने आता है । इस प्रकार हि 
ग्रसूथा प्रथ॑ में है । अकेले कथ्थं से तो व्याख्या का प्रकार पूछना भी अभीष्ट हो सकृता 
है । लौकिक में हि पादपूरण के रूप में भी आ्राता है : 

बीज्यते स हि संसुप्तः: इवास-साधारणानिलंः । 

चामरं: सुरबन्दीनां बाष्पशीकरवर्धिभिः ॥ कुमारसम्भव २४२ ॥ 
उस वधूभंवान्दाता याचितार इसे वयस्‌ । 

बरः शम्भुरलं ह्यं ष॒ त्वत्कुलोड्ू तये विधि: ॥ कु. स. ६८२ ॥ 

८. किल निपात ज्ञान की प्रसिद्धता को बतलाता है । यह वैदिक और 
लौकिक--दोनों--भाषाशओं में प्रसिद्धिवाचक है : स्वादुष्किलायं मधुमां उताय॑ तीद्रः 
किलाय॑ रसवाँ उतायम्‌ (ऋ. सं. ६:४७।१), पूर्व: किलायं परिवर््धितो नः ( रघुवंश 
१३॥३ )। न और ननु निपातों के साथ प्रयोग में श्राकर यह प्रइन की पुष्टि को 
प्रथवा प्रदन को ही प्रकट करता है । वस्तुतः न वाले वाक्य में काक्‌ से श्रइन 
भ्र्थ जब प्राता है, तव ही किल साथ लगने से यह प्र प्रकट होता है। ननु ऋग्वेद 


१. द्र. सेक्डानल, वे. ग्रा. स्टू., २, पृष्ठ २५३ । 


१५४ निरुक्त-मीमांसा 


संहिता में केवल दो वार आया है : मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु्नाथ शत्र, ननु पुरा 
विवित्से (१०५४।२), उप्र ते पाजो नन्‍्वा रुख्थ्रो (वहीं ८४॥३) । इन दोनों में यह 
निषेधार्थंक है । हाँ, ब्राह्मणों में प्रइन अ्र्थ में इसका प्रयोग कतिपय बार हुआ है । 
अतः इस समय इसके साथ किल लगने से प्रइन की पुष्टि की वात स्वाभाविक है। 
लौकिक भाषा में ननु प्रइनवाचक्र ही है; किन्तु किल के साथ इत्का प्रयोग नहीं 
होता । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ननु किल का इकट्ठा प्रयोग श्रभी तक तो नहीं मिला 
है । श्रत: सम्भव है कि यास्क के समय बोलचाल में इस प्रकार प्रयोग होता हो । 
€. मा और १०. खलु निपात वेदिक और लौकिक दोनों भाषाओं में निषेधार्थक 
हैं। मा ते सखायः सदमिद्रिधाम (४।१२।५), उ मेति मात्रा तपसो निषिद्धा (कुमारस, 
१२६), माधवे मा कुरु मानिनि मानमये (गीतगोविन्द ६/१)। खलु ऋग्वेदसंहिता 
में केवल एक बार (१०।३४।१४ में) पादपूरणा (स्कन्द और सायण) अ्रथवा जोर देने 
वाले निपात (मंक्डानल') के रूप में श्राया है। निपेव अ्र्थ में इसका प्रयोग समूचे 
वेदिक वाइमय में नहीं हुआ है । लौकिक संस्कृत में यह निषेघार्थंक के रूप में कम 
और पादपूरण के रूप में ग्रधिक प्रयुकत होता है । यास्क्र के समय इसका दोनों तरह 
प्रयोग होता था । इसलिए उन्होंने अपनी भाषा (वोलचाल) के ही उदाहरण दिये 
हैं : खलु कृत्वा (बस करो), एवं खलु तद्‌ बभूव (ऐसा हुआ) । पाणिनि ने भी ड्से 
निषेधार्थंक बताया है' । खलु के प्रयोग पर दुर्गाचार्य का यह कथन बहुत महत्त्ववृण 
है कि इस प्रकार के निपातों का प्रयोग देश-देश की भाषाग्रों की प्रपनी व्यवस्था के 
अनुसार समभना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि निषेव ग्र्थ में खलु का प्रयोग 
सावत्रिक नहीं है । देशज भाषाग्रों से संस्कृत में श्रपना लिया गया है। 
११. शब्वत्‌ लोकिक भाषा में विचिकित्सा श्र में है । दुर्ग श्रौर स्कत्द 
विचिकित्सा का ग्रर्थ निश्चय मानते है' । वैदिक भाषा में शबइबत्‌ पद का नाम 
(निधण्टु ३।१३ में वहुवाचक) ग्रौर निषात (प्रव्यय) के रूप में भी प्रयुवत हुमा है। 
वंदिक भाषा में प्रयोग नित्य अर्थ में मिलते हैं । स्वरूपतः यह शब्वच्‌ से मिलता- 
जुलता नामपद ही है । जब्र इस का प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में होता है, तब 
नपुसक लिज्भ होने के कारण यह निषात जैसा प्रतीत होता है । ऋग्वेदसंहिता में 
१. व्र. बे. ग्रा. स्ट्ू., पृष्ठ २२७। २. द्र. प्रष्टा, रे'ड९८: 
श्रलड्खल्वो: प्रतिषेधयो: प्राचां क्‍वा । ३. द्र. वृत्ति : विचिकरित्सा नाम विवेकपूर्वको 
ध्वघारणाभिप्राय: । स्कन्दभाष्य : विचिकित्सेति यद्यपि लोके सन्बेह क्‍ उच्यते, 
....तथाध्पीहोदाहररोध्वसम्मवान्त सन्‍्देहों विचिकित्सोच्यते; किस्तहि ? निशचयः । 
यास्क ने श्रवव्याथंक तुनसम्‌ का श्रथ॑निर्देश उसे विचिकित्सार्थीय बता कर किया है; 
अ्रत: लगता है यास्क के समय विचिकिस्सा का प्रर्य निश्चय ही. था। 


त्व पद नाम है या निपात १८५ 


शहवत्‌ के रूप में इसका प्रयोग कुल वाईस बार तथा अन्य विभवितप्रत्ययान्त नाम 
पदों के रूप में कुल छयालीस वार हुआ है । भ्रतः बंदिक में इसे निपात मानना 
किन है। जो भी हो, यास्क इसे निपात ही मानते हैं । उनका कहना है कि इसका 
प्रयोग एक ग्रस्थ निपात एवम के साथ होता है | जब एवं का प्रयोग शश्वत्‌ से पहले 
(एवं शबबत के रूप में) होता है, तंत्र इस समुदाय का अर्थ ग्रस्वयम्पृष्ट होता है; 
ग्रौर जब शब्बत्‌ के वाद एवसू आता है, तब गनुप्रइ्न अर्थ होता है । 

१२. जुनम्‌ निपात लौकिक संस्कृत में निश्चय (अवश्य ही) अ्र्थ में है. तथा 
वैदिक भाषा में निशचयार्थक और पादपूरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है | वस्तुतः वेदिक 
भाषा में यह इस स्र्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वहाँ इसका अर्थ है : प्रव | निइचय प्र्थ 
में प्रयोग ब्राह्मणप्रस्यों में, या अ्रधिक-से-अधिक श्रय्ववेदसंहिता(४।१।६) में, मिलता 
है। यास्क ने भी ऋ. सं. १।१७०।१ के व्याख्यान में तुनम्‌ का अनुवाद भ्रद्यतनय्‌ सेही 
किया है । 

१३. सीम्‌ निपात चारों श्रोर अर्थ में है. या पादपुरण है । लौकिक में 
इसका प्रयोग नहीं होता । वस्तुतः यह इदमर्थक अ्रव्यय ईम्‌ की तरह स (तब) के 
ग्रथ॑ में एक भ्रव्यय है । यास्क द्वारा चारों ओर या पादपूरण के उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत प्र सीमादित्योह्सृजत्‌ (ऋ. सं-२।२८।४) में भी सीम्‌ भ्रव्यय सर्वनाम के रूप में ही 
प्रयुक्त हुआ है। परि सीं नयन्ति (ऋ.सं. १६५।२) में परिग्रहार्थक उपसर्ग परि से श्रलग 
पठित सीम का प्र भी यदि परियग्रह ही मानें, तो पुनरुक्तत मात्र होता है, जब कि 
वस्तुतः यह प्रग्नि के लिए सर्वंनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इसीलिए यास्क ने 
अपने टूसरे उदाहरण विसीमतः (वा. सं. १३।३) की व्याख्या में सीमू को नाम पद 
मान कर उससे श्रतः प्रत्यय की वात कही है | नाप पद के रूप में भी सौस्‌ यास्क 
के मत में परिग्रहार्थंक (सीमा का पर्याय) ही है । सम्भवतः यास्क्र मागुरि ग्राचाये के 
सिद्धान्त (हलन्त शब्दों में स्त्रीलिड्भता लाने के लिए श्रा प्रत्यय लग जाता है") का 
प्रनुसरण करते हुए सीम का ही परिवर्धित रूप सीमा मानते हैं, और इसीलिए 
उन्होंने इसका श्रर्थ परिग्रह बतलाया है । 


त्व पद नाम है या निपात 


त्व पद नाम है, या निपात, इस विषय पर प्राचार्यों में मतभेद है । ग्राचाय॑ 
यास्क का मत है कि त्व पद विनिग्रह अर्थ में स्वनाम (नामपदों का एक भेद) है 





१. तु. वष्दि भागुरिरल्लोपसवाप्योस्पसर्ग योः ) 
आप॑ चंव हलन्तानां यथा वाचा निश्ञा दिशा ॥ 
२. द्र. शोनक, बृहद्वेवता २।११४ | पदजातिरविज्ञाता त्वः पदे । 


१८६ निरुकक्‍्त-मीमांसा 


एवम्‌ अनुदात्त है'। झ्राचायं यास्क का आजय यह है कि त्व पद यदि निपात है, तो इसे 
व्याकरण के नियम के अनुसार उदात्त होना चाहिए' न कि अनुदात्त । यदि नाम 
है, तो भी व्याकरण के ग्रौत्सगिक नियम के अनुसार इसे उदात्त ही होना चाहिए' 
श्रतः स्वर के श्राधार पर कहा जा सकता है कि ओत्सर्गिक रूप से न यह निषात के 
स्वर से युक्त है और न नाम के स्वर से ही । किन्तु स्वरप्रतिपादक अपवादझ्ञास्त्र के 
अनुसार सम तथा सिम सर्वनामों के साथ त्व भी अनुद्ात्त के रूप में विहित है । 
साहचर्य नियम के अनुसार सर्वनामों के साथ पठित त्व भी सवंनाम ही होना चाहिए। 

इस विषय पर आचायं यास्क ने (१।७ में)किन्हीं ग्रन्य ग्राचा्य का मत उद्धृत 
किया है-प्रध॑नामेत्येके । अर्थात्‌ त्व पद अद्धं (आधा) भ्रथं में सवंनाम है । इन ग्राचाय॑ 
का ग्राधार भी उपयुक्त स्वरप्रतिपादक अपवाद शास्त्र ही प्रतीत होता है। इस सूत्र 
में पटित नेम, सम तथा प्रिम अद्धंवाचक सर्वनाम हैं, श्रत: उनके साथ पठित त्व भी 
ग्र्धार्थंक सवंनाम है | यास्क ने भी एक जगह (३॥२० में) इसे अधंवाचक नाम 
बताया है । हमारा विचार है कि यहाँ तथा यास्क के उपयुक्त स्थल में नाम (व्यापक 
शब्द) का प्रयोग किया गया है | सर्वनाम भी तो नाम ही हैं। किन्तु दुर्गाचार्य के 
ग्रनुसार त्व सर्वनाम है, यह एक मत है एवं यास्क्र के मत में तथा एकीय मत के 
ग्रनुसार त्व नाम है । 

कुछ लोग त्व पद को भ्रनुदात्त होते हुए भी निपात ही मानते हैं । प्राचार्य 
यास्क इस मत में घिसज्भुति देख कर इस मत से सहमत नहीं हैं । 


प्रथम विसद्भति तो यही है कि निपात अनुदात्त नहीं होते । श्रतः 'तत्‌॑- 

तस्मात्‌ (त्व इति पदं निपात उच्यते खल्वितरेण), कथम्‌ --केन प्रकारेण, अनुदात्तप्रकृति 

(अनुदात्ता प्रकृतियंस्थ, तथाविधम्‌) नाम--खलु स्थात्‌* ? यह प्रश्न किया है 

ग्राचार्य यास्क ने । दु्ग्सिहोक्त इस व्याख्यान में “नाम” शब्द वाक्यपूरण के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । 

परन्तु यह व्याख्यान कोई बहुत उचित नहीं प्रतीत होता । निपात सभी 

उदात्त होते हैं, यह तो वस्तुतः है भी नहीं | च, उ, वा, इब, घ, ह, चितृ, सम ग्रादि 


१. द्र. निरक्‍त, १।७ : त्व इति विनिग्रहार्थोयं स्वनामानुदात्तम्‌ । 

२. द्र. फिट्सूत्र ४।१२ निपाता श्राद्र॒दात्ताः । 

३. द्र. दही १।१। फिषोषन्त उदात्तः । 

४. द्र. वही, ४॥६ । त्वत्त्वनेमसम सिमेत्यनुच्चानि । 

५. द्र. दुगंटोका १।७४५ । तदेतत्करणोपपदाम्यामवसेयं क्वाद्धंनाम, क्‍्व 
नामेति 


स्वनामेति । 


त्व सर्वनाम है १८७ 
बहुत से निपात अनुदात्त हैं' । त्व भी उन्हीं की तरह अनुदात्त हो सकता है। 

हमारे मत में तत्कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्थाव्‌ पड्‌क्ति को निषात इत्येके के 
हेतुवाक्य के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लगाना चाहिए: तत्‌ (कथय) प्रनुदात्त - 
ब्रकृति (सदिदं पद) नाम--नामपदं, कथ्थ स्थात्‌ (नामानि तृदात्तान्येव भवन्तीति) ? 
प्र्थात्‌ तत्‌चत्तो, अनुदात्त नामपद कैसे हो सकता है, चू'कि त्व अनुदात्त है, श्रतः 
निपात है । 

इसका उत्तर देते हुए यास्क ने कहा है : दृष्टव्यन्तु भवति । अर्थात्‌ नामपद 
अनुदात्त हों या न हों, किन्तु विभक्तिवचनान्त हूपों में अवश्य मिलते हैं । नामपद की 
पहिंचान उदात्त होना या अनुदात्त होना-- स्वर--नहीं है, अपितु व्यययुक्त होना है । 
निपात भ्रव्यय हैं। त्व सव्यय है । एतावता ही यह निपात नहीं हो सकता । 

ऋग्वेदसंहिता में पुल्लिज्ध त्व (प्रनुदात्त) पद का प्रथमा एक वचन में 
प्रयोग कुल दस बार, ट्वितीया एकवचन में कुल ग्यारह बार', तृतीया एकवचन में त्वा 
प्रनगिनत बार स्वेन दो बार ( ४।१८।र में ), चतुर्थी एकवचन में त्वस्म एक बार 
(१०७१।४), प्रथमा बहुवचन में त्वे तीन बार (१०७१७ और ८); नपुंसकलिड्भ 
प्रथमा एकवचन में त्वत्‌ दो बार (७।१० ३: ३); स्त्रीलिज्ज चतुर्थी एकवचन में त्वस्थे 
एक वार (१०५४१) हुमा है । 


यास्क ने भी जो ( ऋ- सं. १०७१॥४,१,७, ११,१३ ) उदाहरण दिये हैं, उन 
सव में स्व (अनुदात्त) सर्वेताम के रूप में ही प्रयुक्त है; सर्वनामेतर नाम के रूप में 
नहीं । प्रढ्धनामेत्येके श्र त्वो नेमेत्यर्धस्य में नाम से सर्वनाम भी इष्ट है। पश्रतः त्व 
सर्वताम है, निपात नहीं-यास्क्र का सिद्धान्त यही प्रतीत होता है । 


१४. त्वत्‌ संयोजक निपात है। यास्क ने इसका उदाहरण पर्याणा इबं 
त्वदाश्विनम्‌ ( कोषीतकि ब्राह्मण १७४ ) से दिया है। हमारे विचार में सप्त्िः 
पुत्रेरदितिरुष प्रेत्पुव्यं युग । प्रजाये मृत्यवे त्वस्पुनर्मातण्डिमामरत्‌ । (ऋ. सं. 
१०७२६) में त्वत्‌ समुच्चयार्थंक निपात ही है। ऐतिहासिक हृष्टि से यह निपात 
इतना पुराना है कि ऋग्वेद-काल में ही इसका प्रचलन स्वल्प हो गया था । 

१. माधव ( ऋग्वेदानुक़्मणी ३।१११ ) के झनुसार बारह निपात 
श्रनुदात्त हैं । 

३. द्र. त्वः (१-२) ११४७२, (३) १५२२; (४) ५१००३ (५-६) 
१०७१४, (७-१०) ११। 

३. दर. त्वम्‌ (१) १११३५, (२-४) & (६) ४१५१३; (७-८) ५३७ 
६ (६) १०७१५, (१०) 5५. (११) ५५२६। 


श्घ्व निरुक्‍त मोमांसा 


एकाधिक निपातों के संयोग से कई नये नियात भी बदले हुए ञ्रथ में प्रचलित 
हो जाते हैं। समास में दो स्वतन्त्र पदों के मेल से जंसे एक नया समुच्चित प्रथा 
निकलता है, वंसे ही दो स्वतन्त्र निपातों के इकट्ठूं प्रयोग से उनके ग्रथों के मेल के 
कारण एक नया ग्रर्थ निकलता है! | एकाधिक निपातों का यह संयोग वेदिक भाषा 
के बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि 
बहुत से निषातों के बारे में पदपाठकार शाकल्य के समय से भी पूर्व से ही मतभेद 
रहे हैं कि वे एकाधिक निपातों के संयोग से बने हुए (एक) निषप्रात हैं, श्रथवा दो 
स्वतन्त्र निपात ही हैं। उदाहरण : नहि<न--हि है, या एक ही है--इस पर 
ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेदीय शाकल्य इसे एक मानते 
हैं, प्रत: इसमें अ्रवग्रह नहीं करते, पर यजुर्वेदीय इसमें दो स्वतन्त्र निपात मानते हैं । 
अतः संयोगज निपात के दोनों प्रवयवों में अ्रवग्रह करते हैं । ब्राह्मणों में तो यह दो 
स्वतन्त्र निपातों के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है'। यही स्थिति हिकसू की है। ननु 
(प्रन्तोदात्त) को शाकल्य और यास्क एक ही निपात मानते हैं । ब्राह्मणों में यह 
ग्राद्युदात्त के रूप में प्रयुक्त हुआ है । स्वरूपत: यह न-+नु<ननु लगता है। नी 
इत्‌ > नेत्‌ (नहीं तो,ऐसा न हो कि) एक निषात के रूप में है, यह शाकल्य भ्रौर यास्क 
मानते हैं । च-+इत्‌>चेत्‌ (यदि), च-+न> चन (भी नहीं, कालान्तर में भी) इसी 
प्रकार के संयोगज निपात हैं । 

यास्क ने निरुक्‍त में साथंक निपातों के रूप में कुल तेतीस निपात लिए हैं 
तथा उनके पन्द्रह श्र्थ बताए हैं : १ श्रनुपृष्ट (न, न किल, न चेत्‌, ननु, ननु किल 
शब्वदेवम्‌), २ श्रवकुत्सित (चित), ३ असूया (हि), ४ भस्वयम्पृष्ट (स्कन्द-- 
अस्वयन्दष्ट; एवं शश्वत्‌), ५ उपमा (इव, चित्‌, न, नु), ६ परिग्रह (सीम्‌), 
७ परिभय (नेत्‌), ८५ पूजा (चित्‌), € प्रतिषेध (खलु, न, मा), १० विचारण (वा), 
११ विचिकित्सा (नूनमू, शश्वत्‌), १२ विद्या-प्रकषं (किल), १३ विनिग्रह (ग्रह, उ, 
त्व, ह) १४ समुच्चय (प्रा, च, त्वतु, वा), और १९५ हेत्वपदेश (नु, हि)। 

निरथ्थक प्रर्थात्‌ पादपूरण निपात । अ्रमित भ्रक्षर वाले ग्रन्थों में ग्र्थात्‌ 
जहाँ भ्रक्षरों की गिनती नहीं की जाती, ऐसे गद्यबद्ध ग्रन्थों में वाक्य में स्थित 
(निपातातिरिक्त) पदों से ही जब प्रकृत श्रर्थ परिसमाप्त हो चुकता है, प्र्याव्‌ 
वाक्याथंपूर्ति के लिए जहाँ नाम, ग्राख्यात तया उपसर्गों से ग्रतिरिक्त पदों (निपातों) 

१. परथगर्था निपातेषु सद्भूतेषु प्रदर्शवेत्‌ । ऋ. भ्र. २२१ ॥ 

यथा समासे पदयोरंका्यंमुपजायते । 
नत्रो हेइ्च तथंकाथ्यंन्‍्नहीत्यत्रोपजायते ॥वहीं १०॥ 
२. द्र. मंक्डानल, वे. ग्रा. स्ट्ू., पृष्ठ र०७।.. ३. दर. ऋ. प्र. ३।२२॥ 


त्व सर्वनाम है । श्ष& 


की अपेक्षा नहीं रहती, वहाँ प्रयुक्त निपात श्रर्थ में सहायक नहीं होते । 
वे केवल वाक्य की पूर्ति के लिए, वाक्‍्यालझ्भार के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। वही 
तिपात जब मित श्रक्षरों वाले श्रर्थात्‌ जहाँ ब्रक्षरों की गिनती को जाती है, इस प्रकार 
के छन्दोवद्ध ग्रन्थों में ग्राते हैं, तव पाद की पूर्ति, ग्रक्षरसइख्या को पूर्ति, के लिए ग्राते 
हैं | गद्यद्ध तवा छन्दोवद्ध-दोनों ही प्रकार के-प्रन्थों में ये वाक्यपूरण या 
पादपुरण निपात स्वयम्‌ ग्रनर्थंक ही होते हैं' । 

इस प्रकार के पादपूरण निपातों की सड्ख्या चार है: १ कम्‌, २ ईम्‌, ३ इत्‌ 
४७ यों, ये भी जब इनका भ्रर्थ करना अ्रसम्भव ही हो, भ्रथं सूक्ष्म हो, वाक्‍्यार्थ में इनके 
अ्रथ॑ से कोई विशेष उपकार न होता हो, तभी अनर्थंक होते हैं'। यदि सम्भव हो, 
तब तो प्रथंव्राव्‌ ही रहते हैं' । ग्र्थ की. सम्भावना न होने पर स्थितस्य 
गतिश्चिन्तनोया न्याय से पादपूर्ति ही इनका प्रयोजन माना जाता है। 

यों, इब, खलु ओर जुनम्‌ और सीम्‌ भी पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त कर दिये 
जाते हैं; पर ये प्रायोवृत्ति से ही साथंक प्रयुक्त होते हैं तथा कभी-कभार ही निरर्थक, 
पांदपूरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं | किन्तु कप, ईमू, इत्‌ और 3 प्रायोवृत्ति से 
निरथंक हैं तथा कदाचित्‌ ही साथंक होते हैं । 

माधवभट्ट ने (ऋग्वेदानुक्रमणी ३।१।१४ में) इनके भ्रतिरिक्‍त १ प्रथ, २ ग्रध, 
३, ग्रात्‌, ४ उत्‌, ५ उत, ६ किल, ७ घ, ८ च, € चित्‌, १० न, ११ नाम, १२ वे, 
१३ सम, १४ ह निपात भी इसी कोटि के गिनाये हैं। 

पादपूर्ति के लिए निम्नलिखित २३ निपात प्रयुक्त होते हैं : १ प्रथ, २ ग्रघ 
३ ग्रावू, ४ इत्‌*, ५ इव*, ६ ईम्‌*, ७ उ*, ८ उत्‌, € उत, १० कम्‌*, ११ किल, 
१२ खलु*, १३ घ, १४ च. १५ चित्‌, १६ न, १७ नाम, १८ नु* १६ नूनम्‌*, 
२० व, २१ सीम्‌*, २२ सम २३ ह। इनमें में से ताराडिःक्त नो पदपूरण निपात 
यास्कोक्‍्त हैं, शेष चोदह माधवभट्टोक्त हैं । 

निपात : सडुख्या 

यास्क्र ने इस प्रकरण में कुल तेईस निपात गिनाये हैं : १ भ्रह, २ श्रा, ३ इत, 

४ इब, ५ ईम्‌, ६ उ, ७ उत्‌, ८ कम्‌, £ किल, १० खलु, ११ च, १२ चित्‌, १३ 


१. अनानां पूरणार्या वा पादानामपरे क्वचित्‌ । 

मिताक्षरेषु ग्रन्येु पूरणार्थास्त्वनरथंका: ॥ 

कमीमिद्विति विज्ेया ये त्वनथंकाइच ते ॥॥ (बृहद्देवता २।६०-६१ ॥ 
२. स्फुटत्वोदुप्रहरादिदच श्वचित्‌ सूक्ष्म: क्वचित्‌ स्फुट: । 

पत्र स्फुटास्तदा सार्थाः सुक्ष्मे स्युः पुरणा इति ॥ ऋ. श्र. ३४१। १८ ॥ 
हे. भाषवमट्ट, ऋग्वेदानुक्रमणी, ३११।२०-२६। 


१६० निरुक्‍त-मीमांसा 


त्वत्‌, १४ न, १५ ननु, १६ नु, १७ तूनम्‌, १८ मा, १६ वा. २० शश्वत्‌, २१ सीम्‌, 
२२ हू भौर २३ हि । कुछ लोग त्व को भी निपात मानते हैं, पर यास्क नहीं 
मानते । इनके अलावा १ नेत्‌, २ नो, ३े चेत्‌-ये तीन संयुक्त निपात भी हैं । 


कात्यायन ने शुक्लयजुः प्रातिशाख्य (२।१६) में चोदह अनुदात्त निपात दिये 
हैं; उनमें से १ समस्माद्‌, २ घ, ३ सम, ४ मर्या:, ५ अरे, ६ स्विद्‌ निपात यास्कर के 
निपातों में नहीं है । इनमें से १ सम का तो यास्क्र ने १॥३ में ही प्रयोग किया है 
३ स्विद्‌ ३११५ और ११२८ में कि के साथ आया है, जहाँ उन्होंने इसका कोई भ्रर्थ 
नहीं दिया है । इससे लगता है कि वे या तो इसे अनुपृष्टार्थंक मानते हैं, या पाद- 
पूरण । शेष ४ निपात निरुक्‍त में नहीं मिलते । १ समस्माद्‌ ऋग्वेद सहिता में एक 
बार--उरुष्या शो श्रघायतः समस्माद्‌ ! ६२४।२ में) झ्राया है। यह पद निपात नहीं, 
अपितु सवंनाम है । अन्य विभक्तियों में इसका प्रयोग चतुर्थी एकवचन में-समस्म 
(वही ६।५१।६ में), पष्ठी एकवचन में - समत्य (वहीं ६॥२७३, ४२४, ५३॥८; 
८।७५।६; ६।२६।५, ६१।३०; १०२६।४, ५४।३ में), सप्तमी एकवचन में-समस्मिन्‌ 
(ऋ. सं ८।२१७६ में )। २ मर्याः ( सर्वातदात्त ) ऋ. सं. में दो बार (१।६॥३ 
और ५।४४।३७ में) सम्वोदन बहुवचन के रूप में ही आया है। ग्रतः इसे भी निपात 
मानना कठिन है । ३ घ निपात ह के ही अर्थ में या पादपूरण के रूप में ऋग्वेद- 
संहिता में पचहत्तर बार आया है । हाँ, ब्राह्मणों में कुल १८ बार ही और कल्पसृत्रों 
में तो श्रौर भी कम श्राया है । ग्रतः यास्क इसे निपात के रूप में नहीं जानते, यह 
सोचना हिमाकत है ! श्रलजत्ता, यह कहा जा सकता है कि ऋगेद के बाद से हो 
क्रमश: घटती हुई महत्ता के कारण भाषा से लुप्त होते जा रहे इस निपात को महत्त्व 
देना यास्क ने श्रावव्यक नहीं समभा हो । ४. श्ररे निपात ग्रवश्य है; किन्तु झतपथ 
और जंमिनीय ब्राह्मणों से पहले नहीं मिलता । शतपय के भी अपेक्षाकृत प्राचीन 
ग्रंश में केवल एक बार (२।४॥४॥४ में) तथा श्र्वाचीन अंश (बृहदारण्यक) में ३५ 
बार' तथा जंमिनीयब्राह्म शा (५३) में एक वार प्रयुक्त हुआ है। 

ऋण्वेदानुक्रमणोी (३।१।१-१२) में माघव भट्ट ने ऋग्वेदसंहिता में प्रयुक्त 
निपातों की सड र्या १३० बताई है :-- 

श्राद्यदात्त निपात :--१. खलु, २. कामम्‌, रे. वे, ४. पृथक, १. न 
६. श्रच्छा, ७. सचा, ८. पुनः, ६. शह्वत्‌, १०. नक्तम्‌ ११. दिवा*, १२. माकिः, 


१. द्र. १३४॥२१८ (दो बार); १४५४४, ५ (बारह बार), १० 
१३ (दो बार), १४ (दो बार), १६, ७२, ६ (सात बार), १३ (दो बार), १५ 
(दो बार), २५ (दो बार) । 


नपात : सडसख्या १६१ 


१३. यथा, १४. इत्‌, १५. इति, १६. सदम्‌*, १७. मुह, १८. झातू, १६. श्रथ, 
२०. अध, २१. मिश्र, २२. शीभमू, २३. वृथा, २४. सम्‌, २५. ज्योक्‌, २६- 
ऋषक्‌, २७. वृथक्‌, २८. किल, २६. हन्त, ३०. नहि, ३१. नु, ३२. अरह, ३३. 
प्रथो, ३४. यदि, ३५. नमस्‌", ३६. नाम, ३७. इदा', ३८. इवः, ३६. वषटू, ४०. 
स्वाहा, ४१. नाना, ४२. जोषम्‌, ४३. स्मतू, ४४. प्रन्तिकम्‌*, ४५. शर्नें, ४६- 
सामि, ४७. हि, ४५. मा, ४६. बल्रि', ५०. भूयः*, ५१. तूयम्‌, ५२. मृषा, ५३. हा:, 
५४. श्रत्‌, ५५, नकीम्‌, ५६. वस्तोः*; प्रन्तोदात्त निपात :--५७. ननु, ४५. नूनम्‌, 
५६. स्वयम्‌, ६०. पुरा, ६१. उत, ६२. अपि, ६३. एव, ६४. मक्षु, ६५. इत्था, 
६६. पश्चात्‌, ६७. एवम्‌, ६८. ग्रमा, ६६. तिरः. ७०. प्रातः, ७१. उच्चा*, ७२. 
श्रद्ध, ७३. सुष्ठु, ७४. अ्रद्धा, ७५. कुवित्‌, ७६. सद्य:, ७७. इह, ७८. मिथः, ७६. 


१. ऋ. श्र. ३।१॥ में मिथू है । 
२. इलोक में जोक्‌ है, श्री कुझ्जन्नि राजा ने (परिद्िष्ट १, पृ. 2(.9५!] में) 
ज्योक्‌ दिया है। ऋ. सं. में भी ज्योक्‌ हो है, जोक्‌ नहीं। 


३. मूल तथा परिश्षिष्ट १की टिप्पणियों में ऋथक्‌ ही है; पर ऋ.सं. में ऋथक्‌ 
नहीं मिलता, ऋषक्‌ है। दक्षिरा की लिपियों में थ श्रौर ध को एक-सा ही लिखने 
के काररा शायद यह श्रम रह गया है | ऋ श्र. का पाठ टूटने से इलोक का एक पाद 
नहीं मिलता तथा इसमें ५ निपात नष्ट हो गये हैं । श्री राजा ने परिशिष्ट 
(प्रथम में) १. हिसक्‌, २. श्रोषट्‌ (बस्तुतः श्रौषट्‌ होना चाहिए), ३. प्ररम्‌, ४. बढ्‌ 
प्रोर ५. सु दे कर सड्झुया पूरी की है। उन्होंने इनको देने का प्राधार नहीं बताया । 


४. मूल में यहाँ (इलोक ३ में) भ्रौर भ्रागे (इलोक ४ में) वषट्‌ दिया है । 
इनमें से एक जगह हो उचित है। श्री राजा ने यहां वृथक्‌ (ऋ. सं. ८।४३।४ में दो 
बार प्रयुक्त) दिया है, पर इसका हेतु नहीं दिया है। 

५- मूल में नमस्ते है। 


६. मूल (इलोक ५) में यहाँ नामेदाइवो वबट्‌ पाठ है । श्री राजा ने 
टिप्पणियों में नाम, उत्‌. श्राशु, वषट्‌ दिया है। इस भ्रन्तर का कारण उन्हों ने नहीं 
बताया है, जिसके प्रमाव में उनका परिगणन किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता। 

७. मूल में छपा है। ऋ. सं. के भ्रनुरोध से पवर्गोयादि पाठ ही ठोक है। 
श्री राजा ने भो वहों माना है। यहाँ भी एक पाद हूट गया है । श्री राजा ने बिना 


कारण बताए ही बल्लि के बाद १. माकोम्‌, २. भ्ाक्ोम, ३. सना, ४. भ्रति, ५. तात्‌ 
भरे हैं । हु है 


श्र निरुवत-सीमांसा 


साकम्‌, ८०. आरात्‌*, ८१. सह', ८२. चिरम्‌', 5३. अन्तर, ८४. आशु, ८५. 
सनात्‌, ८५६. ऋते, ५७. अ्र्तरा, ८८. सनुतर्‌, ५६, स्वस्ति, ६०. चन, ६ १ प्रारे*, 
६२. अ्रद्य, €३. आानुषक्‌्', ६४. दोषा, ६५. सायम्‌, €६. हिहू, ६७. सत्रा, ६८. 
हुरुक्‌, ६९. पराचे, १००. झनके:, १०१. मिथ्रुया', १०२. सस्व:, १०३. ओपम्‌* 
१०४. सना"; स्वरित निप.त :--१०५. स्व, १०६. क्व; सर्वानुदात्त निपात :-- 
१०७. सीम्‌ १०८. उ. १०६. दुः ११०. स्वित्‌, १११. सम, ११२. वा, ११३. ह, 
११४. इव, ११५. वित्‌, ११६- ईम, ११७ घग्नौर ११८. च। 

१. श्री राजा : प्रह । ऋ. सं. में यह भ्राद्युदात्त हो है । ग्रदः यहाँ परिगणन 
प्रनुचित है । २. मूल (इलोक ८) में तिरमृ है। ऋ. सं. में 
ऐसा कोई निपात नहीं है। श्री राजा ने चिरम्‌ दिया है । 

३. मूल (इलोक ८) में श्रन्तराशु सनाहते पाठ है। श्री राजा ने श्रन्तरा 
यहाँ तथा भ्रागे (द्र. ८७) मो दिया है। पादारम्म (श्रन्तरा सनुतः स्वस्ति, इलोक ८, 
तीसरा पाद) में वहाँ तो श्रन्तरा ही है। श्रतः यहाँ श्रन्तर्‌ सन्धिच्छेद करना उचित 
है। ४. श्री राजा ने इलोक ८, पाद ४ के पुनः को संयोजक न मान कर र्वतन्त्र 
निपात माना है । पर यह श्राद्यु दात्त होने से यहाँ सडग्राह्म है ही नहीं । 

५. श्री राजा ने शनकंमियुया तथा (इलोक &, पाद ४) के तथा को संयोजक 
न मान कर स्वतन्त्र निपात माना है। यद्यपि यह निपात है, तथापि इसका यहाँ 
(अ्रन्तोदात्तों के प्रकरण में)परिगणत अ्रस्थाने है, क्योंकि यह ऋ. सं में सर्वत्र श्राद्युदात्त 
ही है। ६: मूल में सस्वरोषं सना (इलोक १०, पाद १) को श्री राजा ने न जाने 
क्यों १. सस्वः, २. ईशात्‌ (?) श्रोर ३. श्रना (?) में तोड़ा है ? सस्वः ऋ. सं. में दो 
बार श्राया है: (१) १।८८॥५ में; यहां सायण ने इसका श्र श्रन्तहितम्‌ किया है श्रौर 
(२) ५३०२ में इसे &/स्व्‌ शब्दोपतापयो: (धा. पा. म्वा. ६३२) के (कर्तरि) लंड, 
ए. व. का रूप बताया है। श्रतः निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऋ. सं. में यह 
निपात के रूप में श्राया है कि नहीं। श्रोषम्‌ एक बार (श्रोषमित्‌ पृथिवीमहं 
जद्धनानीह वेह वा १०११६।१० में) आया है; सायण ने इसका अर्थ स्वतेजसा 
तापकमादित्यम्‌ किया है। ७. सना श्राद्य,दात्त होने से यहाँ सड्ग्रहणोय नहीं है । 

८. नष्ट किन्तु श्री राजा के बताये ( द्र. टि. रे ग्रौर ७ ) दस निपातों को 
मिला कर यह सडरूया १२८ ही हो पाती है। श्री राजा ने पुनः (वर. टि. ११) प्रौर 
तथा (टि. १२) को मी यहाँ माना है, जिससे उन्होंने सड्स्या तो पूरी कर दी, पर 
उचित नहीं होने से हमने उन निषातों को ऊपर नहीं जोड़ा है । प्रतः हमारी 
सइख्या अबूरी रहती हे । वस्तुतः सना ( १०४) को भी निकाल देने (द. दि. १४) 
से यह सड्ख्या १२७ ही रह जाती हैं । 


दो क्लिष्ट पडुक्तियों की व्याख्या १६३ 


इनमें से वहुत-से (तारकाड््ित) शब्दों को तो द्रव्या्थंक होने के कारण निपात 
मानना कठिन है | हाँ, वे पद भ्रव्यय अथवा क्रिसी विशिष्ट विभवित में ही प्रतिनियत 
हैं, इतना श्रवश्य है। ग्रत: हम इनमें से सबको निपात नहीं मान सकते । फलत: 
निपातों की इयत्ता का प्रश्न ग्रनिर्धारित ही रहता है । यों भी, यह सडूख्या तो 
माधवभट्ट ने केवल ऋग्वेदसंहिता में प्रयुक्त निपातों की बताई है। श्रन्य संहिताग्रों 
में, ब्राह्मणों में, तथा लौकिक संस्कृत के समस्त वाइमय में प्रयुक्त निपातों की बड़ी 
सडूख्या इस परिगणन से स्वंथा अ्रछृती ही रह जाती है। ग्रत: इस सन्दर्भ में आचार्य 
शोौनक के स्वर में स्वर मिलाकर हम अभी तो इतना ही कहेंगे कि-- 

इयन्त इति सड्रखू्यानं निपातानां न विद्यते । 

वशात्प्रकरणस्यंते निपात्यन्ते पदे-पदे ॥ वृहद्देवता २।६३ ॥ 

निपातानामर्थवज्ञान्निपातनादनर्थकानामितरे च सार्थका: । 

नेयन्त इत्यस्ति सइख्येह वाइमये मिताक्षरे चाप्यमिताक्षरे च ॥ 


ऋ. प्रा. १२२६ ॥ 
दो क्लिष्ट पडक्तियों की व्याख्या 

निपात प्रकरण के अन्त में ग्रव हम इस प्रकरण की दो क्लिप्ट पह्क्तियों की 
व्याख्या करना समुचित एवं प्रसड्भप्राप्त झमभते हैं । 

प्रथम पडुक्ति है : श्रथ यस्यागमादर्थ-पृथक्त्वमह विज्ञायते, न त्वोहेशिकमिव 
विग्रहेरा पृथक्त्वात्‌, स कर्मोपसझूग्रह: | १।४॥ 

यो तो कर्मोपसडग्रह का ग्र्थ हम पीछे (पृष्ठ १८१ पर) बता आये हैं, पर 
वहाँ समुचित प्रसज्भ न होने के कारण इसकी व्याख्या के सन्दर्भ में विद्यमान मतभेदों 
की चर्चा हम वहाँ नहीं कर सके हैं; श्रतः यहां कर रहे हैं। 

प्राचार्य दुर्ग : साक्षात्‌ अग्रयुक्त (अ्रश्नूयमारास्थ) जिस निपात का अ्रध्याहार 
करके (समस्त पद के) समान रूप, विभिन्‍न रूप, या एक शेष के कारण अर्थ की 
दृष्टि से (उस समस्त पद के अ्रवयव रूप पदार्थों का) अलगाव ही जाना जाता है-- 
देवदत्त-यज्ञवत्तो (यह दो विरूप शब्दों का समास है, इसका ्र्थ है) देवदत्तसच 
यज्ञदत्तइच (ग्र्थात्‌ देवदत्त और यज्ञदत्त )। यहाँ देवदत्त और यज्ञदत्त-दोनों-. 
(साक्षात्‌) श्रुत हैं। किन्तु, इन दोनों का धथक्‌-पृथक्‌ करके निर्देश करने से प्रतीत होने 
वाला अलगाव, जो कि बैलों को, घोड़ों को, पुरुषों को, पशुझ्रों को-- इस प्रकार हरेक 
को नाम लेकर (प्रलग-अलग) कहने से प्रतीत होता है, वह नहीं प्रतोत होता। यहाँ 
(समस्त पद में) तो विग्रह करके च (और) शब्द का अध्याहार करने से यह श्रलगाव 
(शब्द से प्रकट न होकर) प्रतिरिक्त रूप में पैदा हो जाता है। इसलिए दो या बहुत 


किक का अलग्र-अलग करके ग्रहण > विग्रह (होता है)। वह (अ्लग-अ्रलग 


(६४ निरुक्‍त मोमांसा 


करके ग्रहण) ही अलगाव के कारण उपलक्षित होता हुआ चूंकि दो या बहुत-से पदार्थों 
को लेकर एक कम (कार्य) में समेट (कर लगा) देता है; जंसे--देवदत्त-यज्ञदतो पचेते 
(देवदत्त-यज्ञदत्त पका रहे हैं) इस रूप में (यहाँ अश्नुत किन्तु अध्याहृत च॑ [श्र] 
दोनों जनों को पाकरूप एक कार्य में अन्वित कर देता है); श्रतः यह कर्मोपसडय्न ह 
कहलाता है । प्रथवा वृहस्पतिइच (ओर बृहस्पति) कहने पर-दूसरा--प्रजापति--उक्त 
न होते हुए भी जाना जाता है : प्रजापतिइच (और प्रजापति) | वह (कर्मोपसड ग्रह) 
कौन-सा है ? बतलाते हैं --च है । कभी-कभी यही (च) संयोजन भ्रथ में अलग-प्रलग 
कर के कहे गये दोनों पदार्थों के ही साथ प्रयुक्त होता है-श्रहंं च त्वं च....' । 

दुर्ग के इस लम्बे व्याख्यान का सार यही है कि १. वे कर्मोपसडग्रह निपात से 
केवल संयोजक निपात को ही लेते हैं। २. उनकी दृष्टि में (इन्द्वान्त) समस्त पदों में 
जिस च का अअध्याहार किया जाता है, वही कर्मोपसड ग्रह निपात है । 

हमारी दृष्टि में यह व्याख्यान उचित नहीं है । क्योंकि :-- 

१. समुच्चय श्रर्थ कोई ऐसा दुरूह ग्र्थ नहीं है कि यास्क इतना बड़ा वाक्य 
लिखकर उप्तकी व्याख्या करते । केवल समुच्चय शब्द ही इस के लिए पर्याप्त होता । 

२. उपमार्थोय निपातों के बाद कर्मोपसड्ग्रहार्थीय निपातों का अधिकार 
प्रारम्भ होता है, उसके बाद पदपुरण निपातों का । अ्रत: यहाँ च से लेकर त्वत्‌ तक 
कर्मोपसड्प्रहार्थीय निपातों का ही वर्णन प्रसद्भप्राप्त है। कर्मोपसड ग्रह का केवल दुर्ग 
द्वारा प्रदर्शित श्र्थ मान लेने पर तो केवल च, वा आ्रादि इने-गिने निपात ही 
कर्मोपसडग्रहार्थीय रह जायेंगे । भ्रतः प्रकरणानुरोध से भी दुर्ग द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
ठीक नहीं है । 

३. यास्क की दृष्टि में समास इस प्रकरण में कहीं नहीं गाते । उन्होंने 
समुच्चय (संयोजन) ग्रथं के जितने भी उदाहरण दिये हैं, वे सव ग्रसमस्त पदों के 


१. द्र. व्याख्याता उपभाड्थोयाः । अ्रथ भ्नननन्‍्तरं प्रतिज्ञाप्रसकतानेव कर्मोप- 
सडग्रहार्थान्विक्ष्याम: । यस्यागमादध्याहारादश्रूयमाणस्येव निपातस्य सरूप-विरूपकशेषा- 
दर्थतो वा...पृथग्माव एवं विज्ञायते । तद्यथा -देवदत्त-यज्ञदत्ती. देवदत्तरच, 
यज्ञवत्तश्वेति । श्राह- द्वावप्यत्र देवदत्त-यज्ञदत्तो श्रेयेते। न वु तयोरौद्ेशिकमिव 
पृथक्त्वमिति, यथा गाः, श्रश्वान्‌, पुरुषानु, पशुन्‌ इति प्रत्येकमुद्दि्यमानानाम्‌ | इह तु 
विग्रहेण च-शब्दागमादेतत्यृथवत्वमुपजायते । नानाग्रहरां हयो बंहनामर्थानां स््विग्रहः । 
स एष प्रयकत्वाद घेतोः पृथवत्वेन निमित्तेन, उपलक्ष्यमाणों यस्माद्‌ द्वावर्थों, बहुन्वा 
गृहीत्वेकस्मिन्कर्मण्युपसमावेष्टयति । तद्‌ यथा--देववत्त-यज्ञदत्तो पचेते इत्येवम्‌। 
तस्मालर्मोवसड ग्रह इत्येतन्‍्नामेव तद्‌ मवति । श्रयवा बृहस्पतिब्चेत्युक्ते प्रजापति- 
रनुक्तोषपि द्वितीषों गम्यते प्रजापतिइचेति । 


दो क्लिष्ट पडक्तियों की व्याख्या १६५ 


समुच्चय के ही हैं, न कि समस्त पदों के । 

४. दुर्ग ने यहाँ अध्याहृत च को बहुत महत्त्व दिया है। समुच्चीयमान के 
पदार्थों में से प्रत्येक के, या अन्यतर के साथ साक्षात्‌ प्रयुक्त चकार को तो उन्हों ने 
कदाचित्‌ (कभी-कभी) प्रयुक्त बतलाया है। वास्तव में तो च की उपस्थिति चाहे साक्षात्‌ 
हो, या ग्रध्याहार से वौद्ध रूप में, उस उपस्थिति से दो या बहुत पदार्थों का संयोजन 
देखने में ग्राता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्‌ उपस्थिति को गौण तथा बौद्ध उपस्थिति को 
प्रधान मान कर वःक्य लगाना समुचित नहीं है । 

स्कन्दस्वामी : सब निपात पदों में स्थित विशेषता (घर) को प्रतिपादित करते 
हैं। कोई एक पद में स्थित विशेषता को, तो कोई एकाधिक पदों में स्थित विशेषता 
को बतलाते हैं : इब जैसे तिपात एक पद में स्थित उपमानता रूप विशेषता को 
बतलाते हैं, तो वा ग्रादि नियात एकाधिक वदों में स्थित समुच्चय श्रादि विशेषता को 
बतलाते हैं । वह सम्मुच्चयाथंक निषात कभी समुच्चीयमान दोनों पदों के साथ 
साक्षात्‌, तो कभी बौद्ध उपस्थिति अर्थात्‌ ग्राक्षेप (अध्याहार) से, प्रयुक्त होता है । 
अतः यह दूसरा पदार्थ रूप कर्म, प्र्थात्‌ श्रथं, जिसके द्वारा सडशृहीत होता है, वह 
निपात कर्मोउसड ग्रह कहलाता है । अर्थात्‌ यह निपात दूसरे आ्राश्रय का आक्षेप 
करता है! । 

इस प्रकार सइशक्षेप में श्रपना मन्तब्य प्रस्तुत करके स्वामी जी इस पड क्ति 
को लगाते हुए कहते हैं : 

जिस निपात का ग्रागम ग्रर्थात्‌ श्रवण होने से समुच्चय आदि (विशेषता) के 
दूसरे आ्राश्रय पदार्थ का किसी भ्रन्य आश्रय से श्रलगाव जाना जाता है ही, भ्रर्थात्‌ 
साक्षात्‌ प्रयोग से हो, या भ्राक्षेप से, जिसके किसी भी तरह के झ्रागम से एक प्राश्रय 
का दूसरे ग्राश्नय से भ्रलगाव जाना ही जाता है, वह निपात कर्मोपसड ग्रह होता है । 
पार्थक्य की यह प्रतीति उस तरह नहीं होती, जिस तरह भ्रभिधेय की प्रतीति होती है। 





१. दर. भाग ३, पृष्ठ ५२: निपातः सर्व: पदाश्मयधर्मप्रतिपादनार्थ: । से 
कश्चिदेकाश्रयस्थ धर्मस्थ प्रतिपादक इवादिरुपमानत्वादे:; कह्चिदनेकाश्रयस्य॒घर्मस्य 
प्रतिपादको वादिः समुच्चयादेः । स एकाश्रय-वचनाद धमिशब्दात्परः भ्रूयमाणो5यं ध्म 
समुच्चयादि प्रतिपादयति, तस्य द्वितीयेनाअ्येरा विनाश्नुपपत्तेस्तच्छू तेबंलीयस्ट्वेन 
तमाक्षिपति । स प्राक्षिप्तो यद्यपि क्व चित्स्वशब्देनोपादीयते--भ्रहं च त्वं चेति (छ. 
सं ६६२११), क्वचिस्त-हन्द्रश्व विष्णो....(ऋ. सं. ६।६६।८) इति, तथा&ईपि 
उमयत्र तस्याक्षेपकत्वाविशेषान्निपातः कर्मोपसडयग्रह इत्युच्यते | कर्म--श्र्थों-- द्वितोय 


भ्राभयः, उपसद्गह्मत श्राक्षिप्ते यः स उपसडूग्रह., कर्म उपसड्ग्रहो यस्य स॑ 
कर्मोपसइग्रहो द्वितोयस्याश्रयस्याक्षेपक:। 


१६६ निरुक्‍त-मोमांसा 


इसलिए विग्रह-रूप--शरीर के द्वारा अलग होने के कारण । क्योंकि समुच्चय 
जिसका भ्रथ है, वह पदार्थ उस (समुच्चय) के ग्राश्रय शरीर के रूप में अलग है; इस लिए 
उस आश्रय का शरीर इस (निपात) का वाच्या् नहीं होता, (निपात का) अभिषेय जो 
समुच्चय है, वह उस (प्राश्रय) के शरीर के बिना बन ही नहीं सकता' । 

इस प्रकार व्याख्या करने के बाद स्वामी जी ने कहा है कि १ च, २ प्रा, 
३ वा, ४ श्रह, ५ ह ओर ६ उ, निपात कर्मोपसड ग्रहार्थीय हैं। शेष ७--१३ हि-- 
सीम्‌ निपात एक पदार्थ में स्थित विशेषता को बतलाने वाले होने के कारण दूसरे कर्म, 
प्र्थात्‌ पदार्थ का उपसडः ग्रहण न कर पाने से कर्मोपसड अहार्थीय नहीं हैं । यहाँ वर्णन 
इसलिए किया है, क्योंकि यह सार्थक निपातों का प्रकरण है, और ये निपात भी 
साथंक हैं । 

डा. पाण्डुरज्भः दामोदर गुरे ः जिसके आगम (श्र्थात्‌ प्रयोग) के कारण भअ्र्थ 
(तात्पर्यों-श्रथों-भावों-या विचारों) की प्रथक्ता वस्तुतः जानी जाती है, परन्तु इस 
भाँति नहीं ज॑से कि पृथक्‌ स्थिति या स्वतन्त्र निर्देश के द्वारा साधारण परिगणना में, 
वह कर्मोसड ग्रह है, अर्थात्‌ तात्परयों या (अ्र्थों, भावों) विचारों का योग या (उन्हें) 
एक साथ रखना' । 


१. द्र. वहीं, पृष्ठ ५३: यस्य निपातस्यागमात्‌ श्रवणादर्थंपृथवत्वम्‌...श्रस्य 
पृथग्भूतो5थं इत्यर्थ: | स कः ? समुच्चयादे द्वितीय श्राश्रय, भ्राश्रयान्त रात्ृथग्मूतत्वात्‌ । 
..विज्ञायत एवं यत्र च स्व-दब्देनोपादीयते..., यत्र च नोपादीयते...., उमयत्र 
विज्ञायत इत्यर्थ:। यदि विज्ञायते5थं:, एवं तह कस्यासावेवं॑ तन्निवृत्त्यर्थमाह -- 
नत्वौद्देशिकमिवेति । उहिशत्ययंमित्युद्देश:, तस्मिन्मव भ्रौद्देशिकः. यथा$भिघेयस्तथा5सोौ 
न मवत्यमिधेयों न मवतीत्यथ्थ: । तस्माद्‌ विग्रहेण पृथक्त्वाद, विग्रहो रूपं, शरीरमिति 
पर्यायाः, रूपेरा पृथग्मृतत्वादित्यर्थ: । समुच्चयों हि यस्यारथ, स च तदाश्रयरूपेर 
पृथग्मृतः, श्रतस्तदाश्रयरूप॑ न चास्थाभिधेयम, श्रभिधेयस्थ तु समुच्चयस्य तेन 
विनाइनुपपत्ते: ।.. २. द्र. वहीं, पृष्ठ ६१ : एवमेतले कर्मोपसडग्रहार्थीया: पण्निपाता 
उक्ता:। इदानीं हीत्यादीनां सीम्पर्यन्तानां तावत्‌ सप्तानां निपातानामकर्मोपसडइ- 
ग्रहार्थीयानां प्रसड्भेनार्था उच्यन्ते ।... श्रनेकाश्रय-धर्म-वचनों निपातः फर्मोपसडग्रहार्थीय 
उकतः, न चंतेउनेकाश्रय-धर्म-वचनाः, हेतुत्वादेरेकाश्रयत्वात्‌ । 

३. द्र. इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, माग ४५, पृष्ठ १५६-१६०। ार 
प्रौर निरकत' (पृ. ३२१) में श्री योगी जी का किया भ्रनुवाद दिया है। मूल यों है है 
कर्मोपसड्ग्रह 5 ॥00७॥ (विज्ञायते) 4 भ्शांशत ण 505९5 (प्रयंपृयकत्वम्‌), हा 
(तु) 7० (न) ४६ (इव) ॥॥ आंग्रा)९ शाप्राशशआं गा ० गेृंस्तऊ (गोहविक); 
ज्ञाश९ ॥6 एशए 8९ 90 #९ए 9०गीए (िग्रहेण) ग्राशाणा९्त 5९0श॥/श५़ 
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दो विलष्ट पंक्तियों की व्याख्या १६७ 


डा. लक्ष्मणसरूप : वह, जिसके योग से घारणाओं (7०॥0॥5) की पृथक्ता 
बस्तुतः जानी जाती है, परन्तु इस भाँति नहीं जैसे कि परिगणना में, श्र्थात्‌ अलगाव 
के द्वारा पृथकता के कारण, कर्मोपस डग्रह है । 

डा. लक्ष्मणसहूप का आगे (पृष्ठ ३२२ पर) कहना है कि 'कज्जड,क्शन 
(८णाण्गालांणा) अंग्रेजी में निकटतम अनुरूप शब्द है, जो कि द्वितीय वर्ग के 
निपातों के द्वारा द्योतित समस्त भ्रर्थों को सूचित करेगा'...। उन्होंने वा श्रौर श्रह के 
उदाहरण दिये हैं (पृष्ठ ३२२) तथा किल इत्यादि को भी कर्मोपसड ग्रह बतलाया 
है' । हमारे विचार में १ किल (विद्याप्रकषं--ज्ञान की उत्कृष्टता), २ मा प्रौर 
३ खलु (निपेष), ४ शब्वत्‌, ५ नूनम्‌ (विचिकित्सा--निश्चय, डा. लक्ष्मशासरूप : 
प्रनिश्चितता), ६ सीम्‌ (परिग्रह -समग्रता) निपात उपयु क्‍त व्याख्या की परिधि में 
नहीं श्रा सकते । इनके श्र्थों से संयोग के लिए दूसरे ग्राश्नय की सम्भावना ही नहीं 
है। दूपरे ग्राश्रव के बिना संयोजन (००००॥०७०॥) किसका होगा ? इसी कठिनाई 
से बचने के लिए डा. लक्ष्मणसरूप ने वा और श्रह के उदाहरण दे कर छुट्टी कर ली । 
क्लिष्ट स्थल के उदाहरणों को वे गोल कर गये । भ्रन्यथा अपने कथन की पुष्टि में 
उन्हें किल भ्रादि को संयोजन (००॥]७४॥८४०॥) प्र्थ में लगाना चाहिए था। ग्रतः हम 
उनके इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि उन्हें 'इस सछ्ज्ञा का श्रर्थ नितान्त 
स्पष्ट नहीं है--यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए'। 

श्री वेजनाथ काशिनाथ राजवाडे : कर्मोपसइ ग्रह वह निपात है, वाक्य में 
जिसके प्रयोग से प्रलग-अलग चीजें ज्ञात करा दी जाती हैं ।....समास में वस्तुओं की 
पृथक्ता (प्रथ॑-पृथकत्वम्‌) श्रभिप्रेत (ओ्रौदशिक) होती है, न कि वस्तुतः निदिष्ट; 
समास के विश्लेषण (विग्रह) से यह ज्ञात हो जाती है । 

संस्कृत में ग्रन्वय करते समय उन्होंने कुछ और बात कही है : 'जिस निपात 
के प्रयोग से दो या बहुत-से प्रर्थों का प्रलगाव वाच्य के रूप में जाना जाता है, न कि 
समास में विग्रह के द्वारा औदेशिक (स्पष्ट निर्देश करके ?) श्रर्थों के अलगाब की 


१. द्र. वहीँ पृ. ३२१-३२२२। 

२ द्र. वहीं, पृ. ३२२ प्रोर पृ. €१, पा. टि. ११ 

३. द्र. यास्क ज्‌ निरुक्‍त, भाग ३, पृष्ठ २३६: कर्मोपसड ग्रह 45 0 एशध0० 
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(६८ निरुक्‍्त-मोमांसा 


तरह, वह (निपात) भ्रलगाव (-रूप) कारण से कर्मोपसडअह (होता है)' | यहाँ 
राजवाडे जी ने विग्रहेण का अन्वय श्रौददेशिकमिद से किया हैं। जब समास (दन्द्र) का 
विग्रह किया जाता है, तव तो च का प्रयोग होता ही है; ग्रत: उस्ते प्रत्युदाहरण के रूप 
में कैसे रखा जा सकता है ? इस विश्रतिपत्ति से खिन्‍्न होकर ही, सम्भवतः, उन्होंने 
अंग्रेजी में लिखी व्याख्या में विग्रहेण का ग्रन्वय पृथकत्वात्‌ से किया है। 

श्री राजवाडे जी ने अपनी डेढ बुद्धि से जब कोई वात बनती नहीं देखी, तब हार 
कर इस वाक्य को प्रक्षेप (पृष्ठ २३६ पर) तथा संस्कृत में यास्क को ग्राम्य, हिन्दी 
में वेढद्भा, फूहड़, श्रनाड़ी और उनके दिमागी आकाग्रों की बोली में ॥]-००॥॥४९५, 
07 (8० ग्र्थ वाला सद्िशिषण (०७5५) देकर उन्हें सम्बद्ध या असम्बद्ध, 
किसी भी, या प्रत्येक वात को अपनी भोली में डालने वाला अ्रविवेकी गंवार बतलाया 
है । वास्तव में विद्वज्जन लोमड़ी और खट्ट अज्भूर वाली कहानी को भूल गये थे । 
श्री राजवाडे जी ने नया उदाहरण प्रस्तुत करके उसे याद दिला दिया है । 

श्री राजवाडे जी मानते हैं कि यास्क के दिमाग में यहां समास हैं ही 
नहीं, फिर भी उन्होंने इस पड़क्ति की व्याख्या में समास को घसीटा ही है। वास्तव 
में वे बिग्रह का केवल समास से सम्बद्ध त्र्थ जानते हैं। शरीर भ्रर्थ उन्हें विचित्र 
(४0886) लगता है । 

इस प्रसद्भ में समास को घसीटने से कर्मोपसड्ग्रह निषातों का क्षेत्र बहुत 
सीमित रह जायेगा । संशय, विकल्प, विनिग्रह ग्रादि ग्र्थ प्रकट करने वाले वा, भ्रह 
प्रादि निपात भी कर्मोपसड्ग्रह नहीं रह पायेंगे । क्योंकि वे समास के विग्रह में कभी 
ग्राते ही नहीं। यदि कोई आता भी है (द्र. द्वित्रा--द्वी वा, त्रयो वा), तो वह केवल वा 
है श्रतः च श्रोर वा का अर्थ वतलाने के लिए इतना बड़ा लक्षण लिखना तथा 
इस महासख्ज्ञा का प्रयोग करना अनुचित है, यह हम श्री दुर्गाचार्य के व्याख्यान की 
प्रालोचना के सन्दर्भ में कह झ्राये हैं। श्रत: श्री राजवाढे जी की व्याख्या हमारे विचार 
से ठीक नहीं है । 


१. द्र. वहीं : यस्य निपातस्थ आ्रागमात्‌ प्रयोगाद अधथंपृथक्त्वं हयोबेहुनां 
वारई्थानां पृथकत्वम्‌ ग्रह वाच्यत्वेन विज्ञायते, नतु समासे विग्रहेण ग्रोदृशिक 
कर्मपृ वक्‍त्वमिव स प्रथक्त्वाद्‌ हेतो: कर्मोपसडः ग्रह: । े 

२. द्र. वहीं, पृष्ठ २३७ : यास्क क00॥0 ॥8४९ 5०0९१ ज्ांधा एशआ[005$ 
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(० विग्रहेण. डा. गरुरे ने विग्रहेण का श्रर्य 0०0) किया है । 


दो क्लिष्ट पडक्षितयों की व्याख्या १६६ 


इन सब व्यास्याग्रों में श्री स्कन्दस्वामी की व्याख्या ही हमारी तुच्छ बुद्धि के 
अनुसार सबसे अधिक स्पप्ट तथा सही है । डा. गुरो और लक्ष्मशासरूप की व्यास्याश्रों 
का ग्राधार इनकी व्याख्या ही है। यास्क न तु भ्रौददेशिकम्‌ ...वाक्‍्यांश से च आ्रादि कर्मोप- 
सड थग्रहार्थक निपातों के आगम से प्रतीत होने वाले पार्थक्य श्रौर केवल (किसी भी 
निवात का प्रयोग किए बिना) परिगणन से प्रतीत होने वाले पार्थक्य में भेद दिखलाना 
चाहते हैं। कोशों में गौर्ग्सा ज्मा क्ष्मा आदि के रूप में परिगणन किया जाता है। यहाँ 
स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये सब एक-दूसरे से प्रथक्‌ हैं। यह पार्थक्य इन शब्दों के 
विग्रह ग्र्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ पड़े श्राकार से ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार त्वं च श्रहं 
न देवदत्ततच से भी प्रत्येक का एक-दूसरे से पार्थक्य ही प्रतीत होता है, किन्तु 
एकान्वयितारूप विश्येष अर्थ भी प्रतीत होता है। इस एकान्वयितारूप विशेष की 
प्रतीति निपात के आ्रागम से होने वाले पार्थक्य में ही होती है, परिगणन से होने वाले 
पार्थक्य में नहीं । 

एतावता. निषात के प्रयोग से प्रतीत होने वाला पार्थक्य है तो पार्थक्य ही, 
परन्तु परिगणन से प्रतीत होने वाले पार्थंक्य से भिन्‍न प्रकार का है, यही बात यास्क 
कहना चाहते हैं । कर्मोपसड्ग्रह शब्द भी इसी प्र्थ की और सड्भू त कर रहा है । यदि 
केवल पार्थक्य वतलाना इष्ट होता, तो इसे पृथगर्थक्र या कर्मापसड्ग्रहार्थोय (कर्म 
पदार्थ, का श्रपसड्ग्रहजूप्रलगाव, श्रर्थोय--बंतलाने वाला) निपात कहना समुचित 
होता । श्री राजवाडे ने श्रह को पदपूरण निपात मानने की बात भी कही है। पर 
वास्तव में यहाँ ग्रह ही के अर्थ में है और बहुत भ्रावश्यक है : यस्य जिस (निपात) 
के श्रागमात्‌ (साक्षात्‌ या बौद्ध) प्रागमन से भ्रयंपृथकत्वमह पदार्थों का श्रलगाव ही 
विज्ञायते जाना जाता है, न तु न कि भ्रौद्देशिकमिब परिगणन से प्रतीत होने वाले 
प्रलगाव ज॑सा, विग्रहेरा पृथकत्वात्‌ क्‍योंकि (यह ओद्देशिक प्रलगाव) श्राकार अथवा 
रूप से प्रलगाव के कारण (ही जान लिया जाता है), स वह (निपात) कर्मोपसडग्रहः 


कर्मोपसड ग्रह है। अतः पदार्थों में पांन्‍य बतलाने के साथ-साथ एकान्वयितारूप 
विशिष्टता जिस निपात के प्रयोग से आती है, वह निपात कर्मोपसड्ग्रह कहलाता 
है--यही यास्क का आशय है । इस निपात का आागम साक्षात्‌ (जैसे--देवदत्तइच 


विष्णुदत्तरच गच्छतः में) भी हो सकता है, तो ग्रध्याहार भ्र्थात्‌ बोद्ध प्रतीति के रूप 
में भी (जंसे--देवदत्तो विष्णुदत्तो गच्छतः या देवदत्त-विष्णुदत्तो गच्छतः में) । 

इस व्याख्या से १ समुच्चय, २ विचारणा (विकल्प, संशय), हे विनिग्रह, 
४ हेत्वपदेश--इन निरुक्‍्तोक्त अर्थों को प्रकट करने वाले १ च, २ ञ्रा, ३ वा, ४ प्रह, 
५ ह, ६ उ, और ७ हि, तथा १ पक्षव्यात)त्ति, २ आवृत्ति आदि स्कन्दोक्‍्त (पृष्ठ ५६) 
अर्थों को प्रकट करने वाले तु श्रादि निपात कर्मोपसड्ग्रहार्थीय हैं, यह निष्कष॑ निकलता 


है। स्कन्दस्वामी ने हेत्वपदेशार्थंक (हि) निपात को कर्मोपसड ग्रहार्थीय नहीं माना है, 
यह हम पीछे (पृष्ठ १६६ पर) बतला चुके हैं । पर क्या-- 


3०३ निरक्‍्त-मोमांसा 


रघुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेइवरं प्रजा: । 

स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्युरानपि ॥रघुवंश ८५ ॥ 
-:इस इलोक में हि दोनों वाक्या्थों के अलगाव के वावजुद उनकी एकान्वयिता रूप 
विश्विष्टता को प्रकट नहीं करता ? अतः हमारे विनम्र मत में हेत्वपदेश अर्थ भी 
कर्मोपसड ग्रह की सीमा में ग्राता है तथा यह कर्मोपप्नड ग्रहार्थीय निपात है। हाँ, 
विद्याप्रकपं आदि श्र्थ इस सीमा से बाहर हैं तथा उनको प्रकट करने वाले किल ग्रादि 
निपात कर्मोपसड ग्रहार्थीय नहीं हैं, इस विपय में हम आ्राचार्य स्कन्दस्वामी का 
पूर्रारूप से अनुगमन करते हैं । 

दूसरी पड़ क्ति है : भ्रषि वा सोमेत्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत पञ्चमीकर्माराम्‌ । 
सीम्नः, सीमतः, सीमातों मर्यादातः । सीमा मर्यादा, विषीव्यति देशाविति ॥ १॥७॥ 

श्री बेजनाथ काश्ञीनाथ राजवाडे का (पृष्ठ २४५ पर) कथन है कि वि सीमतः 
सुरुचो ,..देशाविति पाठ निरुक्‍त में प्रक्षिप्त लगता है । 

दुर्गाचार्य ने उपयुक्त पड्क्ति को उद्धुत किया है तथा इसके विषोव्यति देश!विति 
शब्दों की व्याख्या भी की है: विगत-सन्तानो देशो करोतीति | उद्धरण को यदि 
प्रामाणिक न भी मानें, तो भी इस पड क्ति के एक निर्वचन की दुंग॑ द्वारा व्याख्या किये 
जाने से यह निष्कर्प निकालना सहज होगा कि यह निवंचन कम-से-कम दुर्ग के समय 
तक तो निरुक्‍त में प्रक्षिप्त नहीं माना जाता था | इस निवेचन की ग्रावश्यकता तथा 
ग्रवसर तभी तक हैं, जब तक कि मुल में सीमा मर्यादा पाठ है | यह पाठ भी सौमतः 
का ग्र्थ सीमात: पयंवसित होता है, ग्रत सीमातो मर्यादातः पाठ के होने पर उपपन्‍्न 
होता है । पञ्चम्यर्थंक तसू्‌ प्रत्यय वाले सीमातः शब्द से सीमतः का व्याख्यान भी 
श्रषि वा सीमेत्ये...कर्माएाम्‌ वाक्य के होने पर ही ठीक लग पाता है । ग्रतः हमारे 
विचार में यह पाठ दुग्गं के समय में निरुकत का अ्भिन्‍न अज्भ माना जाता था, यह 
निष्कर्ष समुचित है। इस पाठ के साक्ष्य में दुर्ग से प्राचीन अन्य किसी आ्राचार्य का 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । ग्रत: जब तक कोई प्रबलतर ग्राधार इस पाठ को प्रक्षप 
सिद्ध करने को न मिले, तब तक इसे प्रक्षिप्त कहना गआ्रादेय नहीं होगा । 

स्कन्दस्वामी ने (भाग १, पृष्ठ ७०-७१) इस पहुक्ति को न केवल उद्धृत क्या 
है, श्रपितु इसकी व्याख्या भी की है। इस से भी यही सिद्ध होता है कि स्कन्द ज॑से 
प्रामाणिक विद्वान्‌ भी इसे प्रामाणिक मानते हैं । श्रतः इसे प्रक्षेप बतलाना श्री राजवाडे 
जी का प्रौढिवाद मात्र है । हर 

इस पड क्ति में विचारणीय शब्द है श्रनर्थकम्‌ । सीम्नः, सीमतः, सीमातः पद 
के द्वारा यास्क सौमतः की ही व्याख्या कर रहे हैं, यह ग्रापातस्पष्ट है। इस सीमन्‌ 
शब्द का अर्थ है सीमा अर्थात्‌ मर्यादा । तब यह अ्रनर्थक कैसे है ? उपबन्ध (प्रत्यय) 
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पञ्वम्पर्थक है, यह कहने से श्रनर्थकं का अ्न्वय उपवन्धं से भी नहीं हो सकता, 
अर्थात्‌ प्रत्यय (तः) भी अ्रनर्थक नहीं द्वो सकता । तव श्रनर्थक का विशेष्य कौन है ? 

यह परुक्ति तथा व्याख्याता लोग : ढुगं ने इस स्थल में केवल सीमा शब्द के 
निर्बेचन की व्याख्या की है। अ्रत: वे इस गुत्थी को सुलभाने में सहायक नहीं हो 
सकते । श्राचार्य स्कदस्वासी कहते हैं कि सीम प्रातिपदिक भ्र्थ॑ रहित है । पञ्चमी 
के अर्थ वाले (प्रत्यय) को (ले सकता है) कहने के कारण पञ्चमी के इस ग्र्थ से 
(इस प्रथथ की ग्रपेक्षा) अ्रनर्थक हैं -इस प्रकार इसे देखना चाहिए । स्कन्दस्वामी के 
इस कथन का आशय कदाचिद्‌ यही है कि सीम शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर केवल 
प्रत्ययार्थ को ही प्रकट करता है ! पर वस्तुतः स्कदस्वामी ने इस सन्दर्भ की व्याख्या में 
मधवा मूले विड़ोजा टीका वाली कहावत चरितार्थ की है । 

डा. लक्ष्मणसरूप (पृष्ठ ८८) : ग्रथवा सीम्‌ शब्द के साथ पञचमी का प्रत्यय 
तस्‌ बिना किसी प्र के लगता है; ग्र्थात्‌ सौम्नः--सीमतः --सीमा-तः (जिसका अर्थ 
है) सीमा से । 

यहाँ एक बात तो यह स्पप्ट है कि डा. जी ने अर्थ करते समय अ्रपने द्वारा 
निर्धारित पाठ पर स्वयं ही ध्यान नहीं दिया । पाठ में उन्होंने सोम शब्द दिया है, 
तथा अनुवाद में सीम्‌ । दूसरी यह बात भी स्पष्ट है कि सीम्‌-+-तस्‌ से सीमतः कंसे 
बनेगा, यह डा. जी ही जानें। तीसरी यह बात भी विल्कुल स्पप्ट है कि तसू जब 
पञ्चमी का प्रत्यय है तो वह बिना किसी श्र्थ के कंसे है ? यदि बिना किसी 
भ्र्थ के है ही, तो भी यास्क ने इसकी व्याख्या में सीमतः आ्रादि तस्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
ही क्यों दिये हैं? क्या यास्क तस्‌ प्रत्यय को सर्वत्र श्रनर्थक ही मानते हैं ? सीम्नः 
(सीमन्‌-श्रः, पञुचमी, ए. व.) देने से यह सिद्ध होता है कि यास्क तस को निरर्थक 
उपजन नहीं मानते। पञ्चमी का भ्रर्थ पूरी तरह प्रकरण के अनुकूल है, अतः तस्‌ को 
श्रनर्थंक बताना उचित नहीं है । 

श्री उमाशडूर ऋषि : ग्रथवा सीम शब्द अपादान ग्रहण करने वाले [ तः ] 
प्रत्यय (उपबन्ध) को विना किसी विश्वेष अर्थ के (स्वार्थ में ही) लगाता है। सीमन्‌-- 
सीम--सीमा--मर्यादा से । 

यहाँ प्रष्टव्य यह है कि यहाँ स्वाथं में ही का क्‍या ग्र्थ है ? क्‍या शब्द का 
स्वार्थ ही प्रत्यय से बतलाया गया है ? तव फिर ऋषि जी ने मर्यादा से में से किस 


१. द्र. माग १, पृष्ठ ७१: अ्पि वा प्तीमेत्येतन्नामपदं, न निपात इत्याचष्टे 
-सौमेत्येतत्‌ प्रातिपदिकमन्थंक पञ्चमीकर्माणमिति बचनात्‌ पज्चम्यर्थादतोष्नर्थकम 
इत्येवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । हु 


२ द्र. हिन्दी निरुकत, पृष्ठ १४ (मूल तथा भनुवाद भाग) । 
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ग्राघार पर दिया है ? से तो पञ्चमी का ही भ्र्थ है। ग्रतः यदि स्वार्थ से पञ्चमो का 
अर्थ ही इष्ट है ? तो बिना किसी विशेष श्रर्थ के का कया ग्रर्थ है ? क्या तस्‌ 
(पञ्चम्यास्तसिल) का और कोई विशेष श्रथ॑ भी होता है, जो पञ्चमी के श्र से 
भिन्‍न हो ? 

इस लोहे की सुपारी को तोड़ने में जब इतने बड़े-बड़े महारथियों के ही दाँत 
खट्ट हो गये, तब हमारी तो बिसात ही क्या है ? 


श्रध्याय १७ 


बैदिक साहित्य में निर्वंचन 


निर्वेचन मनुष्य की भाषा विधयक्र ग्रत्यन्त अरम्भिक तथा सामान्य जिज्ञासा 
का प्रतिप्रसव है । यहीं से भाषाशास्त्र का झ्रारम्भ होता है। मनुष्य में इस प्रवृत्ति 
का जन्म कब हुआ्ला ? इसका ऐतिहासिक दृष्टि से सही उत्तर दे पाना ग्राज असम्भव 
है; इतना ही नहीं, निवंचन के शैशव की लीला-गाथाए भी आ्राज ग्रत्यन्त ग्रज्ञात 
प्रतीत की बात बन चुकी हैं। मानव की साहसपूर्ण जययात्रा के ग्रारम्भिक युग का 
कोई प्रामाणिक विवरण ग्राज हमें उपलब्ध नहीं है, जिसका मन्‍्थन कर के हम 
निर्वचन के तात्कालिक स्वरूप पर इतिहास के दीपक से प्रकाश डाल सकें; भ्रतः इस 
विषय के लिए हम उस प्राचीन सामग्री पर पूर्णतः निर्भर हैं, जो श्राज हमें बंदिक 
साहित्य के रूप में उपलब्ध है। इप साहित्य,से प्राचीन और कोई साहित्य ग्रथवा 
प्रामाणिक अभिलेख ग्राज उपलब्ध नहीं है, प्रतः वैदिक साहित्य के इस युग में निर्वंचन 
की जो स्थिति थी, उससे प्राचीन स्थिति को जान पाना हमारे लिए अ्सम्भव है । 

निरुक्तियों का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध वाडूमय में हमें ऋग्वेद संहिता 
में ही मिलता है। ये निरुक्तियाँ इतनी सधी, स्पष्ट, स्वाभाविक और प्रसद्भ के अनु 
कूल हैं कि हमें मन्त्रों के श्र्थ समभने में इनसे वहुत सहायता मिलती है । इनका 
प्रयोग इस सरलता और स्वाभाविकता से किया गया है कि इनसे न तो ऋषियों के 
भावप्रकाशन में कोई कृत्रिमता ओर क्लिष्टता आई है, और न काव्यसौन्दर्य में ही 
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कोई व्याधात हुआ है । इसके विपरीत, बल्कि, भाव के सम्प्रेषण में सहूलियत, 
व्यह्जना में सुविधा तथा बहुवा ध्वनियों की सुमघुर आवृत्ति से झनुप्रास का चमत्कार 
ही कतिगुणित हो गया है। इनको देख कर यह सहज स्वाभाविक लगता है कि वह युग 
निरुक्तियों' के शैशव का नहीं रहा होगा, निरक्तियाँ उस समय नई-सी चीज नहीं रही 
होगीं, भ्रवितु उनके बारे में ऋषियों के कुछ निश्चित सिद्धान्त बन चुके थे, जिनके अपने 
वैज्ञानिक आधार ये । यह विषय बहुत विस्तृतकालभोजी अ्रध्ययन की अपेक्षा रखता 
है। उसके ग्रभाव में ऋग्वेदीय या वैदिक साहित्य में उपलब्ध सब निरुक्तियों का 
अध्ययन कर पाना यहाँ सम्भव नहीं है; श्रतः उन निरुक्तियों के सिद्धान्तों को समग्रता 
से निश्चित कर पाना भी ग्रभी सम्भव नहीं है। श्रभी हम कुछ चुनी हुई निरुक्तियों को 
देकर दी श्रपना निष्कर्ष देने का प्रयत्न करेंगे । थोड़ी-सी सामग्री पर ग्राधारित होने से 
यह निष्कपं किमी भी तरह से समग्र नहीं कहला सकता, अतीत की एक हल्की-सी 
भाँकी लेने का विनम्र प्रयास-भर है यह । 

ऋग्वेद संहिता । यहाँ हमें मोटे तोर पर दो तरह के निवंचन मिलते हैं : 

१. जिनमें प्रकृति इतनी स्पष्ट-अ्रत्यक्ष होती है कि बिना निर्वचन के ही वे 
शब्द समभ में ग्रा जाते हैं। प्र्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति नामपदों के निर्वचन इस श्रेणी में 
श्राते हैं। जंसे :-- 

(क) बाय उक्येमिजंरन्ते त्वामच्छा जरितारः । 

सुतसोमा भ्रहविद: ॥ १॥२॥२॥ 

यहाँ जरितारः के लिए स्तुत्यर्थक अन्य किसी क्रियापद का प्रयोग न कर के 
जरनन्‍्ते देने से प्रतीत होता है कि ऋषि निवंचन से अपना ग्राशय पुष्ट करना चाहते 
हैं। जरितारः का जरनल्ते ग्राख्यात से सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है । 

(ख) इन्द्रसमिद्‌ गाथिनों वृहदिन्द्रमर्क भिररकिण: । 

इन्द्र वाणीरनूषत ॥ १॥७॥१ ॥ 
यहाँ भी भ्रकिणः के निवंचन के लिए ही भ्रकमिः हेतु दिया गया है । 
(ग) बसोरिन्द्र' वसु्पति गीमिगू सन्त ऋष्मियम्‌ । 
होम गन्तारमूतये ॥॥ १६।६ ॥ 

यहाँ गीः का सम्बन्ध गृणाति क्रियापद से है, यह समभाने को ही गृणन्तः 
पद दिया गया है । इसी ग्राशय को गीभिगृ रान्‍्तो नम्सोपसेदिम (५।८।४), गिरा 
गृणोहि कामिन: (५३।१६) तथा गीभियूं णन्ति कारव: (८।४६।॥३) में भी इसी प्रकार 
निवेचन से कहा गया है। 

(घ) गायन्ति त्वा गायत्रिणः ॥ १।१०१॥ 

यहाँ भी गायत्र शब्द की निरुक्ति के लिए उसके आ्राधार क्रियापद गायन्ति को 
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ऋषि ने दिया है । 
(ड)) तमित्‌ सखित्व ईमहे त॑ राये तं॑ सुवीये । 
स शक्र उत नः शकदिन्द्रो बसु दयमानः॥ ११०६ ॥ 
यहाँ शक्र का ५/ शक्‌ से सम्बन्ध बतलाया गया है। 
(च) यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवाः ॥ १॥१६४।५० ॥ 
यहाँ यज्ञ शब्द में निगदव्याख्यात २/ यज्‌ घातु को श्रयजन्त क्रियापद के प्रयोग 
से समभाया गया है । 
(छ) स रथेन रथीतमो5स्माकेनाभि युग्वना। 
जेषि जिष्णो हित॑ं धनम्‌ ॥ ६।४५।१५॥ 
इस मन्त्र में इन्द्र के सम्बोधन जिष्णो पद का निवंचन करने के लिए ही ऋषि 
ने जेषि क्रिया साथ दी है। 
(ज) प्र चित्रमर्क गृणते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 
ये सहासि सहंसा सहन्ते रेजन्ते श्रग्ने पृथिवी मखेम्यः ॥६।६६।६॥ 
तृतीय चरण में दिया निर्वचन जहाँ इन झब्दों के आ्रापाततः प्रतीत स्वाभाविक 
सम्बन्ध को स्पष्ट करता है, वही गनुप्रास की छटा को भी उपस्थित करता है। 
(रू) सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु घावत | 
गव्या वस्त्रव वासयन्त इन्नरो निधु क्षन्वक्षणाभ्यः ॥ ८।१।१७ ॥ 
सोम नाम %/सु से निरुक्‍्त है. इस वात को सोम सोत के प्रयोग से ऋषि ने 


स्पष्ट किया है । 
(ज) श्रा वहेये पराकात्पूर्वोरइनन्तावश्विना । 
इषो दासीरमर्त्या ॥ ८।५!३१ ॥ 
यहाँ श्रश्चिवनौ का निवंचन भ्रइनन्तो पद से किया गया है। पअ्रन्यत्र कहा गया 
लगता है कि वे भ्रश्वों वाले होने से अश्विन्‌ हैं : 
श्रा नः स्तोममुप द्रवत्‌ तूयं इ्येनेमिराशुमिः । 
यातमइवेमिरश्विना ॥| ८५४७ ॥ 
(ट) श्रा योनिमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्र वृषा सुतः | 
ध्रूवे सदर्सि सीदति ॥ ६।४०।२ ॥ 
यहाँ सदस्‌ का निवंचन करने को ही प्तीदति श्राख्यात का प्रयोग किया है । 
(5) सिन्धोरिव प्रवरो निम्न श्राशवो वृषच्युता मदासो गातुमाशत ॥।६। ६६।७॥ 
यहाँ ऋषि ने ग्रदववाचक श्राशु का व्याख्यान श्राशत क्रियापद से किया है। 
इन बारह शब्दों में एक भी श्रनवगत संस्कार शब्द नहीं है । ऋषि ने 
निर्वंचन देने के साथ-साथ काव्य सौन्दर्य को भी परूंतः बनाए रखा है। एक भी 
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निर्वंचन ऐसा नहीं है, जो हठात्‌ दिया हुआ्ना, या काव्या्थ और काव्य-सौन्दर्य में 
व्याघात करता प्रतीत होता हो । 

२. इस श्रेणी में वे निर्वेचन आते हैं, जिनसे परोक्षवृत्ति शब्दो की, अर्थात्‌ 
जिन शब्दों को देखते ही हम उनके आख्यात का सहज अनुमान नहीं लगा सकते, 
उन शब्दों की, व्याख्या की गई है । ज॑से : 

(क) प्रच॑न्त्यकंमकरिणः ॥ ११०२ ॥ 

यहाँ श्रक शब्द परोक्षवृत्ति है । ऋषि ने इसका निर्वचन &/श्र्चू से किया 
है। इस तिर्वंचत से एक तरफ तो ऋषि का अभिप्राय बिल्कूल स्पष्ट हो गया है, 
जिससे भ्रक का स्तुति किया जाने वाला तथा अकिशः का स्तुति वाले श्र ही यहाँ 
है, ग्रन्य सूर्य आदि नहीं, यह पाठक को प्रतीत हो गया । दूसरी तरफ गअनुप्रास का 
चमत्कार भी उत्पन्न हों गया, जिससे यह मन्त्र गाने में भी ग्रच्छा लगता है श्ौर याद 
करने में भी झरासान हो गया है। इसी भाव को अन्‍्यत्र अर्चन्तो भ्रकंमू १८५२; 
र्चन्त्यकंम्‌ १६६७ तथा ४॥३०।६ में भी कहा गया है । श्रयवंवेद संहिता २०११२।६ 
में भी भ्रम्य्चन्त्यर्कम्‌ के रूप में कहा गया है । 

(स्तर) पूर्वोरिस्वस्थ रातयो न वि. दस्यन्त्यृतयः । 

यदी वाजस्यथ गोमतः स्तोतृभ्यों मंहते मघम्‌ ॥ १।११॥३ ॥ 

यहाँ मध में ग्रापाततः / मंह, के दर्शन नहीं होते । विकृत रूप में होते हैं । 
ग्रतः यह परोक्षवृत्ति पद है। &/मंह_ से इसका निवंचन किया गया है। 

(ग) ह॒विषा जारो श्रपां पिर्पति पपुरिनेरा । 

पिता कुटस्य चर्ष सिः ॥ १।४६।३ ॥ 

यहाँ पपुरि का निवंचन पिपति से किया गया है। इन्द्र के नाम पत्रिः का 
निर्वंचन एक दूसरी घातु से यों किया गया है : 

(घ) स नः पत्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृत । 

इन्द्रो विश्वा भ्रति द्विष: ॥। ८ा१६।११ |! 
(३) इन्द्राविष्णु मदपती सदानामा सोम॑ यात॑ं द्रविणो दधाना । 

से वामज्जन्त्वक्तुभिमंतोनां सं स्तोमास: शस्यमानास उबथं: ॥ ६।६६।३ ॥ 
यहां परोक्षवृत्ति श्रक्‍्तु का निवंचन श्रञ्जन्तु आख्यात से किया गया है । 

(च) स नः पुनान झ्रा भर रपि स्तोत्रे सुवीयंम्‌ । 

जरितुवंधंया गिरः ॥ ६४०५ ॥ 

यहाँ जरितुः, गिरः शब्दों के प्रयोग से ऋषि ने इन दोनों शब्दों-जरितृ और 
गिर्‌-में कोई सम्बन्ध है, यह बताने का प्रयास किया है। अवगतसंस्कार शब्दों की 
निरुक्तियों के प्रसज्ध में हमने स्तुति के भ्र्थ में गिर्‌ का सम्बन्ध गृश्ञाति से बताने वाले 
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मन्त्र उद्धृत किये हैं। ठीक उसी अर्थ में जरन्ते तथा जरितार: को भी उद्घृत किया 
है (द्र. १. क) | जरतं च सूरीन्‌ (७।६७।१०) और जरमाणः समिध्यसे (१०११८ 
५) में ,/जर्‌ का भी गृणाति के समान ग्र्थ में ही प्रयोग मिलता है। अत: प्रतीत 
होता है कि इन दोनों में कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध है, जिसे यहाँ ऋषि दोनों धःतुग्रों 
से निष्पन्न नामपदों के युगपत्‌ प्रयोग से प्रकाश में लाना चाहते है! ।* 
(छ) यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न पज्ञस्थ मन्वते मर्त्यासः। 
श्रग्निष्टद्धोता क्रतुविद्‌ विजानन्यजिष्ठो देवां ऋतुशों यजाति ॥१०२।५॥ 
यहाँ निवंचनीय शब्द मूल में न देकर केवल व्याख्या ही दी है। ग्रौर यह 
व्याख्या है वैदिक काल में बहुत प्रसिद्ध ग्रग्ति के नाम ऋत्दिज्‌ शब्द की । यह शब्द 
परोक्ष है कि नहीं, इस विषय में अपनी तरफ से कुछ न कह कर हम इसके निवंचन 
के बारे में निरुक्त (३३१६) की ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ ? ईररः। ऋग्यष्टा भवतीति 
शञाकपूरिः। ऋतुयाजी मवतोीति बा | -पडुक्तियों में उल्लिखित मतभेदों की श्रोर ही 
सुथी जनों का ध्यान दिलाना पर्याप्त समभते हैं। ऋग्वेद के अन्य ऋषियों ने, तथा 
प्रकृत ऋषि ने अन्यत्र भी, ऋत्विज्‌ का अर्थ इसी प्रकार किया है : 
(ञ्र) को भ्रग्निमीट्र हविषा घृतेन स््चा जाना ऋतुमिश्र वेभिः ॥१।८४१८॥ 
(श्रा) पिप्रीहि देवाँ उशतो यविष्ठ बिद्ठाँ ऋतू ऋ तुपते यजेह ॥१०।२।१॥ 
(इ) वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यद्दों भ्रदितेरदाभ्यः । 
विद्वं स वेद बरुणो यथा धिया स यज्ञियों यजतु यज्ञियाँ ऋतुत्‌ ॥१०११॥१॥ 
(ज) ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर श्राददिरासो श्रद्रयो न विश्वहा ॥१०॥७८।६॥ 
यहाँ प्रद्वि का निवंचन श्राददिरासः आ्राख्यात से किया है। 
(भ) होत्रादहं वरुण बिभ्यदायं नेदेव मा युनजदत्र देवा: । 
तस्य में तन्‍वों बहुधा निविष्टा एतमर्थ नचिकेताहमग्निः ॥१०।२१।४॥ 
नचिकेता अ्रग्नि का एक नाम है। पर इसका कारण स्पष्ट नहीं है । इस मन्त्र 
में प्रग्नि के द्वारा ही न चिकेत (कोई नहीं जानता) को उसकी सज्ज्ञा पड़ने का कारण 
बताया गया है । अन्यत्र भी यही निरुक्ति दी गई है : 

तद्वामृतं रोदसी प्रब्रवीमि जायमानो मातरा गर्मो श्रत्ति 

नाहं देवस्य मत्यंश्चिकेताग्निरज्धः विचेता: स प्रचेता: ॥ १॥७६।४ ।। 

(ञ) गिवंणस्‌ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में स्तोताओ्रों की स्ठुति (गिरः) 
स्वीकार करने वाला भ्रय॑ में इन्द्र, इन्द्र और ग्रग्नि, भ्रश्विनों' आदि के लिए बहुधा 
हुआ है । जैसे-- 

१. तुलना के लिए देखें : निरक्त १७ में जरिता गरिता | श्रौर डा. सिद्धेश्वर 
वर्मा कृत एटिमालाजोज्‌ झ्राफ्‌ यास्क, पृष्ठ ५, में जरितृ पर लेख । 
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यदि स्तोतारः झतं यव्‌ सहल्न' गृणन्ति गिवर्सस बन्तदस्मे ॥६।३४।३॥ 

अ्रव इसी का निर्वेचन देखिये -- 

श्ूजुतं जरितुहंवमिद्धाग्नी बनत॑ गिरः । 

ईश्ञानाः पिप्यतं घियः ।| ७६४॥२ || 

इमां मे मस्तो गिरमिम स्तोममुभुक्षण । 

इमं मे बनता हवस ॥ ८७६ ॥। 

इन दोनों म्त्रों में विग्रह करके तथा पिछले मन्त्र में समास करके एक ही 
बात कही गई है। भ्रतः भ्रन्तिम दो के कथन को हम गिर्बणस्‌ पद के निर्वेचन के रूप 
में ले सकते हैं । 

मिकर्ष :--ऋग्वेद संहिता में आए बहुत से निवंवचनों में से उपयु द्धृत २१ 
के प्रव्ययन के ग्राधार पर हम कह सकते हैं कि क्रषियों ने निम्नलिखित सिद्धान्तों 
को आधार मान कर तिवं चन किये हैं : 

१. केवल दो को छोड़ कर शेष १६ निरव॑चनों में नामपदों के श्राधार के रूप 
में घातु से निष्पन्न शब्द को ही खोजा गया है । भ्रत: इस आधार पर कहा जा सकता 
है कि वे लोग नामपदों को आख्यातज मानते थे। 

२. शब्द के भ्र्थ और धातु के प्र्थ में सामञ्जस्य उन्हें इप्ट था। यही कारण 
है कि ग्रादित्य के लिए प्रसिद्ध पपुरि (द्र. २. ग) का निरवंचन भरना (जल की वर्षा 
से) के कारण पिर्षाति से तथा आपत्ति से पार लगाने वाले इन्द्र के नाम पत्रि ( द्र. २ 
घ) का निवंचन पार करना के कारण पारयति से किया गया है। इससे सिद्ध होता है 
कि वे निवेचन में भ्रथ॑ को ही प्रधानता देते थे । स्वर-संस्कार की दृष्टि से तो दोनों ही 
नाम-पदों में घातु को अभ्यास हुआ है । प्रत्ययों में भी कोई बड़ा भेद नहीं लगता । 
अतः वे भी प्रय॑नित्यः परीक्षेत के सिद्धान्त को ही मानते थे, तथा स्वरसंस्कार की 
बहुत चिन्ता नहीं करते थे । * 

३. प्रत्यक्षवृत्ति और परोक्षवृत्ति दोनों प्रकार के शब्दों का एक ही प्रकार से 
निवंचन किये जाने से सिद्ध होता है कि वे श्रनवगतसंस्कार शब्दों का ही निरवंचन 
क्रिया जाना चाहिए--नैरुक्तों की इस मान्यता को नहीं मानते ये । 

४. घातु श्रौर उनसे बने नाम पदों में वहुघा घ्वनियों में अ्रन्तर होता है । 
जँसे ९/अच्‌ में च्‌ है श्रोर उससे निरक्त श्र में कू है । $/ भ्ज्ज्‌ में छ्ज्‌ हैं, भौर 
भ्रक्तु में उनके स्थान पर क्‌ है। जरितुः में ग्रादि में जकार है तो गिरः में गकार 
है । ऋतु+यज्‌ में धातु में यकार है तो ऋत्विज्‌ में उस स्थान पर इकार है। 

४/मंह में हू है तो मघ में घ है। इन घ्वनि-भेदों के कारण ये छाब्द ' अपने-प्रपने मूल 
रूप से हटे हुए प्रतीत होते हैं। जब ऋषि दोनों का इकट्ठा प्रयोग करते हैं, तो इसका 
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प्रथ॑ यह है कि वे इन ध्वनियों में कोई ग्रापसी सम्बन्ध मानते हैं, तथा भाषा में 
घ्वनिपरिवतंनों की स्थिति और उनके वंज्ञानिक आ्राधार से भी भली-भाँति परिचित 
हैं। ऋषि भाषा-विज्ञान के तालव्य नियम से भ्रर्थात्‌ किन स्थितियों में गकार जकार 
में, यानी कण्ठ्य ध्वनि तालव्य वर्ण में बदल जातो है, इस नियम से, यू, व्‌ ग्रादि 
प्रन्तस्थ ध्वनियों के सम्प्रसारण के नियम से तथा महाप्राण घोष स्पर्श वर्णों श्र ह्‌ 
के आपसी सम्बन्ध के नियम से सुपरिचित हैं । 

५. भ्रश्विनों की दो निरुक्तियाँ देने से सिद्ध होता है कि ऋषि एक शब्द का 
एक निवंचन देना ही श्रावश्यक नहीं मानते थे । व्याकरण में एक शब्द की ब्युत्पत्ति 
का एक ही ग्राधार मान्य होता है, किन्तु अ्रर्थनिरूपणप्रधान निवंचन में एक ही 
आधार मान्य नहीं होता । विभिन्‍न स्तरों पर एक ही शब्द के भनिन्‍न-भिन्‍न भ्राधार 
हो सकते हैं । समभदार लोग श्रशन क्रिया (व्यापना) के कारण % श्रश्‌+विन्‌ > 
ग्श्विन्‌ नाम पड़ा मान सकते हैं, श्रोर जनसाधारण अइवों से इन देवों का सम्बन्ध 
जोड़ने वाली किसी लुप्त पुराकथा की कड़ी के आ्राधार पर ही उन्हें श्रश्व | इन्‌ > 
अश्विन कह सकते है । यास्‍्क प्रथम निवंचन के औ्रौर श्रोर्शवाभ ग्राचार्य दूसरे निवंचन 
के समर्थक हैं (निरुक्त १२१) । 

६. गिर्वणस्‌ पद श्रोर उसकी निरुक्ति को देख कर कहा जा सकता है कि 
ऋषि लोग एकपदों का ही निर्वंचन नहीं करते थे, श्रपि तु समस्त पदों का निवंचन 
भी करते थे । इन पदों के निवंचन में वे पहले पूर्वपद का और फिर उत्तर पद का 
अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया करते थे कि समास वृत्ति का अ्र्थ भी इन्हीं में स्पष्ट हो 
जाता था । गिर्‌ पद तो स्वतन्त्र पद के रूप में प्रसिद्ध है ही, वनस्‌ शब्द का भी 
स्वतन्त्र प्रयोग निम्नलिखित मन्त्रों में मिलता है : 

(क) मा त्वा मूरा श्रविष्यवों मोपहस्वान भ्रा दमन । 

माककों ब्रह्म द्विषों बनः ॥८।४५॥२३॥ 

(ख) श्रा याहि वनसा सह गावः सचन्ति वर्तनि यदूधमिः ॥१०१७२।१॥ 

प्रथम मन्त्र में वन: सम्बोधन पद है तथा द्वितीय में तृतीयान्त पद । उत्तरपद 
के रूप में गिवंणस्‌ के श्र॒लावा यज्ञवनस्‌ में भी मिलता है 

(क) स श्रातरं वरुणामग्न श्राववृत्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठं 

यज्ञवनसम्‌ ॥४।१२॥। 

(ख) श्रवा नु क॑ ज्यायान्यज्ञवनसो महीं त श्रोमात्रां कृष्टयो विदुः ॥१०५०१५॥ 

इस विवरण से हमारा विचार है कि डा. सिद्धेश्वर वर्मा का (पृष्ठ १६५ पर) 
यह कथन भी अ्रान्त ही सिद्ध होता है कि वनस्‌ प्रातिपादिक (४८7) स्तुति को स्वीकार 


१. द्र. सिद्धेश्वर वर्मा, दी एटिमालाजीज्‌ श्राफ्‌ यास्क, पृ. १६५॥। 
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(या प्राप्त) करने वाला अर्थ में चालू भाषा में सुप्रचलित नहीं हो पाया था प्रौर 
इसी बात को दृष्टि में रख कर पदपाठकार ने इस झाब्द में अ्रवग्रहणा नहीं किया । 

बनस्‌ शब्द स्वतन्त्र शब्द (आ०गा) के रूप में स्थिर हो चुका था। तथा 
इसका भ्र्थ था स्वीकार करने वाला एवं यह &/बन्‌ से व्युत्पन्न था। %/बन्‌ का श्रर्थ 
भी स्वीकार करना ही था, यह हम गिर्वणस्‌ के निवंचनों में देख चुके हैं । स्तुति रूप 
कर्म श्र्थ गिर्‌ (पूरवपद) का है, बनस्‌ का नहीं । प्रतः वर्माजी का(वनस्‌-85 8 ४(शा॥ 
॥॥ 6 5९॥५९ ० 4९८९ १श' ० 25९!) कहना ही गलत है। क्योंकि बनस्‌ का 
प्र॑ तो 7९८शंशश ही है | सकारान्त प्रकृतियाँ तपस्‌, पेशत््‌, मनस्‌, महस्‌, वचस्‌ श्रौर 
वासस्‌ ग्रादि शब्दों के रूप में वेद में सुप्रसिद्ध हैं ही । 

७. व्यक्तिवाचक नाम प्रायः याहच्छिक होते हैं ॥ पर कभी-कभी प्रनुकरण; 
विशेष भ्रवस्था, ग्रादत श्रादि को दृष्टि में रख कर तथा व्यड्ग्य (परिहास) में भी 
पड़ जाया करते हैं। अतः व्यक्तिनामों में ये विशेष बातें भी ध्यान में रखनी चाहिएँ। 
भ्रग्नि के नचिकेता नाम के निर्वंचन से विदित होता है कि ऋषि इस आधार से भली- 
भाँति परिचित हैं । 

इन निवंचनों में से नौ निवंचन निरुक्‍त में भी मिलते हैं। इन में से १ भ्रकं, 
२ गायत्र, ३ गिरः, ४ मेघ, ५ सोम के निरुक्‍त में दिये निवंचन वैदिक निव॑चनों से 
बिल्कुल मिलते हैं' । ६ भ्रश्विन्‌ शरर ७ पपुरि के निवंचन में आख्यात प्रोर उसका 
प्रथ॑ तो व॑ंदिक के समान ही हैं, किन्तु गणीय विकरण की दृष्टि से दोंनों में भेद है! । 
८ ऋत्विज्‌ की एकाधिक निरुक्तियों में से वेद वाली निरुक्ति वा कह कर दी है'। 
€ यज्ञ का निवंचन वेद और निरुक्त में श्रथं तथा धातु की दृष्टि से समान ही है, 


किन्तु उसे निरुक्‍्त में नेरक्‍्तों के नाम से दिया गया है' । इस के दो अर्थ हो 
सकते हैं : 


(क) यास्क ऋषियों को भी नंरुक्‍्त मानते हैं । 
(ख) याज्ञ श्रादि अन्य निरुक्तियों की अपेक्षा ऋतुषाजी अ्रधिक वंज्ञानिक 


श्रौर प्रामाणिक है, यह निवंचन के प्रमाणभूत आ्राचार्यो (नरुक्तों) के नाम से प्रकट 
करना चाहते हैं । 


शेष शब्दों में से भी निम्नलिखित शब्द निरुक्‍्त में भ्राए हैं । १ सहस्‌ का 
केवल प्रर्थ (बल) ही एकाधिक बार दिया गया है'। २ श्रकिणः, ३ जिष्णु, ४ शक 
५ सदस्‌ शब्दों पर कोई टिप्पणि नहीं दी गई है' । ६ श्रक्तु शब्द का निवंचन भी 
१: ब. क्रमशः (१) ५४; (२) शा5, (३) ११०, (४) १७, (५). १६॥२। 
२ द्र. (६) १२१; (७) ५॥२४। हे. दर. ३३१६ | है 


४. दर. ३१६ । ४. दर. ४२४; ११६। 
६. द्र. क्रमशः (२) ५४; (३) १२३; (४) ६१६; (५) ६२६ कर 
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नहीं किया गया है और भ्रय भी वैदिक से भिन्न (रात्री) दिया गया है' । ७ श्रद्धि का 
निरवंचन दोनों जगह समान-सा ही लगता है। वेद में धातु का प्राचीन रूप प्रयुक्त है, 
निरुक्‍त में लौकिक' । ८ वेद में जरितुर्गिरः के युगपत्‌ प्रयोग से बतलाए गये सम्बन्ध 
को निरक्त में जरिता गरिता कह कर बतलाया गया है' । निरुक्‍त में श्राशु पद शीघ्र, 
या क्षिप्रकारी अर्थ में हे, श्रइव ग्रय॑ में नहीं । निधण्दु (१।१४) में भ्रइव नामों में 
है, किन्तु श्रश्वनामों की व्याख्या के प्रकरण में यास्क ने इसकी व्याख्या नहीं की है । 
सम्भवतः श्रदव पद की व्याख्या से ही गतार्थ समझ लिया हो । 

ऊपर दिये उद्धरणों में से श्रकेमिर्रोकणः और श्रर्चन्त्यकंम्रकिणः से यह 
प्रकाश भी पड़ता है कि वैदिक ऋषियों को एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं--कैवल 
इतना ही मालूम नहीं था, भ्रपितु इसका भाषाशास्त्रीय आ्राघार भी भली-भांति 
विदित था । भ्रकक शब्द के दो ग्र्थ होते हैं : एक स्तोत्र तथा दूसरा स्तवनीय देव" । 
यह भेद ऋषि ने स्तोत्र वाचक श्रक शब्द के साथ तृतीया लगा कर, तथा देववाचक 
श्र्क में द्वितीया लगा कर स्पष्ट किया है। स्तोत्रार्थक श्रर्क शब्द करण या भाव में 
प्रत्यय से निष्पन्न है, तथा देवतार्थक श्रक॑ कर्म में । इससे प्रतीत होता है कि इस 
प्रकार के विशेष भ्रभिप्रायों से शब्दों के प्रयोग में निपुणा ऋषियों की भ्रपने समय के 
पदक्षास्त्र एवं वाक्‍्यशास्त्र में बहुत गहरी प्रन्त्ं ष्टि थी। सब विषयों के हस्तामलक- 
बत्‌ प्रत्यक्ष उपस्थित होने से, ग्रथ त्‌ उनके साक्षात्कृतघर्मा होने से, भले ही उन्होंने 
उन विशेषताओं को समाम्नाय का रूप न दिया हो और वह प्रन्तद् ष्टि की सरस्वती 
उनके साथ ही काल की मरुभूमि में अन्त:सलिला हो गई हो, या वह समाम्नाय के 
रूप में ग्राकर भी इन शास्त्रों के विकसित होने की प्रक्रिया में योग देकर स्वयं लुप्त 
हो गयी हो । 

जरिता श्रौर गरिता पर भी हम दो शब्द कहना चाहेंगे । भारोपीय भाषा 
में स्तुति श्रथ॑ में धातु थी #एश०»। इसके 8 (ग) की दो परिणतियाँ भारत-ईरानी 
भाषाओ्रों में हुई” : इस ग्‌ के पश्चात्‌ भारोपीय में जहाँ ए था वहाँ (उस शब्द में) 
भारत-ईरानी में ग्‌ को ज्‌ हो गया तथा उसके बाद के ए के स्थान में भारतीय भाषा 
(वैदिक) में भ्र हो गया। श्र्थात्‌ वैदिक (और उनकी उत्तराधिकारिणी संस्कृत) का 
श्र भारोपीय के भ्र, श्र (प्र॑ अकार), ए श्रौर प्रो का प्रतिनिधि है । यही कारण है 
कि भारोपीय भाषा में गे के रूप में विद्यमान श्रक्षर का रूप वदिक में ज कया 

उदाहरण : जरनन्‍्ते, जरितृ, जरूथ । किन्तु भारोपीय ए से प्रन्य स्वरों से 

१. दर. ५२८; १२२३ । २. द्र. ४४ । 

३. द्र. १७ । ड. द्र. ६।१; ६६; १०।२५॥। 

५. द्र. निरक्‍त ५।४ : भ्रकों देवों मवति यदेनमर्चन्ति । भ्र्कों मन्‍्त्रों मवति, 
पदनेनार्चन्ति | देवपरकता की पुष्टि में यास्क ने ऋ. सं. ११०१ को उद्धृत किया है । 
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पूर्व ग्‌ में कोई परिवतंन नहीं हुआ । ज॑से--ग्रणाति, गिरः, गीर्णम्‌ । ऋग्वेद संहिता 
में केवल एक बार मिलने वाला शब्दरूप गरन्‌ निश्चय ही &/ग्र"-भारोपीय 
8०९० (स्तुति) से निष्पन्न नहीं है, भ्रपितु किसी प्रन्य धातु से निष्पन्न है । इसी 
प्रकार गत॑ शब्द भी श्रावाज करना अर्थ वाली किसी भ्रन्य घातु से निष्पन्न है, जिसमें 
गकार के बाद एकार भारोपीय में नहीं है । 

उपयुक्त तथ्य ऋग्वेद संहिता में इस श्र्थ वाली २/ग और उससे ब्युत्पन्न 
शब्दों के प्रयोग में भली-भाँति स्पष्ट है । जर्‌ और गिर्‌ या गृ रूप वाले शब्दों के 
प्रयोग की सहझरुया तथा बाद के साहित्य में इन दोनों की स्थिति को देख कर यह 
बात भी प्रतीत होती है कि भारोपीय से परिवर्तित इस जकार का क्षेत्र सीमित तो था 
ही, समय बीतने पर जकारवान्‌ रूप कम पड़ता गया तथा फिर तो गरिता गरिष्यति 
आदि में गकार ही रह गया; जकार नष्ट हो गया । जकार की प्ननिवार्यता 
केवल ग्रम्यास में ही रह गई । 

वाद की वंदिक संहिताओ्ं में भी यर्याप निवंचन मिलते हैं, किन्तु उनमें वह 
ताजगी, स्वयंस्फूर्तता, स्वाभाविकता तथा विविधता नहीं है, जो हमें ऋग्वेद संहिता में 
मिलती है । यह विविध संहिताश्रों से सड्भूलित निम्नलिखित निव॑चनों से स्पष्ट हो 
जायेगा । 

वाजसनेय संहिता : १. देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्र ए....(१।३) । 
२ धूरसि धृव॑ धूर्वस्तं धूर्व त॑ योस्मान्थूवबंति, त॑ घूर्व य॑ बयं घूर्वामः (१।८), ३. 
भृगूरामज्धिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ (१।१८), ४. घान्यमसि, धिनृहि देवान्‌ (१२०), 
४ विए्णों वेंध्योईसि (१३०), ६ श्रग्निरिड ईडितः (२।३), ७. मयीदमिन्द्र हन्द्रियं 
दधातु (२१०), ८. य॑ परिधि पर्यघत्था: (२१०) &€. वेदोःसि य्रेन त्वं देव बेद 
(२२१), १०. केतपू: केत॑ नः पुनातु (१११७)। 

सामवेदसंहिता : ११. विप्राय गायं गायत (सडख्या ४४६), १२. सं बतंयति 
ब्तंनिप्र सुजाता (४५१), १३. उरोवरोयो वरुणस्ते कृशोतु (१८७०) | 

अथवंवेद संहिता (जोनकशाखा) : १४. यत्र घामस्ने जनिमानि वेल्थ गुहा 
सतामत्रिशां जातवेद: (१।८४), १५ प्रयं वेबानामसुरो विराजति वज्ञा हि सत्या 
वरुणस्य राज़: (१।१०११), १६. नकत॑ जाताध्स्पोषधे रामे कृष्णे भ्रसिक्नि च इदं 
रजनि रजय (१२३१), १७. तान्‌ वो भ्रस्मे सत्त्रसदः कृशोमि (१३०४), १५. 
रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदेव (२।४।१), १६. वृश्चमि त॑ कुलिशेनेव वृक्ष 
(२१२३), २० यस्‍्य ते वास: प्रयमवास्यं हरामः (२।१३/५), २१. विश्वम्भर 
विश्वेन मा भरसा पाहि (२११६५) २२. अग्ने यत्ते हरस्तेन तम्प्रति हर (२।१६।२), 
२३. श्रग्ते पत्तेर्भच... प्रत्यय॑ (३), २४. भग्ने...शोचि प्रतिशोच (४), २५. प्र ते 
'रेणामि शरद (२३२६), २६. यूथ्मुप्रा सर्त ईहके स्थामि प्रेत मणत सहष्वम्‌ । 
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भ्रमोमृणन्वसवो नाथिता इसे श्रग्नि ह्मषां दूतः प्रत्येतु विद्वान (३१२), २७: 
ग्राहिजंग्राह ३३१११), २८. यददः सम्प्रयती रहावनदता हते। तस्मादा नद्यों नाम स्थ 
ता वो नामानि सिन्धवः (३।१३॥१) २६. यत्प्र षिता वरुणेनाच्छीभ समवल्गत । 
तदाप्नोदिन्द्रों यतीस्तस्मादापों श्रनुष्ठन (२), ३०. श्रपकामं स्थन्दसाना भ्रवीवरत वो 
हि कम्‌ । इन्द्रो वः शक्षितमि देंवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌ (३), ३१. एको वो 
देवोषप्यतिष्ठत्स्यन्दमाना ययावशम्‌ । उदानिषु मंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते (४) । 

उपयुक्त निवंचनीय पदों में से निम्नलिखित पद ग्रवगत-संस्कार हैं, ग्र्थात्‌ 
बहुत स्पष्ट हैं: १ पवित्र (उद्धरण सडर्या १), २ तपस्‌ (३), ३ विष्णु (५), ४ 
इन्द्रिय (७), ५ परिधि (८), ६ वेद (६), ७ केतपू (१०), ८ गाय (११), ६ बतंनि 
(१२), १० रजनी (१६), ११ सत्रसदः (१७), १२ वासः (२०), १३ विहृवस्भर 
(२१), १४ हरस्‌ (२१), १५ ग्राहि (२६) । 

निम्नलिखित शब्दों का मूल समभने में कुछ कठिनाई ग्राती है, श्रतः इनके 
निर्वचन विशेष ध्यान देने योग्य हैं । १. : (२) घूः% धूव_ से निष्पन्न बतलाया है। 
ऋग्वेद में ५/ धूरव्‌ का ग्रर्थ हिसा रहा है : 

यो नः स्वो भ्ररणो यइच निष्ट्यों जिधांसति। 

देवास्तं स्व ध्रृव॑न्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥ ६॥७५।६॥ 
प्रकृत निर्वंचन में भी यही अर्थ है ।. पाणिनि ने भी /घूव्‌ +क्विप्‌ से इसकी 
व्युत्पत्ति की है । 

२. धान्य (४) ४ धिनोति (प्रसन्न करना, तृप्त करना) से बतलाया है। 
ऋग्वेद संहिता में ५/घा से माना लगता है : घत्त धान्य॑ पत्यते वसव्यं: (६।१३।॥४) । 
इससे मिलता-जुलता धाना शब्द यास्क ने ४धा से माना है (५१ २)। उणादि सृत्रों 
में ये दोनों ही शब्द &/धा से व्युत्पन्न माने गये हैं! । 

३. इड (६) ऋग्वेद सहिता (३॥४।३, १०१७६) में इछ भी अग्नि के नाम 
के रूप में आया है। यहाँ उसका निर्वेचन ३ ईड से दिया है। यास्क (८८) भी इससे 
सहमत हैं। हे 

४. वरीयः (१३) उरू का प्रापेक्षिक अर्थ में रूप है । ये दोने हे । 
(वरुण) से निष्पन्न प्रतीत होते हैं । वरुण शब्द भी भारोपीय ०श से ही निष्परत 
है । उरु का समान शब्द ग्रोक्‌ में ९णा४5५ है, भ्रवेस्ता में उठ ही है। 

१. कुछ लोग जिष्णु, भविष्णु, सहिष्णु की तर्ज पर बि+स्तु>विष्णु भो 
मानते हैं। भारतीय परम्परा विष्णु को %/विष्‌ से ही निष्पन्‍्त मानती है। 

२. ब्र. श्रष्टा. ३३२।१७७ : आज-मास-घुवि-द्युतोजि-पू-जु-प्रावस्दुपः क्विप्‌ । 

३. द्र. उणादि सूत्र २६३ : घा-प-वस्यज्यतिभ्यो नः (घाना:); ७३६ + 


दधातेय॑न्नुं टू च (धान्यम्‌) । 


वंदिक साहित्य में निवंचन २१३ 


५. जातवेदस (१४) की ऋग्वेद में ही कई व्याख्याएं मिलती हैं । यह तो 
निस्‍्सन्‍्देह है कि जात--वेदस्‌ का समस्त रूप ही जातवेदस्‌ है तथा जात पद «&/जनू 
से सम्बन्धित है। किन्तु बेदस्‌ के चार श्र दिये गये हैं : 

(क) जन्मज्जन्मन्निहितो जातवेदा:॥ ३।१।२०-२१॥ 
(सर) विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः ॥ ६१५१३ ।॥ 
(ग) जात प्रापृणों भुवनानि रोदसो ॥ ३३१० ॥ 
(घ) त्वमग्ने शोचिया शोशुचान श्रा रोदसी प्रपृणा जायमानः । 
त्वं देवाँ श्रभिशस्तेरमुझ्चो वेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥७।१३॥२॥ 
(ड) जातो यदर्ने भुवना व्यस्यः ॥| ७।१३॥३ ॥ 

इन स्थलों में से (ख) और ऊपर उद्धृत (१४) मन्त्र में बेदस्‌ ज्ञाना्थंक 
विद से निष्पन्न बतलाया है। (क) में निहित (सत्तावान) श्र्थ में ,/ बिद्‌ से निष्पन्न 
है । (ग और घ) में भरना भ्रर्थात्‌ लाभ वाला %/विद्‌ प्रतीत होता है। (ड) में 
ज्ञान कराना अ्र्थात्‌ प्रकट करना प्र्थ में ज्ञानार्थंक $/ विद्‌ का प्र रणार्थक रूप 
प्रभिष्राय में है । इन सव नि्व॑चनों में ज्ञानाथंक $/ बिद्‌ से किया निर्वंचन ही प्रधिक 
सडरु्या में मिलने के कारण प्राचीनतम तथा इष्टतम प्रतीत होता है' । रोथू का मत 
है कि लाभाथंक ९/विद्‌ से निष्पन्न बेदस (0055०$90॥) ही जातवेदस में है, तथा 
इसका ग्रर्थ है सब (प्राणी जिसकी सम्पत्ति हैं, भ्र्थात्‌) प्राशिगरों का स्वामी । 
वेदस का सम्पत्ति श्रथ॑ में प्रयोग ऋग्वेद संहिता (पृषा नो यथा बेदसाम्‌ भ्रसद वृधे 
॥ १।८५॥५ ॥) में हुआ अवश्य है, किन्तु जातवेदस से सम्बद्ध स्थलों में इस श्र 
में प्रयोग स्पष्ट रूप में नहीं मिलता । भ्रतः जब तक इस विषय में पोषक मन्त्र न 
मिले, इसे रोथ का प्रौढिवाद ही कहा जायेगा । 

६: राजन्‌ (१५) पद +/राज्‌ से निरक्त है । वरुण राजा के बस में हैं-- 
कहने से प्रतीत होता है कि ऋषि दीप्त्यथंक ३/राज्‌ से राजा नहीं मानते, श्रपितु 
शासन, ऐड्वर्य प्र वाली /राज्‌ से मानते हैं। ऋग्वेद के निम्न मन्त्र से भी यही 
सिद्ध होता है : 

विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः । 
ईशाना पिप्यतं घियः ॥५।७१२॥ 

प्रवेस्ता में ,/ राजू से रास्तर (782<79४शा) नेता प्रथ में प्रयुक्त है। लेटिन 
में ३/ रेगो (708०४ (० आा०श) से 7९६ (राजा) प्रयुकत होता है। कालिदास ने : 

१. द्र. दो एटिमालाजोज्‌ झ्राफ यास्‍्क, पृष्ठ १३२। 

२. द्व. रोथ-सम्पादित निरक्‍्त, टिप्परियाँ, पृ० १०७। 


२१४ निरुक्‍त मीमांसा 


यथा प्रह्नादनाच्चन्द्र: प्रतापात्तपनो यथा। 

तथंव सो$मृदन्वर्थो राजा प्रकृति-रज्जनात्‌ ॥। रघुवंश ४॥१२॥ 
में +/ रज्ज्‌ से राजा माना है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से ऊपर दिया वेदिक निरवंचन ही 
ठीक है! । 

७. रण (१८) का सम्बन्ध गत्यर्थंक «/ऋ: से बताया है । यह धातु भारोपीय 
काल की है : (८) 7९- ; श्रवेस्ता में यह शब्द 7आ9 (प्रकार अ्रधेहस्व है, जो संस्कृत 
में नहीं होता) है । यास्क ने (४।5) में युद्ध श्र में तथा (६२६) में दर्शन भ्र्थ में 
दोनों स्थानों में रमणोय अर्थ में ,/रम्‌ से निष्पन्न माना है । 

८. वृक्ष (१६) का %/ वृइच्‌ से सम्बन्ध जोड़ा है। डा. सिद्धेश्वर वर्मा का (पृष्ठ 
६६ पर) मत है कि यह भारोवीय %/ बृक्‌ (ण: (० (€») से स्‌ बढ़ा कर निष्पन्न 
घातु से व्युत्पन्न है । 

&. भ्रचि: (२२) को &/भ्रच' से माना है। वेदिक में दो &/श्रच॑ हैं: एक 
स्तुति श्रथ॑ में है, जिससे स्तोत्रांक तथा स्तवनीय देवार्थक श्रक शब्द निष्पन्‍्न हुए हैं। 
दूसरी दीप्ति प्र में है : बृहदर्च विभावसो (ऋ. सं. ५२५७) । इससे सूयार्थंक श्रकं, 
ज्वालाथंक श्राचि और भ्रचिष्‌ शब्द प्रचलित हुए हैं। भ्रग्नि के प्रसज्भ में दोनों 
%/प्रच॑ धातुओं का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ्रा है । दीप्त्यर्थंक को प्रभी ऊपर दिया ही 
है । स्तुत्यर्थंक : श्र्चा देवायाग्नये (५।१६। १), श्रग्निं देवेद्धमम्यचंसे गिरा (१०६४॥ 
३) । इसी प्रकार शोचिष्‌ (२३) शब्द भी &/भ्रच की समानार्थक &/बुच्‌ से 
निष्पन्त है : बृहच्छोचन्त्यचंयः (५।१७।३) । 

%/ भ्रच एवम्‌ भ्र्क आ्रादि के प्रसड्भ में डा. फतहसिह के (पृष्ठ ६३-६४ पर) 
इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि मूलतः &/भ्रच॑ का ग्र्थ ताप देना, जलाना, 
चमकना रहा होगा तथा फिर शीतप्रधान देश में अ्रतिथि के स्वागत में भ्रग्ति के 
अत्यन्त ग्रावश्यक एवम्‌ अपेक्षित होने से इस का प्रयोग सत्कार अर्थ में हुक्‍्का-पानी 
देना, पान-तमाखू देना आदि प्रयोगों के ग्र्थ के समान लाक्षणिक प्रयोग होते-होते उस 
ग्र्थ में भी रूढ हो गया । 

# भ्रर्च स्तुति, सृकत कहना ग्र्थ में भारोपीय है, यह हमें वैदिक के श्रर्क, 
#/भ्रर्च्‌ के प्रयोगों से तो विदित होता ही है, ऋच, ऋचीष ग्रादि शब्दों से भी यहो 
सिद्ध होता है। भारोपीय में यह घातु एक (शा) आरर्मोनियन भाषा में इस से 

१. तु. रघुवंश ४॥१२ पर मल्लिनाथ : यद्यपि राज-शब्दो राजतेददीप्त्यर्थात्‌ 
बविन्धत्ययान्तो, न तु रछ्जेसू, तथा$पि धातुनामनेकार्यत्वाद्रज्जनाद्रानेत्युकत कविना | 

मल्लिनाथ का श्राशय यह है कि &/ रज्ज्‌<राजन्‌ कह कर कवि ने राजन्‌ 
शब्द का श्रर्थ-निर्वेचन किया है, शब्दनिर्वंचन नहीं । धातुश्रों के प्रनेकार्थंक होने के 
कारण */राज्‌ ही /रच्ज के श्र में है। 
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व्युत्सन ए्ग' (श३्ट) शब्द गीत (5०६) प्रर्थ में है! । जलाना प्रर्थ में &/भ्रच 
अर प्रौर भ्रचिष के ऋग्वेदीय प्रयोगों को हम ऊपर दे ही छुके हैं । श्रतः हमारे 
विचार से ये दो पृथक्‌ श्र्थ काली पृथक्‌ घातु हैं । श्रग्नि के प्रसड्ध में दोनों ही भ्रथों 
में &/ श्र के प्रयोग से सिद्ध होता है कि दोनों श्र्थ समानका लिक तथा समान महत्त्व 
के हैं; एक प्रथ॑ किसी श्रन्य श्र्थ का विकास नहीं है। 

१०. शुद्ध (२४) को श्णामि (&/श्‌) से माना है| डा. सिद्धेश्वर जी का 
(पृष्ठ ६२ पर) विचार है कि यह शब्द शिर, सिरा (॥९०0, (०9) श्र वाले भारोपीय 
/क (0) या ९/ कर (६९४०) से सम्बन्धित है । गायिक भाषा में इस से होने 
(0०७१॥) बना और ग्रीक में सिर भ्रय॑ में केरस्‌ (०॥95) प्रिलता है। भारतीय 
भाषाओं में भारोपीय भाषा के कण्ठय घ्वनि के स्थान में बहुघा शकार मिलता 
है । इसलिए प्रीक्‌ में केरस्‌, तो वेदिक में शिरस्‌, गाथिक्ष में कण्द्य होनं, तो, वेदिक 
में शूद्ध । 

हमारे विचार में यह कसरत ठीक नहीं हुई । पशुओं के श्वृद्ध उनके भ्रस्त्र हैं। 
उन्हें पालतू बनाने के चक्कर में ऋषियों को उनके तीखेपन का अनुभव बहुधा हुआ्ना 
होगा । फलत: हिंसाथंक &/श्यू से श्ज्आः का निवंचन मुश्किल नहीं बल्कि 
स्वाभाविक ही है। 

उद् वृह रक्षः सहमूलमिन्द्र वृद्चा मध्य प्रत्यग्रं भ्शणीहि (ऋ. सं. २३०१७) ॥ 

मन्त्र में ऊपर के भाग के साथ &/श्टृ का प्रयोग भी इसी ओर सड्केत देता 
प्रतीत होता है। यदि वर्मा जी का प्रनुमान ही माना जाए तो भी एक प्रश्न आता है: 
भारोपीय «/क्र या &/ कर से सम्बन्धित सञ्ज्ञापद शिरस्‌ भौर श्द्ध में तो वह शिर 
वाला श्र्थ सुरक्षित रहा, परन्तु उसी से सम्वन्द घातु &/श्य में चुभना, हिसा, प्र 
कैसे श्राया ? इसलिए हमारा विचार तो यह है कि शब्द &/श्‌ से निष्पन्न है, जिसकी 
समान घातु उनके मत में भारोपीय ॥९४ (१० )एंप्प० हिंसा) है जिससे वे शरारु शब्द 
को सम्बद्ध (पृष्ठ ६६ पर) मानते हैं । 
मु ११. मरुतः (२५) हिसाथथंक ५/ मर से निष्पन्न है। ऋग्वेद संहिता में इस श्र 
में इस धातु का प्रयोग बहुधा, किन्तु प्रगति भौर इन्द्र के प्रसज्ध में (७४१०४।२२; १० 
८४।३; १०८७।१६ में) ही हुआ है। भ्रत: यह प्रथर्ववेद संहिता का भ्रपना निवंचन 
है, जो आघी-तूफान की उखाड़-पछाड़ के देवताग्रों पर ठीक लागू होता है । 

१२. नदी (२७) «/ नद्‌ से, १३. श्राप्‌ (२८) &/ झ्ाप्‌ से, १४. बार (२९) 
४ से, १५. उदक (२०) उद--४/ प्रन्‌ से सम्बद्ध माना है। इन निवंचनों में 
शैली की दृष्टि से एक विकास दृष्टि में आता है कि यहां हेतु के रूप में क्रिया को 


१. हर. दी एटिमॉलॉजोज्‌ प्राफ्‌ यास्क, पृ. १७, ४०, ६९, २३४। 
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देकर--च्ूं कि श्राप्‌ शब्द (नदन) करतो हैं, श्रतः नदी हैं--निर्वंचन किया गया है| 
इस शैली में निर्वचन ब्राह्मणों में ही मिलते हैं, पूव॑वर्ती वाइुमय में नहीं । 

निष्कर्ष : इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्‍्त्रसंहिताम्रों के ये निवंचन भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से प्रायः पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। स्वाभाविकता तथा यों भी निर्वचनों 
की बहुलता ऋग्वेदसंहिता में अधिक है, उसके वाद क्रम है श्रथ्ववेदसंहिता का श्रौर 
फिर बाजसनेय संहिता का । सामवेद संहिता में ज॑से स्वतन्त्र मन्त्र नगण्य से हैं , वंसे 
ही निवंचन भी नगण्य ही हैं । 

इन तीनों संहिताओं के निर्वंचन सिद्धान्तों की दृष्टि से ऋग्वेदसंहिता के 
निवंचनों के सिद्धान्तों से विकसित नहीं हैं। ब्राह्मणों के निवंचनों की शैली का पूर्व रूप 
हमें भ्रथवंवेद संहिता के श्रापः, उदक, नदी और वार्‌ की शैली के रूप में मिलता है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि निवंचन एक पद्धति के रूप में उभरता चला श्रा रहा 
था तथा एक विशिष्ट पद्धति के कारण जो भी मशीनी जड़ता, कृत्रिमता आती थी, 
वह श्रारम्भ हो गई थी। निर्वंचन अ्रपनी स्वाभाविकता तथा मार्मिकता खोकर एक 
विधा बनने लग गये थे । 

इन के बाद की संहिताशरों में निवंचन दोनों शैलियों में मिलते हैं। ऋग्ेद 
संहिता जैसी परोक्ष शली के उदाहरण हैं : 

(क) वह्लिरसि हव्यवाहनः (ते. सं. १३३१२), (ख) त्रयस्त्रिशत्तन्तवो ये 
वितन्विरे (१।४।१०।१३), (ग) भ्रा जड्घन्ति सास्वेषां जधनाँ उप जिघ्नते (४॥६।६। 
१३), (घ) दूराद दवीयो भ्रप सेध शत्रूत्‌ (१८), (ड) यच्च धासि जघास (४॥६। 
६३) । 

; इन मस्त्रों में नाम तथा उससे सम्बन्ध श्राख्यात के इकट्ठे प्रयोग से ऋषि 
इन दोनों के सम्बन्ध को ध्वनित करना चाहते हैं । उनके मत में (क) वह्ि% वह, 
से, (ख) तन्तु / तन से, (ग) जघन %/ हन्‌ के अभ्यस्त रूप वाले 5 महुपर्‌ से, 
(घ) दवीयस्‌ दूर से, (४) घासि ५/घस_ से निरुक्‍्त हैं। इन 23038 यह सम्बन्ध 
प्रथर्ववेद संहिता में उपलब्ध श्रापस, उदक, वार्‌ भ्रादि के निव॑चन की तरह हैतु- 
निर्देशपूर्वक प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है । श्रतः हम इसे परोक्ष निर्वचन कहेंगे। 
ब्रापस, उदक, वार्‌ के निवंचन को हम प्रत्यक्ष निवंचन की शैली का 22028 
मानते हैं । इस शैली का विकसित रूप हमें संहिताओ्रों में मिश्रित ब्राह्मण भाग हु 
मिलता है: 

(क) यदरोदी तू तद्‌ रुद्रस्थ रद्रत्वम्‌ ॥ ते. स॑. १।४॥११॥ आम 

(ल) बेदेन वे देवा श्रयुराणां वित्त' वेद्यमन्वविन्दन्त, त् दस्य वेदत्वम्‌ ॥ 
ते. स', १॥७४।१३॥ 


| पं घ्रियत, तद्‌ 
(ग) यन्मवर्मत्‌, तन्नवनीतममवत्‌ । यदसपंत, तत्‌ सविरभवत्‌ । यव' 
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प्रतममव्त्‌ ॥ ते. सं. २३।१०११; काठक सं. ११७ मंत्रा, सं. २३४ : ३११ 
२३३ : ३२॥१६॥ ॥ 

यहाँ हम देखते हैं कि निवंचन को हेतुपूवंक देकर स्पष्ट शब्दों में तद्‌ रुद्रस्य 
रुद्रत्वम्‌, तद्‌ वेदस्य वेदत्वम्‌ ग्रादि उक्तियों से हेतु को पुष्ट किया गया है तथा नाम 
और भ्राख्यात के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से कह कर बतलाया गया है । 

ब्राह्मण प्रस्थों में निवंचत का ज्ञास्त्रीय रूप भी उभारा यगा है। निर्वंचतीय 
पदों के प्रत्यक्षवृत्ति तथा परोक्षवृत्त भेद हमें यहाँ स्पस्ट किये गये मिलते हैं ज॑से :-- 

(क) यदद्नवन्मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषममवत्‌ तन्मादुषस्थ माडुष- 
त्वम्‌ । मादुष ह वे नामंतद्‌ यम्मानुषं सन्‌ मानुषमित्याचअते परोक्ष ण ॥ ऐ.ब्रा.३।३ ३॥ 

(ख) स वा एषो४ग्निरेव यदस्निष्टोम: । त॑ यदस्तुव॑स्तस्मादग्निस्तोमः । 
तमग्निस्तोम॑ सन्‍्तसग्निष्टोम इत्याचक्षते परोकेण ॥ ऐ, ब्रा. ३।४३ ॥ 

(ग) ते यल्न्यज्चो४रोहंस्तस्मान्यड रोहति न्यग्रोहः । न्यप्रोहों वे नाम तत्‌ । 
न्यग्रोहूं सन्त न्यग्रोध इत्याचक्षते परोक्षेण ॥ ऐ. ब्रा. ७४३० ॥ 

(घ) स होवाच इन्धो वे नामेष योउ्यर्दक्षिऐेड्षन्‌ पुरुषः | त॑ वा एसमिन्धं 
सन्तभिन्द्र हत्याचक्षते परोक्षेऐेव ॥ श.. ब्रा. १४॥६।११॥२॥ 

(४) स उ एवं सखः, स विष्णुः | तत इन्द्रों मखवानमवन्‌ मखवाब ह्‌ बंतं 
मघवानित्याचक्षते परोक्षम्‌ ॥ श. बा. १४।१।१।२॥ 

इन निर्वचनों में हमें प्रत्येक शब्द की दो अवस्थाएँ दिखाई गई मिलती हैं : 
पहले प्रत्यक्षवृत्ति, फिर परोक्षवृत्ति । दुपरी अवस्था को स्पष्ट रूप से परोक्ष कहा भी 
गया है। जैसे :-- मा+-दुषत्‌ > मादुष >सानुष, ५/ स्तु>ल्तोम, भ्ग्नि+-स्तोम> 
प्रग्िष्येम । न्‍्यअच्‌ 4 ४/रुह >न्यग्रोह> न्यग्रोध । इन्ध>इन्द्र। मल +वान्‌> 
मघवान्‌ । 

प्रतिपरोक्षवृत्ति की चर्चा यहाँ नहीं मिलती । परस्तु ब्राह्मगों में बहुत-से ऐसे 
निर्वेचन भो किये मिलते हैं, जो वस्तुतः शब्द के भ्रतिपरोक्षवृत्ति स्वरूप को ही प्रकट 
करते हैं। सानुष शब्द का निवंचन इसका उदाहरण है। इसमें मा दुषत्‌ को हम 
प्रत्यक्षवृत्ति तथा माडुष को परोक्षवृत्ति और सानुष को अतिपरोक्षवृत्ति शब्द कह 
सकते हैं। इस रूप में भेदकथन तो वस्तुतः निरुक्‍्त में भी नहीं किया गया है। टीका- 
कारों ने भ्पने ऊह से इस भ्रतिपरोक्षवृत्ति नामक तीसरे भेद की कल्पना की है। 

संहिताओं में निवंचनीय पद को भ्रौर भ्रधिक तथा युक्तिपूवंक स्पष्ट 
करने के लिए ही ऋषि स्वतः उस पद के श्राख्यात अथवा उसी श्राख्यात से: 
निष्पन्त प्रन्य नाम-पद या तद्वितान्त शब्दों में उस शब्द के मूल शब्द को देकर 
निर्वंचन का--उन पदों तथा उनके झाधारभूत आखूयातों या शब्दों के सम्बन्ध का-- 
सद्भू त देते ये । ब्राह्मणों में बहुघा इस शब्द (से वाच्य पदार्थ) को ऐसा क्‍यों कहते 
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हैं ? इस प्रकार प्रइन कर के शब्द के प्रकृति-विक्ृतिभाव सम्बन्ध को स्पष्ट किया जाने 
लगा : कस्मात्त होतेत्याचक्षते ? इति (ऐ. ब्रा. १२) । इस शैली का पल्‍लवन हमें 
यास्क के निरुक्‍त में मिलता है, जब हम वहां पाते हैं : निघण्टवः कस्मात्‌ (११) ? 
वज्ञः कस्मात्‌ (३।११) ? इत्यादि। ब्राह्मण ग्रन्थों में निवंचन तीन शैलियों में 
मिलते हैं : 

१, नाम पड़ने के कारण को भली-भांति, कथावर्णन ग्रादि की अपेक्षा होने 
पर उनके वर्णन के साथ, स्पष्ट कर के हेतुवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए निवंचनीय 
पद को देना : 

(क) देवान्‌ ह वे यज्ञेन यजमानांस्तान्‌ श्रसुररक्षसानि ररक्षुनं यक्ष्यघ्व इति, 
तद्‌ यदर क्षंस्तस्माद्रक्षांसि (श. ब्रा. ११११६) । 

[यज्ञ के द्वारा देवताग्रों का यजन करते उन लोगों को असुरों और रक्षत्रों ने 
रोका (ररक्षु:) कि तुम यज्ञ नहीं करोगे । सो जो रोका (श्ररक्षन्‌), तो उस कारण 
(४/रक्ष से) रक्षस्‌ (हैं) । ] 

(ख) वृत्रों ह वा इदं स्व वृत्वा शिब्ये यद्िदमन्तरेण द्यावापृथिवी । स यदिदं 
सब वृत्वा शिव्ये, तस्माद्‌ वृत्रों नाम (शा. ब्रा. ११।३।४) । 

२. निवंचनीय पद का श्रर्थ भली-भाँति आवश्यक होने पर कथा आदि के 
द्वारा उसके ग्राख्यात या ग्राघार शब्द से स्पष्ट करके श्रन्त में हेतुवाचक शब्द के प्रयोग 
के साथ निवंचनीय पद से भाववाचक त्व प्रत्यय लगा कर निवंचन करना : यदरोदीत्‌ 
तद्र द्रस्य रुद्रत्वम्‌ (ते, सं. १५।१।१) । 

३. निवंचन के बाद लोकमत (लोग ऐसा कहते हैं) बताना : ऊपर दिए 
मानुष, श्रग्निष्टोम, न्‍्यग्रोह श्रोर इन्द्र के निवंचन उदाहरण हैं। 

ब्राह्मर ग्रन्थों के निरवंचन-सिद्धान्त 

वैदिक निवंचनों के सिद्धान्तों के साथ-साथ ब्राह्मणों के निवंचनों में कुछ 
विशिष्ट प्रवृत्तियाँ भी दिखलाई देती हैं : 

(क) शब्द के मूल श्रर्थ की चिन्ता न करके अपने प्रतिपाद्य के अनुकूल श्र्थ में 
निवंचन करना । ते. स'. से दिया वेद शब्द का श्रौर शतपथ से दिया मधवान्‌ का 
निवंचन इस का उदाहरण है । 

इस सिद्धान्त के श्रपने लाभ-हानि हैं| लाभ तो यह है कि किसी-किसी शब्द 
का प्र अपने मूल स्थल से भिन्‍न स्थल या ज्ञान-शाखा में जा कर बदल जाया करता 
है । उस ज्ञान शाखा में उस शब्द की व्याख्या परिवर्तित श्र में होनी श्रावश्यक है । 
लवण शब्द ३/लू (काटना) से निष्पन्न तो अवव्य है, परन्तु श्रमुक रसविशेष (नमक) 
श्र में रूढ हो गया है। ऐसी स्थिति में हम उसके रूढ भ्रर्थ की उपेक्षा नहीं कर सकते। 
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हानि यह है कि वहुधा तुलनात्मक दृष्टि नहीं रह पाती तथा इस सिद्धान्त के 
तम्वू को तान कर बहुत लम्बा कर दिया जाता है | ऊपर दिये मानुष श्रौर मधवान्‌ 
शब्दों के निर्वंचन इसके प्रमाण हैं। मानुष का मादुष से सम्बन्ध भाषाशास्त्र की हृष्टि 
से तो नहीं लगता । हाँ, यजमान का माल-मलीदा खा कर कोई नई बात सोचनी ही 
चाहिए-यह सोच कर ऊंँघते ग्राचार्य को मादुष< मानुष एक दिखलाई पड़ें, तो हम 
क्या कर सकते हैं ! भाषाशास्त्री यास्काचार्य ने तभी तो ठीक सम्बन्ध बताया हैः 
मनुष्‌ < ३/मन्‌'। भले ही &/मन्‌+सीव्यति में ./मन्‌ को ठीक खोज कर भी 
मनुष्य के उष्य का सम्बन्ध सीव्यति से खोजने में वे गलती कर गये हों । 

(ख) पदविशेष के निवंचन के साथ ही साथ उसके पर्यायवाची पद का 
निर्वंचन भी प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसतरेयारण्यक में पठित महान।म्नी नामक 
खिनोक्त € ऋचाओं का पर्याय है सिमा । महानास्नी पद का निवंचन करने के बाद, 
ग्रपेक्षित न होते हुए भी, ऐ. ब्रा. (५।७) में सिमा का निर्वेचन इस का उदाहरण है । 
यह उस समय वी एक झआ्राम प्रवृत्ति प्रतीत होती है, क्योंकि यास्क में प्रसक्त तथा 
प्रसक्‍तानुप्रसक्‍त शब्दों का निवंचन करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई है । 

(ग) ब्राह्मणग्रन्यों के तीन विषय हैं: १ भ्रधिभूत, २ श्रध्यात्म तथा 
३ भ्रधिदेव । बहुत-सी वार कोई-कोई शब्द अपने मूल श्रर्थ से तो ब्राह्मण में यों ही 
भटक जाता है, उस पर भी उस के तीन निवंचन किये जाते हैं । ज॑ंसे यजुः शब्द 
सामान्यतः «/यज्‌ से निष्पन्न तथा मन्त्र के प्रकार विशेष (गद्यवद्ध मन्त्र) श्र में 
प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रव शतपथ ब्राह्मण के आचार ने (१० ।५॥१-७ में) 
अ्रधिभूत में यजुः का प्रथ॑ किया श्रन्न, भ्रधिदेव में किया प्राएा, प्रौर इस का निवंचन 
किया यत्‌ृ+ ४ज्ु >यत्‌+जू (वायु) तथा यतु-+ ४ जब्‌+>यत्‌+ज्ू (प्राण) 
और यत्‌-- ६/ जन्‌ ग्रथवा यत्‌+ ४/जु (अन्न) । 

ब्राह्मणान्तगंत निवंचनों का स्तर ऋग्वेदादि संहिताग्रों के निवंचनों से बहुत 
हल्का है। इनमें ब्राह्मणकारों की (धर्म. कमंकाण्ड, सृष्टिविद्या प्रादि विषयक) रूढियाँ 
इतनी प्रबल हो गईं हैं कि भाषाशास्त्रीय भ्रंश उभर नहीं पाया। संहिताओ्रों के, 
विशेषकर ऋग्वेदसंहिता के, निवंचन बहुत स्पष्ट, स्वयंस्फूर्त भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 
प्रधिक ठोस तथा गम्भीर हैं । ब्राह्मणगत निवंचनों से हम वंसा भाषाशास्त्रीय 
तादात्म्य नहीं स्थाषित कर पाते, जेसा ऋग्वेदसहिता के निवंचनों से सहज हो जाता 
है। इसमें बहुत बड़ा कारण एक तो ब्राह्मणों की शैली है, दूसरा कारण है ब्राह्मणों 
की रूढियों की पृष्ठभूमि से हमारा परिचित न होना । शब्द ऊपरी तौर पर (ध्वनियों 

१. वर. : भनोरपत्यम्‌, सनुषो वा (३।७।२) । सनुमंननात्‌ १२।३३ । 

२. द्र. : मत्त्वा कर्माणि सोव्यन्ति (३।७।) तथा इस पर सिद्धेश्वर जी को 
पृष्ठ ६७ पर टिप्परि । 
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तथा अं की दृष्टि से) तो वही हैं, पर उनका प्रतीकात्मक परिवेश बदला हुग्ना 
होता है : 

सो5कामयत मेध्यम्म इदं स्यादात्मन्व्यनेन स्थासिति । ततो&इबः समभवत्‌, 
यददइवत तन्मेध्यमभुदिति, तदेवाश्वमेघस्याइवमेधत्वम्‌ (श. ब्रा. १०१५७) । 

यहाँ श्रबव का निवंचन $/शिव (फूलना, सूजना) से किया है। यहाँ ग्र्थ 
श्रश्वमेघ के प्रकरण में घोड़ा होते हुए भी निवंचन कुछ भिन्‍्न-सा ही है। 

श्रारण्यकों तथा उपनिषदों के निवंचनों में भी यही प्रवृत्तियाँ प्रायेण काम 
करतीं दिखलाई देतीं हैं । वस्तुत: भाषा-शास्त्र से उनका विषय बहुत भिन्न प्रकार 
का है। ग्रत: भाषा-शास्त्र की दृष्टि से हमें उन पर आशा भी नहीं लगानी चाहिए । 
हाँ, निवंचन से अपने प्रतिपाद्य को पुष्ट करने से यह अ्रवश्य सिद्ध होता है कि 
निर्वंचन प्रक्रिया का महत्त्व उस समय तक पर्याप्त बढ़ चुका था। सब क्षेत्रों में उसका 
महत्त्व स्वीकृत हो चुका था । 


श्रध्याय १८ 
प्राचीन नेरक्‍त और उनके निर्वचन-सिद्धान्त 


वैदिक ऋषियों से उद्‌भूत और ब्राह्मणों के श्राचार्यों के द्वारा प्रवरधित निरुक्त 
भागीरथी की धारा यास्क के समय तक वहुत पुष्ट हो छुकी थी, इसका परिचय हमें 
दो बातों से मिलता है : 

(क) यास्क के ग्रन्थ में सेकड़ों बार उद्धृत प्राचीन झ्राचार्यों की नामावली 
तथा उनके मतों से । 

(ख) यास्क के ग्रन्थ की गम्भी रता, वैज्ञानिकता एवं निवंचन के सिद्धान्तों 
की स्थान-स्थान पर चर्चा तथा प्रयोग से । 

उन प्राचीन आराचार्यों के बारे में तथा निर्वेचन विषयक उनके सिद्धान्तों के 
बारे में विस्तरेण चर्चा करने को श्राज हमारे पास यास्क के द्वारा किये उनके 
मतोद्धरणों तथा अन्य ग्रास-पास के आचार्यों द्वारा कही गई कुछ बातों के सिवाय 


प्रौर कुछ नहीं है । 


प्राचीन नेरुक्त श्रौर उनके नि्ंचन सिद्धान्त २२१ 


नि्वेचनों का प्रारम्भ चाहे जिन स्थितियों में तथा चाहे जिन ग्रावश्यकताप्रों 
के दबाव पर हु्ना हो, परन्तु वेद से चल कर ज्ञान की यह शाखा आगे चल कर 
वेदाध्ययन के लिए इतनी उपयोगी हुई कि सदा-सदा के लिए इसे एक प्रमुख-- 
व्याकरण के बाद दूसरे-वेदाज् के रूप में ग्रत्यधिक महत्त्व प्राप्त हुआ । यही कारण 
है कि निरुक्त शास्त्र के सब आचाय॑, यास्क भी, वैदिक पहले हैं, नरुक्त बाद में। इन 
सब में केवल नैरुक्त कोई नहीं है। इसका परिणाम यह हुग्ना है कि इन सब प्राचार्यो 
के निरवेचल केवल भाषाशास्त्रीय ऊह नहीं हैं । उन पर बैदिक साहित्य, वेद से सम्बद्ध 
विद्याश्रों, वैदिक कर्मकाण्ड, वैदिक पुराकथाग्रों, वैदिक देवशास्त्र तथा उनके समय 
में प्रचलित उन भ्रन्य बहुत सी वातों का प्रभाव है, जो भ्राज के भाषाशास्त्रियों को 
उन निव॑चनों में कवाव में हड्डी के समान बेपज़ा, ग्रनुचित तथा ग्रस्पष्ट लगती हैं । 
जिन्हें देख कर आ्राज के भाषाशास्त्री ऐब्सर्ड (बेहुदा) कह कर नाक-भौं सिकोइने लगते 
हैं, वे ही बातें उस समय में वहुत महत्वपूर्णा समझी जाती थीं। इममें बहुत-कुछ दोप 
ग्राज के भाषाशास्त्रियों का ही है, क्योंकि वे भारतीय ज्ञान-विज्ञान की उन शाखाग्रों 
से, जो उन निर्वंचनों के सडःकल्पक ग्राचार्यों का प्राण थीं, प्रपरिचित रहने में तथा 
केवल श्रन्य तथाकथित भारोपीय भाषाओं से तुलना करने में ही प्रपने कर्तव्य की 
इतिश्री मान लेते हैं। परिणाम तो सबके श्रागे है ही-यास्क तक एक प्रिमिटिव 
नैरुक्त माने जाते हैं, श्रौरों की तो बिसात ही क्या है' । 


भाषा कोई बेजान, जड़ वस्तु नहीं है । इस में इस के बोलने वालों की ग्रात्मा 
प्रतिविम्वित होनी है। हर देश की जल-वायु, परम्पराएँ, इतिहास, दर्शन, धर्म, तथा 
उस देश के निवासियों की बौद्धिक उ्वंरता का सीघा तथा अमिट प्रभाव भाषा पर 
पड़ता है। वह प्रभाव उस भाषा का भ्रभिन्न भ्रद्ध हो जाता है। प्राचीन नैरुक्तों ने 
प्रपन समय के उन सब प्रभावों का पूरा ग्रध्ययन-अनुभव करने की चेथ्टा की थी, 
जिसे प्राज के भाषाशास्त्री या तो भुठलाने की चेष्टा करते हैं, या प्रायः उपेक्षा तथा 
हिकारत की नजर भेंट कर के छुट्टी पा लेते हैं। हम यह नहीं कहते कि प्राचीन 
आचार्यों के सब निर्वंचन सही ही होंगे, या उनसे भाषाशास्त्रीय त्रूटियाँ नहीं हुईं 
होंगी । हमारा कहने का ग्रर्थ तो केवल इतना ही है कि उन श्राचार्यों के जीवन 
दशेन, परम्पराश्रों, विश्वासों आदि को पूरी तरह परखे-पहिचाने बिना हमें उन्हें 
उपेक्षा अधपित नहीं करनी चाहिये । और फिर यह उपेक्षा की दृष्टि भी उन लोगों से 
तो बिल्कुल भी नहीं फबती, जिनकी भाषाएँ भ्राज के इस वज्ञानिक युग में भी प्रायः 
प्रत्येक शब्द की श्रलग-प्रलण तथा घ्वनिनियमविरुद्ध व्तनी (५००॥॥78 जिसे एक- 
एक करके याद किये विना कोई चारा ही नहीं है) की समस्या से ग्रस्त हैं; जो 


शा ः द्र. वे. का. राजवाडे, यास्क'ज्‌ निरक्त, भूमिका, ४, ८४ पृ. ह।-- 


र्र्र निरक्त-मीमांसा 


हास्यास्पद रूप में जड़, निराघार एवं विज्ञानविरुद्ध तथा बुद्धि की किसी भी कसौटी 
पर गलत सिद्ध होने वाली वर्णॉमाला (अल्फावेट) के धणी-घोरी हैं; तथा व्याकरण- 

चिन्तन के क-ख-ग के भी स्वतन्त्र ऊह से सर्वथा वज्चित और रहित हैं। इन 
आ्राघुनिक तथाकथित भाषाममंवेत्ता्रों को अपनी आँख में गड़े शहतीर की पीड़ा का 
तो भान भी नहीं होता; हाँ, जब-तब भारतीय भारती-पुत्रों के कल्पित दोषाणु उन्हें 
पर्वत के समान विशाल तथा अपरिहायं दिखलाई देते हैं । 

अस्तु, प्रकृतमनुसरामः । 

वेदिक परम्पराश्रों के प्रभाव के कारण से ही यास्क के निरुक्त में भी विशुद्ध 
निवंचन तो समूचे निरुक्त के आधे से भी कम भाग में स्थान पा सके हैं । शेष भाग 
में वैदिक देवशास्त्र, प्राचीन इतिहास, तथा दर्शन आदि बहुत से विषयों का विवरण 
हुआ है। अन्य आचाय॑ भी इसी प्रकार केवल नैरुक्त ही नहीं हैं, प्रपितु श्रन्थ वैदिक 
विद्याओं के अ्रधिकारी विद्वान्‌ हैं । इस प्रकरण में हम उन प्राचीन नेरुक्त आचार्यों के 
निर्वचनविषयक पिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उनके क्रमिक 
काल का निर्णाय करना चूँकि कठिन है, भ्रत: यहाँ वरानिक्रम से ही उनके नाम देंगे । 

१. श्राग्रयण' । (इन्द्र) इृदडकरणादित्याग्रयणः (नि. १०८) । ये आाचाय॑ 
इदम्‌- छू >इदद्धूर >>इन्द्र मानते हैं । इन के बारे में निरक्त से इतनी ही सूचना 
मिली है, अ्रतः श्र कुछ कह सकना कठिन है । 

२. प्राग्रायण । (क) (कर्ण) ऋच्छतेरित्याग्रायशः । ऋषच्छन्तीव खे 
उदगन्तामिति ह्‌ विज्ञायते' (नि० १॥६)। ये ख+- /ऋच्छ्‌ से कर्ण का निवंचन 
मानते हैं। डा. सिद्ध इवर जी मारोपीय ५५ से मानते हैं. जिसका श्रर्थ पकड़ (8 
87957) होता है। पुरानी बल्गेरियन भाधा में क्र न (०००) पकड़ (4 87) प्र 
में मिलता है । वर्मा जी का कहना है कि यह शब्द (कर्ण) पथ से इस लिए निष्पन्न 
है, क्योंकि यह ध्वनि को पकड़ता है | हमारा विचार है कि &/ ऋच्छ मूलतः #/ऋ है 
तथा चुछ इसमें वाद में जुड़ा है, जैसे //ग (%#/गम्‌) से च्छ जुड़ कर %/गच्छ हो 
गया है । ऐसी स्थिति में ख+ %/ऋ से कर्ण अ्रनुमान भी वर्मा जी के अनुमान से तो 
गया बीता नहीं हैं । 

(ख) (प्रक्षि) श्रनक्तेरित्याग्रायणः (निसक्‍्त १६) । #श्रज्ज्‌ से भ्रक्षि मानी 
है । वैदिक श्रक्त और श्रक्‍्तु का सम्बन्ध ऋषियों ने %/भ्रज्ज्‌ू से बतलाया है । यह 
हम पीछे (पृष्ठ २०५ पर) कह ही चुके हैं। प्रन्य भारोपीय भाषाओ्रों में ९4० देखना 
प्र्थ में मिलता है। प्री में प्रोस्से (दोनों प्रांखें) शब्द इसके मूल शब्द में घकार की 
“एए झा. लक्ष्मणसरूप के श्रोर श्री शिवदत्त दाधिमय जी के संस्करण में 
श्राग्रयण है, श्री राजबाडे के संस्करण में श्राप्रायशा है। श्री सिद्धेब्वर जी ने भी 


श्राग्रायण ही दिया है । २. मूल मृग्य है । 
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उपस्थिति का सूचक है। यास्क ने दोनों निवंचनों की पुष्टि में ब्राह्मणवचन उद्ध,त 
किये हैं, जिनका मूल मृग्य है । 

(ग) (नासत्यो) सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायण: (६१३) । आग्रायण नासत्य 
के पूर्वपद ना को नेतारो के अ्र्थ में मानते हैं । श्र की दृष्टि से ना इस अर्थ में 
उत्तरपद में आना चाहिए । बुष्ट (क्5() का मत है कि यह »/नस (साथ होना) 
से व्युत्पन्न है। वे ५/नस्‌ को भारोपीय 7९:--लौटना (ग्रीक्‌ नेश्रोमइ ॥८0॥2 घर 
लौटता हूँ) से सम्बद्ध मानते हैं। 

इन निर्वंचनों के आधार पर श्राग्रायश ग्राचायं के निरुक्तिविषयक सिद्धास्तों 
को सूधना मुश्किल है । 

३. प्रौदुम्बरायण । इर्द्रियनित्यं वचनमोदुम्बरायराः (नि० १।१) | ये ग्राचाय॑ 
शब्द को ग्रनित्य मानते हैं । भारत में भ्रत्यन्त प्राचीन काल से ही शब्द को नित्य 
माना जाता रहा है' | इससे इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये एक पर्याप्त 
प्राचीन भ्राचायं हैं । 

४, श्रौपमन्यव । इनका नामोल्लेख यास्क ने १२ बार श्रौर वृहद्देवताकार 
शौनक ने १ बार यास्क के साथ किया है । यास्क ने छह बार तो १. निघण्टवः 
(११), २. दण्ड: (२२), ३. परुषे (२६), ४. ऋषि (२।११), ५. कुत्सः (३।११) 
और ६. इन्द्र: (१०८) शब्दों के निवंचनों के प्रसद्भ में, पाँच बार १. पश्चजजनाः 
(३।८), २. यज्ञः (३१६), ३. शिपिविष्ट (५।७), ४. काणः (६३०), ५. विकटः 
(६३०) शब्दों का अर्थ करने के प्रसज्भ में और एक बार (३।१५) में काक शब्द पर 
निवंचन के एक सिद्धान्त का विरोध प्रदर्शित करने के प्रसद्भ में झ्लोपमन्यव प्राचाय॑ 
का मत उद्धृत किया है । 

छह निवंचनों में इनका सिद्धान्त यह प्रतीत होता है कि : 

शब्दों के विकास की कुछ स्थितियाँ (६98८5) होतीं हैं। उच्चारणसम्बन्धी 
विशिष्ट श्रादतों से शब्द का मूल रूप, जो प्रायः स्पष्ट हुआ करता है, प्रध॑स्पप्ट और 
प्रत्य स्थितियों से गुजर कर भ्रस्पष्ट बन जाया करता है । यही कारण है कि नि+- 
#/गम्‌ से निष्पन्न निगन्‍्तु' घिसते-धिसते निधण्दु हो गया, प॑ंस को लोगों ने बना 
डाला परुष, &/दम्‌ से निष्पन्न हो गया दण्ड (दस्‌-+-दम्‌>दम्‌--द>दन्द>दण्ड), 
हक्षिः का घिसा हुप्रा रूप रह गया ऋषि । 

इनके ग्र।धार पर झोपमन्यव हमें शब्दों के विकास तथा मूर्धन्योकरश के 

१. तु. : तस्मे नृनसधिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । 

वृष्णे चोदस्व सुष्दुतिम्‌ ॥ ऋ. सं. ८ा७५६॥ 


२. गन्तु पद का स्वतन्त्र प्रयोग यास्क ने मो पदि (निघण्ड 
को व्याख्या (५१६ : पदिगंन्तुभंवति, यत्पद्यते) में किया है । 3७७३४ 
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नियम के सिद्धान्तों से परिचित नजर आते हैं। साहित्य की भाषा पर बोलचाल की 
भाषा के (प्राकृत) प्रभाव से ये परिचित हैं । 

पञ्चजनाः की ग्ननेक व्याख्याओं में इनकी' समाजश्ास्त्रीय व्याख्या ही 
यास्क को तथा आज के चिन्तक को भी सबसे अधिक श्रादेय लगती है । काक को 
ध्वन्यनुकरणमूलक नाम न मान कर तथा झब्दानुकरण से नामकरण का विरोध करते 
हुए इन्होंने नैरुक्तों के सर्वाणि नामास्याख्यातजानि के सिद्धान्त से ही सहमति व्यक्त 
की है, यह इनकी काको5पकालयितब्यों भवति व्याख्या से भी सिद्ध होता है । 

शिपिविष्ट शब्द को औपमन्यव ने निन्दित अर्थ में बताया है, यह सूचना 
यास्क ने (५।७ में) दी है। इस पर भगवद्वत जी ने श्रौपमन्यवलिखित एक निरुक्त . 
की उद्भावना की है । डा. जी. झ्रोपट्‌ ने अपनी प्रन्थसूची में श्रौपमन्यवरचित 
निरुक्‍त का उल्लेख भी किया है' । चरणव्यूह में कृष्णयजुर्वेदी श्रौपमन्‍्यव चरकों 
की चर्चा है । प्रतीत होता है कि उन औपमन्यव चरकों के मूल आ्राचाय॑ हमारे 
ग्रौपमन्यव ही हैं । ऐसी स्थिति में ये कृष्णयजुर्वेदाध्यायी आचार्य थे इतना और कहा 
जा सकता है । 

५. श्ौरंवाम । निरुक्‍्त में इनका नामोल्लेख ५ बार और वृहद्देवता में एक 
बार मिलता है। निरुक्‍त में चार बार निरव॑चनों के प्रसज्भ में तथा एक बार मन्त्र के 
एक भाग की व्यछ्या में उनके मत के रूप में इनका उल्लेख किया गया है । उन्होंने 
अर्वी (निधण्टु २२६१ में नदी के प्रकरण में) को %/ वृणोति से माना है । नासत्यो 
को न-- भ्रसत्यौ, श्रग्ति के लिए प्रयुकत होतू को »/हु (जुहोति) से माना हैं; 
सम्भवतः उनकी हृष्टि यह है कि लोक में प्रचलित होतू शब्द ही भ्रग्नि के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, तथा लोकिक होतृ %/ हु से निष्पन्न है। उनकी श्रश्विनो की निरुक्ति 
वैदिक निरुवित (श्रद्वेभिरश्विना ऋ. सं. ८।५।७) पर ग्राघारित है । 

सिद्धान्त । &/बृ से ऊर्वी सम्प्रसारण के परिचय को तथा नासत्यौ और 
प्रश्विनौं के निर्वेचन किसी प्राचीन रूढि के उपयोग को सूचित करते हैं। त्रंधा निदधे 
पदम्‌ (ऋ. सं. १।२२।१७) की व्याख्या में भी झपने समय की रूढि से इनकी अ्रभिज्ञता 
सूचित होती है । 

श्री बिष्णुपद भट्टाचायं ने ओ्ौरंवाभ के निवंचः 

१. वजचजना: की व्याख्या पर श्राचार्य शौनक का वृहद्देवता ७।६८- ६६ में 
कथन है कि यास्क और श्रौपमन्यव श्राचार्य मनुष्यों, पितरों, देवों, गन्धवों तथा 
उरग-राक्षसों को पञ्चजन कहते हैं एवं शाकटायन श्राचार्य निषादसमेत चारों वर्णों 
को पञ्चजन मानते हैं । यास्क ने पहले मत को एके कह कर तथा दूसरे को 
श्रौपमन्यव के नाम से दिया है। इस प्रसद्ध में उन्होंने शाकटायन की चर्चा ही नहीं 
क्कीहै। २. द्र. कंटलाग्‌ श्राफ्‌ संस्कृत मंन्यूस्क्रिप्ट्स, खण्ड २. ६: ५१०। 


नों के आधार पर उन्होंने 
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कोई निरुक्‍्त ग्रन्य बनाया होगा,” यह माना है। त्रेघा निदधे पदम्‌ की व्याख्या के 
श्राघार पर उनका विचार है कि औरांवाभ ने ऋ. सं. १२२।१७ मन्त्र की व्याख्या 
भी की होगी'। बृहद्वेवता (७१२५) में इनके एकमात्र उल्लेख से भी इनके वैदिक 
प्राचार्य होने की पुष्टि होती है। 

६. कात्यकय । इनका निर्वचन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा, क्योंकि 
इनका नामस्मरण यास्क ने आ्राठवें और नवें प्रध्यायों में वैदिक देवतशास्त्र में प्रवीण 
श्राचायं होने के नाते ही किया है' । हाँ तनू-नपात्‌ का श्राज्य (घी) प्रथं (निरुक्त 
5।६ में) करने से इनमें निरवंचन की उपस्थिति को सूंघा जा सकता है। तनू-नपात्‌ 
आज्य होता है-इनकी इस उक्ति पर यास्क का कहना है कि नपात्‌ एक पीढ़ी छोड़ कर 
पैदा हुए बच्चे (पोते) का नाम है । यहाँ तनू का भ्रयं है गो। उससे दूध पैदा होता है. 
दूध से ग्राज्य (घी) होता है (इस प्रकार तनूतत्गो का नपात्‌ --पोत्र होने से ग्राज्य 
तनू-नपात्‌ है) । शाकपूणि श्राचायं ततत्‌र-श्रापस_ से उत्पन्न प्रोषषी और वनस्पतियों 
की सन्‍्तान श्रग्नि को तनूनपात्‌ मानते हैं। इस श्रर्थ में पोषक ऋचा उद्ध,त करने से 
सिद्ध होता है कि यास्क भी शाकपूणि से सहमत हैं । बृहहवता के (३।१० के) उल्लेख 
से भी ये एक वेदिक विद्वान्‌ ही सिद्ध होते हैं । 

७. कौत्स । यह एक निरुक्‍्त-विरोधी प्राचायं हैं। इनका कहना है कि यदि 
यास्क वेदिक मन्त्रों का ग्रर्थज्ञान कराने के लिए निरुक्त लिखना चाहते हैं, तो यह 
प्रयास व्यर्थ है; क्‍योंकि मन्त्रों का कोई श्रर्थ होता ही नहीं'। यास्क द्वारा उद्धृत 
कौत्सीय युक्तियों को ही जेमिनि मुनि ने पृर्वभोमांसाद्शन मेंपूरव पक्ष के रूप में प्रस्तुत 
किया है; किन्तु कोत्स का नाम नहीं लिया है। इससे प्रतीत होता है कि वे मीमांसक 
भी नहीं थे। आपस्तम्ब ने भी कौत्स का उल्लेख हारीत क॑ साथ किया है" । कह 
नहीं सकते हमारे कौत्स का आपस्तम्ब द्वारा उल्लिखित कौत्स तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१०।५।६।६) के वंशब्राह्मरा में चचित कौत्स से कोई सम्बन्ध है भी, कि नहीं। 

य. क़ौष्दुकि । इनका एकमात्र उल्लेख यास्क ने ८२ में ही किया है। 
व्रविणोदा: को इन्द्र का पर्याय बताते हुए उन्होंने उस शब्द का भ्रथ॑-निरवंचन किया है : 
बल श्रौर घन (द्रविरस) का अ्रतिशय दाता (दाः) । उन्होंने वल के सब कार्य 
इन्द्र के ही बताए हैं। इन तथ्यों से दो निष्कर्ष निकलते हैं : १. ये नंरुक्त हैं, तथा २. 
वंदिक देवशास्त्र में परिनिष्ठित हैं । ॥ 

१. द्र. यास्क जू, निरुकत एण्ड दो साइंस झ्राफ्‌ एटिमालाजी, पृ. ६५॥ 

२. व्र. निसकत : ८५; ६, ७, १०, १८; ६४१, ४२। 

३. व्र. वही : १११५ । इस विषय पर देखें पोछे प्रध्याय १०, पृ. ८८ ॥ 


४. झापस्तम्ब घमंसूत्र १।२८।१। 
१५ 
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मार्कंण्डेय पुराण के उल्लेख तथा नागेशमट्ट' के कथन के ग्राधार पर श्री 
बिष्णुपद भट्टाचार्य (पृष्ठ ६७-६८) “क्रोष्टुकि का दूसरा नाम मागुरि तथा क्रोष्टुकि- 
भागुरि इस आ्राचायं का पूरा नाम रहा होगा,” यह मानते हैं। परन्तु हम इससे सहमत 
नहीं हैं | क्योंकि : 

(क) बृहद्वेवता में क्रोष्टुकि श्रोर भागुरि का अलग-अलग उल्लेख किया है'। 
यदि ये दोनों आचाय॑ वस्तुतः एक हो होते तो जझौनक ने या तो क्रौष्टुकि-मागुरि 
के समवेत नाम से उल्लेख किया होता, या इन दोनों में से किसी एक ही नाम से । 

(ख) ये दोनों ही नाम अपत्यार्थक प्रतीत होते हैं । इससे ये दोनों भिन्‍न- 
भिन्‍न पिताओं तथा गोत्रों में उत्पन्न (भिन्न-भिन्न) व्यक्ति हैं, यही सिद्ध होता है । 

&. गाग्यं । निरक्‍त के तीन स्थलों में से दो स्थलों (१।३ और ११२) में 
इनका उल्लेख भाषा-शास्त्रीय सन्दर्भों में तथा एक (३१३) में एक श्रलडूगर के लक्षण 
के प्रसज्भ में हुआ है| ये उपसर्गों का स्वतन्त्र भ्र्थ मानते हैं तथा उपसर्गों का अस्तित्व 
नाम और श्राख्यात से पृथक्‌ मानते हैं' । अपने इस सिद्धान्त का निर्वाह इन्होंने 
सामवेद संहिता के अपने पद-पाठ में” पूरी तरह से किया है, यह विप्रासः के विष्प्रासः 
और सूनृता के सु$नृता पद-पाठ के निदर्शन से ही भली भाँति समझा जा सकता है। 
ऋग्वेद संहिता के पद-पाठकार शाकल्य ने इन पदों में उपसर्गों को श्रवग्रह के द्वारा 
पृथक्‌ करके नहीं दर्शाया है । 

इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है: सभी नामपद घातुज नहीं होते" । 
प्र्थात्‌ नामकरण का आधार केवल क्रिया ही नहीं होता । ज्ञौनक ने भी (वृहृद्देवता 
१२६ में) इन्हें नामकरण के चार ग्राधार मानने वालों में गिनाया है । दुर्गाचार्य प्रौर 
स्कन्दस्वामी का यह मत है कि नेरुक्‍तों में एक गाग्यं ही हैं, जो नामपदों की घातुजता 
के सिद्धान्त के विरोधी हैं। वेयाकरणों से पृथक्‌ नाम दिया होने से सिद्ध होता है कि 
ये ठेठ वैयाकरण नहीं माने जाते रहे होंगे । परन्तु जैसा कि पाणिनि के अनेक 
उल्लेखों' से प्रतीत होता है वैयाकरणों के खेमे में भी एक गार््यं अ्रवश्य रहे होंगे। नामों 
३. द्र. दुर्गासप्तशती पर प्रयोग-विधि। 

२. द्र. क्रोष्टुकि: ४१३७; भागुरि : ३१००; ५४०; ६॥८६, १०७। 

३. द्र. निरक्‍्त १।३ : उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्यं:-॥ तद्‌ य एपु 
पदार्थ, प्राहुरिमे तं नामाख्यातयोरथ्थविकरणम्‌ । 

४. यास्क ने ४।४ में मेहना पद का श्रर्थ पहले शञाकल्य के श्रोर फिर गाग्य॑ 
के पद-पाठ के प्राधार पर दिया है । नामोल्लेख दोंनों में से किसी का भो नहीं किया 
है । विशेष के लिए इस स्थल पर दुग देखें। 

५. द्र. निरकत ११२ : न सर्वाणीति गारग्यों वेयाकरणानां चेक । 

६. द्र. श्रष्टा. ७४२।६६; ८३।२०; ८४६७ । 


प्राचीन नेरुकत श्रौर उनके निर्वंचन सिद्धान्त २२७ 


की घातुजता के बारे में पाणिनि निरक्‍्त में ही उल्लखित गाग्य॑ के पक्षधर लगते हैं । 
यास्क द्वारा इनका उपमा का लक्षण उद्धुत करने' से सिद्ध होता है कि इन्होंने 

ऋग्वेद संहिता के भ्रलद्धारों का अध्ययन करके वैदिक भ्रलद्भारों पर कोई लक्षणग्रन्थ 

भवश्य लिखा होगा, या इस क्षेत्र में इनका कोई महत्त्वपूर्ण योग-दान रहा होगा । 

१०. गालव । यास्क ने इनका उल्लेख निरुक्‍्त में केवल एक बार (४/॥३ में) 
वा. सं. २१४३ में श्राये शितामतः पद के भ्र्थ पर मतभेद रखने वाले प्राचार्यों में 
किया है । बृहदवता (१२२४-२५) के अनुसार ये श्राचार्य नामकरण के & आधार 
मानने वालों में थे । श्रतः ये नरक्तों के नामान्याख्यातजानि सिद्धान्त के विरोधी 
रहे होंगे । 

महाभारत में' कहा गया है कि वाश्रव्य गोत्र के एक गालव प्राचार्य ने स्व॑- 
प्रथम ऋग्वेदीय क्रम्पाठ प्राप्त किया था । क्रमपाठ के अ्रतिरिक्त इन्होंने अपनी शिक्षा 
का भी प्रणयन किया था। ये पञ्चाल देश के निवासी थे। ऋक्प्रातिशास्य (११।६५) 
में भी बाभ्नव्य को क्रमपाठ का प्रवक्‍ता फहा गया है। बृहद्देवता में भी कई स्थलों पर 
ऋग्वेद संहिता के सूक्‍त-विशेष के देवता पर मत-मेद के प्रसड्रों में गालव का मत 
उद्धृत किया गया है । 

११. चमंशिराः | विधवा के निर्वंचन (३।१५) के प्रसद्भ में ही इनका नाम 
एक वार निरुक्‍त में ग्राया है। ये आचाय॑ वि--घधावा (ग्नियन्त्रित होने के कारण 
इधर-उधर दोड़ने वाली स्त्री) से विधवा मानते हैं । डा. सिद्धेश्वर वर्मा के मत (पृ. 
६६,८३) में यह शब्द श्रलगाव अर्थ (१० ६००४४(८) श्र॑ वाली भारोपीय वि+घे 
(४--१॥८) से सम्बद्ध है। लेटिन की विदुआ (४४१७), प्रंग्रेजी की बिडो (६४0०७) 
तथा प्रवेस्त्रा की बियवा (श॥॥8५७) भारतीय विधवा के ही ग्रन्‍्ताराष्ट्रीय रूप हैं । 

१२. तंटीकि । निरुकत में इनका उल्लेख दो वार (४।३ में शितामतः की 
व्याख्या के सन्दर्भ में तथा ५।२८ में बीरिट के भ्रर्थ के प्रसज् में) हुआ है । शिताम 
का भ्रर्थ उन्होंने श्याम माना है | श्याम ५/इये (श्या) से निरक्त है। 

बीरिटमू पर इनके मत के स्थल की दुर्ग ने व्याख्या नहीं की है। इस से उस 
उद्धरण की भ्रामाशिकता पर सन्देह होना स्वाभाविक है' | डा. लक्ष्मशसरूप के ग्रन्थ 
(पृष्ठ १०८५, दि. १)में भी इस पाठ की प्रामाणिकता सन्दिग्ध ही बताई गई है। जो 
हो, जो मत दिया गया है, उस के प्रनुसार तंटीकि बि--- २/ईर्‌ से (सम्भवत: वीरित 
का) बीरिट रूप मानते हैं, इस निवंचन में व्‌ को ब शोर त को ट माना गया है, यह 


१. वर. ध्रष्टा. १२।४५ : श्रयंवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । 

२. 4. ३१३ : यदतत्तत्सहशमिति गाग्यः । 

रे. दर. शान्तिपव ३४२१०३-१०४। ४. डर. ४३६; हा४३; ७३८ । 
४. ब्र. बिष्णुपद भट्टाचायं, यास्क'ज्‌ निरुक्त...., पृ. ६३, टिप्परित १८। 
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स्पष्ट है। भ्रतः मूघेन्यीकरण तथा प्राकृतप्रभाव के तम को भेद कर तैटीकि ने बीरिट 
के मूल तक जाने का प्रयास किया है । ऋग्वेदसंहिता में इस शब्द का प्रयोग केवल एक 
बार (७३६२ में) ही हुआ है। भरत: इस पर अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं है। 

१३. नेंदानाः । दुर्ग के अनुसार निदान नामक ग्रन्थविशेष के वेत्ता आचाय॑ 
नंदान कहलाते हैं' । निरुकत में इन का उल्लेख स्थाल (६।६) और दूसरी बार सामन्‌ 
(७१२) के निवंचन के प्रसड्भ में हुआ है । स्थाल (साला) सम्बन्ध (रिश्ता) होने से 
ही नजदीकी बनता है, श्रत: स्थाल कहलाता है । लगता है नैदान स्याल पद का शब्द- 
निर्वंचन न देकर श्रथंनिवंचन दे रहे हैं। शब्द निरवंचन ३/सि--भ्रालः हो सकता है। 
/सि बन्धन श्रथ॑ में है; अतः इसका भ्र्थ बन्धन में डाला हुआ अथवा बन्धन में 
लिया हुश्ना हो सकता है । 

दूसरा नि्वंचन है ऋक के सम (समान) मानने से सम-+ $/ मन्‌ >सामन्‌ है। 
लगता है नंदान आचार्य यहाँ संयुवत घ्वनियों में से एक का लोप होकर संयोग से 
पू॑वर्ती स्वर को दीघ॑ होने के नियम से परिचित हैं। इस प्रवृत्ति के अ्सडख्य उदाहरण 
नई-पुरानी भाषाओ्रों में मिलते हैं : कर्ण --कन्त--कान, कर्म - कम्म--काम । 

१४. नेरुकताः । निरक्‍्त शास्त्र के ग्राचाय्य नेरक्‍्त कहलाते थे । यास्क ने २२ 
बार नैरुकतों का उल्लेख किया है : १३ बार निवंचनों के प्रसज्भ में, ७ बार वंदिक 
देवताओं के स्वरूपनिर्णय आरादि के सन्दर्भ में', २ वार वंदिक बाब्दों के श्र्थभेद के 
प्रसज्ध में! । 

निर्वंचनसम्बन्धी १३ उल्लेखों में भी एक में सब नाम;पद धातुज हैं, इस 
सिद्धान्त को श्ञाकटायन का मत और नैरुक्‍्तों का सिद्धान्त बताया है" । शेष १२ उल्लेख 
विभिन्‍न पदों के निवंचनों के रूप में हैं। इन १२ निवंचनों में १. पृश्टित<प्रन॑ 
७ ्रक्ञ से (प्राइनुत एन वर्णः इति) आदित्य अ्र्थ में (२१४ में), २. बृत्र का मेघ ग्र्थ 
होता है, यह प्रतिज्ञा (तत्कों वृत्रः ? मेघ इति नंखताः । २।१६ में), ३. नि+ & षद्‌ 
से निषाद (निषण्णमस्मिन्पापकम्‌....। ३।८ में), ४. तत्कर--तस्कर (तस्करः तत्करो 
भवति, करोति यत्पापकम्‌....। ३।१४ में), ५. ४/यज्‌ >यज्ञ (यज्ञः.... प्र्यात 
यजति-करमं ति नेरकता: । ३।१६ में), ६. स्तेन< %/ रत्ये से (संस्त्थानमस्मिन्पापकमिति 
नैरक्ता:। ३।१६ में), ७. तायु भी ३/ स्त्ये से ही (४२४ में), ८. &/ शुच्‌ से शुचि (पवित्र, 
यहाँ केवल श्रर्थ निवंचन दिया है : निष्षिक्तमस्मात्पापकम्‌ - ६।१ में), &. सललूक 
सं|- &/जुभ्‌ से ६।३ में), १०. क्रव्य (यहां सम्भवतः प्रथ॑निवंचनमात्र है; विकृत्त - 
“एएणए एृ क्र छ/३२ पर दुर्ग : निदानमिति ग्रस्थस्‌. तहिदो नेदाना: । 

न ५) ३१; (६) १२।१०, 

२. (१) ७४, (२) ५; (३) १११६, (४) २६, ( 

(७) ४१। ३. व. (१) ४११४ (२) १३॥६॥ 
४. द्र. निस्कत ११२: तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकठायनो नेरुक्तसमयहच । 


प्राचीन नेरुक्त श्रौर उनके निर्वंचन सिद्धान्त २२६ 


काटे हुए से हो जाता है, अर्थात्‌ जो काटने पर मिलता है, भ्रत: कच्चा मांस, ६११ में), 
११. त्वष्टा तुर्ण + $/ भशु--तू + भ्रष्ट -त्वष्टा (५। १४ में), १९. मद्भुल ५/ मज्जि 
(प्रेरणा) से (६।४ में) । 

इन निव॑चनों में १. प्रृडिन < प्र+ ४ प्रश्‌ में सम्प्रसारण, ४. तत्कर-"-तस्कर 
में वशंविकार, ७. $/स्तव्यें से निष्पन्न स्तायु के सकार का लोप होने पर तायु में 
प्रादिलोप, त्वष्टा < तु-+ भ्रष्टा में दो शब्दों के मेल में पूर्वंपद का घिस जाना-ये 
निवंचन में आवश्यक प्रवृत्तियाँ प्रयोग में लाई गई हैं । 

१४५. वार्ष्यायणि । इनका नामोल्लेख केवल भावविकारों के प्रसज्भ में एक बार 
(१२ में) हुआ है। पतञ्जलि ने व्याकरणमहामभाष्य (१।३।१) में इस कथन को भगवान्‌ 
वार्ष्यायणि के नाम से विशेष आदर देते हुए प्रस्तुत किया है। इस से प्रतीत होता है 
कि ये व्याकरण के एक बहुत प्राचीन एवं महत्त्वशाली दाशंनिक आ्राचाय॑ ये । 

१६. वेयाकरण । व्याक रणतन्त्र के मूर्घन्य श्राचार्यो का उल्लेख इस सामान्य 
सजज्ञा-पद से तीन बार किया गया है : १. नामपदों की धातुजता के विरोध में ((।१२ 
में), २. मण्डुक की ५/मण्ड से व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में (६।५ में), ३. एक वेदमन्त्र की 
व्याकरणपरक व्याख्या के प्रस्भ में पदों के चार विभाग बताते हुए (१३॥६ में) । 

इनमें से १ भ्रोर ३ की सूचनाएँ भाषाशास्त्र के इतिहास में बहुत महत्त्वपूरं हैं। 

१७. मुदगल गोत्र के शतबलाक्ष । इनका नामोल्लेख मृत्यु के निवंचन (११॥ 
६) के सन्दर्भ में एक बार हुम्ना है। ये मृतं च्यावयति' (%/म्ृ+च्यु< मृत्यु) की 
प्रपनी तुक यदि प्राकृत के मच्चु पर भिड़ाते, तो बात शायद उतनी बेतुकी न होती ! 

१८. शाकटायन । इन का मत निरुक्‍्त में केवल तीन बार ऊद्धृत किया गया 
है : १. उपसर्गों की स्वतन्त्र अर्थवत्ता बनाम द्योतकता के सन्दर्भ में (१॥३ में), 
२. नामपदों की धातुजता के सिद्धान्त की स्थापना के प्रसज्भ में (१।१२में), ३. प्रतिपक्ष 
द्वारा शाकटायन के सत्य शब्द के निर्वेचन की आलोचना के प्रकरण में (११३ में) । 

युगों से शाकटायन वंयाकरण मूरघ॑न्य माने जाते रहे हैं' । उपसर्गों की द्योतकता 
का उनका सिद्धान्त ग्राज भी वेयाकरणमम्प्रदाय में सिर भुका कर माना जाता है । 

सब नामों का झ्राधार क्रिया होती है- उनके इस सिद्धान्त ने न केवल 

: नैरक्तों का ही उत्साह बढाया है, अवितु वेयाकरणनिकाय में भी परवर्तो किसी 

आ्राचा्य॑के उणादि सूत्र उनको सब नाम घातुज हैं' की मान्यता के प्राध्यर पर ही 
शाकटायनप्रणीत माने जाते रहे हैं । 


१. बृहद्वेबता में इस मत को मृत्यु नामक ऋषि का निर्वंचन बताया है : 
यत्ु प्रच्यावयन्नेति घोषेण महता मृतम्‌ । 
तेन मृत्युमिमं सन्त स्तोति मृत्युरिति स्वयम्‌ ॥॥ २।६० ॥ 
२. द्र. काशिका १।४॥८६ : झनुशाकृटायन वेयाकरणाः । 


२३० निरुक्‍त मोमांसा 


सत्य शब्द के निवंचन को लेकर श्री बिष्णुपद भट्टाचाययं की (पृष्ठ ७४ पर) 
कल्पना है कि शञाकटायन ने किसी निरुक्तग्रन्थ का भी प्रणयन किया होगा, जिसमें 
सत्य शब्द का गार्ग्योक्त प्रकार का निवंचन दिया हुआ होगा । पर हमारे मत में 
शाकटायन वेयाकरण ही हैं, नेरुक्त नहीं । यदि वे नैरुक्त होते, तो यास्क उन्हें श्रन्य 
निवंचनों के प्रसद्भ में उद्धृत अ्रवश्य करते । इतने बड़े झाचाये का निवेचनों के मत- 
भेदों के सन्दर्भ में भी कहीं नाम तक नहीं दिखाई देता | दूसरे, केवल एक शब्द की 
घातुजतापरक व्याख्या (जिसे वेयाकरण शाकटायन भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं) 
के आधार पर एक भरे-पूरे ग्रन्थ की कल्पना करना दूर की कोड़ी लाना होगा । 
जैसा कि हम अन्यत्र बृहदंवता के साक्ष्य से कह चुके हैं, उपसर्यों की सडल्या 
के विषय पर भी शाकटायन का अपना स्वतन्त्र योगदान था। उनके माने तीन 
उपसर्गों - श्रद्‌, श्रस्तर्‌, श्रच्छ--को उनके वाद के मूर्धन्य भाषा-शास्त्रियों - यास्क, 
पाणिनि औ्रौर कात्यायन ने भी गधूरे या पूरे रूप में स्वीकार किया था। 
वैयाकरण होने के साथ-साथ शाकटायन वेदों के भी गम्भीर विद्वानू थे, यह 
बृहद्देवता में ग्राठ वार' किये उनके मतोल्लेखों से भली भांति सिद्ध होता है । शोनक 
ने यास्क (वीस बार उल्लिखित) के वाद सबसे अ्रधिक उल्लेख शाकटायन का ही 
किया है । 
श्री बिष्णुपद भट्टाचार्य का (पृष्ठ ७५-७६ पर) कथन है कि वृहद्देवता में 
शाकटायन के नाम से उल्लिखित कई मान्यताग्रों को यास्क भी मानते हैं, भले ही 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शाकटायन का उल्लेख न किया हो। इसके लिए उन्होंने 
बृहद्वेवता के २१ तथा निरुक्त ७१० तथा ७११; वृहद्देवता ३।१६५७; 
४१३७ 0-१३८ & और निरुक्त ११।४७, ४८ तथा इस पर दुर्ग और स्कन्द कौ 
टीका भ्रादि स्थलों के भ्रध्ययन का परामश्श दिया है । 
१६. शाकपूरि। । यास्क ने इनका नामोल्लेख २४ वार किया है। इनमें से 
११ देवशास्त्रसम्बन्धी', तीन वेदमन्त्र की व्याख्या से सम्बन्धित, एक पदपरिचयपरक 
(४१५) और निम्नलिखित € स्थल निरवंचनों से सम्बन्धित हैं : 
१. तह्िव्‌ (विद्युत) ४//ताड्‌ से (३११), २. महाव्‌ मान +# हा से 
(३१३), ३. ऋत्विज्‌ ऋण + ४ यज्‌ से (३१६), ४. शिताम (योनि) विधित 
श्र्थात्‌ खुली हुई होने से ५/सि से (४३), ऋ. सं. ६१०७६ झौर १०५६६ में 
एआ्णहूऋराह €६ए शहरद्ध आाए्३ेष हाडरे। ७६६४ ८११, ६० । 
२. द्र. निरक्त राप, ७र३५ ८२, ४५ ६५ ७६ १०, १४ १७, ६५ 
१२।४०७। हे 
३. द्र. ७२८ में ऋ. सं. १०।८८।१० की', १२।१६ में ऋ. सं. १२२१७ 
की, १३।१० में ऋ. सं. ११६४।३६ को' व्यास्या। 


बेदिक साहित्य में निवंचन २३१ 


स्थित ५ ग्रक्षाः पद $/क्षि से (५३), प्रप्सराः पद में स्थित ६ भ्रप्सः (रूप) पद 
$/ स्पक्ष्‌ (स्पष्ठं द्शनाय श्र्थ निबंचन है) से (५।१३ ), ७ पझ्च्छ उपसर्ग /पझाप्‌ से 
(५२८), ८ प्रग्ति / इ (के विकार श्र), &/ प्रज्ज्‌ भ्रथवा ५/ दह_ (के विकार गकार) 
औ्रौर (अ्रस्त में) / नी --इन सबसे (झ-ग-नो> ) श्रग्नि (७।१४) माना है । श्रौर 
&. नराशंस नर-- ९/ शंस्‌ से (८।६ में [नराश्ंसः] प्ग्निरिति शाकपूणिः नर 
प्रशस्थो मवति प्रथे निवंचन है ।) 

सिद्धान्त | ऋत्विज्‌ में वर्शविकार (ग्‌ का तू) तथा वर्णागम (व्‌) है। भ्रच्च 
%/ श्राप से सम्भवतः स नामकरण (प्रत्यय) लगा कर ही (प्राप्स > प्रच्छ) बनना 
प्रभीष्ट होगा । यदि ऐसा है, तो प्राकृतप्रभाव से ये भली-भाँति परिचित हैं। तीन 
भ्राख्यातों से भ्रग्नि के निवंचन में कल्पना अ्रधिक है, या कण्टंमिनेशन की प्रवृत्ति से 
परिचय होने का सद्धू त है--कह नहीं सकते । 

निरुकत (२।८) में 'शञाकपूर्णि ने निएचय (व्यक्त) किया कि मैं सब देवताप्रों को 
जानता हूँ,' इस कथन से सिद्ध होता है कि शाकपू्णि वंदिक देवशास्त्र में विशेष परिश्रम 
करने वाले विद्वान्‌ रहे होंगे । हम अ्रन्यत्र कह चुके हैं कि बंदिक विद्दानों में दो वर्गं 
थे । एक वर्ग सूर्थ को तथा दूसरा वर्ग श्रग्नि को ही सब देवताओं में प्रधान मानता 
था। निरुकत (७।२३, २८; ५२, ५, ६, ७, १०, १४, १७ भौर १८) से विदित 
होता है कि ये दूसरे वर्ग के ग्राचार्यों में थे । ये तो यहाँ तक मानते थे कि परथिवी पर 
स्थित जिस किसी की भी देवता के रूप में स्तुति की गई है, तो वह प्रग्नि ही है : ये 
हारः (यज्ञशाला के द्वारों), वनस्पति (यज्ञिय यूप बनाने को लकड़ी बाला वृक्ष भ्रथवा 
तृक्ष-सामान्य) को भी भ्रग्नि ही मानते हैं (5१०,१७, १८) । 

विद्रघे प्रोर द्रपदे (४१५) को सप्तसो के एकचचन के रूप बताने के भ्राघार 
चर यह कहा जा सकता है कि ये व्याकरणशास्त्र में भी प्रतिष्ठित थे । 


ब्रह्माण्ड, विष्णु प्रोर वायु पुराणों में श्ञाकपूणि का वेयक्तिक नाम रथीतर 
दिया है' । इससे प्रतीत होता है कि शाकपूरित इनका भ्रपत्याथंक नाम है तथा शकपूरण 
इनके पिता का नाम होना चाहिए, यहीं यह भी बताया गया है कि रयोतर श्षाफपूरि 
ने तीन संदिताग्रों का प्रवचन तथा चौथे निरुक्‍्त का प्रणयन फिया था। यहाँ यह 
चात स्पष्ट नहीं होती कि तीन संहित्ताप्रों के प्रवचन को भपेक्षा से निरुक्त चौथा है, 
या क्ौज्च, वंतालकि और बालाकि आ्राचार्यों के तीन निरुक्‍तों की भ्रपेक्षा से । इतना 
भ्रवत््य है कि शाकपूणि ने चार ग्रन्थों का प्रणयन किया था । भट्टभार्कर नें ते. सं. 
के प्रसज़ में शाकपूणि का मत उद्धृत किया है'। इससे सिद्ध होता है कि शाकपूणि ने 
ते. सं का प्रवचन किया होगा । बृहद्वता के उल्लेखों के भ्राधार पर इन्हें ऋग्बेद- 

२. व्र. ब्र. पु., खण्ड १, २५३; वि. पु. ३४४॥२३-२४; वा. पु. ६१४२ | 


२. द्र. ४५ २-६: द्वितीयादि-नवास्तेष्वनुवाकेषु नमरकारादि-नमस्कारान्तमेरक 
यजुरिति शाकपूणि:। 


रहे निरक्त-मोमांसा 


संहिता (शौनकशाखा) का प्रवक्ता कहना उचित है । तीसरी संहिता कौन सी थी, इस 
विषय में भ्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

निघण्दु तथा निरुक्त | शाकपूणि ने एक निधण्दु तथा उसकी व्याख्या में एक 
निरुक्‍त भी लिखा था, इस विषय में अन्य आचार्यों की सहमति भी है : 

(क) स्कन्दस्वामी (नि. १४ में, भाग १, पृ. ४६ पर) कहते हैं : दाइवानिति 
यजमाननाम शाकपूणिना पठितम्‌ । ऋ. सं. (६।६२।३) के भाष्य में भी उन्होंने 
दाइवानू का शाकपूणि-सम्मत यजमान अर्थ किया है । यास्क के निषण्टु में यह शब्द 
नहीं है। निरुक्‍त (१२।४०) में उन्होंने इसका यौगिक श्र (दत्तवान्‌) ही किया है ! 

(ख) निर्वत्त ३।१० में निधण्दु २।१८ पर स्कन्दस्वामो कहते हैं : 

शाकपुरोरतिरिक्ता एते--विव्याक, विव्याच, उरुव्यचा:, विद्र । 

(ग) श्रात्मानन्द से ऋ. सं. १।१६४।१४ पर कहा है: चक्र' जगच्चक्रम्‌ | 
अमतोति वा, चरतीति वा चक्रमिति शाकपूणि: | ४०वें मन्त्र पर भाष्य में वे कहते 
हैं : उदकम्‌ इति सुखनामेति शञाकपूणि: | उपलब्ध निघण्दु और निरुक्‍त में उदक जल 
का ही नाम है। ५२वें मन्त्र के भाष्य में उन्होंने शाकपूणि और यास्क आदियों के 
निरुक्‍त में मन्त्रों की व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई हैं, यह कहा है: 

स्कन्दोद्गीथमाष्याणामपि भिन्‍नाथंता हृष्टा । स्वामिना तु ब्रन्यथव 
व्याख्यातम्‌ । शाकपूरियास्का दिनिरक्‍तेष्वि व्याख्यग्मेद एवं । 

(घ) दुर्गाचा्य का (5।५ में) कथन है : शाकपूरिस्तु परथिवीनामम्य 
एवोपक्रम्य स्वयमेव सर्वत्र क्रमप्रयोजनमाह । शाकपूणि के निषण्टु में शब्दों का भ्रमुक 
क्रम ही क्यों श्रपणाया गया है, इसकी उपपत्ति से प्रेरणा पाकर ही दुर्गाचाय ने 
यास्कीय निषण्टु में भी शब्दों के क्रम का प्रयोजन बताने की चेष्टा (विशेष कर १०९ 
पर) की है । निरुक्तवातिककार ने भी शाकपूरि के निधण्टु की इस विशेषता); को 
महत्त्वपूर्ण मान कर भर-स्क उनका श्रनुसरण करने का परामशं निधण्दु व्याख्याताओं 
को निम्न इलोक से दिया है : 

क्रमप्रयोजन नाम्नां शाकपृष्युपलक्षितम्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌' ।। 

(ड) स्कन्दस्वामी का (ऋ. सं. ६॥६१॥२ में) में कथन है: तथा च शाक- 
पूणिना नद्यभिधायिनः सरस्वतीशब्दस्य परिगणने 'अ्रथंघा नदी । चत्वार एवं तस्या 
निगदा भवन्ति-- 

(प्र) हषहत्यां सानुष श्राषयायां सरस्वत्यां रेवदस्ते दीदिहि ॥ऋ- सं.३।२३॥४॥ 

(श्रा) चित्र इद्राजा राजक इदन्यके ये सरस्वतीमनु ॥८।२१।१८॥ 

१. यह इलोक कुछ (....पूणिर....) श्रन्तर से स्कन्दमाष्य (मांग रेनडें, [ष्ठ 


१२३) में भी उदाहत हे । वहाँ उन्होंने शौनकस्याप्ययमेवाशयः कहा है। पर बृहद्देवता 
में यह इलोक या इसका भ्राशय उपलब्ध नहीं हैं । 


ज्ञाकपृणि के निधण्दु भ्लोर निरक्त की विशेषताएं २३३ 


(६) सरस्वती सरण्यूः सिन्धुरूमिभिः ॥ १०।६४।६ ॥ 

(ई) इम में ग्रे यमुने सरस्वति |१०७१५॥ ५» है 

पड्चमसप्युदाहरन्ति-- भम्बितमे नदीतमे (२४११ ६) । भत्रायं न षष्ठः 
परिगण्त इति । 

यास्क (२२४) ने ऋ. सं. ६।६१ै२ में सरस्वती को नदीबत्‌ तथा देवतावत्‌ 
माना है । स्कन्दस्वामी औ्रौर दुर्गाचा्य ने इस मत की आलोचना की है। 

शाकपुणि के निधण्दु और निरुकत की विशेषताएं 

(कू) ऊपर के वचनों के आधार पर हमारा विचार है कि शाकपूणि ने 
निधण्दु का प्रणयन कर के फिर उस पर भाध्य किया, जिसे उन्होंने तथा बाद के 
आ्राचार्यो ने निरुबत नाम दिया। प्रर्थात्‌ शाकपूणि ने अपने ही निघण्दु की व्याख्या 
की, जिसे निरक्‍त कहा गया । 

(ख) उनके निधप्टु में, यास्कीय निषण्टु की तरह, श्रदेवत तथा देवत--दोनों 
प्रकार--के शब्द सद्भुलित थे । 

(ग) उपलब्ध (यास्कीय) निधप्टु में न मिलने वाले शब्द भी उनके निघप्दु 
में थे। उपलब्ध निधण्टु में समाम्नात सब शब्द उनके निघण्टु में थे कि नहीं, इस पर 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

(ध) वंदिक छाब्दों के भ्र्थ उपलब्ध निषपण्टु में दिए गये श्र्थों से श्रलग भी 
दिए गये थे । 

($) निषण्टु में शब्दों का क्रम किसी सिद्धान्त पर भ्राघारित था। सम्भवतः 
उस सिद्धान्त के झ्राधार पर शब्दों के क्रम की व्याख्या उन्होंने भपने भाष्य (निरुक्त) 
में की होगी । 

(च) देवतकाण्ड के भाष्य (निरुवृत) में उन्होंने छोटे-मोटे देवताओं के मन्त्रों 
की इयत्ता बत्ताने का प्रयास भी किया होगा। 

(छ) उनके निधपण्टु का प्रारम्भ भी पृथिवी भ्रादि छाब्दों से ही होता है। शायद 
उनके निधण्टु में भी नंघण्टुक भ्रादि तीन काण्ड थे । नंघण्टुक तथा देवत काण्ड तो 
प्रवश्य रहे होंगे--नेघण्दुक पहले भ्ोर शायद देवतकाण्ड भ्रन्त में । 

२०. शाक्रपूरि के पुत्र । श्राचायं शाकपूरि के पुत्र भी वैदिक विद्वानों में 
ख्यातनामा थे, यह यास्क द्वारा एक बार किये उनके उल्लेख (कतमत्तदेतदक्षरमृ ?... 
झादित्य, इति पुत्र: ज्ञाकपूरो: । १३११) तथा फिर उसकी व्याख्या से सिद्ध होता है। 
यास्क का कथन है कि झक्षर की झ्ादित्य-परक जो व्याख्या की है, वह भ्रधिदेवत 
व्याख्या है । उनके पिता ने श्रक्षर की व्याख्या यज्ञ में मन्त्र के प्रारम्भ में उच्चरित 
झोम परक की है। इससे प्रत्तीत होता है कि शाकपूणि के पुत्र लकीर के फ़कीर न 
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हो कर स्वतन्त्र चेता नैरक्त विद्वानु थे तथा वेदिक देवश्ास्त्र इनकी रुचि का विशेष 
क्षेत्र था। 

श्री बिष्णुपद भद्टाचार्य का (पृष्ठ £० पर) मत है कि बृहद्वेवता में उल्लिखित 
रायीतर श्राचायं ज्ञाकपूणि के पुत्र ही हैं । हम उनसे सहमत नहीं हैं। एक तो बृहद्देवता 
में रथीतर श्र ज्ञाकपूणि का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख उनके एक होने में कुछ संशय 
उत्पन्त करता है। श्रतः हम निश्चय से नहीं कह सकते कि शौनक रथीतर को 
शाकपूणि भी मानते हैं । दूसरे, रथीतर का पुत्र होने से तो उन्हें राथीतरि कहा जाना 
चाहिए हाँ, रथीतर प्राचायं के दोहित्र के लिए (राथीतरी का पुत्र श्र में) राधोतर 
ठीक बेठता है। दौहित्र का अ्रपने पिता या गोत्र के नाम से न पुकारे जाने में हेतु 
उनके नाना की आ्राचायं के रूप में बढ़ी-चढ़ी ख्याति हो सकती है। प्राचीन काल 
में पति के घर में स्त्री को पिता के नाम के श्राधार पर ही पुकारा जाता था'। हो 
सकता है कि उनकी माता राथीतरी भी नामी-गरामी विदुषी रही हों। 

२१. शाकल्य । ये ऋग्वेदसंहिता की शौनक शाखा के प्रख्यात पद-पाठ के प्रवक्ता 
भ्राचायं हैं। ये वैयाकरणनिक्राय के ग्रतिशय मूर्थ॑न्य विद्वान हैं । यास्क ने इन के 
पद-पाठ का उल्लेख, इनके नामनिदेश के बिना, अनेक बार किया है । एक स्थल 
(६।२८) पर यास्क ने इनके पद-पाठ की श्रालोचना की है । दूसरे (५२१) स्थल में 
इन्होंने (शाकल्य का उल्लेख किये बिना) शाकल्य के पद-पाठ से भिन्‍न पद-पाठ दिया 
है । इन सन्दर्भों में वृहह॑बताकार शोनक (२।११२, ११४) यास्क्र के श्रालोचक हैं । 

२२. स्थौलाष्ठीवि । भ्रग्नि (७।१४) और वायु (१०।१) देवताग्रों के नामों 
के निवंचन के प्रसज्भ में यास्क ने दो बार इनका नामोल्लेख किया है । ये श्रग्नि को 
भर (<न) + &/बनु से निरक्‍त मानते हैं तथा वायु को १/६ से निष्पन्‍्न श्रायु में वकार 
का आगम होने से निष्पन्न मानते हैं' । इस से सिद्ध होता है कि ये शब्दों में वर्णोपजन 
(श्रागम) के सिद्धान्त से परिचित हैं । 

निष्कर्ष 

इक्के-दुक्के सन्‍्दर्भों के ग्राघार पर प्राचीन नंरुकत ग्राचार्यो के व्यक्तित्व श्रौर 

सिद्धान्तों के बारे में हम बहुत छिटपुट बातें ही जान सकते थे, श्रौर उतना भर हम 


१. सती के लिए शिव द्वारा प्रयुक्त दाक्षायशी नाम तथा दक्ष द्वारा यज्ञ में 
शिव को न बुलाये जाने पर सती द्वारा दाक्षायणी कहलाने में लज्जा, दशरथ की 
बड़ी रानी का कौशल्या, छोटी का कंकेयी, पाण्डवों की पत्नी तथा द्र,पद की पुत्री 
याज्ञसेनी का पाण्डवों के यहाँ परिचित द्रौपदी नाम इसके पोषक हैं । 

२. निरक्‍्त ६।३ में ऋ. सं. १।१६२।१ की व्यास्या में मन्त्रगत 'ग्रायु:' की 
व्याख्या 'प्रायुदच वायुः भ्रयन:' यास्‍्क ने मो की है । 
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जान पाये हैं। इस से हमें मरुस्थल में बूद-भर ही जानकारी मिल पायी है । पर 
प्रभावे शालि-चुरम्‌ के भ्याय को विद्वानों ने ही प्रचलित किया है। उसका आश्रय लेते 
हुए हम इतना ही कहेंगे कि कुछ भी न जानने से तो कुछ जानना ग्रच्छा हैही । 

उपयुक्त विवरण से सिद्ध होता है कि प्राचीन आचारय॑ निर्वंचन के विषय में 
निम्न सिद्धान्तों को तो दृष्टि में रखते ही ये : 

१. शब्दों में ध्वनिविकास होता रहता है। इसको निम्नलिखित विधाश्रों का 
परिचय हमें इन झ्ञाचारयों के नाम से दिये निर्वंचनों में मिलता है : 

(प्र) कवर्गे-चवर्ग का श्रापसी सम्बन्ध, %/ प्रज्ज से श्रक्षि । 

(प्रा) मूर्घन्यीकरण, वोरित>बीरिट । 

(३) मूल शब्द में संयोग से पूर्व हस्व होने पर संयोग का लोप तथा हस्व 
को दीघं हो जाता है। सम्मन्‌ >सामन्‌ । 

(ई) समानस्थानोय ऊष्म श्रौर स्पर्श वर्ो के संयोग में पूर्वेवर्तों ऊष्म का 
लोप । स्तायु >तायु । 

(उ) बर्ग के प्रथम वर्ण प्रौर सके संयोग के स्थान परछक रूप में 
विकार । श्राप्स-- भ्रच्छ । 'प्रा-उ' तक की विधाएँ प्राकृत प्रवृत्ति फे प्रन्तर्गत हैं । 

(ऊ) सम्प्रसारण | $/बृ से ऊर्वी । 

२. नामकरण के विभिन्‍न श्राधार होते हैं । 

३. कई पदों या पदांशों से मिलकर एक शब्द भी बन जाता है। त्वष्टा, 
प्रग्नि 


अध्याय १६ 
निर्वंचन के सिद्धान्त 


वंदिक निवंचनों के प्रकरण में हम उन में निहित सिद्धान्तों का ऊह करके 
उन की चर्चा कर चुके हैं । यास्क ने अपनी परम्परा तथा भ्रपने स्वयं के ऊह से भी 
निवंचन के कुछ सिद्धान्त निश्चित करके निरुक्‍त के दूसरे ग्रध्याय के आरम्भ में 
दिये हैं। उन का विश्लेषण तथा विवरण करने से पूर्व यास्क के वक्तव्य का भ्ननुवाद 
देना हम उचित समभते हैं। अनुवाद में कोष्ठकान्तगंत पाठ हमारा अपना है | उससे 
हमने मूल को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 

“अ्रव्॒ निवंचन । 

१. 'जिन शब्दों में उदात्त ग्रादि स्वर, तथा “्याकरण के ग्रन्य प्रत्यय एवम्‌ 
उनके लगने से होने वाले परिवर्तन श्र के अनुकूल तथा उचित धातु के विकार से 
युक्त हों, उन शब्दों का निवंचन उस प्रकार से कर दे'। (प्रर्थात्‌ अ्रवगत-संस्कार 
व्युत्पन्त शब्दों में सस्करार यानी व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार प्र का निवंचन कर 
देना चाहिये। ) 

२. 'किन्तु जब स्वर और व्याकरण की प्रक्रिया शब्द के श्रथं॑ के अनुकूल न 
हो, उचित धातु का विकार भी नहीं हो, तव (शब्द के प्रचलित) अर्थ को श्राधार 
बना कर' उस की (जैसे भी हो कृत, तद्धित, धातु, समास झ्रादि) किसी भी वृत्ति' की 
समानता से परख करे । 

३. यदि (निर्वचनीय शब्द भ्ौर उसमें सम्भावित किसी भी वृत्ति के अ्रथ में 
कोई भी) समानता न हो, तो भी उस शब्द के किसी श्रक्षर वा वर्णामात्र की (उससे 
मिलते-जुलते अर्थ वाले उस प्रश्नर या वरणंमात्र से युवत दूसरे शब्द से) समानता के 
ग्राधार पर निर्वचन कर दे, निवंचन तो करे ही । इसके लिए व्याकरण-प्रक्रिय। का 


१. दर. तिरक्त २।१ : प्रथ .निर्वचनम्‌ । तथेषु पदेषु स्वर-संस्कारो समर्थों 
प्रादेशिकेन गुरोनान्वितो स्थाताम्‌, तथा तानि नि्र यात्‌ । 

२. स्कन्द : शब्द के भ्रवयवों के श्र तथा समुच्चित श्रथ॑ को न छोड़ते हुए। 

३. : स्कन्द : वर्तते तत्र शब्द इति वृत्तिरर्थ:। 

४. द्र. निरकत २।१ : पश्रथानन्वितेःयेंड्प्रादेशिक बिकारेडर्थ- त्यः परीक्षेत 
केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन । 


निर्वंचन के सिद्धान्त हरे४ 


प्रादर न करे (अर्थात्‌ श्रमुक शब्द का सम्बन्ध श्रमुक घातु से यदि निश्चित करते हैं 
तो व्याकरण के नियमों के अधीन उस झब्द का यह रूप होना चाहिए, यह नहीं, 
इत्यादि की चिस्ता न करें) | क्यों कि (शब्द का साधुत्व प्रतिपादित करने वाली ये 
जितनी भी) वृत्तियाँ (हैं, वे) संशयग्रस्‍्त ही हैं! (ग्र्थात्‌ संशय-रहित तथा शत 
वैज्ञानिक न हो कर अन्दाज भर हैं; अ्रतः इनको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिए । है 

(क) 'विभक्तियों को श्रर्थ के श्रनुसार बदल ले' । (ख) प्रत्तमृ, भ्रवत्तम्‌ में 
धातु के ग्रादि (के वर प्र्थाव्‌ द) ही बचते हैं । (ग) गुण और वृद्ध की निवृत्ति 
(निषेध) करने वाले' (प्रत्यय) बाद में होने पर »/भस्‌ के भ्रादिम वर्ण श्र का लोप 
हो जाता है। (प्रसू+तस्‌>) स्तः । (प्रस्‌+ भ्रन्ति>) सन्ति | (घ) अ्रन्तिम वण 

१. दर. निरक्त २।१: भ्रविद्यमाने सामान्येः्प्पक्षर-वरां-सामान्याव्‌ निम्न _यात्‌ । 
नत्वेव न नित्रयात्‌ | न संस्कारमाद्रियेत । विद्ययवत्यों हि वृत्तयों मवन्ति। 

२. आ्राचार्य स्कम्दस्वामोी ने (भाग २, पृष्ठ ६--१६ में) यहाँ सेले कर 
श्रागे (5) तक के सन्दर्भ की व्याख्या श्रौर ढंग से की है: 'विशयवत्यो....सनन्‍नमयेत्‌' 
वाक्य 'प्रक्षर-वर्-सामान्यान्नित्रयात्‌' का भ्रपवाद हैँ श्रोर 'हि' वाक्यालड्भार हे । 
श्रयों में शब्दों की वृत्तियाँ कई तरह की होती हैं ः १ लोप, २ विकार, ३ भ्रदला- 
बदली (विपयंय), ४ एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण श्राना (वर्शान्तरापत्ति) ५ 
प्रागम । 'प्रत्तमतत्तम्‌ ...मरूजेति' (ख--5) से इन्हीं पाँच प्रवृत्तियों का विस्तार 
किया गया है: (-ड, छ-ज) से १ लोप का, (च) से २ विकार का, (ज) से ३ 
अदला-बदनी का, (रू, ट) से ४ वर्शान्तरापत्ति का झौर (ठ) से ५ प्रागम का । 

हमारे विचार में च, ऋ श्र र ट को एक हो विकार श्रेणो में रखना उचित है। 
लगता है स्वामी जी विकार से स्वरों क मात्रिक परिवतंन को हो लेते हैं । वे वर्सों में 
स्थान ओर प्रयत्न के विकार को वर्णान्तरीभाव मान कर स्वतन्त्र श्रेणी ही मानते हैं । 

जहाँ तक हो सके किसी शब्द का निवंचन इन से ही करना चाहिए । सम्मव न 
हो, तब भ्रक्षर या वर्ण की समानता से निर्वंचन करना चाहिए । ये वृत्तियाँ धनेक हैं; 
भतः कहाँ कौन-सी लागू होगी, इस विषय में दुविधा होने के कारण ये विशयवती 
अर्थात्‌ संशयवती हैं। इन के श्रतुतार झ्ौर प्रश्नर या वर्ण को समानता देख कर 
निबंचन करने में प्रस्तर यह है कि इनमें प्रमिधा के प्रत्यक्ष होते के कारण मूल शब्द 
(प्रकृति-प्रत्यय प्रादि) का श्रधिकांश भाग रहता है। श्रक्षर या वर्ण की समानता 
वहाँ देखी जाती है, जहाँ पूल शब्द का थोड़ा-सा भ्रंश बचा होता है । 

३. स्कन्दस्वामी ने (भाग र, पृष्ठ ७ में)इसे मो 'भप्रक्षर भोर वर्ण को समानता 
के झ्राधार पर निर्वंचन कर दे'। (व. पिछला प्रनुच्छेद, सहख्या ३) का भ्रपवाद 


बतलाया है। ४. पारिनीय तन्त्र के कितूृ, गितु भ्लोर डित प्रत्ययों को 
यास्क ने निवृत्ति-स्थान कहा है। 


ररेप निरुक्त-मोमाँसा 


का लोप भी (उन ही स्थितियों में) हो जाता है । (गम्‌+त्वा>) गत्वा । गम्‌-- 
त>) गत । (ड) उपान्त्य वर्ण का लोप हो जाता है। (जगम्‌-+भ्रतुस्‌>) जम्मतुः। 
जगम्‌ + उस्‌<) जम्मुः । (च) उपान्त्य वर्ण में विकार आ जाता है । (राजन्‌>) 
राजा, (दण्डिन्‌>) दण्डी । (छ) किसी वर्ण का लोप ही हो जाता है । (तत्त्वा 
याचामि'>) तत्त्वा यामि । (ज) दो-दो वर्णों का लोप भी हो जाता है। (त्रि+ 
ऋच > )तृच (यहाँ र+३इ का लोप हुआ है) । (४) पहला वर्ण बदल कर और 
कुछ हो जाता है । (द्योतिः>) ज्योति, (हनः>) घनः, (मभिन्दुः>) बिन्दु, 
(भाद्यः>) बादयः | (ज) पहले और अन्तिम की अदला-बदली भी हो जाती है। 
(इचोता: > ) स्तोकाः, (सजू :>) रज्जूट, (कसिता:>) सिकता:, (कतुं >) तकु । 
(2) प्रन्तिम वर्ण भी बदल जाता है। श्रोष (< श्रोह < %/ वह ), मेघ (<मेह्‌ < ९ 
मिह_), नाथ (<नाह< ५/नह_), गाघ (<गाह < »/गाह.), वधू (<वहु <%/ 
बह), मधु (<मदु< +/ मद) | (5) ग्रतिरिक्‍्त वर्णों भी जुड़ जाता है । प्रास्थत्‌ 
(५श्रसू-+भ्रवृ, लुड्‌, प्र. पु. ए. व., के मध्य में यू), द्वारः (<वारः <%/वू में 


१. श्राचायं स्कन्दस्वामी (भाग २, पृष्ठ १०--११) दुगगं के इस व्याख्यान को 
अप-व्याख्यान मानते हैं : (क) यदि याचामि<यामि है, तो एक वर्ण का लोप कहाँ 
हुप्रा ? इसमें तो दो वर्णों(च-|-श्रा )का लोप है। भ्रतः यास्क को यदि ऋ. सं. १।२४। 
११ का यामि ही (याचामि के विकसित रूप के रूप में) श्रमीष्ट होता, तो बे इसे 
'ग्रयाषि द्विवर्शलोप:' का उदाहरण बनाते । (खत) प्रत्तम्‌, भ्रवत्तम्‌ श्रादि से लौकिक 
शब्दों के ही उदाहरण यास्क ने इस प्रकरण में दिये हैं, यही झ्रकला वंदिक उदाहण 
क्यों ? प्रतः यहां कंवल तत्त्वा उदाहरण है : +/तन्‌-+त्वा में 'उदितों वा' (प्रष्टा. 
७।२।५६) से विकल्प से इट्‌ न होने पर श्रन्त-लोप का उदाहरण है । जिस पक्ष में इद्‌ 
होना चाहिए, उस पक्ष में मी इकार का लोप हो कर तत्त्वा रह जाता हूँ। 

लगता हूं स्कन्द के इस व्याख्यान का श्राधार निरकक्‍्तसमुच्चय (३६वें मन्त्र 
ऋ. सं. १।२४।११की व्याख्या) हे । स्वामी जो का यह कथन ठीक नहीं हू : दो 
वर्णों का लोप तो उनके पक्ष में मी (नि के लोप के कारण) यथावस्थित ही रहा । 
यदि न मात्र का लोप स्वामी जी कहते, तब भो वह प्रन्त-लोप में ही प्रा 
जाता, यास्क ने लोकिक उदाहरण ही देने की प्रतिज्ञा तो यहाँ की नहीं है कि बंदिक 
उदाहरण देने से प्रतिज्ञा भज्भ होता । 

२. स्कन्दस्वामी के यहाँ वारक्यक्रम विपयंस्त है । यह वाक्य अयाषि ....तकु 
के बाद दिया है| हमने दुर्गव्याख्या प्रोर हस्तलेखों का क्रम हो रखा है । प्रादिविषयंय 
के बाद प्राद्यन्तविपयंय को रखना हो समुचित है । 


निवंचन के सिद्धान्त २३६ 


प्रादि में द'), भरूज (<मर्ज < %/ भ्रस्ज्‌ के मध्य में ऊ)' । 

४. “जहाँ धातु में (अ्रकारादि) स्वरों के विल्कुल (अ्रव्यवहित रूप से) पूर्व या 
बह्चात्‌ भ्रस्तस्था (यू, र्‌, ल्‌, व्‌) होते हैं, उसे दो प्रकार की प्रकृति प्र्थात्‌ स्वभाव 
बाले शब्दों का ग्राश्रय बतलाते हैं । (जैसे «/यज्‌ में प्रकार से पूर्व यू है। इससे यज्ञ, 
याग, यजन, यजमान, यष्टा ग्रादि यकारवान्‌; इष्ट, इष्टि, ईजे, श्रादि इकार 
[सम्प्रसारण] वाले, तथा इयाज आदि उभयवान्‌ शब्द निष्पन्त हैं। ऐसे स्थलों में 
प्र्थ की सिद्धि एक प्रकार से न बने, तो दूसरे प्रकार से कर लेनी चाहिये । जैसे 
इृष्ट शब्द में 4/इष्‌ इच्छाथंक का सन्देह होता है। श्र को देखकर यदि लगे कि 
शब्द इच्छा भ्रर्थ में नहीं है, तो &/यज्‌ से निवंचन करले ।) इन (द्विस्वभाव धातुग्रों) 
में भी किसी एक प्रकृति वाले शब्द थोड़े होते हैं । जंसे (/भ्रव्‌ के श्रकारवान्‌ रूप 
अ्रत्प हैं: ) ऊति, ( ४/ ऊ्रद्‌ का ऋका रवान) मृद्ु (ही है), (४ प्रथ्‌ का) पृथु, ( &/ प्रष 
से) पृषत्‌, (४/ कवर से) कुणारुम, (ग्र्थात्‌ इन धातुओं की भ्न्तस्थवाली प्रकृति ही 
भ्रधिक प्रचलित हैं", सम्प्रसारण वाली कम) । 

५, बोलचाल की धातुओं से वैदिक भाषा के कृदन्‍त रूप भी बनते हैं। (प्रर्थात्‌ 
तिडन्त रूप तो प्रयुक्त होते हैं केवल लोकिक में और इदन्त रूप प्रयुक्त होते हैं. वैदिक 
में) । ($/ दस से) दमूनस्‌ भोर (%/साध्‌ से) क्षेत्रसाघस्‌' (का उत्तरपद) । 

६. ेद में प्रयुक्त (तिडम्त रूपों वाले धातुप्रों) से बोल-चाल के (इदन्त 
शब्द सम्बद्ध) हैं। //उष्‌ दाह करना वँदिक है, पर) उष्ण (लोक में प्रचलित है) । 
(वैदिक &/श बहना, भ्रदीप्त करना से निष्पन्न) घृत' (घी लोक में भी प्रचलित है। 
लोक में &/घ्‌ के तिडन्त रूपों का प्रयोग नहीं होता) । 

१. इस पर विशेष विवेचन भागे देखें । 

२. द्र. निरकत २।१-२: यथा«्यं विभकतो: सन्‍्नमयेत्‌ । प्रत्तमवत्तमिति 
घात्वादी एव शिष्येते | भ्रथाप्यस्ते निवृत्तिस्थानंष्वादिलोपो मवति--स्तः, संन्तीति । 
झथाप्यन्तलोपो मवति--गत्वा, गतमिति । भ्रथाप्युपधाविकारों भवति-राजा, 
दण्डीति । श्रयाषि वर्शलोपो मवति--तत्त्वा यामीति । प्रयाषि द्विवर्णोलोप:-त्च 
इति। श्रथाप्यादिविपयंयो भवति--ज्योति, घंनो, बिन्दु, बद्य इति । भ्रयाप्याद्चन्त- 
विपयंयो भवति--स्तोका, रज्जूः, सिकतास्‌, तक्विति | प्रथाप्यन्तव्यापत्ति भंवति-- 
झोघो, मेघो, नाधो, गाघो, वधू, मंध्दिति । प्रथापि वर्शोपजन--प्रास्थव्‌, द्वारो, 
मख्जेति ॥ ३. द्र. निरक्त २४२ : तत्र स्वरादनन्तराष्ततस्थाषन्तर्धातु मवति, तद्‌ द्वि- 
प्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धायामनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादयिषेत्‌। 
तत्रात्येकेइल्पनिष्पत्तयों मवन्ति । तद्येतद्‌--ऊति, मृ ढुः, पृथुः, पृषतः, करुणारमिति। 

४. व्र. वहीं, भ्रधापि भाविकेस्यों धातुस्यों नेगमाः कृतो भाष्यन्ते । दमुनाः, 
क्षेत्रराधा इति । ५. द्र. वहां, भ्रथापि नेगसेम्यो भाविकाः-- उष्शं, घतमिंति। 


२४० निरक्त-मोमांसा 


७. कहीं केवल गआ्राख्यातों का प्रयोग होता है, तो कहीं उनसे निष्पन्न नाम 
पदों का । गत्यर्थक ५/शव्‌ का अआराख्यात के रूप में प्रयोग कम्बोज (काबुल, कन्धार, 
विलोचिस्तान) देश में वोलचाल में होता है । भ्रार्य प्रदेशों में इस घातु से निष्पन्न 
नाम पद शव का बोलचाल में प्रयोग होता है। कटाई करना (फसल काटना) अर्थ में 
%/दा आख्यात के रूप में पूरव में श्रौर (इससे निष्पन्न) दात्र (दरांती) उत्तर में' 
(बोली जाती है) । 

८. “इस प्रकार (इन सिद्धान्तों के प्रकाश में) एकल (असमस्त) शब्दों का 
निरवेचन करे । 

&. 'तद्धित श्रौर समास वृत्तियों से निष्पन्न भ्रकेले या एकाधिक शब्दों के मेल 
से बने शब्दों में (समास में) पहले पूवंपद का या (क्ृदन्त दाब्दों में) प्रथम भ्रवयव 
(पर्थात्‌ प्रकृति शब्द) का श्रौर फिर (समास में) उत्तरपद या (कृदन्त शब्द में बाद 
के अवयव (प्र्थात्‌ इृत्परत्यय श्रादि) का विभाग कर के निवंचन करे'। (ज॑से-) 

(क) दण्ड्यः पुरुष:--दण्डनीय पुरुष--दण्ड्य (का निर्वचन है) दण्ड के 
योग्य श्रणवा दण्ड से युक्त होता है । दण्ड शब्द घारणार्थंक १/दद से (है)। 
प्रऋरो ददते मणिम्‌ (प्रक़र,र मणि-स्यमन्तक-को घारण करता है में +/ दद्‌ का धारण 
ग्रथ में) बोलचाल में प्रयोग करते हैं । श्राचायं औपमन्यव मानते हैं कि (इससे 
दुविनीतों का) दमन किये जाने के कारण (%/दम्‌ से दण्ड) है । इसे डांड दो-- 
यह निन्‍्दा में" (कहा जाता है) । 

(ख) 'कक्ष्या घोड़े की रस्सी (तंग होती है) | (क्यों कि यह) काख (कक्ष) 
में पड़ी रहती है । कक्ष (काख, जू. पी. की हिन्दी में कांख) #/गाह से । कस 
प्रत्यय (शाब्दिक श्रर्थ [घातु को] 'नामपद बनाने वाला') है। श्रथवा %/छया (के 
समानान्तर प्रयुक्त &/क्शा) को बिना किसी प्रयोजन के द्वित्त (क्शा--क्शा>ककक्‍्श 
>कक्ष) होता है । इसका प्र होता है : इसमें प्रकट करना कया है ? झथवा 
%/कष्‌ से भ्रनर्थंक द्वित्व कर के (कष्‌-कघ्‌>ककष्‌ >कक्य>फक्ष) है । उसकी 


१. द्र. निरुक्त २२ : प्रयाषि प्रकृतव एवंकंपु भाष्यन्ते, विकृतय एकषु । 
शवत्ि गंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव माष्यते, विकारमस्यायेंषु माषन्ते शव इति । दातिलंबनायें 
प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । 

२. द्र. निरकत २।२ : एवमेकपदानि निश्ू यात्‌ । पर ह 

३. द्र. वहीं : भय तद्धित-समासेध्वेक-पर्बंसु चानेक-पर्वंसु च पूर्व पुरंमपरमपर 
प्रविभज्य निम यात्‌ । 

४. द्र. वहीं : दण्ड्यः पुरुषों दण्डमहंतीति वा, दण्डेन सम्पद्यत इति वा। दण्डो 
दवते धारियतिकर्मणः । प्रक्र्रो ददते मणिमित्यभिभाषन्ते। दमनादित्यौपमन्यवः । 


दण्डमस्याकर्षतेति गहायाम्‌ । 


नवंचन के सिद्धान्त र४१ 


समानता से श्र्थात्‌ घोड़े की का (शाब्दिक श्रथ॑'बाजू की जड़”) की समानता के 
कारण मतुष्य की काख कक्ष कहलाती है' । 

(थे दोनों उदाहरण तढ़ित वृत्ति के हैं। श्रागे समास के उदाहरण हैं /) 

(ग) राजा का आदपी (राजनु+ पुरुष) +-राजपुरुष । राजा // राज्‌ (स्वामी 
होना) से । पुरुष पुरु+- &/ सद्‌(पुर्‌ श्र्थात्‌ शरीर में स्थित होने)से, या पुर +- */शी 
से, या %/ पूरि (भरना) से | भीतर को भर देता है; भ्रतः पुरुष है, यह प्रन्तरात्मा के 
बारे में है। 

की नापरमस्ति किल्चिद्यस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति किड्चितू । 

वृक्ष इब स्तब्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूरा पुरुषेश सर्वम्‌ ॥ 
यह भी वेदमन्त्र है' ।(इसमें पुरुष से जगत्‌ को पूर्ण बताया है। पर्थात्‌ यह मन्त्र पुरुष 
का सम्बन्ध $/ पूर_ से बताता है।) 

(घ) विज्षवकद्गाकर्ष (यह श्रनेकपद समास का उदाहरण है) । वि प्रौर 
चकद्र कुत्ते की चाल अर्थ में बोला जाता है। &/द्रा चाल की खराबी भश्रर्थात्‌ बुरी 
चाल (शअरथ॑ में है) | क+- ४/द्वा ७द्वा के श्र्थ की भी निन्‍दा प्रर्थात्‌ बुरी से बुरी 
चाल अर्थ में है । &/कद्रा को ग्रनर्थक द्वित्त करने से ५/चकद्रा बनता है। वह 
चकट्रा भ्र्थात्‌ वुरी-से बुरी चाल इसमें है, इसलिए विष्चकद्र शब्द कुत्तों के साथ चलने 
बाले शिकारी चण्डाल के लिए प्रयुक्त होता है'। (दुर्ग ने एक अ्र्थ भ्रौर दिया है : 
कुत्ते की चाल ही वुरी-से-बुरी चाल है, भ्रतः उससे युक्त कुत्ता ही विश्चकद्र है। उनको 
काम में लाने वाला शिकारी विश्चकद्राकषं है। दोनों श्र्थों में वि मत्वर्थीय प्रत्यय है ।) 

(ड) 'कल्याणवर्णारूप-- कल्याण वर्णो के समान इसका रूप है । कल्याण 
(१. द्र. निरक्त २२ : कक्ष्या रज्जुरववस्थ, कक्ष' सेवते । कक्षों गाहतेः कस 
इति नामकरणः, स्यातेर्वाप्नर्थंकोडम्यासः, किमस्मिन्ल्यानमिति वा, कषतेर्था । तत+ 
सामान्यान्‌ मनुष्यकक्षो बाहुमुलसामान्यादशवस्थ । हु 

२: वर. तेत्तिरीय प्रारण्यक १०११०१२० पूना सं. पृष्ठ ३२६ । जिससे बढ़ 
कर प्लौर कुछ नहीं है। जिससे छोटा या बड़ा भोर कुछ नहीं है । जो प्रकेला वृक्ष 
ला स्थिर होकर भ्राकाश् में स्थित है। यह सब (जगत्‌) उस पुरुष से पुर्ण-मरा 

ह द्र. निरक्‍त २।३ : राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः | राजा राजतेः । पुरुष: पुरि- 
बाद, पुरि श५:, पुरयतेर्वा, पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषममिप्र स्य - यस्मात्परं ...सर्वंसू' 
इत्यपि निगमो सवति | 


४. हर. निरक्‍त २।३ : विद्यकद्राक्थ: | योति चकद्र इति इब-गतो माष्यते । 


द्ातीति गतिकुत्सना, कद्रातीति द्रातिकुत्सना, 'न्थंको5स्पास: 
ह०+8:00ल्‍0%7४4%0 , चकद्राति कद्रातोति सतोध्नथंकोःस्यासः, 


१६ ६ 


रेडर निरुक्‍्त-मोमांसा 


कमनीय (चाहने योग्य भ्रतः %/ कम्‌ से) है । वर्ण वृणोति (पसन्द करना अर्थ वाली 
% व्‌) से है। रूप ६/रुच्‌ (अ्रच्छा लगना या कान्ति युक्त होना ) से है' । 
, १०. 'इस प्रकार तद्धित और समास वृत्तियों से निष्पन्न पदों का निर्वचन करे । 

११. अकेले (प्रसज्भ से बहिभूत, इक्के-दुक्‍्के) शब्दों का निरवंचन न करे' । 

१२. “व्याकरणशास्त्र न जानने वाले, विनयपूर्वक पूछने, पढने न आए हुए, 
इस शास्त्र को समभने की योग्यता से रहित (ग्रथवा किसी भी शास्त्र को जो नहीं 
जानता-- दुर्गाचायं ) पुरुष को यह शास्त्र न बतावे (अथवा उसके आ्रागे निवंचन न 
करे) ; क्‍योंकि जो अ्रज्ञानी होता है वह हमेशा विज्ञान में व्यर्थ के दोष निकालता 
रहता है। इसलिए विनयपूर्वक आ्राए हुए को, तथा जो ज्ञान पाने में समर्थ हो, मेघावी 
तथा परिश्रमी हो, उसे निर्वंचन करे (प्रथवा यह निवंचन-शास्त्र पढावे) | 

इस प्रकरण से श्रागे (२७ में )भी उन्होंने निर्वचन का एक सिद्धान्त दिया है : 

१३. 'एक शब्द विभिन्न परिस्थितियों में अनेक भ्रर्थों में प्रयुक्त होने लगता 
है । उन शब्दों का तिवंचन करने के लिए यह भ्रावश्यक हो जाता है कि निर्वंचन 
करते समय उस श्रर्थविशेष को ध्यान में रखा जाये । जिन शब्दों का श्रर्थ लगभग 
एक-जैसा ही होता है, उन शब्दों का निवंचन भी एक-जैसा ही करना चाहिए । जिन 
शब्दों का श्र अलग-प्ललग हो, उनका निर्वंचन भी प्लग-अ्लग तरह से करना 
चाहिए। जैसे-निऋति (निघण्टु ११।१६) शब्द के दो श्रथ हैं : १. पृथिवी २. 
कृच्छापत्ति श्र्थात्‌ दुगंति । पृथिवी श्र में निरवंचन किया है : निरमणात्‌ (जहाँ लोग 
श्रानन्दभोग करते हैं, भ्रतः नि-| ४ रम्‌ से)। कृच्चापत्ति ग्रथ में : ऋच्छतेः कृच्छापत्ति- 
रितरा | गति--ऋति का ग्रभावन्‍-निर्‌ >ढुगंति, कष्ट, नरक, अतः निर+ऋ+> 
निऋ ति' । (लगता है, यास्क #च्छ को %&/ऋच्छ्‌ से निष्पन्त मानते हैं।) ख-॑ 
%/ऋच्छू>कच्छ हो सकता है ।) 

इन सिद्धान्तों के ग्राधार पर इस विषय में हमारा यह कहना है कि :- 

१. द्व. निरक्त (:र३ : कल्याण-वर्रा-रूप:; कल्याण-वर्णस्पेवास्प रूपम्‌ । 
कल्याणां कमनीयं मवति | वर्णो वृणोतेः | रूपं रोचतेः । 

२. द्र. वहीं : एवं तद्वित-समासान्नित्र यात्‌। 

३. द्र. वहीं : नेक-पदानि नित्र यात्‌ । 

४. द्र. वहीं: नावंयाकरणाय, नानुपसन्नाय, श्रनिदंबिदे वा, नित्य ह्मविज्ञातु- 
ज़िज्ञानेःसुया । उपसन्नाय तु निब याद्‌, यो वा&लं विज्ञातु स्थात्‌, मेधाविने, तपस्विने 
वा। १. द्र. वहीं २७७ : एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते | तानि चेत्‌ 
समानकर्माणि, समान-निर्वंचनानि; नाना-कर्माणि चेनू, नाना-निर्वचनानि; ययाएय॑ 
निर्वेक्तव्यानि । तत्र निऋति निरमणाद, ऋच्छतेः कृच्छापत्तिरितरा । सा पृथिव्या 
सन्दिह्मते। तयोविभागः । 


निर्वंचन के सिद्धान्त र४३ 


१. यास्‍्क निर्बचनीय शब्दों के तीन प्रकार मानते ्ठ है पु 

(क) प्र्थानुकूल (समय) व्याकरण की प्रक्रिया प्र्थात्‌ ब्युत्पत्ति वाले शब्द, 
जिन्हें परवर्ती लोगों ने प्रत्यक्ष-वृत्ति नाम दिया है । (द्र. यास्क के वक्तव्य के ग्रनुवाद 
का श्रनुच्छेद १।) 

(ख) पर्थ प्रनुकूल न हो, व्याकरण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो, श्रर्थात्‌ शब्द 
में उसके मूल का विकार स्पष्ट नहीं कलकता हो, ऐसे शब्द, जिन्हें लोग परोक्ष-वत्ति 

« * है 
४2७ (पर हा भ 4 की व्युत्पत्ति की ओर प्रकाश डालने वाली कोई भी बात 
न हो, ऐसे शब्द, जिन्हें प्रति-परोक्ष-बृत्ति कहा गया है। (द्र- अनुच्छेद २ । ) 

इन तीन प्रकार के शब्दों में से प्रत्येक प्रकार के शब्दों का निवंचन भिन्‍न- 
भिन्‍न तरह से किया जाना चाहिए : 

(क) का निवंचन शब्द की थ्युत्पत्ति के अनुसार ग्र्थात्‌ व्याकरण के प्रकाश 
में करना चाहिए । प्रत्यक्षवृत्ति शब्दों में कृदन्‍्त शब्दों की ग्रपेक्षा तद्धित तथा समास 
वृत्ति से निध्पन्न शब्द भ्रधिक क्विष्ट होते हैं। उनके निवंचन में यही ध्यान में रखना 
प्रावश्यक है कि शब्द की वृत्ति का निक्चय करके उस वृत्ति के भ्रनुसार शब्द के 
भ्रथ॑ को स्पष्ट करके फिर उसके भ्रवयव शब्दों का निर्वेचन श्रागे (अ्रनुच्छेद € में) 
बताए सिद्धान्तों के श्राधार पर करे । 

(ख) का निर्वचन करते समय शब्द के अर्थ को देख कर व्याकरण की जो भी 


वृत्ति उस श्रर्थ के भ्रनुकूल तथा उचित दिखाई दे, उसका ग्राश्रय ले कर निर्वेचन कर 
देना चाहिए । 


(ग) इन शब्दों का निवंचन करते समय प्रति-परोक्ष-वृत्ति शब्द के अर्थ से 
मिलते-जुलते तथा उसमें विद्यमान श्रक्षरों श्रथवा वर्णों से युक्त किसी प्रन्य शब्द से 
उस शब्द का निर्वंचन करना चाहिए। भर्थात्‌ इन शब्दों के निरवंचन में निवंचनीय 
शब्द श्रोर उसके मूल के रूप में अ्न्विष्पमाण शब्द या शब्दांश के भ्र्थों की श्रौर ध्वनियों 
की समानता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस वर्ग के शब्दों के निव॑चन में 
व्याकरण-सम्मत प्रक्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए । (द्र. श्रनुच्छेद ३। ) 

२. इन तीनों ही प्रकार के शब्दों के निवंचन में निम्न-लिखित दो बातों को 
विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए: 

(क) ध्वनि-प्रवृत्तियाँ। निर्वंचनीय शब्दों में उनके आधार से ध्वनियों की 
दृष्टि से बहुधा भ्रन्तर ञ्रा जाता है। कभी-कभी तो यह प्रन्तर इतना प्रण्कि हो 
जाता है कि इन दोनों में समानता वतलाना दूर की कौड़ी लाने जैसा लगता है। 
ध्वनियों में भन्तर की प्रवृत्तियाँ प्रायः ये होती हैं : 


(प्र) लोप । भ्राधार शब्द में विद्यमान घ्वनि का उस पर प्राधारित निर्वचनीय 


है४ निरक्त-मोमांसा 


शब्द में किसी भी स्थिति में न रहना लोप कहलाता है। छब्द में निवृत्तिस्थान 
प्रत्ययों की उपस्थिति में आघार-शब्द के अक्षर (स्वर) या वर्ण (व्यव्जन) का लोप 
होने की सम्भावना अधिक होती है । यह लोप () श्रादिशेष (प्र+ &/दा+ त>प्र 
+दइ+त>5प्रत्त), (॥) श्रादिम लोप (%/श्रसू+तः>स्तः), (7) भ्रन्तिम लोप 
(४ गम्‌+त्वा > गत्वा), तथा (५) उपान्त्य लोप (जगम्‌ + श्रतुः >जम्मतुः) में से किसी 
भी तरह का हो सकता है । नेरुकत को इससे परिचित होना चाहिए | सम्भवत: श्रादि 
लोप की इस प्रवृत्ति से परिचित न होने के कारण ही प्रापिशलि आचाय॑ ने &/ श्रस्‌ के 
स्थान पर ९/स्‌ की कल्पना करके अका रवान्‌ रूपों में श्र या श्रा के आगम की कल्पना 
की थी' | (द्र. अनुच्छेद ३ ख-डः ।) 

(५) बोलते समय अ्रक्षरों या वर्णों को खा जाने को लोगों की झ्रादत से भी 
ग्रक्षर|वर्णा का लोप हो जाता है। यास्क द्वारा दिया यामि उदाहरण याचामि> 
याप्रामि >पामि हुआ होगा | ऋग्वेदीय शब्दों में प्रयुग>प्रउण, तितउ इसी प्रवृत्ति 
के शिकार हुए हुए शब्द हैं। प्राकृतों में व्यज्जनलोप तो बिल्कुल झ्राम बात है: नदी 
>राई । बुन्देलखण्डी में हमारी >हमाई हो जाता है । मतिधा > मइघा >मेघा' भी 
इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है । (द्र. अनुच्छेद ३. छ।) 

(५) लगभग समान रूप से उच्चारित एकाधिक घ्वनियों के अ्रव्यवहित रूप 
से प्रयुक्त होते समय कोई-सी एक ध्यनि या ध्वनियों का लोप हो जाता है। वैदिक 
काल में त्रि+ऋच, द्वि+-ऋच से क्रमशः तृच ्ौर द्वूच शब्द बने थे । किन्तु बहुनेः 
ऋच का बह वृच ही वना । लगता है उस युग में भी ऋ का उच्चारण उत्तरभारत के 
ग्राज के ऋ के उच्चारण की तरह रि ज॑सा हो गया था। पालि के इसिपतन मिगदाव 
(<ऋषिपत्तन मृगदाव), हिन्दी का तिनका (<तृरणा) रिसि ( <ऋषि), तिस (< 
तृषा) रीछ ( <ऋक्ष) आदि शब्द इस उच्चारण के मुखर साक्षी हैं । (दर. अनुच्छेद 
३.ज।) 

(प्रा) विकार । वोलने वालों के स्वर: 


कारणों से प्रभाव पड़ता रहता है; फलतः वर्णों का उच्चारण बदलता 
रूप से बदल जाती है। यह बदलाव या विकार 


कुछ समय बीतने पर मूल घ्वनि स्थाई बे 
(बिगाड़, आ्राधघुनिक भाषाशास्त्रियों के अनुसार विकास) निम्न प्रवृत्तियों के रूप में 


पृष्ठ २५३, तथा यहीं न्यास भ्रौर पदमज्जरी । 
२. द्र. निरक्त ३१६: मेघा मतो धीयते | स्वर से पूर्व ए को प्रय्‌ भ्रादेश 
एचो5यवायवः (प्रष्टा. ६१७८ से) होने से यह सड्भ त मिलता है कि प्राचीन काल में 
ए स्वर श्र+इ का सन्ध्यक्षर था; झतः इसके उच्चारण में ये दोनों स्वर संयुक्त रूप 
से सुनाई देते ये । श्रतः मेघा स्वतन्त्र श्र श्रौर इ के सन्ध्यक्षर बनने से निष्पन्त हुआ 
है । भ्राज का ए का उच्चारण सन्ध्यक्षर का नहीं है; श्रपितु समानाक्षर का ही है। 


-यन्त्र पर देश-काल-भेद आदि अनेक 
रहता है, जिससे 


१. द्र. महामाष्य १ ।३।२२, 


निर्वेचन के सिद्धान्त २४१ 


देखा जाता है : क 

()) स्वर फी मात्रा में विकार। उपधा के हस्व स्वर को दी हो जाता 
हैः राजन्‌>राजा, दण्डिनु< दण्डी । (दोनों प्रथमा, ९-व., में ही । द्र. भ्रनुच्छेद ३ च ।) 

(7) व्यज्जन में विकार अर्थात्‌ एक व्यञ्जन का दूसरे व्यञ्जन के रूप में 
बदल जाता (वर्णान्‍्तरापत्ति) | यह दो तरह का है : ल्‍ 

(५) प्रादिम व्यअ्जन का वर्णान्तरभाव : वैदिक ज्योतिष्‌ शब्द श्रपने मूल 
रूप में द्योतिष्‌ उसी प्रकार रहा होगा जिस प्रकार पालि का विज्जु तया हिन्दी का 
बिजली शब्द संस्कृत में विद्युत्‌ था| (दर. भनु. ३. ) रे 

(०) भ्रन्तिम व्यज्जन का वर्शान्तरभाव । श्रोघ, मेध प्रादि इसके उदाहरण 
हैं। (द्र. अनुच्छेद ३ ट।) 

वास्तव में यास्क के इस सिद्धान्त को हम निम्न रूप में भी देख सकते हैं । 

१. तालव्य नियम । शब्द में कण्ठ, या दन्‍्त स्थान में उच्चारित किसी वर्ण 
का तालु से उच्चारित वर्ण में बदल जाना तालब्य-नियम कहलाता है ! जैसे मूल 
भारोपीय भाषा की कण्ठय घ्वनि संस्कृत (पहले बंदिक और उसके बाद लौकिक) में 
तालव्य स्पर्श या ऊष्म के रूप में मिलती है । भारोपीय »/गृ वंदिक में $/ज्‌, 
यूरोपीय भाषाओं की एर्ग संस्कृत में ५/ श्र्च, ग्रीक्‌ का फेरस्‌ संस्कृत में शरद्ध प्राचीन 
उदाहरण हैं। »/क के परोक्षभूत में ककार<चकार, प्राचीन २/ क्शा से वना ७ चक्ष्‌' 
भी अन्यतम उदाहरण हैं । खड़ी बोली का क्यों ब्रज में च्यों हो जाता है । 


१. यास्क ने (२२ में) कक्ष का निर्वंचन &/ख्या से भी किया है: 'ख्याते 
वॉवनर्थकोपम्यासः' । ३/स्या से 'कस्य' तो बन सकता है, किन्तु 'कक्ष' तो तभी बन 
सकता, है जब इसे प्र्थ-निर्वंचन माना जाये तथा % रुपया की पुरानी प्रकृति ५ ब्षा से 
शब्द-निवंचन । प्रज्धभ ल्यर्थंक 'कक्ष्या' का भी यास्क ने (३।६ में) 'प्रकाशयन्ति कार्याशि' 
कह कर श्रयं-निर्वंचन हो किया है । ध्वनि-साम्य को दृष्टि सेतो %क्शा से ही 
“कक्ष्या' बन सकता है, ,/ काश से नहीं । 'चक्षुः' शब्द का निवंचन मो (४॥३) में 'स्याते 
वा, चष्टे वॉ' कह कर किया गया है। इससे दो बातें विदित होती हैं : १ %&/क्शा 
तो बहुत पुरानी हो हो चुशो थी. २ &/ख्या शोर +/ चक्ष्‌ का वंयाकरणों ने कालान्तर 
में जो सम्बन्ध स्थापित किया था, उसको भूमिका भी प्रस्तुत हो चली थी। हमारे 
कहने का श्राशय यह है कि प्राचोन $/क्शा का विकास &/ख्या झौर «/चक्ष-इन 
दो रूपों में हुआ । कुछ समय ये दोनों समानान्तर चलतीं रहों, तथा बाद में दो 
स्वतन्त्र घातुश्रों के रूप में परिणत हो गईं । २/क्शा, ६/ख्या श्र $/ चक्ष्‌ के परस्पर 
सम्बन्ध के लिए देडिये : भ्रष्टा २४५४ पर महामाष्य में 'चक्षिड: क्शाञ्ख्याजों' 
आ्रादि वातिक भ्रौर वाजसनेयि प्रातिशाख्य ४१६५ : ख्यातेः खयो कशो गाय: 
सल्योस्य-पुख्य-वर्जमू । 


९४६ निरुक्त-सी मांसा 


तालव्य ब्वनियों के सान्निध्य में दन्त्य ध्वनियाँ भी अपना रंग बदल कर 
ालब्य ही हो जाती हैं। सत्य >सच, प्रत्यभिज्ञान >पच्चहिज ए>पिछार (हरियाणी 
में), पहिचान (जू. पी. की वोली में) श्राधुनिक उदाहरण हैं, तो सत्‌+चित्‌> 
सच्चित, सज्जन आ्रादि पुराने उदाहरण हैं | ज्योतिः ऊपर दिया ही है। पाणिनि का 
स्तोः इचुना इचु: (अष्टा. ६४४०) नियम इसी प्रवृत्ति को अंशत: प्रदर्शित करता है 

२. हकार ग्रोर महाप्राण स्पर्शों में भी इसी प्रकार बदलाव की प्रवृत्ति है । 
प्राचीन सथ का सह, &/ग्रभू का %ग्रहू, इध का इह, &#भू का %ह पुराने 
उदाहरण हैं। १/ वह्‌ से निष्पन्न वबू की फिर बहू में परिणति, &/ गाथ से %/गाह_ 
श्रौर उससे गाढ़, &/मिह, से मेव फिर उससे मेह, मोह श्रादि में यही प्रवृत्ति काम 
कर रही है 

(ग) सम्प्रसारण नियम । भाषा-शास्त्र में यू, र्‌, ल्‌ श्रौर व्‌ श्रन्तस्था 
(भ्रन्तः-+ % स्था, स्वरों श्रौर व्यञ्जनों के मध्य में स्थित ध्वनियाँ) और श्रर्ध-स्थर 
(४था॥ं-४०७९)) कहलाते हैं । इससे क्रमश: इ, उ, ऋ, प्रौर लू से इन का 
घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट होता है। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जिनमें कुछ रूपों में ग्रन्तस्थ 
झम्लिता है, तो कुछ रूपों में उनसे सम्बन्धित स्वर। $/यज्‌ +त से संस्कृत में इृष्ड 
होता है, तो प्रवेस्ता में यज्ञत । ग्रत्तस्थ ध्वनियाँ व्यञ्जन हैं; अ्रतः अध॑मात्रिक हैं । 
इनके स्थान में जब इनसे सम्बन्धित स्वरों का प्रयोग होता है, तो काल (मात्रा) की 
दृष्टि से अन्‍्तस्थाओ्रों का फैलाव हो जाता है; क्योंकि स्वर एक, या एक से अधिक 
मात्रा वाले होते हैं। इसी फैलाव के कारण इन्हें यास्क से वाद के श्राचार्यों ने 
सम्प्रसारण नाम दिया है' । भाषा में ग्रन्तस्थ वाले रूप प्रायेण अधिक प्रचलित होते हैं; 
तत्स्थानिक स्वरों वाले रूप कम चलते हैं । (दर. अनुच्छेद ४ ।) 

(इ) वर्ा-विषर्यंय । कई बार शब्दों का उच्चारण करते समय वक्ता उन 
शब्दों के श्रवयवों के क्रम में हैर-फेर कर डालते हैं । यह प्रवृत्ति जब सावंजनिक रूप से 
स्वीकृत हो जाती है, तब ये परिवर्तित क्रम वाले शब्द ही लोक में चलने लग जाते 
हैं, तथा बहुधा सामान्य जन तो यह भूल तक जाते हैं कि इन शब्दों में ध्वनियों ने 
विचित्र शीर्पासन किया हुम्ना भी है। »/कस्‌+-त>कसिता>सिकता, ४ इव्‌+उ 
>कतु >तकु किसी युग में इसी प्रकार साधारण तथा विक्ृत हो जाने वाले शब्द माने 
जाते रहे होंगे, जिस प्रकार आज लखनऊ का नखलेउ तथा पंजाबियों में चाकू का 
काचू माना जाता है; या जब पादरी डब्लू. ए. स्पुनर्‌ लविड्भ, शेफर्ड, (प्यारा 
गडरिया) न कह कर झबिज्भ लेप (धक्का देता तेदुश्ा) कट जाते थे, और उनके 
श्रोता मुसकरा उठते थे । (दर. अनुच्छेद ३. ञ॑ ) ५ 

(ई) श्रागम । उच्चारण में सुभीते (मुख-सुख) के लिए या अन्य किन्‍्हीं कारण 


पृ: द्व. अ्रष्टा. ११।४५ : इग्‌ यणः सम्प्रसारणयु । 
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से शब्द में ग्रतिरिक्त वर्ण जोड़ने को प्रागम कहते हैं । संयुक्त व्यज्जनों के श्रादि या 
मेप्य मे स्वर जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत प्राथिक है। स्थिति को इस्थिति, स्टेशन को 


इस्टेशन या सदेशन, जन्म को जनम (बेदिक में जन्मानि को जनिमानि), इन्द्र को 
इन्दर्‌ बोलना श्राम (प्राकृत) अ्रवृत्ति है। यास्क ने मखूज (< भर्ज < भ्रज्ज< %/ भस्ज्‌) 
उदाहरण दिया है । इसी प्रकार बहुधा व्यञज्जन भी जोड़ दिये जाते हैं । प्रास्यत्‌ 
(% भ्रस्‌ू+ भ्त्‌, लुडः, प्रथम पुरुष ए. व., में यू), द्वार (<बार< %/बृ के आदि में 
ह्‌ (. भ्रनु- च्छेद रे. 5।) 

परवर्ती काल में तो विदारण, प्रावरण और गति भ्रथों में स्वतन्त्र &/द्व की 
कल्पना ही कर ली गई थी; परन्तु हमारा मत है कि यास्क के समय तक यह कल्पना 
नहीं हो पाई थी, यह निष्कषं इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि यास्क ने ह्वारः 
के (5।६ में) ३ निवंचन क्रमशः &/जबू, (<४/जु), #/द्रव्‌ (< /६,), और 
$#/वारय्‌ (< »/बू) से किये गए हैं। यास्क ७ द्वू से परिचित ही नहीं है। /वृ से 
द्वार्‌ या द्वार के निर्वेचन की पुष्टि ऋ. सं. से भी होती है : 

प्रयमु ते सरस्वति बसिष्ठो द्वारावृतस्य सुमगे व्यावः ।७।६५।६॥ 

इस मस्त्र में द्वारो वि + भाव: (<प्रा+ ४ व्‌) के युगपत्‌ प्रयोग से इन 
दोनों के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है । 

उषो यदद्य भानुना वि द्वारावणवों दिवः |१।४८।१५॥ 

इस मन्त्र का पद-पाठ यद्यपि शाकल्य ने द्वारो । ऋणव: किया है, तथापि हम 
श्री विष्ववन्धु जी को इस टिप्पणि (वहीं दि.जी.) से पूरांतः सहमत हैं कि यहाँ द्वारा 
चृणवः पद-पाठ भी हो सकता है। द्वारा का प्रयोग ऋ. सं. में सात वार (११२५६; 
३॥५।१; ४५१२; ८५२१, ३६।६, ६३॥१ और ६&६।१०।६ में) एवं द्वारो का 
ग्रसन्दिग्ध प्रयोग केवल एक बार (७।६५॥६ में) तथा सन्दिग्ध प्रयोग श्रालोच्य मन्त्र 
(१॥४५।१५) में ही हुआ हैं । &/ व्‌ (नु विकरण वाली) का प्रयोग ऋ.स. में पाँच बार 
(१॥५४४; ४२१८; ७४३२:१६, ८५२॥६ भ्रौर ६४५।२१ में) हुआ है, हाँ. वृरावः का 
इस सन्दिग्ध स्थल को छोड़कर भ्रन्यत्र नहीं मिलता | ऋणवः का असन्दिग्ध प्रयोग दो 

१. द्र. माषवोया धातुवृत्ति, भ्वा. ६१६, चोखम्वा सं. पृष्ठ १७७: प्रनन्तरं 
(स्मृघातो:) ५/ह, इति क्वचित्‌ पढ्यते। द्वरतीत्यादि स्मरतिवत्‌। दयंते संहियत इति 
द्वारस्‌ । पं. विश्ववन्धु, वेदिक-पदानुक्रम-कोषः, संहिता भाग, तृतोय खण्ड, १६५६ ई. 
संस्करण, पृष्ठ १६८२ पा. टि. सी: द्वाराथे ल्‍/दु [*विदारणे], कपाटायें &/द्ु 
[प्रावरणे]; पा. दि. एच्‌ : (अन्तर्गंमन-निर्गमन-सा्ग -)....५/ ढ़ |*गतो | इत्यस्थ 
योग: द्र. । विदीसं-मावापेक्षया मा्ग-प्रदान-कर्मंणः प्राधान्यात्‌ । काशऊकृत्त्न-घातु-पाठ, 


दय टीका, पृष्ठ ७३ में  बरणे से निष्पन्न द्वरति का प्र्थ 'छिद्र बनाता है 
दिया है । 
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बार हुआ है (ऋ. स. ११३६२; ७८३) । द्वारा के साथ भी इस $/ऋ का प्रयोग 
(वि के साथ) हुआ्ना है : 
विव्वस्मा इत्सुकृते वारमृष्वत्यग्निर्दाराव्युण्वति ॥११२८॥६॥ 
इन सब बातों को देखते हुए हमारा तो यह मत है कि &/व्‌ (नु विकरण 
वाली) धातु //ऋ (नु विकरण वाली) धातु में वर्णागम (व्‌ या उ जोड़ने) से बनी 
घातु है तथा द्वार्‌ और द्वार उस २/व्‌ से निष्पन्न शब्द हैं । 
उत नो दिव्या इष उत सिन्धू रहविदा । 
भ्रप द्वारेव वर्षथः ॥ ऋ. सं. ८।५।२१॥ 
में वर्ष <: क्रियापद सायणाचार्य और श्री विद्वबन्धु (वहीं पा. टि. एफ) के 
मत में 4/वर्ष से निष्पन्न है। हमारे विचार में यह &/ब्‌ (लेट, मध्यम पुरुष, हि. 
व.) से उसी तरह निष्पन्न हो सकता है, जिस तरह सायरा ने देबो वेवान्क्रतुना 
पर्यमृषत्‌ (ऋ. सं. २।१२।१) के पयंमूषत्‌ को परि-- %/ भू से निष्पन्न वतलाया है'। 
यास्क ने भी पर्यमृषत्‌ की व्याख्या परि+- ४ म्‌ से ही की है: पर्यमवत्पयंगृद्ात्पयं- 
रक्षदत्यक्रामदिति वा (१०१०) | %/व्‌ से निष्पन्न वार्‌ या बार के झ्रादि में द्‌ का 
प्रागम करने से द्वार्‌ या द्वार शब्द निष्पन्न हुए हैं, यास्क की यह कल्पना बिल्कुल 
ठीक है । 
बार का स्वतन्त्र किन्तु प्राकृत (बार) रूप में प्रयोग नीचीनबार (ऋ. सं. 
५।८५।३; ८।७२।१०; १०१०६।१०) और जिह्ाबार (वहीं १११६।६; ८।४०।५) 
पदों में मिलता है | डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने (पृष्ठ १३७ पर) नोचीनबार की यास्ककृत 
नीचीनद्वार व्याख्या को शब्द-निर्वंचन समझ कर बार को द्वार का प्राकृत रूप बताया 
है। परस्तु इसमें यास्क के प्रकृत कथन से विरोब ग्राता है। श्रतः नीचीनद्वार प्रथ॑ 
निर्वेचन है, शब्द-निर्वंचन नहीं । मोनियर्‌ विलियम्स ने भी अपने कोष में बार को 
द्वार श्र्थ में माना है (द्र, वार २)। वैसे, द्वार के कृतसम्प्रसारण रूप दुर्‌, बुर 
(केवल उत्तरपद, शतदुर में) भी प्रचलित थे । ग्रन्य भारोवीय भाषाओ्रों में सम्प्रसारण 
वाले रूपों की ही प्रचुरता है: प्रोक्‌ः थु'र; लिथुप्ानी : दुयंस्‌ (तुलना करें : ऋग्वेदीय 
दु्य, दुर्या श्रौर सम्भवतः दुरोश --गृह के पर्याय दुर्योण में स्थित दुय॑ प्रकृति से), 
गायिक्‌ : दौर, प्राचीन संक्‍्सन्‌ : दोर । प्रात प्रभावों से अधिक युक्त इन (प्राृत-कल्प) 
भाषाओ्रं में द्वार के कृत-सम्प्रसारण रूप का भ्रचलित होना युक्त- भी है। लोकिक 
संस्कृत में सम्प्रसारण वाली स्वतन्त्र प्रकृति (दुर) भ्रयुक्त नहीं है; कुछ विभक्तियों में 
सम्प्रसारण वाली प्रकृति का प्रयोग होता है । लंटिनू फोरेस ((ि८$ द्वार: ) हमारे 
“7 एृ क्र ऋ. से. २१२१ पर सायण-माष्य : पर्यमरूषत्‌ रक्षकत्वेन पयंगृहीत्‌ । 
“मूष श्रलड्भारे'। मृवादि:, लेंडि रूपयू। यहा सवनिन्‍्यान्देवान्पयं मूषत्‌ पयंमवदत्यक्रामत्‌ । 
प्रस्मिन्पक्षे भवतेग्यंत्ययेन क्सः। 
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विचार में वार प्रकृति का पश्चिमी सम्बन्धी शब्द है। हमारे अग्रजकल्प, परम मित्र 
डा. भोलानाथ तिवारी का मत है कि यह द्वार के दकार का लोप और वकार का 
फकार में विपरिणाम होने से निष्पल्त रूप हो सकता है। सलाव में द्विरि ग्रपनी बहिन 
भाषाओं का श्रपवाद है तथा संस्कृत के श्रधिक निकट है । 

ये ही नहीं, इसी प्रकार की और बहुत सी घ्वनि-परिव्तन की प्रवृत्तियाँ 
लोगों के उच्चारण में काम करती हैं, जिनका विश्लेषण करके और भी नियम बनाये 
जा सकते हैं। यास्क ने इन भ्रवृत्तियों में से श्राधारभूत प्रवृत्तियों का विस्तरेण प्रति- 
पादन करके प्राने वाली पीढ़ियों का मार्ग-दर्शन भली-भाँति कर दिया है। यास्क के 
इस विवेचन को परवर्ती आचार्यों ते और भी सड क्षिप्त करके यो' प्रस्तुत किया है; 

वर्णागमों दर्ण-विपयंयइच हो चापरो वर्णं-विकार-नाशो । 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्च-विध॑ निरक्तम्‌ ॥ 

आादि-मध्यान्त-लुप्तानि प्रच्छन्‍्नापिहितानि च । 

ब्रह्मणः परिगुप्त्ययं वेदे व्यवहितानिं च॥ (मूल मृम्य हैं । ) 

यास्क के ध्वनिनियमों के बारे में जन विद्वान्‌ श्री हैनेस्‌ स्कोल्ड्‌ का (पृष्ठ 
१८१-१५२ में) कथन है कि उपघालोप तथा वर्णंविषयंय श्रादि की प्रवृत्ति को भाषा 
में खोजने तक तो यास्क ठीक हैं; किन्तु इसके भ्राघार पर वे यह जो नि८कर्ष निकालते 
हैं कि कोई भी ध्वनि कभी भी लुप्त की जा सकती है तथा घ्वनियों का क्रम भी 
इच्छानुसार बदला जा सकता है--ठीक नहीं है। इसका भ्रथं तो यह हुआ कि यास्क 
को अभीष्ट ध्वनिनियम का भ्रर्थ है “किसी भी स्थिति और समय में विद्यमान कोई 
भी ध्वनि किसी भी ग्रल्य ध्वनि में परिवर्तित हो सकती है ।'” क्‍यों कि 'संस्कार का 
आदर न करे' कथन का फलितार्थ तो यही होगा (पृष्ठ १७६) | 

हम इस टिप्पणि से सहमत नहीं हैं । यास्क ने तालव्यीकरण आदि छघ्वनि- 
नियमों को स्वच्छन्द कहीं नहीं कहा है । लोप, भ्रागम तथा वर्ण विकार की प्रवृत्ति की 
सामान्य परिस्थितियों का विवरण उन्होंने दिया है। यो" तो कोई भी ध्वनिनियम 
भाषा में निरपवाद रूप से कभी भी लागू नहीं हुआ करता । भ्रतः यास्क का काम तो 
ध्वनिपरिवतंनों की भ्रनिवाय स्थिति पर प्रकाश डालना-भर है । उनका समग्र रूप से 
वर्णन करना नहीं । समग्र रूप से वर्णन करना व्याकरण (00०$0790४6 06थ्याक्ष) 
फा विषय है, निरुक्त का नहीं । 

(ख) यास्क ने भाषा को स्वच्छन्द प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना आवश्यक 
बतलाया है| शब्दों के प्रयोग के वारे में लोग बहुत स्वच्छन्दता बरतते हैं । इस 
स्वच्छन्दता का परिणाम यह होता है कि :-- 

(7) पुराने नामपद अप्रचलित हो जाते हैं प्रौर उनके प्राघारभूत धातुझों के 
भाख्यात रूप चाजू रहते हैं। (दर. अनुच्छेद ५ ।) 


२५० निरक्त-मोर्मांसा 


(४४) पुरानी घातुझ्नों के ग्राख्यात रूप अप्रचलित हो जाते हैं तथा उनसे निष्पन्न 
नामपद चालू रह जाते हैं । (द्र. अनुच्छेद ६ ।) 

(!/) लोकव्यवहार की चालू भाषा में भी देश के किसी भाग में श्राख्यात 
ही, तो दूसरे भाग में उनसे निष्पन्न नामपद ही प्रथोग में आते हैं । इतना ही नहीं, 
देश-भेद से भी अ्रथ॑-भेद हो जाता है (द्र. अनुच्छेद ७।) 

अ्रतः यास्क के मत में न॑रुक्त के लिए आवश्यक है कि वह शब्दों का प्रयोग 
करने में लोगों की इन सामान्य प्रवृत्तियों से भी परिचित रहे | उसे न केवल भाषा के 
देश-देशान्तरीय भेदोपभेदों से भली भाँति परिचित होना चाहिये, श्रपितु भाषा के 
कालिक विकास पर भी उसकी दृष्टि रहनी चाहिए। 

३. तीसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि नैरुकत को व्याकरण शास्त्र से 
ग्रभिज्ञ होते हुए भी वेयाकरण नहीं हो जाना चाहिए | उसे व्याकरण की प्रक्रिया से 
प्रतिशय अनुराग नहीं होना चाहिए। शब्द वेयाकरण के कहे में नहीं चलते कि वे 
हमेशा व्याकरण के स्वरसंस्कार से लैस ही रहें | श्रतः निवंचन करते समय व्याकरण 
की प्रक्रिया की बहुत खोजबीन न करे । 

इस प्रकरण में दुर्गाचार्य का मत है कि प्रत्यक्ष्ृत्ति शब्द तो इतने स्पष्ट होते 
हैं कि उन्हें निवंचन की श्रावश्यकता ही नहीं होती । श्रतः परोक्ष-वृत्ति तथा 
गतिपरोक्ष-वृत्ति शब्दों का ही भ्रथं स्पष्ट करने को निवंचन की ग्रौर फलतः निरुक्‍्त- 
शास्त्र की आवश्यकता होती है । उनके मत में ग्रनवगतसंस्कार शब्दों की व्याख्या में 
ही निरुक्त की सार्थकता है' । 

४. यास्क का चौथा श्रौर बहुत महत्त्व-पूर्ं सिद्धान्त है कि जब तक शब्द का 
प्र॑ विदित न हो, तव तक इक्के-दुक्के तथा प्रसज्भ से भ्रष्ट शब्दों का निवंचन न करे 
भिन्न-भिन्न प्रकरणों में ग्राये शब्द का श्रथ॑ं बहुधा वदल जाता है। ऐसी स्थिति में 
तत्तत्‌ प्रकरण के ग्रनुसार उस शब्द का निर्वंचन भिन्‍न-भिन्‍न रीति से करना चाहिए। 
(द. श्रनुच्छेद ११, १३ ।) ः 

; डा. सिद्धे्वर वर्मा जी ने यास्क के न त्वेव न निर््रू सयात्‌ (२१) और प्रकृत 
सिद्धान्त (नंक-पदानि नि यात्‌ (२।३) का गलत भ्र॑ लेकर यास्क पर ग्राक्षप 
किया है कि “थास्क ने बड़े स्पष्ट रूप से यह कह तो दिया कि अ्रसमस्त शब्दों को 
छोड़ कर किसी भी शब्द का निवंचन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए : न त्वेव न 

१. द्र. २११: नच निरुक्‍्ते कारक-हारक-लावकादि-शब्दा व्युत्पाद्यन्ते; 
सुबोधव हि तेषां व्युत्पत्तिः, प्रसिद्धंध च व्याकरण इति | य एवं तु दुर्वोधाः 
परोक्ष(तिपरोक्षवृत्तयों बिल्म-कृदरोदरवंतस-पर्व-शब्दादयस्‌, त एव च्युत्पाद् निरुच्यन्ते । 
तेषु हि विशेषेणायंवत्ता निरक्तस्य । तान्येवार्थ-सामान्येन वा, शब्द-सामान्येन वा 
निम्न यानू, न तेषु स्वरसंस्कारमाद्रियेत । 


निर्वचन के सिद्धान्त २५१ 


जि यात्‌ (२।१) 'निर्वचन करने से कमी नहीं चूकना चाहिए' | नेकपदानि नित्य यात्‌ 
(२।३) 'प्रसमस्त शब्दों का निर्वंचन न करे'--पर यह एक ऐसा निपेध (प्रपवाद) है, 
जिस पर यास्क स्वय बहुत कड़ाई से पालन नहीं कर सके” । 


हम समभते हैं वर्मा जी ने अपनी पीलियाग्रस्त दृष्टि से बास्क को पीला दीखने 
वर उन्हें ही पीलिये का रोगी प्मक कर उनका निदान करने की (कु) चेष्टा की है । 
न त्वेव न निम् यात-निर्वंचन अवश्य करे--कह कर यास्क ने निरवंचन के कठिन कार्य 
में ही छात्र को प्रोत्साहित किया है। ग्रनुचित ढंग से निवंचन करने के लिए ही निर्वंचन 
करने की प्रवृत्ति को यास्‍्क मे कहीं भी बढ़ावा नहीं दिया है। इस वात की पुष्टि 
उनके निरुक्‍त के भ्रधिकारी के लिए आवश्यक गुणों को बतलाने के प्रकरण से भी होती 
है । जहाँ तक नंक-पदानि नित्र यात्‌ (२।३) के अर्थ का सम्बन्ध है, उन्होंने इस वाक्य 
का बिल्कुल गलत, अ्रप्रामाणिक, पूर्वापर-विरुद्ध एवम्‌ श्रसद्भधत अर्थ किया है | हमारे 
विचार में यहाँ वर्मा जो की सूक्ष्मेक्षिका उन्हें घोखा दे गई है। उन्होंने यास्क के ग्रन्थ 
का पौर्वापयंविचार नहीं किया । घ्वनिनियमों तथा डब्दों के प्रयोग की लोक-प्रवृत्तियों 
का वर्णन करके यास्‍्क कह चुके हैं : इस प्रकार (इन सिद्धान्तों के प्रकाश में) एकल 
शब्दों का निर्वंचन करे (दर. श्रनुच्छेद ८) । इस के बाद उन्होंने तद्धित एकपर्व तथा 
समास प्रनेकप्व पदों की सविस्तर चर्चा (अनुच्छेद ६-१० में) कर के भ्रालोच्य पड्वित 
(अनुच्छेद ११) से एकपदों के निर्वचन का निषेघ किया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण 
तथा ग्रन्थ के पूर्वापर के अनुरोध पर, एवम्‌ झौचित्य की दृष्टि से यहाँ प्रसद्भ से 
बहिमू त श्रलग-यलग पड़े पदों के निरवंचन का निषेध ही पर्यवसित होता है । शब्दों के 
निर्वचन का सिद्धान्त वता कर प्रसमस्त शब्दों का निर्वेचन न करने देने में वर्मा जी को ही 
कोई तुक नजर आ्राई होगी ! यास्‍्क ने इसी प्रकरण में दसियों ग्रसमस्त शब्दों का 
निर्वंचन किया है। श्राचार्य दुर्ग ने भी नेकपदानि निबूयात्‌ | --का प्रथं “प्रसज्ञ 
प्रथवा किसी परिचायरू अन्य पद (के साहचयं) से रहित जो हैं, उन अकेले ही, 
दुसरे के द्वारा दोष निकालने की गरज से पूछे जाते हुए शब्दों का निवंचन न करे । 
क्यों ? प्रकरण से, श्रथवा साथ प्रयुक्त अन्य किसी शब्द से, उत शब्दों का भर्थ 
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निश्चित किया जा प्नकता है। प्रकरणानभिज्ञ पुरुष तो गलत ही निर्वचन करेगा” '। 
--किया है । स्कन्दस्वामो का भी यही आशय है'। पझतः वर्मा जी की यह व्याख्या 
प्रयुक्त है तथा उसके झ्राघार पर यास्क पर किया गया श्राक्षेप भी निराधार है । 
आइचयं होता है कि वर्मा जी ज॑से वाणी के स्नेहपात्र पुत्र भी मेंजे हुए तथा युगों से 
ग्रद्भू त प्रतिष्ठाप्राप्त आचाय॑ का परिहास और अवमुल्यन करने से पूर्व तनिक ग्रांख 
खोल कर देखने की सावघानी क्‍यों नहीं कर पाते ! 

५. शब्दों की किसी भ्रथं में प्रवृत्ति व्युत्पत्ति के भ्रनुसार सबंत्र नहीं होती । 
बहुधा किसी श्रर्थ में शब्द के प्रचलित हो जाने पर उस अं से किसी प्रकार की 
समानता को देख कर उस प्र से मिलते-जुलते अन्य श्र में भी वह शब्द प्रचलित हो 
जाता है। इसे यास्क ने सामान्य के नाम से प्रस्तुत किया है। कक्ष (काख) में 
उनका कथन यहां द्रष्टव्य है। पहले अध्याय के भ्रन्त में पर्व शब्द के निर्वंचन में कही 
बातें भी यहां द्रष्टव्य हैं। पर्व (अ्रथवा पर्व॑न्‌ प्रातिपदिक) प्रसन्न करना भ्रथं वाली 
%/ पृ से निष्पन्न है, एवं देवताओं को प्रसन्‍न करने के लिए किये जाने थाले दर्श-पौर्ण- 
मास भ्रादि भरनुष्ठानों के लिए क्मंकाण्डियों में प्रचलित हुमा । दर्श और पोर्ंमास का 
समय दो पक्षों की सन्धि भ्र्थात्‌ जोड़ पर पड़ता है। भ्रतः इस का प्र जोड़ हो गया । 
उधर, प्रसन्‍न करने वाले श्रन्य त्यौहार, रीति-रिवाजों श्रादि के लिए भी यह शब्द 
प्रचलित होने लगा । जोड़ वाले पर्व शब्द में त प्रत्यय लग कर एक-एक शिला के 
जुड़ने से बनने वाला पर्वत शब्द बना। प्रगुलियों के पोर भी जोड़ के कारण पर्व 
कहलाने लगे | श्रतः शब्द का प्र सममते समय सामान्य (2॥80089) के इस 
सिद्धान्त पर दृष्टि रखना भत्यन्त आवश्यक है । वास्तव में प्रालद्भारिक रूप से होने 
वाले सब प्रयोग सामान्य के इस सिद्धान्त के भ्रधीन झा जाते हैं । 

१. द्र. २।३ : नैक-पदानि नित्र, यात्‌ प्रकरणशोपपद-रहितानि सन्ति, केवलान्येव 
परेणामिद्रोह-बुद्धूया पृष्छ यमानानि न नित्रू यानू न निर्वक्तव्याति । कि कारणाम्‌ ? 
तेषां प्रकरणाद, उपपदाद वाईर्थः शक्‍्यतेःवधारयितुम्‌ । सोहसो प्रकरणानभिज्ञोप्यथंव 
निब्यू यात्‌; ततइ्च प्रत्यवायेन योगादपहास्यश्च स्थात्‌ । 

१. द्र. स्कन्द-माष्य, भाग २, पृष्ठ ३५: एक-शब्दोः्सहायवचनः, एकाग्नय, 
एक-हलादो. (प्रष्टा. ६३४६) यति यथा । असहायान्यवाक्य-स्थानीत्ययं ।... 
जहादीनि (निघण्दु ४।१।१, निरुकत ४॥१)... सन्दिह्यमानानि 'मा न एकस्मिन्नागसि 
(ऋ. सं. ८४५३४) इति प्रकरण-सब्यपेक्षा यं-निइचयानि । एवमादीनां ह्यकस्मान्नि- 
बंचनेघज्ञानमृ, भ्रपहास्यता, मृषा-वादो, दोषाधनुषद्भइच स्यात्‌ । पूर्वेण च 'एवमेक-पदानि 
निम् यात्‌' इत्यनेनास्थ विषय-मेदादविरोधः । 
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शौनक के निर्वेचन-सिद्धान्त 

यास्क के बाद के आ्राचार्णों में बृहद्देवता के श्रणेता आचार्य शौनक का बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन्होंने न केवल वैदिक देवविद्या का ही गम्भीर श्रनुशीलन 
किया है, प्रपि तु निर्वचन के क्षेत्र में भी यास्क के काम को ग्रागे बढ़ाया है । 
देवताओं का सही स्वरूप जानने में निर्वेचन की उपयोगिता वे इतनी मानते हैं कि 
इस (निर्वचन) की सहायता से वेद के स्वरूप को जानना चाहने वाला व्यक्ति चाहे 
दुष्कर्म करने वाला ही क्‍यों न हो, परमधाम को प्राप्त कर सकता है--यह उनकी 
मास्यता हैं' । बृहद्देवता (१६९१-६१ रे।र४- ६६) में देवता नामों के उनके दिए हुए 
निवंचन देवविद्या में निर्वेचन की उपयोगिता की उनकी मान्यता का निदर्शन हैं । 

यास्क की तरह शौनक भी शब्द को गौण एवम्‌ उसके भ्रथं को प्रधान मानते 
हैं' । नाम शब्द, उनके मत में, सब आ्राख्यातज हैं' । शब्द में जितनी भी घातुप्नों का 
चिह्न (लिज्) तथा प्रभिवेय अर्थ मिले, उतनी ही धातुओं से उस शब्द का निर्वेचन 
क्रिया जाना चाहिए' । शब्द दो या कई घातुगप्रों से तथा उपसगं से भी निष्पन्न होते 
हैं । शब्द वस्तुत: पाँच प्रकार के होते हैं : १. धातु से उत्पन्न (इदन्त), २. धातु से 
उत्पन्न शब्द से बने हुए (तद्धित), रे. समस्त, ४. वाक्य से ही उत्पन्न (जंसे इति ह 
श्रास --इतिहास), ५. अ्रनवगत' । तद्धित भ्रौर समासों में उनका विग्रह करके निर्वेचन 
करना चाहिए! । 

शब्द का निर्वेचन करने में इन पाँच बातों का ध्यान रखना चाहिए: 
१. शब्द का रूप, २. शब्द का भ्र्थ, ३. व्युत्पत्ति, ४. शब्द का भ्राधार (धातु भ्रादि), 
५. शब्द के ग्राधार में प्रत्यय भ्रादि लगने से होने वाला विकार । किन्तु शोनक के 





१. इति नानान्वयोपाय॑ नेंरकक्‍्ते यो यतेत सः । 
जिज्ञासु ब्रंह्मणो रूपमपि दुष्कृत्परं ब्जेत्‌ ॥ २।११६ ॥ 
२. प्रधानमर्थः, शब्दों हि तद्गरुणायत्त इष्यते । 
तस्मान्नानास्वयोपायः शब्दानथं वश नयेत्‌ ॥ २।६६ ॥ 
. सर्वाष्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाह्‌ शोनकः ॥ ११२७-३१ ॥ 
४. यावतामेव घातूनां लिडू रूढिगतं मवेत्‌ । 
श्रर्थश्चाप्यमिघेयः स्पात्तावद्धूयु एविग्नहः ॥ २।१०२ ॥ 
५. घातूपसर्गावयव-गुणशब्दं द्विधातुजम्‌ । 
बहन कधातुजं वा5पि पद निर्वाच्यलक्षणम्‌ ॥ २।१०३॥ 
६. धातुजं, धातुजाज्जातं, समस्तार्थंजमेव वा । 
वाक्यजं व्युतिकोर्ण च निर्वाच्यं पञचधा पदम्‌ ॥ २।१०४ ॥ 
७. विग्रहान्निवंच: कार्य समासेष्वपि तद्धिति ॥२।१०६ ॥ 


ख््ण 
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मत में ये पाँचों बातें भ्रनेक श्र्थों को वतला सकती हैं“ । श्रर्थात्‌ केवल इन्हीं के 
श्राधार पर शब्द का सही भ्र्थ नहीं समझा जा सकता। जब सही अर्थ नहीं समभा 
जा सकता, तो सही निवंचन कहाँ हुआ ? निवंचन का महत्त्व तो कठिन शब्दों का 
श्र खोलने में ही है । शब्द कठिन क्यों हो जाते हैं ? इस प्रश्न पर शौनक ने दस 
बातें (बृहदवता २(१०६-११६ में) बताई है । 

१. शब्द आम तौर पर दो तरह के होते हैं- (क) सामान्यवाचक तथा 
(ख) विशेषवाचक । जंसे गति शब्द सामान्यवाचक है, दोड़ना गतिविशेषवाचक है। 
श्रमुक शब्द सामान्यवाचक है, या विशेषवाचक, इसका ज्ञान न रहने पर वह शब्द 
प्रनवगत हो जाता है । मृग वेदिक भाषा में जेंगली-पशु-सामान्य-वाचक है, लौकिक में 
हरिरा (पशु-विशेष) वाचक हो गया है । ऐसी स्थिति में हमारे लिए वैदिक मृग 
भ्रनवगत है। 

(ख) विशेषवाचक शब्द को सामान्यवाचक समभने से भी शब्द कठिन हो 
जाता है। ज॑से--हिम जमे हुए जल को कहते हैं; उदक सामान्य जल को । श्रब यदि 
कोई हिम का श्रर्थ जल करता है, तो इसका यह भ्रर्थ हुआ कि उसे वह शब्द प्रनव- 
गत है । जब यह प्रवृत्ति सामुहिक बन जाती है, तो वह शब्द सब के लिए श्रनवगत 
हो जाता है । 

२. शब्द की इकाई को ठीक न समभना भी शब्द के श्रनवगम में हेतु है। 
यह दो तरह से होता है--(क) प्रथम तो एक शब्द को एक से अ्रधिक शब्दों का 
योग समर कर । जंसे यास्क ने (निरुक्त २।६ में) ऋ. सं. १०२७२२ के एक 
पूरुषाद की व्याख्या इसे दो शब्दों का योग समझ कर (पुरुषान्‌ भ्रदनाय) की है । 

(ख) ४. दूसरा, एकाधिक शब्दों को एक इकाई समझ कर। जैसे ऋ. सं. 
१।१६५।१८ के मा सकृत्‌ को यास्क ने निरुकत ५।२१ में एक मास-कृत्‌ इकाई समभ 
कर मासों तथा भ्रध॑मासों को बनाने वाला श्र किया है । इससे परवर्ती लोगों को 
इन शब्दों के वास्तविक रूप तथा परिणामत: श्र के बारे में भ्रम हो सकता है। 

३. व्यस्त तथा व्यवहित शब्दों को समस्त भी नहीं करना चाहिए । इससे 
भी श्रनवगम को वल मिलता है। चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ (ऋ. सं. ३।३१।२) में 
सनितुः से व्यवहित तथा व्यस्त (अ्रसमस्त) गर्भ निधानम्‌ पदों की व्याख्या यास्क ने 
(चकारेनां गर्भ-निधानीं सनितुहंस्तग्राहस्य ३६) में एक शब्द बना कर की है । 

४. पद को देखकर यह पद-विभाग के किस वर्ग के श्रन्तगंत है, यह निश्चय 
न कर पाना भी शब्द को श्रनवगत बना देता है। जेसे निरुक्त (१।७-५) देखने से 


८. शब्द-रूपं, पदायंइच, ब्युत्पत्तिः, प्रकृति, गुण: । 
सर्वमेतदनेकार्थ .................... ॥ २१०८ ॥| 
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विदित होता है कि कुछ लोगों को यह ठीक ज्ञान नहीं था कि त्व शब्द निषात है, 
या नाम [सर्वनाम) पद । (ऐसे बहुत से शब्द मिल जायेंगे, जो वस्तुत: हैं तो दृष्टब्यय, 
पर समझे जाते हैं अव्यय । गन्तुम्‌, गन्तवे प्रादि शब्द उदाहरण हैं ।) 

५. प्र भ्रस्पष्ट होने से भी शब्द भ्रनवगत हो जाता है । जैसे - शितामन्‌ 
शब्द का मूलतः तो कोई एक प्रर्थ रहा होगा । परन्तु कालान्तर में यह भूल गया। 
वरिणाम यह हुआ कि कोई इसका कुछ प्रथ॑ं करता है, कोई कुछ (द्रष्टव्य निक्त४। ३) 

६. वैदिक शब्दों में स्वर का ज्ञान भी शब्द का सही रूप मालूम करने पं 
सहायक होता है | बने न वायो स्येघादि चाकन्‌ (ऋ. सं. १०२६।१) में श्रधायि 
(ग्रार्यात) का स्वर ठीक न समभने की बात (यास्क ने निरक्‍्त ६॥२८ में) 
बतलाई है । 


७. शब्दों के क्रम (प्रस्वय) को ठीक समभना भी शब्द को ठीक समभने में 
सहायक होता है। इसे ठीक न समभने से शब्द अनवगत हो जाता है। शुनःशेप, 
नराशंस ग्रादि समस्त शब्दों में सही क्रम इन के भ्रर्थ को स्पष्ट करता है। व्यस्त 
शब्दों में भी इसे ध्यान में रखना चाहिए कि किस शब्द का किस शब्द से किस क्रम 
में ग्न्वय ग्रपेक्षित है । द्यावा नः पृथिवी (ऋ. सं. २।४१।२०) भौर निरु स्वसार- 
मस्कृत (ऋ. सं. १०।१२७।३) में सही क्रम दछावापृथिवी नः तथा स्वसारमु निरस्कृत 
है--यह इसका उदाहरण है। 

८. (मुख-सुख श्रादि के लिए) शब्दों में बहुधा एक, या एकाधिक वर्ण लुप्त 
हो जाते हैं। ऋ. सं. १०७६२ में प्रतू-त्राणि --भत्त्राणि के स्थान में प्रत्राणि प्रयुक्त 
है । प्र्थात्‌ यहाँ त्‌ लुप्त हो गया है। कषि (वृषाकपि ?) वस्तुत: कश्पि का भ्रवशेष 
है । नाभा, दनः (निरुक्त ६।३१ में दानमनसः प्र्थ है), यामि (याचामि) तथा 
अघासु (मघासु, ऋ. सं. १०।५५।१३ में भ्रघासु है तथा प्रथव॑. सं. १४।१।१३ में 
मधासु) भ्रन्य उदाहरण हैं । निरवंचन करते समय इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना 
चाहिए । 

१. शोनक के दूसरे हेतु को हेमने १ हेतु के (ख भाग) के रूप में भोर चोये 
हेतु को २ के (ख भाग) के रूप में व्यवस्थित किया है; भ्रतः यहाँ बृहद्देवता को दस 
सड्रुपा ८ के रूप में परिणत हो गई है । तत्त्वतः कोई फर्क नहीं पड़ा है। 


२. दु्गंवृत्ति (४३) मं भो इन कारणों पर विचार किया गया है। 


+<ज>३< 


श्रध्पाय २० 


देवमावना : उद्भधभ और विकास 


निघण्टु के पाँच अध्यायों में से एक ग्रध्याय झौर तीन काण्डों में से एक काण्ड 
में देवताग्रों के नामों का सद्भुलन है। यास्क ने अपने ग्रन्थ में प्राधे से अधिक भाग में 
इन देवताभिधानों की ही व्याख्या की है । देवतापदों के निवंचन में देवता के नाम का 
शब्द-निरवंचन या श्रथं-निवंचन दे देना ही पर्याप्त नहीं है, यही समभ कर प्राचार्य 
यास्क ने वैदिक देवताओं के स्वरूप तथा चरित्र को स्पष्ट करने के लिए प्रावश्यक 
सामग्री का सञ्चय निरुक्‍्त के उत्त रषटक के श्रादि में तथा समूचे उत्तरषट्क में किया 
है। उस सामग्री को छूने से पूर्व हम उचित समभते हैं कि सामान्य रूप से देवभावना 
के उद्भव श्रौर विकास को स्पष्ट करके विशेष रूप से वैदिक देवशास्त्र की व्याख्या 
करना प्रधिक सुविधाजनक तथा भ्रपेक्षित होगा । 

जय-पराजय, हषं-शोक श्रादि विविध दन्द्रों से व्याकुल मानव प्रपने चारों प्रोर 
विद्यमान जगत्‌ में जब भी, जहां भी कुछ असाधारण शक्ति का साक्षात्‌कार करता है, 
तब वहीं उसकी श्रद्धा हो जाती है श्लौर एक देवता का आाविर्भाव हो जाता है। उस 
अपने श्रद्धास्पद देवता से वह अ्रपनी विपत्तियों को दूर करने की प्राथंना करता है श्रौर 
किन्‍्हीं कारणों से श्रपने को अपराधी पा कर श्रपने देवता से उसे भय होता है। इस 
प्रकार चमत्कार तथा मय की भावना से मनुष्य के हृदय में देवभावना का उद्धूब 
होता है। 

प्रादिकालिक मनुष्य प्रकृति की खुली गोद में विचरण करता था। उसे 
चमत्कृत या भयाक्रान्त करने वाली वस्तुएँ भी प्रकृति में ही विद्यमान थीं। फलत:, 
यह विशाल घरित्री उसे माता, द्योः पिता प्रतीत हुए । भ्रग्नि, सूर्य, चन्द्र श्रादि पिण्ड 
उसे साधारण पिण्ड नहीं, श्रपितु उसके ऊपर करुणा या क्रोध करने तथा वर या दण्ड 
देने में समय देव, प्रभु प्रतीत हुए । 

प्रा. रडोल्फ भ्राटो का कथन है कि एक साधक का भगवान्‌ दाइंनिकों के ब्रह्म 
से भ्रौर श्रफलातू के विचार भ्र्थात्‌ भाइडिये से मूलतः भिन्‍न प्रकार का होता है। वह 
एक दारुण शक्ति होती है, जो परमात्मा के क्रोध में, उसके भय में, विकसित हुई है-- 
क्‍यों कि हर साधक उस पावन शक्ति के प्रागे थर्राता श्रौर उसकी महनीयता से दहशत 
खाता है' । 

१. ब्र. डा. सूर्यकान्त, वंदिक देवश्ञास्त्र, भूमिका, पृष्ठ ११। 
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प्राकृतिक पिण्डों में श्रद्धा या भय की भावना के अनन्तर मननशील मानव का 
मन ऊहापोह करता है उन समस्याओं पर जो उसे गगन के सततविहारी ज्योतिष्पिण्डों, 
बादलों के गर्जन, भूभावातों के त्जन भ्रौर सुदूर स्थित इन पिण्डों के उद्भव एवम्‌ 
जगत्‌ की रचना के बारे में सोचने से उत्पन्न होती हैं । इस सारे चिन्तन-मन्यन के 
परिणाम-स्वरूप उसके कल्पित देवताग्रों का दायरा बढ़ता जाता है तथा मनुष्य की 
सशक्तता का क्षेत्र घटता जाता है। प्रन्तत: मनुष्य इन देवताओ़ों पर इतना निर्भर 
करने लगता है कि जीवन में प्रावश्यक प्रत्येक वस्तु के लिए वह देवताओं का मुखापेक्षी 
हो जाता है। वह कभी उन देवों से वीर पुत्रों की, रयि की, धन-सम्पत्ति की प्रार्थना 
करता है, तो भ्रपराघ होने पर क्षमा प्रार्थना करके, बेजार हो कर रोता हुम्ना देवता 
के कठोर हृदय' को पिघलाने की चेष्टा करता है। 

इतना ही नहीं, इन देवताओं से प्रार्थना करके भी जब उसका इष्ट सिद्ध नहीं 
होता, या उसका मन एक देवता से भर जाता है, तव वह एक और देवता का उद्धव 
उसी तरह कर लेता है, जिस तरह उसने पिछले देवताओं का उद्भूव किया था। तब 
पिछले देवता बेचारे समय की अन्धेरी चादर में लिपट कर श्रज्ञात हो जाते हैं, या 
अपना ऊँचा ग्रासन नवाविष्कृत देवता को दे कर एक कोने में दुवक कर पड़ रहते हैं। 

जगत्‌ में श्राने पर मनुप्य को चाहिए श्रपनी परम्परा की निरन्तरता प्रर्थात्‌ 
श्रच्छी सन्‍्तान, भ्राराम से जीवन बिताने को घनसम्पत्ति तथा उसके विघ्नाविहृत उप* 
भोग के लिए जीवन में यौवन, स्वास्थ्य तथा अन्य मनोरमता । इनकी पूर्ति में अहृष्य 
शक्तियों का पग्राशीर्वाद तथा रक्षण पाने को वह उवरता, घनसम्पत्ति एवं जीवन में 
मनोरमता के देवताग्रों की सृष्टि करके उनका श्राश्रय लेने लगता है। 

मनुष्य की इस प्रवृत्ति का सावंभौम निदर्शन हमें विश्व के देवताग्रों के उद्धूब 
और विक्रास, उनके उत्थान श्रौर पतन से भली भाँति लगता है। किसी समय में 
विश्वभर में दयोस्‌ का बोलबाला था । कहीं वह जीयस्‌ था, तो कहीं जुपिटर्‌, तो कहीं 
चौष्पिता । वह जगती का एकमात्र देवता था । कालान्तर में बहुत पुराने युग में उसका 
स्थान लिया वरुण श्रर्थात्‌ श्रोडरनस्‌ और पर्जन्य प्र्थात्‌ पेकु नास ने । इन दोनों को 
पीछे धकेल दिया इन्द्र ओर श्रग्नि ने। इन्हें भी गद्दी से उतारा भर्थात्‌ गजुवेंद-- 
कमंकाण्ड-के देवता प्रजापति ने । ग्नन्तत: सव के ऊपर झआसीन हुए पोराणिक विष्यु, 
जो वैदिक काल में आ्रादित्य की एक भ्रवस्था (दुपहर के सूयय) भर थे । 

मनुष्य हमेशा से ही वर्तमान से सदा असन्तुष्द तथा भ्रतीत की मोहकता से 
प्रभिभूत रहा है । श्रपने वतंमान से ऊबकर अपनी कल्पना के सुनहरी पडखों वाले 

१. वेदिक काल में देवता पत्थर के तो थे नहीं, प्रतः वे संग-दिल न हो कर 

'वल कठोर-हृदय हो ये । 
७ 


१ 
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घोड़े पर सवार हो कर अतीत के जादुई खण्डहरों की श्रोर चलता-चलता मनुष्य उसके 
उस सुदूर शिखर पर जा पहुँचता है, जहाँ से संरचना का आरम्भ हुआ था और जो 
यथार्थ जगत्‌ के देश काल की परिधि से वाहर है। यही शिखर है उसके देवताओं की 
रम्य विहारस्थली तथा उसकी कल्पनाग्रों का भव्य, दिव्य स्वगंलोक । अपनी कल्पना 
के सुनहले पडुखों पर बैठकर मनुष्य उस शिखर की सैर करता है । वहाँ देवताग्रों से 
साक्षात्कार करता है। और उसकी पीढ़ियों को मिलता है उन देवताओ्रों की 
स्यशोगायाओं से भरपूर, स्त्रगं के सुनहले-सुनहरे चित्रों से सज्जित उपासना-साहिंत्य 
तथा विश्ञाल देवशास्त्र । इस साहित्य तथा देवशास्त्र से भ्रनुप्राणित और प्रभावित 
होता है भविष्य का राष्ट्रिय जीवन । 

पुरातत्त्व के साक्ष्य से विदित होता है कि सबसे पहले परृथ्वीस्थानीय देवताग्रों 
की कल्पना मनुष्य ने की । शायद द्युस्थानोय देवता उसकी पहुँच से बाहर थे । पृथ्वी- 
स्थानीय देवताओं में भी उवंरता के कारण सब से प्रथम स्थान मिला स्त्रीदेवी को । 
'कालान्तर में जनन क्रिया में पुरुष को अधिक महत्त्व मिलने पर मातृदेवी को गोणता 
मिली और प्राकाश (द्यौष्पिता ग्रथवा जीयस्‌) को पति का तथा मातृदेवी को पत्नी 
के रूप में उसकी सहायिका का पद मिला । 

ऋग्वेद के प्राचीनतम सर्वातिशायी देवता हैं वरुण। वेद में पुरुषदेवों को 
ही प्रधानता मिली है। पुरुष देवों में भी हमें द्युस्था नीय देव ही श्रधिक महत्त्वशाली 
(दिखलाई पड़ते हैं। डा. सुर्यंकान्त का (भूमिका पृष्ठ २७ में) मत है कि “वंदिक 
देवशास्त्र का अम्युदय ऐसे काल में हुआ था, जब आये लोग देवी-पूजा से हट कर 
पुन्देवताओं की पूजा पर आ चुके थे--प्रौर निश्चय ही यह काल मेसोपोटामिया, 
बेबिलोनिया ग्रादि देशों के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से तीन सहख्र 
वर्ष पहले के ग्रास-पास का ठहरता है। वैदिक देवताओं के चारित्रिक स्तर की 
उच्चता से भी इस वात की पुष्टि होती है । क्‍यों कि जहाँ एक श्रोर निकटपूर्वीय 
देशों के देवी-देवतामरों का चरित्र श्राज के मानदण्ड से देखने पर कुछ ढीला-ढाला-सा 
प्रतीत होता है, वहाँ वैदिक देवताग्रों का चरित्र ग्राज के मानदण्ड की दृष्टि से भी 
श्रत्यन्त उच्च कोटि का ठहरता है । हमारी समभ में वैदिक देवविकास का काल ऐसे 
युग में रखा जाना चाहिए, जब कि देवियों की पूजा हास पर थी और पुन्देवताग्रों 
की पूजा उत्क्ष पर ।” 
। वैदिक देवताओं के विषय में यह निस्सद्भोच कहा जा सकता है कि ये देवता 
'आरोपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताग्रों की ग्रपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों के 
श्रधिक निकट होने से अ्रधिक प्राकृतिक हैं । प्रपने सम्मुख वतंमान प्राकृतिक शक्तियों 
और हृश्यों को ऋषियों के कवित्व ने देवता का रूप अधित कर दिया । वैदिक 
साहित्य में ऋग्वेदसं हिता में ही देवताओं का वर्णन प्रमुख रूप से हुआ्ना है । भन्य 
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संहिताग्रों में तो यज्ञ का कर्मकाण्ड तथा अन्य यातुविद्या आदि विषय प्रदान हो गये 
हैं। “वैदिक देवशास्त्र, और उसी के साथ वैदिक भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदर्शक 
है कि उसमें हमें बहुधा एक देवता का उसके भौतिक प्राघार वाले नाम के साथ 
सम्बन्ध स्पष्ट दीख जाता है”' । बहुधा तो प्राकृतिक शक्तियों तथा पिण्डों के मनुष्य- 
विध वर्णन भी इतने अपने प्राकृतिक रूप में होते हैं कि हमें उनके मानवीकरण की 
प्रारम्भिक स्थिति का सही ज्ञान हो जाता है। वंदिक ऋषियों की उबर कल्पना-शक्ति 
द्वारा देवभाव को पहुँचाई हुई ये शक्तियाँ बिल्कुल मनुष्यों के समान जन्म लेतीं, उन 
के श्रावाहन पर यज्ञ में हविष्य तथा सोम पान के लिए पघारतीं, सोम पीकर मनुष्य 
की ही तरह मस्ती में मचलतीं, उछल-कूद करतीं तथा अपनी शेखी स्वयं बघारती 
नजर आती हैं। पर, तब भी, यह पुरुषविध प्रस्तुतीकरण इतना झीना है कि देवता 
का वास्तविक स्वरूप कहीं भी तिरोहित नहीं होता है । ऋग्वेद में हमें बैदिक 
देवताग्रों का स्वरूप तीन स्थितियों में मिलता है : 

(क) जब देवता का नाम उसके प्राकृतिक झ्राघार वाला ही रहता है, तन 
मानवीकरणा अपनी प्राथमिक भ्रवस्था में ही रहता है। दोः, उषस्‌, सूर्य, पृथिवी, 
प्रग्नि, सोम प्रादि देव इसके उदाहरण हैं। इन देवताग्नों के नाम इनके भाघार तत्तत्‌ 
पदार्थों भ्रौर प्राकृतिक भ्रवस्थाग्रों से भिन्‍न नहीं हैं, तो इनके वर्णनों में पर्याप्त मानवी- 
करण के होते हुए भी इनका प्राकृतिक रूप तिरोहित नहीं हुग्ना है । 

(ख) जब देवता का नाम उसके प्राकृतिक आधार से भिन्‍न होता है, तव बह 
देवता उस प्राकृतिक भ्राघधार से दूर हटा हुआ होता है। मरुदगण इसके उदाहरण हैं । 
इनका प्राकृतिक आ्राघार वायु है। किन्तु वेदिक वर्णनों में ये वायु से तनिक हट कर 
पुरुषविध भ्रधिक हो गये हैं, किन्तु इतना हट कर नहीं कि उनका अपने आ्राधार से 
सम्बन्ध ही नहीं ज्ञात हो सके । 

(ग) यदि इस भ्राधेय देव और आधार प्राकृतिक तत्त्व के नाम के भेद के साथ 
ही भ्राघेय देवता वेंदिक काल के पहले युग से चलता ञ्राया है, तब तो प्राधेय और 
आधार बिल्कुल भ्रलग चरित्र के हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में वरुण को ले सकते 
हैं। ये भारोपीय युग के भ्रन्त के देवता हैं। वेद से इनके प्राकृतिक प्राघार का 
अनुमान कर पाना सरल नहीं है। हाँ, वेदों की भ्रपेक्षा प्रधिक प्राचीनकालू से चली 
प्राई कहानियों से इसका भ्रनुमान-मात्र लगाया जा सकता है कि वरुण आकाश गर्थात 
जोस्‌ का स्थान लेने वाले (द्योस्‌ ज॑ंसे) देवता हैं'। प्रश्विनो इसी प्रकार के पक्‍्रन्य 
देवता हैं । पु 

वेदिक साहित्य में प्राकृतिक क्षक्तियों को मानवीय शरीर, रूप, रंग, गुण-धर्म, 
बस्त्र-आ्रभूषण, वाहन एवं शस्त्रों तथा मनुष्यों की ही तरह खान पान करते, युद्ध तथा 

१-२. द्र. बोदिक देवशास्त्र, मूसिका (मंग्डानल्‌), पृ. ३ । « 
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पी 38208 5 । न की यह असर लव रूपक 
हि है की कक अपित रे ५ तो इन्द्र उसे पिये गे ही । जब पियेंगे, 
अमर इस मेन या प्रवयव भी होगे ही । सोमपान के लिए इन्द्र का भ्रावाहन 
न गे, तो वाहन होने ही चाहिये । इस प्रकार इन्द्र के मुख, 

उदर आदि भ्रवयव और रथ आ्रादि वाहन का आरोप सहज स्वाभाविक हो जाता है। 
प्रादित्य पूरब में रोज आता है, तो उसका चमकता मण्डल उसका रथ, सूर्योदय से 
बृर्व ही पहुंच जाने वाली किरणें उसके घोड़ों के रूप में स्वतः कल्पित हो जाते हैं । 
उषा का स्वणिम प्रकाश ही उसका वस्त्र बन जाता है। अरणियों को जोर लगाकर 
सन्थन करने से श्रग्नि उत्पन्न होता है। वस इसी काये में उसे अ्रणियों का बेटा, 
सहसस्पृत्र: ( वल का बेटा ), दक्ष ( अज्भ लि ) माँग्रों का बेटा कहलाने का ग्रौचित्य 
प्राप्त हो गया । 

वैदिक देवताश्रों की एक विशेषता और उभर कर सामने ग्राती है, जो ग्रन्य 
भारोपीय जातियों के किसी भी देवता में शायद नहीं है| वेदिक देवताश्रों का चरित्र 
निर्दोष तथा प्रायः पूर्णतया नैतिक है। सभी देवता सच्चे तथा धोखे से दूर हैं ॥ वर्ण 
तो इस संसार के नियमों तथा ब्रतों के संरक्षक और नैतिक श्राचरण का उल्लडूघन 
करने वालों को दण्ड देने वाले शक्तिशाली (श्रसुर) राजा ही हैं । नेतिकता का उच्च 
वंदिक मानदण्ड वैदिक सम्यता की ग्रन्य सम्यताम्रों से श्रेष्ठा सिद्ध करता है, तथा 
इसके ग्रद्याव्रि जीवित रहने का रहस्य है। किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं 
शिक्षा की श्रेष्ठता का मानदण्ड उसके अपने देवताग्रों का चरित्र होता है । क्योंकि 
देवता के चरित-चरित्र ही मानव-समाज के लिए आदर्श तथा प्रेरशासत्रोत का काम 
किया करते हैं । श्रथवा यो" भी कहा जा सकता है कि श्रपने जीवन में हम जो कुछ भी 
दिव्य, भव्य श्रौर उदात्त समभतते हैं, उसके श्रेष्ठतम झ्रागार के रूप में श्रपने देवता की 
ही कल्पना किया करते हैं । नेतिकता का यह ऊँचा स्तर वैदिक सम्यता की प्राचीनता 
की ग्रोर भी सडकेत करता है (वदिक देव-शास्त्र, पृष्ठ ३५ )।॥ 

वैदिक देवताओं में वरुण भर इन्द्र अन्य देवों की भ्रपेक्षा महान, परस्पर 
समानरूप से शक्तिशाली हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में वरुण ही सर्वाधिकशक्ति- 
शाली देवता थे; इन्द्र को तब एक गौण देवता माना जाता था। आगे चल कर वरुण 
का महत्त्व क्रमशः कम होता गया, तथा “विश्व के राजा महान्‌ असुर वरुण' पुराणों में 
केवल पद्चिम दिलद्या तथा जल के स्वामी होकर रह गये और विजयाकाइश्षी आ्रार्यों 
के प्रिय नेता तथा राष्ट्रिय देवता इन्द्र हो गये। 

इन दोनों देवताश्ों के पश्चात्‌ स्थान है भ्ग्नि और सोम (एक लता जिसका 
त्स वैदिक श्रार्यों को और फलतः उनके देवताओं को श्रमृत के समान प्रिय था) का । 

प्रकृति की शक्तियों को देवता का जामा पहिनाने-भर से ही ऋषियों को 
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सस्तोष नहीं हुम्ना । इस जगत्‌ की अनन्त विशालता, रहस्यमयता श्रौर नियमितता को 
देख कर उनके मन में इस समूची सृष्टि के खष्टा श्रौर नियन्‍्ता अध्यक्ष के विषय मे 
ही जिज्ञासा नहीं हुई, अपि तु इस सृष्टि के उपादान कारण को जानने की प्रवल 
इछा भी उत्पन्न हुई । उन्होंने अपनी समाधि-भाषा में प्रश्न खड़े किये : यह विविध 
प्रकार की सृष्टि कहाँ से श्राई ? किसने, क्‍यों, किस के हित के लिए, किस तत्त्व से, कहां 
इस वैविध्यपूर्ण जगत्‌ को बनाया -- 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह फस्य शर्मन्‍्तम्मः किमासोद्‌ गहने गमौरख्‌ ॥ ऋ. सं. १०१२६।१ ॥ 
वस्तुतः यहीं से मानव-कल्याण के लिए प्रद्धूत दायित्व निबाहने वाली दो 
ज्ञान-शाखाओ्रों का उद्भव दृष्टिगोचर होता है | इनमें प्रथम शाखा है दर्शन और दूमरी 
शाखा है विज्ञान | मानव जाति के इतिहास में सेइ्वर दर्शन का सर्वप्रथम लिखित रूप 
यहीं पर दिखलाई देता है। सूर्य, चन्द्र, द्योस्‌, वरुण ग्रादि दृष्ट ग्रौर अ्रहृष्ट देवता 
व्यब्टि-देवता हैं । इनके वर्णानों को पढ़ने से लगता है कि ऋषि लोग बहु-देव-वादी 
थे । वे सृष्टि की प्रत्येक व्यष्टि में उसके अ्रधिष्ठता एक देव को उपस्थित मानते थे । 
अनेकों में एकता खोजना ही दर्शन है । प्रत्येक व्यष्टि को एक नियमित रूप में काम 
करते देख कर वैदिक ऋषि को ऋत का भान हुआ । पहले उसने उस ऋत के स्वामी 
के रूप में ऋतस्पति वरुण का दर्शन किया । हमारे विचार में ईइवर का ग्रादिम रूप 
(जहाँ तक हमारे इतिहास-ज्ञान की पहुंच है) प्रधुर (शक्तिमान्‌), राजा (नियन्ता) 
बरुण में ही चित्रित हुआ है' । परन्तु वरुण का स्वरूप बहुत-कुछ मानवीय हो गया 
था । उससे ऋषियों को अपने सब प्रइनों का समाधान नहीं मिला । फलत: उनके 
चिरन्तन चिन्तन-मन्थन ने हस प्रइन का उत्तर खोजा कि सृष्टि का अध्यक्ष स्त्री; 
पुरुष श्रादि की विशेषताओं से युक्त निर्वंचनीय तत्त्व नहीं हो सकता । वह तो कुछ 
ऐसा है, जो जागतिक नियमों को बरतवाने में कठोर होते हुए भी स्वयम्‌ इनसे 
अनियन्त्रित है, अगम्य है। उसे भाषा विशेषणों से भली-भाँति प्रकट नहीं कर 
सकती । उसे ग्रपनी सत्ता के लिए भ्रन्य किसी के ग्राश्रय की झ्ावश्यकता नहीं है । वह 
जगत्‌ के ऊपर है, जगत्‌ के लिए श्रगम्य है, जगत्‌ उससे ऊपर नहीं है। वह कुछ है 
तथा अपनी ही (अपने में निहित) शक्ति से वायु की तरह बह रहा है। बह इस लिए 
रहा है, क्योंकि हम वायु की तरह उस का भ्रनुभव तो कर रहे हैं, पर कह नहीं सकते 
कि वह कुछ कैसा है ? उसके विशेषों का भनुभव थोड़ा-बहुत करते तो हैं, पर समग्र 
तो दूर--पर्याप्त रूप से भी नहीं कर पाते । इसी आशय से ऋग्वेदसंहिता के ऋषि 
कहते हैं : > 


१. भ्रथव॑-बेद-संहिता का ४१६ सूक्त इसका सुन्दर निदर्शन है । 
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न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्या भह्न श्रासोत्‌ प्रकेतः । 

श्रानीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्त पर: किज्चनास ॥ १० १२६।२॥ 

सृष्टि के उपादान कारण के वारे में जिज्ञासा की शान्ति के लिए जो प्रयत्न 
किये गये, उनका समन्वित नाम है विज्ञान । विज्ञान एक में अनेक की खोज करता है । 
उपादान कारण की खोज करते-करते, सृष्टि का तात्त्विक विश्लेषण करते-करते, मनुष्य 
श्रत्यन्त गहरे में पैठ कर भी जिस दरवाजे पर अपने को खड़ा पाता है, वह दरवाजा 
है दर्शन का ही । विज्ञान से सृष्टि के उपादानों का विश्लेषण करते-करते मनुष्य सत्‌ 
श्रोर श्रसत्‌, जीवन और मृत्यु के दुरूह प्रदनों में उनभ जाता है। जब प्रत्यक्ष सृष्टि 
में हम जन्म श्रौर मरण, वृद्धि और क्षय का साक्षात्कार नित्य करते हैं, तब सृष्टि का 
उपादान कारण ही इनसे मुक्त कंसे हो सकता है ? यदि उपादान कारण सत्‌ है, तो 
जगत्‌ में भ्रसत्‌ के दर्शन क्यों होते हैं ? यदि उपादान कारण पमृत है, तो उस से बने 
जागतिक पदार्थ मरण-घर्मा क्‍यों हैं ? विज्ञान इन प्रइनों का उत्तर न दे पाया है, श्रौर 
श्रागे भी दे पायेगा, इसमें भारी संशय है। तभी ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के मूल में 
भ्रन्धकार ही अन्धकार है, उसका ज्ञान दुरूह है : 

तम प्रासीत्तमसा गृल्छहमग्रेईप्रकेतें सलिल॑ सर्वमा इृदमू ॥| १०।१२६।३ ॥ 

सृष्टि के रहस्य को सुलभाने का यह प्रश्न इतना गहन-गम्भीर है कि बहुत 
साथा-पच्ची श्रौर मगज-मारी करने के बाद भी चित्त को पूरा समाधान मिलना कठिन 
ही होता हैं | बहुधा इस प्रकार के क्षणों में ही आस्तिकता, श्रद्धा, विश्वास डगमगा 
जाते हैं श्रौर मनुष्य उस अध्यक्ष की शक्तियों में भी शद्भालु हो उठता है । इन प्ररनों 
का समाधान ऐसा है कि स्वयं तो शायद हो भी जाये, परन्तु दूसरे को समभा कर 
उसे साक्षात्कार कराना ग्रत्यन्त कठिन है। स्वयम्‌ इस का समाघान करने में भ्रसमर्थ 
होने पर जब श्रपने से श्रेष्ठ श्रौर किसी से भी प्रकाश नहीं मिलता, तब मनुष्य का भल्‍ला 
जाना, या व्याकुल हो उठना, झौर इस सृष्टि के ग्रध्यक्ष के बारे में जो धारणाएँ 
जमीं हैं, उनमें शद्भालु तथा ग्रश्नद्धालु हो उठना अस्वाभाविक एवम्‌ असम्भव नहीं है, 
अ्रपितु बहुत सहज-सम्भव है। बहुत प्रयास करने पर भी सृष्टि की विशालता जब 
मनुष्य के मस्तिष्क की परिधि में नहीं आयी, तब उन्हें शद्झा हुई : भ्राया कि कोई 
जानता भी है कि यह सृष्टि कहाँ से ग्राई है ? 

को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत श्राजाता कुत इयं विसृष्टिः । 

भ्र्वाग्देवा भ्रस्थ विसर्जनेनाया को वेद यत झ्राबमूव ।। ऋ. सं. १०१२६।६ ॥ 

ऋषि को यह सुध्टि इतनी दुरूह लगती है कि उसे शद्धा हो श्राती है कि यह 
धृष्टि जहाँ से श्राई है, वह है भी कि नहीं ? पर इस प्रइन का उत्तर पाना कौन सहल 
है? यह तो भ्रौर भी कठिन है। अ्रन्ततः ऋषि को यही कहना पड़ता है कि इस 
सृष्टि के नियामक भी इस के रहस्य को भली-भांति जानते हैं कि नहीं, हमें तो इस में 


देवभावना का उद्धूव श्रौर घिकास २६३ 


भी सन्देह है : 
इयं विसृष्टियंत भ्रावभूव यदि वा दे यदि वा न । 
यो भ्रस्याध्यक्ष: परमे व्योगन्‍्त्सों श्रद्धा वेद यदि वा न वेद ॥ऋ. सं. १०।१२६।७॥ उ 
वस्तुतः यहीं से भ्रनीइवरवादी या नास्तिक दर्शन का प्रारम्भ दृष्टिगोचर 
होता है, जो उपनिषदों में बहुत मुखर पूर्वपक्ष के रूप में उभर कर सामने भ्राया है : 
पेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येःस्तीत्येके नायमस्तोति चेके | कठोप. १।११।२० ॥ 
देवरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहिं सुज्ेयमणुरेष धर्म: । बहीं २१ ॥ 
इस प्रकार व्यष्टि देवताओं से प्रारब्ध देवभावना का चरम विकास हमें ' 
एकात्मबाद में परिणत हुआ मिलता है। एकात्मवाद की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा ऋग्वेदसंहिता , 
के सूक्‍तों के प्रणयनकाल में ही भली-भाँति हो चुकी थी, इसका निदर्शन ऋग्वेदसंहिता , 
के भ्रस्थ-वामीय-सूक्त (१।१६४), पुरुष-सुक्त (१०६०), हिरण्य-गर्भ-सुक्त (१२१), 
वाक्सूकक्‍त (१२५) और नासदीय-सुक्त (१२६) आदि सूक्‍तों के रूप में मिलता है ।, 
प्रयववेदसंहिता में एकात्मवाद सम्यक्‌ प्रतिष्ठत है। यहाँ ब्रात्यकाण्ड (१ शवाँ काण्ड जिसमें 
१६ सूकतों में ब्रात्य--प्रगम्य प्रात्मा का वर्णन किया गया है ) तो आत्म-विद्या-परक 
है ही, उच्छिष्ट-सूक्त (११७) में भी सब कुछ के वाद बच रहने वाले ब्रह्म का बहुत 
भव्य वर्णन किया गया है | उपनिषत्‌ साहित्य का तो निरपवाद विषय एकात्मविर्या 
है ही । यास्क भी एकात्मवादी हैं, यह हम प्रागे देखेंगे । बहु-देव-स्तुतियों की, 
सरिताग्रों के सद्भम से एकात्मवाद का महनीय वरुणालय आ्रापूरित हुआ है--इस । 
प्रकरण का हमारा निष्कषं यही है । श 


श्रध्याय २१ 


देवता : निर्वचन और मन्त्र में उसकी पहचान 


देव-भावना का उद्धव और विकास बतलाने के गनन्तर वैदिक देवताग्रों पर 
हम श्र कुछ कहने का उपक्रम करें इस से पूर्व निरुक्त और व्याकरण शास्त्रों की 
दृष्टि से देव शब्द का परिचय कराना प्रासज्भिक ही होगा। यास्क ने निरक्त (७१५) 
में देव शब्द का निवंचन यों दिया है : देवों दानादू वा, दीपनाद वा, द्योतनादू वा, 
थु-स्थानो भवतीति वा । जैसा कि ग्राचायं सायण ने ऋ. सं. १।१।१ के भाष्य में 
कहा है देव शब्द व्याकरण के अनुसार ३/दिव्‌ घातु से भ्रच्‌' प्रत्यय लग कर निष्पन्न 
है। पारिनीय घातु-पाठ के अनुसार $/बिब्‌ के अ्रर्थ हैं: १ क्रीडा, २ जीतने की 
इच्छा, ३ आपस में सम्पर्क या लेन-देन, ४ प्रकाश, ५ प्रशंसा करना, ६ ग्रानन्‍्द 
मनाना, ७ मस्त होना, ८ सोना, ६ चाहना, श्रौर १० गति अर्थात्‌ ज्ञान, जाना तथा 
पहुँचना । 

निरुक्त का विषय-विवेचन करते समय (पृ. ६४ में) हम कह ञ्राये हैं कि किसी 
भी शब्द का निर्वेचन करते समय यास्क उसके अर्थ के विभिन्‍न पहलुओ्रों को दृष्टि में 
रख लेते हैं । स्कन्द स्वामी ने भो (भाग २, पृष्ठ ६३ पर) कहा है कि अर्थ के भेद 
को दृष्टि में रख कर ही भिन्न-भिन्न निवंचन किये जाते हैं : नानाकमंत्वाच्च 
निर्वचनान्यत्वम्‌ । देव शब्द के प्रकृत कई निर्वंचन भी यास्क ने देवताओं के चरित्र के 
विभिन्‍न पहलुओं को दृष्टि में रख कर ही किये हैं । 

'देवभावना का उद्भव श्रौर विकास” नामक पिछले ग्रध्याय में हम देख चुके 
हैं कि मनुष्य में देव-भावना का उद्भव चमत्कार और भय की भावना से हुआ तथा 
उसका विकास मनुष्य की सुख-समृद्धि में देवता भी योग-दान करें इस कामना 
हुआ । मनुष्य इतना आत्मकेन्द्रित जन्तु है कि इच्छा पूर्ति की आश्या के विना वह एक 
कदम श्रागे नहीं चलता । यों भी, इच्छा जगत्‌ का बीज है, इस बात को ऋषि ने 
निस्सद्भोच घोषित किया है: 

कामस्तदग्रे समवरतंताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ | ऋ. सं. १०१२६।४ ॥ 

३. द्र. भ्रष्टाध्यायी ३३११ ३४ : नन्दि-ग्रहि-पचादिम्यो ल्यु-णिन्यचः । 

२. द्र. दिवादिगण १: वियु क्रीडः-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद- 
स्वप्न-कान्ति-गतिषु । 


देवता : निर्देचन श्र मन्त्र में उसको पहचान २६५ 


अतः वह इच्छा से मुक्त हो भी कैसे सकता है ? देवता की स्तुति भी वह जागतिक 
वस्तुओ्रों, सुल-सुविधा की विविध सामग्रियों की प्राप्ति की इच्छा से ही करता है। 
बह तो देवता से सीधे-सीधे शब्दों में कहता है : देहि मे, ददामि ते, नि से घेहि, नि 
ते दघे (वा. सं. ३५०) । श्रतः जो देवता अपने स्तोता को प्रचुर धन-सम्पत्ति प्रदान 
करने में समर्थ है, स्तोता भी उस देवता के गीत मुक्त-कण्ठ से गाता है । ग्रतः स्तोता 
को भ्रभीष्ट पदार्थ देना देवता के चरित्र की प्रमुख विशेषता है । देवता भी मनुष्य के 
इस स्वभाव को भली-भाँति जानते हैं । तभी तो वैदिक देवताश्रों के विशेषज्ञ ऐतरेय 
महीदास का कथन है कि मनुष्य देवताओं के लिए जँसा कुछ करता है, देवता भी 
सनुष्य के लिए वैसा ही कुछ करते हैं : याहगिव व॑ देवेम्यः करोति, ताहगिवास्म 
देवा: कुर्बन्ति (ऐ. ब्रा. ३।६, पूना सं. पृष्ठ ३०१ )। आचाय॑ यास्‍्क का देव शब्द का 
पहला निरवंचन देवता के चरित्र में इसी पहलू पर प्रकाश डालता है। देवता इसलिए 
देवता हैं क्यों कि वे अपने यजमानों को ग्रभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं । यजमान भी 
उन्हें हविष्‌, सोम ग्रादि उनके प्रिय विविध पदार्थ उन्हें प्रदान करते हैं । महाकवि 
कालिदास ने भी देवताग्रों भौर मनुष्यों के इस सम्बन्ध को यो प्रकट किया है : 

दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय सघवा दिवस । 

सम्पद्विनिमयेनोमो दधतुभु वन-द्यम्‌ ॥ रघुवंश १२६ ॥। 

ये देवता प्रम्य पदार्थों से श्रलग-से दीपित होते हैं, जगत्‌ को प्रकाशित करते 
हैं, प्रकाशशील हैं तथा प्रकाशित करते हैं, इस विशिष्टता को दीपनाद्वा, दोतनाद्वा से 
बतलाया है । ये मनुष्य की प्राशाप्रों-प्राकाइक्षाओं के लोक स्वर में निवास करते हैं। 
अ्रत:, श्रथवा रोज श्राकाश में विद्यमान दिखाई देते हैं, इसलिए द्युस्थानीय होने से भी 
देव कहलाते हैं । 

घातु-पाठोक्त श्र्थ भी देवों पर पूरी तरह लागू होते हैं। इनसे भ्रनुप्राणित 
होकर, या इनकी कृपा पा कर, मनुष्य खेलते, मौज करते हैं। इनकी सहायता से 
मनुष्य अपने शत्रुद्यों पर विजय पाना चाहते हैं : 

य॑ क्रन्दसी संयती वि छयेते परेश्वर उमया प्रमित्रा: ॥ ऋ. सं. २१२८ ॥ 
देव आपस में तथा मनुष्यों से व्यवहार करते हैं। ये स्वयम्प्रकाश हैं, भौर पन्य पदार्थों 
को प्रकाशित करते हैं । लोग इनकी स्तुति करते हैं। ये स्वयम्‌ आानन्दमय हैं भौर 
अ्रपने भक्तों को झनन्दित करते हैं। सोम श्रादि का पान कर के ह॒षित होते है : 
मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ ऋ. सं. १८५१० ॥ भक्त लोगों के द्वारा चाहे जाते 
हैं, इस लिए &/बिब॒ स्वे भन्वभंक होने के कारण ये देव कहलाते हैं । 

सबसे पहले तो द्युतिशील भ्रथवा दिव्य सूर्य ग्रादि के लिए देव शब्द प्रचलित 
हुआ । उसके भ्रतन्तर उनके लिए स्तुतियों को देख कर-- स्तुत्यता की समानता से 
प्रत्येक स्तुत्य के लिए देव शब्द (भ्र्थ विस्तार के सिद्धान्त के भ्रनुसार) रूढ हो गया । 


२६६ निरक्त-मोमांसा 


भारत-ईरानीय (700-[780[4) काल के बाद किन्‍्हीं कारणों से भारतीय प्रार्यों 
का ईरानी भ्रार्यों से विरोध होने के कारण ईरानी लोगों में तथा प्ताहित्य में देव शब्द 
का अर्थ बदल कर राक्षस, जिन हो गया । यह प्रक्रिया हमारे यहां भी हुई । बेदों 
में श्रसुर शब्द प्राचीन मूक्तों में तो श्रेष्ठ ग्रथं में प्रयुक्त हुआ्ना हैं। श्रवेस्ता (ईरानियों 
के वेद) में भी श्रेष्ठ अर्थ में ही है । किन्तु वेद के परवर्ती सूक्तों में इसका प्रर्थ श्रेष्ठ 
से विपरीत वुरा-राक्षस हो गया है, जो श्राज तक चला आ्राया है। 


मन्त्र में देवता की पहचान 

ऋषियों ने वैदिक मन्त्रों में देवताग्रों की स्तुति की है तथा फिर उनके लिए 
यज्ञादि कर्मों का वितनन किया है । वेदों का ज्ञान वस्तुतः उनमें वर्णित देवताग्रों का 
ज्ञान ही है, श्रौर देवता के स्वरूप को भली-भांति समभना ही वेदों का भली भांति 
समभना है। इसी लिए श्राचायं शौनक ने देवता को जानने का महत्त्व बतलाते हुए 
ठीक ही कहा है : 

बेद्धितव्यं दंवत हि मन्‍्त्रे मन्त्र प्रयत्नतः । 

देवतज्ञों हि मन्त्राणां तदर्यमधिगच्छसि ॥ 

तद्विदां तदभिप्रायानृषीणां मन्‍्त्रहष्टिषु । 

विज्ञापयति विज्ञान कर्माणि विविधानि च ॥ बृहद्वेवता १।२-३ ॥ 

देवताग्रों के स्वरूप को भली प्रकार जानने के लिए सबसे पहले प्रमुक मन्त्र 
का कौन देवता है, यही जानना आवश्यक है। प्राचायं यास्क ने मन्त्रों के दो विभाग 
किये हैं : प्रथम तो वे मन्त्र जिनमें देवता के लिज्भ (चिह्न) स्पष्ट हैं, ग्र्यात्‌ प्रादिष्ट- 
देवतलिड मन्त्र । दूसरे वे जिनमें देवताग्रों के लिज् स्पष्ट नहीं हैं प्र्थात्‌ श्रवादिष्ट 
देवतलिज्ः मन्त्र । सव॑-प्रथम श्रादिष्टदेवतलिज्भः मन्त्रों में देवता को जानने का तरीका 
यास्क के शब्दों में यो' है : यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छनु स्तुति प्रयुडबते, 
तदँवतः स॒ मन्त्रों मवति (७१) । 

जिस किसी पदार्थ की कामना करता हुआ्ला ऋषि जिस किसी देवता के विषय 
में श्रपने श्रभीष्ट पदार्य का अ्रधिष्ठातृत्व--श्रर्थात्‌ यह देवता मुझे भ्रमुक अ्रथं प्रदान 
करे, इस इच्छा से देवता को-चाहते हुए उस की स्तुति करता है, वह उस मन्त्र 
का देवता है! । ज॑से-- 

१. द्र. निरक्त ७।१ पर दुर्गाचायं को टीका : यद्‌ श्रय॑-वस्तु कामयमान ऋषिः 
यस्‍्यां देवतायाममिष्टुतायामार्थपत्यमर्थ पतिमावमात्मम इच्छ्नमुष्या देवताया: 
प्रसादेनाहममुष्या थंस्य पतिभभविष्यामीत्येतां बुद्धि पुरोधाय स्तुति प्रयुडक्ते, तदंवत 
एवं स मनन्‍्त्रोईर्थाद्‌ भवति । 


मन्त्र में देवता की पहचान २६७ 


ब्रग्ने नय सुपथा राये भ्रस्मान्विष्वानि देव वयुनानि विद्वाव्‌ । 

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो मूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ ऋ. सं. १।१६८।१॥ 

इस मस्त्र में सुमा्ग से ले जाना (सुपथा नय) रूप अपने श्रभीष्ट श्रर्थ का 
वरतित्व--उसे करने की सामर्थ्य--अ्रग्ति में चाहते हुए ऋषि ने श्रग्नि की स्तुति की 
है; भ्रत: इस मन्त्र का देवता अ्रग्नि है । 

प्राचायं शौनक ने भी इस विषय में वृहद्दे वता में कहा है कि किसी पदार्थ को 
चाहता हुश्रा ऋषि जिस-जिस की प्रधानता से या गौणा रूप से स्तुति करता हुआा 
कहता है 'यह हो', वह मन्त्र उस देवता का है; ग्र्थात्‌ उस मन्त्र का वह देवता है : 

श्रय॑मिच्छन्नृषि देंव॑ य॑ यमाहाय मस्त्विति । 

प्राधान्येन स्तुवन्मक्‍त्या मन्‍्त्रस्तहेव एवं सः ॥ ११६ ॥ 

यास्क के उपयुक्त वाक्य की व्याख्या दुर्गाचायं ने निम्नलिखित प्रकार से भी 
की है: “किसी देवता के वारे में इस पदार्थ को यह देवता देने में समर्थ है, यह जानते 
हुए जिस मन्त्र से स्तुति करता है, वह प्रधानता से प्रशंंसित देवता ही उस मन्त्र का 
देवता है!” । 

हमारे विचार में ऋषि कवि है श्रोर उनका मन्त्र काव्य, इसे दृष्टि में रख 
कर इस पड़ क्त की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या भ्रधिक स्पष्ट होगी : 

ऋषि अर्थात्‌ कवि, यत्काम जिस किसी पदार्थ का वर्णन करना चाहता हुम्ना, 
पश्या देवतायास्‌ जिस विषय में, श्राथंपत्यम्‌ अपने ग्रभीष्ट (वर्णन के लिए अ्रस्तुत) 
विषय का प्रधिष्ठातृत्व, इच्छनु--चाहता हुग्ना, स्तुतिम्‌--उस विषय का वात, 
प्रयुड्क्ते-- करता है, स मन्त्रः--वह्‌ काव्य, तद्वतों मवति--उस देवता वाला 
होता है' । 

इस व्याख्या के अनुसार वण्यंमान विषय ही देवता है। ऋषियों ने बहुत से 
उलूखल (ऊखल), मूसल, सिल-बट्टा (ग्रावा) श्रादि की इस ढज्ज से स्तुति की है, 
उनसे ऐसे भ्रर्थ का पतित्व चाहता है, जिसे वे भ्रचेतन होने के कारण पूरा नहीं कर 
सकते । उपयु वत दुर्गाचायं-सम्मत व्याख्याओं के भ्रनुसार यास्क फा लक्षण इन देवताझ्रों 
पर नहीं घटता । किन्तु प्रकृत व्याख्या से वणंव का विषय होने के कारण उलूखल 
ग्रादि भी देवता हो जाते हैं। भतः यह व्याख्या ग्रधिक उचित एवं स्पष्ट है। 

यह व्याख्या सड केत रूप से स्व॑-प्रथम कात्यायन ने प्रस्तुत की है: यस्य वाक्य 
स ऋषि: । या तेनोच्यते सा देवता । सर्वानुक़्मणो २।४-५। औ्रोर स्पष्ट रूप से 

१. भ्रधवा--देवतायाम्‌ भस्यार्थस्पेयं देवता दातु समर्थेति जानानः स्तुति 
प्रयुड क्ते येन मन्त्र ण, सा प्राघान्य-स्तुति-माग्‌ देवता । 

२. व. इस व्याख्या के लिए में भ्रपने पूज्य गुरु चनसित प्राध्यापक गुरुभिरमि- 
हितनामधेय भ्रो सत्यभूषण योगी जी का झामारो हूँ। 


रैद५ निरुक्त-मोमांसा 


घड्गुरुशिष्य ने दी है | तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्य॑ वस्तु, सा देवता(वेदार्थदी पिका २।५)। 

यास्क की उपयुक्त पड. क्ति से एक निष्कष॑ निकालना अनुचित नहीं होगा। 
ऋषि, उनका पश्रभीष्ट पदार्थ, उसे देवता से पाने की उनकी इच्छा--ये सब वस्तु 
अ्रनित्य हैं; फलतः उनके सम्बन्ध में दृष्ट मन्त्र भी कालविशेष से परिच्छिन्न होने के 
कारण प्रनित्य होगा तथा ऋषिविशेष द्वारा दृष्ट होने से पोरुषेय भी होगा। श्रतः 
यास्क के मत में वेद पौरुषेय एवम्‌ अनित्य, कालविशेष में निष्पन्न, हैं । वेदों को 
प्रपोरुषेय और नित्य मानने का सिद्धान्त परकालीन है । 

जिन मन्त्रों में देवताज्ञान उपयुक्त रीति से न हो पाएं, उन श्रनादिष्टदेवत- 
लिज्भ मन्त्रों में किसे देवता माना जाये, इस विषय पर प्राचीन आचार्यों में मत भेद है | 

प्रनादिष्टदेवतलिज्भः मन्त्र दो प्रकार के हैं : 

(क) जो किसी यज्ञ में श्रथवा यज्ञ के श्रज्ज भूत कम में विनियुकत हैं । ऐसे मन्त्रों 
के बारे में नैरुक्तों श्रौर मीमांसकों में ऐकमत्य है कि इन मन्त्रों का देवता वही होता 
है, जो इन मन्त्रों के प्रयोग वाले वज्ञ या यज्ञ के अज्ञ भूत कर्म का देवता है। जंसे 
श्रग्तिष्टोम यज्ञ का देवता भ्रग्नि होता है : ब्राग्नेयोईर्निष्टो म: । इस यज्ञ में विनियुक्त 
मन्त्र के देवता भी भ्रग्नि ही होंगे । घी से भरे हुए स्रूव (लकड़ी के चम्मच) को जुहू 
नामक यज्ञ के एक पात्र के दाहिनी श्रोर रखना प्रधान कर्म नहीं है, श्रपितु प्रधान यज्ञ 
में अज्भू भूत कर्म है । उस कर्म में विनियुक्त मन्त्र हैं : ऋष मों५सि शाववरः । घृताचीनां 
सूनुः, प्रियेण नाम्ना प्रिये सदसि सीद । श्रौर स्थोनो में सीद सुषदः पृथिव्याम्‌ । 
प्रथयि प्रजया पशुभिः सुवर्गे लोके | दिवि सीद पृथिब्यामन्तरिक्षे । श्रहमुत्तरो भूयास 
मधरे मत्सपत्ना:' |-- इन मन्‍्त्रों के देवता स्पष्ट नहीं हैं। इनका निश्चय उस कर्म के 
देवता के भ्राधार पर होगा, जो इस गौरा कर्म के भ्रद्धी कम का भ्रधिष्ठाता है । 

(ख) उत्सन्नयज्ञ, श्र्थात्‌ जो किसी प्रधान यज्ञ या उसके प्रज्भभूत कम में भी 
विनियुकत नहीं हैं, वे मन्त्र । जैसे निम्नलिखित मन्त्र किसी भी गोण, या प्रधान कर्म 
में विनियुक्त नहीं है : 

कि ब्राह्मणस्थ पितरं पृच्छसि किन्तु मातरम्‌ | 

श्र तविदस्मिनु वेद्यं स पितामहः ॥ में. सं. ४८१ ॥ 

कुछ मन्त्र प्रधान यज्ञ या उसके प्रज्जभूत किसी कम में विनियुकत न होकर 
उपाकरण, ब्रह्मयज्ञ, जप, प्रायश्चित्त आ्रादि यज्ञेतर कर्म में विनियुक्त होते हैं । ऐसे मन्त्रों 
के देवता के बारे में यास्क ने कई मत बतलाये हैं : 

(अर) मीमांसकों का मत । ये मन्त्र भी अ्रनिरुक्‍्त (प्रमुक देवता वाले हैं इस 
अज्भूभूत कर्म के श्रधिष्ठाता से युक्त के रूप 


प्रकार स्पष्ट रूप से, या यज्ञ भ्रथवा उसके गज 
ति भी (अरमुक कर्म या मन्त्र के है 


में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं) हैं, तथा प्रजाप' 
५चथूसहधयता ुयकअलकूर 7 कट ३ 
१. दर. तंत्तिरीय ब्राह्मरा ३।७।६।१०, पूना संस्करर, माग २, पृष्ठ १०६६ | 


मन्त्र में देवता को पहचान २६६ 


प्रधिष्ठाता है, इस प्रकार अनुक्त होने के कारण) अनिरुक्‍्त हैं। श्रतः श्रनिरक्तता 
की इस समानता के कारण इन मन्त्रों के देवता प्रजापति हैं । महाशाल श्राचायं ज्ञोनक 
का भी यही मत है 

सन्‍्त्रेषु ह्यानिरक्तेषु देवतां कर्मतों बदेत्‌ । 

मन्त्रतः कर्मतदचेव प्रजापतिरसम्मवे ॥ बृहद्ेवता ७१६ ॥ 

(प्रा) नेरुकतों का मत । इन मन्त्रों का देवता नराशंस होता है। नराशंस के 
प्र्थ के बारे में नैरक्‍्तों में मतभेद है 

(7) आचाय॑ कात्यक्य (८।७) मानते हैं कि नराह्ंस यज्ञ है। यज्ञ शब्द के 
ग्र्थ पर भी मत-भेद है। शतपथब्राह्मण में यज्ञ का भ्रथ॑ विष्णु किया गया है : यज्ञो 
वे विष्णुः (११२।१३) । नैरुक्‍्तों के मत में विष्णु भ्रादित्य की एक अ्रवस्था (मध्याह्न 
का सूर्य) ही है । भ्रतः इन मन्त्रों के देवता आ्रादित्य पयंवसित होते हैं । 

कुछ लोग यज्ञ का ग्रभिषेय (क्रतु) श्र ही लेना उचित समभते हैं । जगत्‌ 
यज्ञ से उत्पन्न हुम्ना है; ग्रतः यज्ञ सर्वेश्रेषठ प्र्थात्‌ प्रधान है । जो वस्तु किसी के नाम 
नहीं हो जाती, उसका स्वामी श्रेष्ठ ही होता है : श्रपरिग्रहूं च प्रधानगामि--यह 

याय भी है। अ्रतः इन मन्त्रों का देवता यज्ञ ही है। इन लोगों के मत में कात्यक्य 
का यही प्राशय है (दुर्ग) । 

(!/) ज्ञाक्पूणि आचाये के (निरुक्‍्त ५७ में दिये) मत में नराशंस पांथिव 
अग्नि ही है। ब्राह्मणों के अनुसार भी देवताओं में श्रग्नि ही भूयिष्ठभाग्‌' है, तथा 
वस्तुत: वही सब भ्रम्य देवताश्रों के रूप में है : भ्रग्नि वें सर्वा देवता: (ऐ. ब्रा. ११)। 
ग्रत: शाकपूणि के मत में भ्रननाविष्ट-देवत-लिज्ध मन्‍्त्रों का देवता भ्रग्नि होता है । 

कुछ लोग निरुक्‍्त के “नाराशंसा इति नरुक्ता:” पाठ के नाराशंसा: विशेषण का 
नराः शस्यन्ते स्तूयन्त एमि :--जिससे मनुष्यों की स्तुति की जाती है--यह निरवंचन 
करके इन मन्‍्त्रों का देवता मनुष्यों को मानते हैं । आ्राचाय॑ दुर्गंसिह इस व्याख्यान से 
सहमत नहीं | क्योंकि मन्त्र दुर्बोध्य हैं, भौर मनुष्य अल्पबुद्धि; (मन्त्रों से उनकी स्तुति 
क्या होगी ! )। 

(३) कुछ आराचार्यों का मत है कि इस प्रकार के मन्त्रों में इच्छानुसार देवता 


१. प्रग्निहि भूयिष्ठभाग्‌ देवतानास्‌ ॥ मूल मृग्य है। श. ब्रा. ४१३११ 
(इन्द्रो ह वा ईक्षाञ्चक्र --वायु वें नोःस्य भूयिष्ठमाक्‌....) में वायु को भूयिष्ठभाक्‌ 
तथा ते. श्रा. ५७५ (पूना सं., भाग २, पृ. ४६०) में इन्द्र को देवताओं में 
भूयिष्ठभाक्तम बतलाया है : द्विरिन्द्रायेत्याह । तस्मादिन्द्रो देवतानां मुयिष्ठमाक्तमः । 
इनके भ्रतिरिक्‍त प्रन्य किसो भूयिष्ठभाक्‌ को चर्चा उपलब्ध ब्राह्मणों भोर झारण्यकों 
में तो है नहीं । दुर्ग ने सम्मभवतः भ्पने समय में उपलब्ध किसी श्रन्य ब्राह्मरा से यह 
सन्दर्भ उद्धत किया होगा । 


२७० निरुक्‍त-मोमांसा 


(कामदेवता) सप्रक लेना चाहिए दुर्गाचायं ने यहाँ सा फाम-देवता के दो ग्रथ किये हैं : 
(3) किसी देवताविशेष के लिए प्रयुक्त खास शब्द तो उममें प्रयुक्त हैं नहीं; 
केवल ऐसे गुणाभिघायक पद ही होते हैं, जो किसी भी देवता पर लागू हो सकते हैं । 
परत: उन मन्त्रों का कोई भी देवता हो सकता है । इच्छा से देवता चुन लेना चाहिए । 
(7) जिस काम श्रर्थात्‌ कामना से ऋषि ने मन्त्र कहा है, उस काम का 
प्रधिष्ठाता जो देवता हो, उसी को मन्त्र का भी देवता मानना चाहिए । 

(ई) अन्य आचार्यों का मत है कि ऐसा मन्त्र प्रायोदेवत होता है। प्रायोदवत 
की कई ध्याख्याएँ की गई हैं : 

() 'प्राय:” शब्द का ग्र भ्रधिकार है। भ्रतः जिस देवता के अधिकार ग्रर्थात्‌ 
प्रकरण में वह मन्त्र ग्राया है, वही उस मन्त्र का भी देवता होता है (-दुगगं)। इस 
विषय में मीमांसकों में एक न्याय भी है : प्रकरणाद्धि सन्दिन्धरदंवतेषु देदतानियम । 
प्र्थात्‌ देवता का जहाँ सन्देह हो, उन मन्त्रों में प्रकरण के श्राधार पर ही देवता का 
निदचय होता है । 

(#) उपयुक्त दुर्गोकत श्रथं यास्क के प्रभिष्राय को ही ठीक तरह से उपस्थित 
करता प्रतीत नहीं होता । उनके वास्तविक भ्राशय को दुर्ग ने '्रथवा' से प्रस्तुत क्रिया 
है : प्रायः शब्द बहुल श्रय॑ में है। भ्रतः प्रायोदेवता का प्रर्थ है बहुलदेवता, प्रर्थात्‌ 
प्रनेक देवताओं वाले । किसी के लिए निदिष्ट वस्तु विशेष या प्रसाधारण कहलाती 
है। जो किसी के लिए निदिष्ट नहीं है, वह वस्तु साधारण (०णााण) कहलाती 
है । उस पर किसी एक का नहीं, भ्रपितु सब का श्रधिकार होता है। ज॑से 'यह वस्तु 
पितरों के लिए है', 'यह ग्रतिथियों के लिए', इत्यादि प्रकार से निर्दिष्ट वस्तुओरों पर 
क्रमशः केवल पितरों भ्रौर श्रतिथियों का ही अ्रधिकार है। किसी श्रन्य का नहीं । 
किन्तु जो शेष वस्तु हैं, उन पर सब का अधिकार होता है। इसी प्रकार जिस मन्त्र 
का देवताविशेष निर्दिष्ट नहीं है, उस मन्त्र पर सभी देवताग्रों (विश्वे-देवों) का 
प्रधिकार होता है । भ्रतः उनका देवता विश्वे-देव ही होते हैं । 

ये सब विभिन्‍न मत यास्क ने अन्य आ्राचार्यों के उद्द्धृत किये हैं । उनका 
भ्रपना मत है : 

(उ) याज्ञदेवतों मन्त्र: । दुर्ग ने इस वाक्य की भी दो व्याख्याएं की हैं : याज्ञो 
वा देवतों वेति याज्ञदंवतः । भ्र्थात्‌ उस मन्त्र का देवता या तो-- 

() यज्ञ होता है। यज्ञो देवतमस्य इति याज्ञदंवतः । सम्भवतः यहाँ यास्क 
क्वात्यक्य के मत को मानते हैं। यज्ञ प्रादित्य ही है। श्रतः ऐसे मन्त्र का देवता 
प्रादित्य हो है । 

(7) या देवता होता है| सब देवताओं में प्रधान होने से श्रग्नि ही देवता 
है । प्रत: शाकपूरिण की व्याख्या के प्रनुसार अनादिष्टदेवतलिज्भू मन्त्रों का देवता 
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श्रग्नि ही होता है । सो 

हमें दुर्गाचा्य की ये दो व्याख्यायें खी चतान ही प्रतीत होती हैं। क्योंकि-- 
(१) वा से विग्रह बड़ा विचित्र है। (२) देवता शब्द का भ्रम श्रर्थ 5 निराघार 
है । एक ब्राह्मण वाक्य तो ग्राज उपलब्ब ही नहीं है । भ्रतः उसकी प्रामाणिकता या 
प्रप्रामाशिकता पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर दूसरा वाक्य भी दुगं ने श्रधूरा ही 
उद्धुत किया है| पूरा वाक्य यो है : श्रग्निवें सर्वा देवता विष्णु: सर्वा देवता: । इससे 
पूर्व: अग्नि देवानामवमो, विष्णु: परमः, तदन्तरेण सर्वा भ्रन्या देवता इति। (ऐ. ब्रा, 
११) वाक्य है । इससे श्रग्नि को ही सर्वंप्रमुख देवता सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
ते. ब्रा. ३४२।६।१० (पूना सं., भाग २, पृ. €२६ : ते देवा श्रग्नों तनु: सम््यवघत । 
तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवता इति ।) को दुगं ने उद्धृत नहीं किया है, यह दुगं के 
उद्धरण की शब्दावली में ते. ब्रा. में प्रनुपलब्ध व॑ से तथा इसकी दुर्ग की व्याख्या में भी 
वे मिलने से प्िद्ध होता है। दूसरे, यदि इसे ही उद्धुत माना जाए, तब भी ते. ब्रा. 
का यह श्रकेला वचन ऐ. ब्रा. के दो वचनों के विरोध में देवता शब्द की भ्रग्नि परकता 
क्रो सब देवताओं में श्रेष्ठता के प्राधार पर सिद्ध नहीं कर पायेगा। यज्ञ शब्द का 
ब्राह्मणोक्त विष्णु ग्रथ॑ भी इसमें उपोद्वलक है । 

दुगं के पक्ष मे हम केवल यह एक बात ही कह सकते हैं कि यास्क श्रग्नि- 
प्राघान्य-वादी हैं, ग्रादित्य-प्राधान्य-वादी नहीं । ग्रत: देवता का भ्रर्थ भ्रग्नि ही समुचित 
हो सकता है । 

पर इसके लिए तो यही तक पर्याप्त है कि यज्ञ पृथिवी पर होता है श्रौर 
पृथ्िवी-स्थानीय भ्रग्नि के द्वारा ही निष्पन्न होता है; श्रत: यज्ञ से पाथिव भग्नि ही 
लिया जाना चाहिए, विष्णु नहीं। इस व्याख्या में देवता की खिंचाई करने की 
ग्रावश्यकता भी नहीं पड़ती ॥ ब्राह्मपफ-बचन की वैशाखी की तो सुतराम्‌ श्रावश्यकता 
नहीं है । 
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दिव्य, इन्द्र, भ्रग्नि ग्रादि देवताश्रों के स्पष्ट लिज्ों से युक्त या रहित मन्त्रों 
में देवता की पहिचान तो उचित है । किन्तु जिन मन्त्रों में भ्रवव, झोषधि, कुण्डी- 
दोरा, ऊखल श्रौर मूसल भ्रादि पदार्थ भी देवताग्रों के समान ही प्रशंसित हैं, उन 
अन्‍्त्रों में देवता की पहिचान कंसे हो ? उन्हें देवता माना जाये या नहीं ? भ्रश्व श्रादि 
पदार्थ चेतना से तो युक्त हैं; किन्तु उनमें देवताओरों के समान भक्तों की कामना पूरी 
करने की सामथ्यं कहाँ? इसी प्रकार सिल-बट्टा (ग्रावत) आदि तो चैतन्य से बिल्कुल 
शुन्य भ्रतः अनात्म हीं हैं। वे इस वरणंन भ्रौर प्रार्थना को कैसे साथंक कर सकते हैं? 
एते वर्दान्ति शतवत्सह्नवदसि क्रन्दन्ति हरितेमिरासमिः। 


रछर निरुफ्त-मो मांसा 


विष्ट्वी ग्रावाण: सुकृत: सुकृत्यया होतुश्चित्यूवें हविरद्यमाशत ॥ ऋ. सं. १०६४॥२॥ 

अतः निघण्टु समाम्नाय में समाम्नात ऐसे अ्रब्व से लेकर झोषधि तक के, 
ऊखल, मूसल, विपाश्‌ (व्यास), शुतुद्री (सतलुज) झ्रादि ग्राठ इन्द्रपदोक्त पदार्थ 
यथार्थ में देवता नहीं हैं; किन्तु देवता की पहिचान के उपयु'क्त लक्षण (यत्काम ऋषि 
यंस्‍्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छनु स्तुति प्रयुडक्ते, तद॑वत: स मन्‍्त्रों मवति । ) के अनुसार 
तो ये देवता सिद्ध हो जाते हैं । यदि देवताओं की पहिचान के लिए बनाया लक्षण 
ग्रदेवता्रों पर भी घटेगा, तब तो लक्षण में व्यभिचार भ्रौर ग्रतिव्याप्ति दोष होंगे । 

यदि यह कहें कि भ्रनित्य मनुष्यों के अनित्य ऊखल मूसल श्रादि उपकरण ही 
देवताओं के भी माने जाते हैं, भ्रतः वही मन्त्रों में देवताओं के उपकरण होने के नाते 
देवताओं के रूप में ही स्तुत हैं, तो यह भी उचित नहीं है । क्योंकि तव तो मनुष्यों 
के उपकरण जैसे ग्रनित्य हैं तो मनुष्य भी अनित्य हैं, वेसे ही उपकरणत्वेन देवताओं के 
उपकररा भी अनित्य ही होंगे; एवम्‌ उनके उपकतंव्य देवता भी मनुष्यों के समान 
प्रनित्य ही होने चाहिएँ। ग्रतः इन उपकरणों के देवत्व का कुछ उपचार करना 
चाहिए। 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर भगवान्‌ यास्क ने एकात्मवाद के भ्राधार पर दिया है। 
एक ही देवता ग्रपने ऐश्वर्य के कारण उपकरण, उपकतंव्य आदि बहुत से रूपों में 
ऋषियों द्वारा प्रशंसित हैं । कहीं यह स्तुति किसी देवता को उस देवता से प्रकृत्या 
भिन्‍न के रूप में, तो कहीं प्रकृत्या श्रभिन्‍्न--एक--के रूप में समक कर की गई है: 

इन्द्र' मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्रो गरुत्माम्‌ । 

एक सद्रिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ।ऋ. सं १।१६४।४६॥ 
इस मन्त्र में एक ही देवता का वर्णन इन्द्र झ्रादि भिन्न-भिन्न रूपों में-जो एक दूसरे 
से प्रकृत्या भिन्‍न से लगते हैं--किया गया है । 

रूप रूपं मघवा बोमदोति मायाः कृण्वानस्तन्व॑ परि स्वाम्‌ । 

त्रि यंद्धिवः परि मुहत्तमागात्‌ स्वे मंन्‍्त्ररनुतुपा ऋतावा ॥कऋ. सं. ३॥५३।८॥ 

इस मन्त्र में मघवा प्रकृत्या श्रभिन्‍्त हो कर ही विभिन्‍न रूपों में श्राये हैं । 

भ्रत: भ्रग्नि, इन्द्र भर आ्रादित्य तथा भ्रन्य सब जातवेदस्‌ वायु, विष्णु, सविता 
श्रादि जो भेद वर्णित हैं, वस्तुतः उन सब में एक प्रात्मा ही पृथ्वी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर 
द्यु लोक स्थानों के भेद से तथा हविष्‌ का वहन, जल की वर्षा श्नौर जल का प्रादान 
प्रादि कर्मों के भेद से पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णितन्‍्सा लगता है। वस्तुतः भेद नहीं है। इसी 
लिए ऋग्वेद संहिता (१०११४।५) में कहा गया है : सुपर विप्राः कवयो बचोभिरेक 
सन्त बहुधा कल्पयन्ति | उन देवताओ्रों के उपकरण के रूप में स्तुत अश्व प्रादि पदार्य॑ 
भी उस एक प्रात्मा के भ्रज्भू रूप इन देवताञों के उपकरण होने के कारण प्रत्यज्ञ ही 
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हैं। फलत: इस एक महान्‌ आत्मा के प्रत्यन्त ऐड्वर्य-सम्पन्न होने से भ्रश्व, श्रोपधि 
श्रादि चेतन तथा ऊखल, मूसल आ्रादि अवेतन पदार्थ भी देवता हैं । 

प्राचायं कात्यायन भी इस विषय में यास्क से सहमत हैं । वे कहते हैं कि 
महान्‌ ग्रात्मा (परमात्मा) ही एक देवता है । वही सब पदार्थों में व्याप्त है । एकंव वा 
महानात्मा देवता | स हि सर्वमूतात्मा। तद्विभुतयोइन्या देवता: ॥ सर्वावुक्रणणो 
॥ २१४, १६, १८ ॥ 

यह एक आत्मा ही सब विकारों की प्रकृति है। श्र्थात्‌ जगत्‌ के सारे विकार 
इसी में होते हैं : प्रक्रियान्तेःस्यां सर्वे विकारा: | अ्रथवा यह इस सारे जगत्‌ को बनाता 
है : प्रकुरुते बेदं सर्वमर । प्रत: ऋषि लोग भ्रश्व श्रादि का वर्णन करते समय वस्तुतः 
स्थावर-जज्ुम रूप विविध प्रकार के विकारों के रूप में विद्यमान इस एक ग्रात्मा की 
ही स्तुति करते हैं । प्र्थात्‌ स्थावर, जज्भुम पदार्थों की स्तुति उन पदार्थों की स्तुति 
नहीं, श्रपितु उनकी प्रकृति परमात्मा की ही स्तुति है । 

जगत्‌ के सब नामरूपात्मक भेदों से भिन्‍न पदार्थों का मूल एक परमात्मा ही 
है | सत्र विभिन्‍न नाम उस परमात्मा के ही हैं। इस लिये उन सब नामों से जो 
स्तुति की जाती है, वह वस्तुतः परमात्मा की ही स्तुति है। यदि वह परमात्मा देव 
है तो उसी के विभिन्‍न नाम-रूपों वाले पदार्थ भी देवता ही हैं । भ्रतः श्रश्व आदि की 
भी देवताओं की तरह, देवताग्रों के रूप में ही, स्तुति की गई है । 

इससे पूर्व मनुष्यों तथा उनके उपकरणों की पग्रनित्यता के ्राघार पर, 
उपकरणोपकतंव्यताभाव की समानता से देवता तथा उनके उपकरण भी प्रनित्य ही 
होंगे. यह जो कहा गया है, वह उचित नहीं है । क्योंकि देवताग्रों तथा मनुष्यों. में 
स्वभाव-गत भेद है। मनुष्यों की देवताग्रों से समानता नहीं है । मनुष्यों में का्य-क्रारण-. 
भाव सम्बन्ध निश्चित होता है । भ्र्थात्‌ प्रकृति से विकार उत्पन्न होता है, विकार से. 
प्रकृति उत्पन्न नहीं होती, यह निश्चित है। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र से 
पिता का जन्म नहीं होता । किन्तु देवताओ्रों के वर्णानों में यह नियम अपनाया गजग्मा, 
दिखलाई नहीं देता | वे परस्पर एक-दूसरे के कारण के रूप में वणित हैं । अग्नि. के. 
लिए कहा गया है कि वह देवताओं का पुत्र होते हुए (भी) उनका पिता है; .. ; 

परि प्रजात: क्रत्वा बमूथ भुवो देवानां पिता पुत्र: सन्‌ । ऋ. सं. १५६६१, ॥, 

मनुष्यों में ऐसा कहीं नहीं होता कि राम रात को सोये तो सो कर उठने पर 
वह स्वयं को द्याम के रूप में पाये । किन्तु देवताम्रों में ऐसा होता है । रात क्को प्रग्नि 
होता है भ्रौर सबेरे वही सूर्य हो जाता है : है. 2 
'.. मूर्षा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरच्चन्‌ । 


भायामृ तु यक्ञियानामेतामपो यत्तूणिइ्चरति प्रजानन्‌ ॥ ऋ. सं. १०घ८ाह 
१८ 3 को 
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एक मन्त्र में अग्नि को कहा गया है कि तू वरुण हो जाता है, समिधा से 
युक्त तू मित्र हो जाता है । दूसरे मन्त्र में कहा गया है कि वह वरुण साँझ को प्रर्नि 
हो जाता है प्रौर सवेरे उठते समय मित्र वन जाता है : 

त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो मवसि यत्समिद्ध : | ऋ. सं. ५।३।१॥ 

स॒ वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो मवति प्रातरुद्यन्‌ । श्र. सं. १३॥३।१३ ॥ 

इतना ही नहीं, दो देवता ग्रों को दोनों से--१रस्पर-- उत्पन्न बताया है : 

भ्रद्िते दंशो श्रजायत दक्षाद्दिति: परि ॥ऋ. सं. १०७२४ ॥ 

भ्रदितिह्यं जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव | ५॥ 

इसी प्रकार एक भ्रदिति को ही माँ, बाप, बेटा, सब देवता, यहाँ तक कि जो 
कुछ उत्पन्न हो चुका है, या जो उत्पन्न होगा--वह सब बताया हैः 

श्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । 
विद्वे देवा भ्रदिति: पठन्चजना श्रदितिर्जातमदितिजंनित्वमू ॥ ऋ. सं. १।८६।१०। 

अतः, भ्रनित्य मनुष्यों के उपकरण जैसे अनित्य होते हैं, वेसे ही नित्य देवों 
के (प्रश्व ग्रादि) उपकरण नित्य हैं श्रौर उन (उपकरणों) में देवताभाव भी है ही । 

वास्तव में तो देवताओ्रों के श्रश्व श्रादि उपकरण कोई वहिरज् पदार्थ नहीं हैं, 
ग्रपितु देवताम्रों के तेज ग्रादि अन्तरज्ध गुण ही वाहन, ग्रायुध श्रादि विविध रूपों में 
वर्णित हैं । प्राचार्य शौनक का कहना है : 

तेजस्त्वेवायुघं प्राहु वहन चंब यस्य यत्‌ ॥ बृहद्वेवता १॥७४॥ 

देवताओं की मनुष्यों से विलक्षणता एक श्रौर तरह से भी है । मनुष्यों का 
जन्म भ्रपने समान जाति वाले पदार्थों से ही होता है। किन्तु देवताओ्ों का जन्म तो 
कम के ग्रनुसार होता है। एक ही माध्यमिक देव जब वृत्र झ्रादि का हनन करके 
प्रपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है, तब तो इन्द्र कहलाता है, जब वर्षा के लिए मेघों 
को इघर उधर प्रेरित करता है, तव वायु कहलाता है, बादल की गरज, तुफान श्रादि 
को जब करता है, तब रुद्र भ्रौर मद्त्‌ कहलाता है (-वेदायंदी. २।१ ३) | इसी प्रकार 
प्राधी रात्री के बाद जो प्रकाश सा दिखलायी देता है वह भ्रश्विनो के रूप में प्रादित्य 
ही है (निरक्त १२१) | जब दू से अन्धकार नष्ट हो जाता है, रश्मियाँ चारों और 
फैल जाती हैं तब श्रादित्य ही सबिता कहलाता है (निरुक्त १२।१२) । 

दुर्गाचायं के अनुसार भ्रग्ति, वायु और सूर्य ग्रादि देवता जगत्‌ के कर्मों के फल 
की सिद्धि के लिए ही विविध रूप धारण करते हैं, इससे उनका ऐश्वर्य सिद्ध होता है 

लोक पर श्रनुग्रह करने की दृष्टि से ये देवता परमात्मा से ही उसकी इच्छा 
के श्रनुसार उत्पल्न हो जाते हैं। इस रूप में भी देवता मनुष्यों से भिन्‍न हैं। देवता 


परमात्मा के सड कल्प को पूरा करने तथा कर्म के लिए यधासमय आत्मा से उत्पन्न 
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हो जाते हैं । जब कि मनुष्य कमंफलभोग के लिए परतन्त्र होकर जन्म लेते हैं। 

ग्रतः निष्कर्ष यह है कि परमात्मा ही इन देवतागों का रथ है, वही इनका 
अब्व ग्रादि वाहन है | तथा ग्रन्य जो भी इनके आयुध ञ्रादि उपकरण हैं, वे सब श्रात्मा 
का ही प्रपञ!्च हैं | देवता के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वह सब प्रात्मा ही है । 

ग्रथवा यहाँ 'ब्ात्मा' से देवता का अपना झापा अभिप्रेत हो सकता है । 
अर्थात्‌ देवता ही रथ आ्रादि विकारों के रूप में ग्रपने आपको दशते हैं । आ्राचार्य 
शोौनक भी कहते हैं कि जो लोकों के तीन स्वामी अलग-अलग पहले बतलाये हैं, उन 
देवताग्ों का अपना ग्रापा ही वह सब है, जो-जो गौण वस्तु बतलायी जाती हैं । 
उनके तेज को ही ग्रायुध बतलाते हैं और जिस देवता का जो वाहन है (वह भी 
उनका तैज ही है) । 

पृथक्‌ पुरस्ताद ये तुक्ता लोकादिपतयस्त्रय: । 

तेषामात्मंव तत्सर्व यद्‌-यद्मक्त: प्रकीत्यंत्ते ॥। 

तेजस्त्वेवायुघं प्राहु वाहन चंव यस्‍्य यत्‌ ॥ बृहहवता १।७३-७४ ॥ 

देवता तीन हैं--नैरुक्तों के इस सिद्धान्त के भ्रनुमार भ्रग्नि भ्रादि देवताश्रों के 
महान ऐडवर्य से सम्पन्न होने के कारण एक-एक देवता के ही अनेक नाम हो जाते हैं, 
तथा भ्रश्व ग्रादि भी उनके उपभोग्य के रूप में, अपने स्थानों--पृथिवी आ्रादि>-में : 
होने से तथा उन देवताग्रों से व्याप्त होने के कारण मन्त्रों में देवता के रूप में माने 
जाते हैं। शोनक ने कहा भी है : 

सत्तवान्यमूर्तान्यपि च देवतावन्महषंय: । 

तुष्टुबु ऋषयः शक्त्या तासु-तासु स्तुतिष्विह ॥ वृहद्देवता १४८१ ॥ 

कात्यायन भी कहते हैं : तिस्न एवं देवता: क्षित्यन्तरिक्षद्युस्थाना: भ्रग्निर्वायुः , 
सूर्य इति । तत्तत्स्थाना प्रन्यदेवतास्तद्विभुतयः । कर्म-पृथक्त्वाद्धि पृथर्गाभघान- 
स्तुतपों भवन्ति । सर्वानुक्रमणी २८, १२, १३ ॥ 


अध्याय २२ 
देवताओं की सड़खूया और उनका आकार 


देवताओं के स्वरूप को भनी-भाँति समभने के लिए उनकी सड्झ्या, वर्गीकरण, 
तथा उस के श्राधार को समभना बहुत झ्रावश्यक है। ऋग्वेदसंहिता में देवताग्रों की 
तड्ख्या ३३ बताई गई है : 

पत्नीवतस्त्रिशञतं त्रींइच देवाननुष्वधमा वह मादयस्व ॥ ३॥६।६ ॥। 

इस विषय में १।४४।२, ५।३४।३ और ३६।३ भी उद्धृत किये जा सकते हैं । 
एक मन्त्र में यह सडरुया ३३३६ बताई गई है : 

त्रीरि शता त्री सहल्ा््यग्न त्रिद्च्च देवा नव चासपर्यन्‌ ॥ ३।६।६ ॥ 

इस विवरण में हमें तीन की सड्झ्या किसी विशेष अभिप्राय से दी गई प्रतीत 
होती है । इस सडख्या का श्राघार कोई तीन वस्तु हैं। ऋग्बेदसंहिता के अनुसार इस 
सहझूरुया का विवरण यो' है : 

थे देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । 

झप्सु-क्षितो महिनेकादश्श स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषष्वम ॥१।१३६।११॥ 
श्रथवंवेदसंहिता (१६।२७।११-१३) में भी यही भाव कुछ पाठान्तर के साथ वर्णित है । 
इस विवरण को देखते हुए यह निष्कर्ष सहज, सरल रूप से निकलता है कि देवताग्रों 
के वर्गीकरण में पृथिवी, श्रन्तरिक्ष श्रौर छ्‌, को ही ऋषियों ने श्राघार बनाया है। 
अथववेदसंहिता के निम्न मन्त्र इस भ्राशय को बिल्कुल स्पष्ट रूप में पुष्ट करते हैं: 

थे देवा दिविष्ठ ये पृथिव्यां ये भ्रन्तरिक्षे .. ..। १३०३ ॥ 

ये देवा दिविषदो भ्रन्तरिक्षसदज्चच ये चेमे भृम्यामधि ॥१०।६।१२॥ 

उपयुक्त ३३ या ३३३६ देवता नामत:ः तथा स्वरूपतः कौन-कौन हैं, यह संहिता 
साहित्य में कहीं नहीं वतलाया गया है । ब्राह्मणों में इस प्रइन पर विचार किया गया 
है। शतपथ भ्रौर ऐतरेय ब्राहणों के अनुसार ८ वसु+११ रुब्र१२ प्रादित्यन 
१ द्ो--१ प्रृथिवी--इस प्रकार कुल ३३ देवता हैं । प्रजापति ३४वाँ है'। शतपथ 
में ही एक स्थल (११६३५) पर दो श्रौर पृथिवी के स्थान पर इन्द्र श्रौर प्रजापति 

१. ब्र. जञ. बा. ४॥४।७।२ : भ्रष्टो बसव, एकादश रुद्वा, द्वादशादित्या, इमे 
एव द्यावापृथियों त्रयस्त्रिदयों । त्रयस्त्रिशव्‌ व॑ देवा: । प्रजापतिइचतुस्त्रिशः । 
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को गिनाया गया है। इस स्थल के अनुसार कुल देवता ३ ही हैं'। किन्तु इन 
देवताओ्रों में ८ बसु श॑ं न इन्द्रो बसुमि देंबो भ्रस्तु (ऋ. सं. ७।३१।६ ) के ब्रनुसार इन्द्र 
के साथी हैं; अतः अन्‍्तरिक्षस्थानी हैं । ११ रुद्र भी अ्रन्तरिक्ष-स्थानी ही हैं । प्रत 
अ्रकेले ग्रन्तरिक्ष के ही १६ देवता हुए । १२ श्रादित्य चुस्थानी हैं, एवं द्यो: स्वयम्‌ इस 
प्रकार कुल दय स्वानी देवता १३ हुए, जबकि वृचिवी-स्थानी केवल पृथिवों ही है। 
इसके विपरीत ऋग्वेद में प्रत्येक लोक के ११-११ देवता बताये हैं । श्रतः संहितोक्त 
और ब्राह्मसोक्त देवताग्रों की सडख्या में सामञझ्जस्य कर पाना फिलहाल तो 
कठिन है । 

ऋग्वेद संहिता की ३३३६ सड रूया के स्थान में शतपथ ब्राह्मण में ३३३३ ही 
बतलाई गई है : स होवाच--कति देवा याज्वल्क्येति ? त्रयबच श्री व शता, प्रयज्चच 
न्नी च सहस्नेति । प्रोमिति (११।६।१।४) । 

याज्ञवल्क्य ने इस सडझुया का समाहार क्रमशः रे३े, हे, २, १॥ श्रौर १ मे 
किया है। तीन में समाहार को पूछने पर वे कहते हैं : कतमे ते त्रयों देवा इति ? इम 
एवं त्रयो लोकाः । एघु होमे सर्वे देवा इति (११।६।१।१०) । इस विवरण से भी यही 
सिद्ध होता है कि देवताप्रों के वर्गीकरण का आधार तत्तदु देवता के भ्राश्नय लोक 
ही थे। 

ऋग्वेद संहिता में जो ३३ या ३३३६ देवता बताए हैं, उनके बारे में भी एक 
बात ध्यान में रखने योग्य है कि उनमें प्रग्ति की गिनती नहीं है । वे उनसे पृथक्‌ ही 
बतलाये हैं । इसी लिए ऊपर उद्ध,त ऋ. सं. ३।६।६ में प्स्नि से प्रायंना की गई है 
कि 'वह पत्नी समेत ३३ देवताओ्ों को यज्ञस्थान में ले श्रावे” । इसी प्रकार ऋ. सं. 
३।६।६& में '३३३६ देवता भ्रग्नि की सपर्या करते हैं.' यह बतलाया है । इससे सिद्ध 
होता है कि भ्रग्नि उनसे पृथक्‌ (३४ वे” या ३३४० वें) देवता हैं। 

आाचाय॑ यास्क ने भी भ्पनी परम्परा का पालन किया है। उन्होंने निधण्टु के 
पड्चम भ्रध्याय में समाम्नात १५१ देवतानामों को पृथिदो-स्थानोष, मध्य-स्थानोय 
भोर चुस्थानीय इन तीन विभागों में ( ७।५ में) बांदा है। उनके पू्व॑वर्ती नैरुक्‍्तों के 
अनुसार प्रत्येक लोक का एक-एक देवता है, भतः कुल देवता तीन ही हैं। भनय देवता 
इन एक-एक देवता के ही विभिन्‍न पक्ष (9५०८०) हैं । 


(१) यास्क के अपने मत में एक द्वी देवता अपने ऐडवर्य के कारण विभिन्‍न 


१. स होवाच-महिमान एवंषामेते त्रयस्त्रिशत््वेव देवा इति । कतसे ते 


श्र्यास्त्रशदिति ? भ्रष्टो बसव, एकादश रुद्ा, हादशादित्या:, ते एकत्रिशत्‌ । इन्द्रत्यंव 
प्रजापतिइच त्रय स्त्रशाविति ॥ ४ 
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रूपों में स्तुत है' । भ्रतः एक ही देवता पूथिवी पर श्रग्नि के रूप में, अ्रन्तरिक्ष में वायु 
'या इन्द्र के रूप में और दुलोक में श्रादित्य के रूप में वशित है। वस्तुतः (तात्तविक 
: दृष्टि से) कोई भेद नहीं है । इस लिए अग्नि जातवेदसू, बंह्वानर ग्रादि के रूप में 
पृथ्वी पर मुख्य रूप से स्तुत भ्रग्नि ही गौणरूप से इन ही नामों से प्रन्तरिक्ष प्रौर 
। रे,लोक में इन्द्र और श्रादित्य के कर्मों से भी व्शित है। 
यास्क का यह सिद्धान्त वेदों में भी सुतराम्‌ वर्णित है : 
* यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्य: ॥ ऋ. सं. १।१०१॥३ ॥ 

पुरुष एवेदं सर्व॑ यद्‌ भूत॑ यक्च भव्यम्‌ ॥ १०६०२ ॥ 

सुपर्णा विप्रा: कबयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति ॥ १४॥५ ॥ 

यो देवेष्वधि देव एक भ्रासीत्‌ ॥१२१४८ ॥ 

न यस्थेन्ो वरुणों न मित्रो ब्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्र: ॥ २।३८।६ ॥ 

एक सब विप्रा बहुधा बदन्ति ॥ १।१६४।४६ ॥ 

एको ह्‌ देवो मनस्त प्रवृष्ट: प्रथमो जात: स उ गर्े श्रन्तः ॥ श्र.सं.१०।८।२८ ॥ 
अन्य देवता एक ही देवता के बहुधा स्तुत रूपमात्र हैं, इस पर तीन मत हैं: 

(क) श्रग्नि वें सर्वा देवता: (ऐ. ब्रा. ११ तथा ते. ब्रा. ३२६१०) के 
ग्रनुसार श्रग्नि ही सव देवताओं में प्रधान है । श्रर्थात्‌ सव देवता श्रग्नि की ही 
विभूति हैं । निम्न मन्त्रों में भी यही ग्रभिप्राय व्यक्त है : 

त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मित्रो मवसि यत्‌ समिद्ध: । 

त्वे विज्वे सहसस्पुत्रा देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ।। ऋ. सं. ५।३।१ ॥ 

तब श्रिया सूहशो देव देवाः पुरू दधाना श्रमृतं सपन्‍्त ॥ बहीं, ४ ॥ 

मूर्द्धा भुवो मवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 

मायामृ तु यज्ञियानामेतामपो यत्त्‌ णिइचरति प्रजाननू ॥ ऋ. सं. १०८८।६॥ 
यास्क तथा ज्ञाकपूरि श्राचाय इसी सिद्धान्त को मानते प्रतीत होते हैं (७६२७-२६ )। 

(ख) दूसरा मत है सूर्य को ही सब से प्रमुख मानने का । श्राचार्य शौनक इस 
'पक्ष के घुरन्धर आचाय॑ हैं । उनके मत में जगत्‌ का ख्रष्टा और संहर्त्ता सूर्य ही है, 
तथा वही तीन रूपों में अपने श्रापको करके इन (तीन) लोकों में स्थित है : 

भवदू-भूतस्य भव्यस्य जड्भम-स्थावरस्यथ च । 

भ्रस्येके सुयमेवेक प्रभव॑ प्रलयं विदुः ॥ बृहद्वेवता १।६१ ॥ 

१. द्र. निश्कत ७४ : माहामाग्याहेवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तुयते । 
क्रात्यायन भी इस सिद्धान्त से सहमत हैं : एकंव महानात्मा देवता। स हि सर्व॑मृतात्मा। 
'तदिमुतयोज्या देवता: । (सर्वानुक्रमणी ।) 

३. द्र. वही ७॥४ : एकस्यात्मनोः्ये देवा: प्रत्यड्भरानि मवन्ति । 
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भ्रसतश्च सतदइचैव योनिरेषा प्रजापतिः । 

यदक्षरं च वाच्यं च यर्थतद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥६२॥ 

कृत्वेंष हि जिधा5त्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । 

देवान्यथाययं सर्वान्निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥६३॥ 

थोः को पिता मानने का सिद्धान्त सम्भवतः जझ्ौनक के इसी सिद्धान्त से 
सम्बद्ध है । दयोः तथा प्नादित्य में गहरा सम्बन्ध भी है, एवम्‌ ऋग्वेद में कई स्थलों 
पर थोौः को प्रग्नि, पर्जन्य, मरुदगण, इन्द्र, उषा, प्रावित्य का पिता बतलाया गया 
है' | यों पितु शब्द का द्यो: के साथ योग (थ्योष्पितृ, जुपिटर्‌ श्रादि के रूप में) 
भारोपीय काल से ही प्रचलित है । 

(ग) तीसरा मत है कि प्रजापति ही एक परमात्मा है । भ्रग्नि, प्रादित्य, इन्र 
प्रादि देवता उसी से उत्पन्न हुए हैं । ऋग्वेद संहिता का हिरण्य-गर्भ-सुक्त (१० 
१२१) इस सिद्धान्त के वीजरूप में उद्घुत किया जा सकता है | परवर्ती काल में यह 
श्रयवं-वेद संहिता में स्कम्म भौर ब्रात्य के रूप में और बाहर प्रन्यों में प्रजापति के 
रूप में पल्‍लवित भौर पुष्पित हुआ । 

(२) नंरुक्‍्तों के प्रनुसार जगत्‌ के तीन ही प्रधान देवता हैं: पृथिवी पर गन, 
प्रन्तरिक्ष में वायु श्रथवा इन्द्र श्रौर थु लोक में प्रादित्य । 

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो भ्रन्तरिक्षात्‌ । 

प्रग्निन: पाथिवेस्यः ॥ ऋ. सं. १०।१४८।१॥ 

इत्यादि प्रनेक मन्त्रों में ही इन देवताप्नों का पृथ्वी आ्रादि स्थानों से विशेष 
सम्बन्ध वर्णित है । ब्राह्मण प्रन्यों में भी स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध को कहा गया है 

प्रजापति रकामयत प्रन्नायेय भुयान्स्यामिति । स तपो$तप्यत । स तपस्तप्त्वमाल्‌ 
लोकानसूजत - पृथिवीमन्तरिक्ष दिवम्‌ । तॉल्लोकानम्यतपत्‌ । तेभ्यो5मितप्तेम्यस्‌ 
श्रीणि ज्योतोष्यजायन्त : भग्निरेव पृथिव्या ग्रजायत, वायुरन्तरिक्षाद्‌, प्रादित्यों दिब:" 
(ऐ. भरा. ५।३२, पूना सं. पृष्ठ ६६७) । पृथिव्यसि जन्मना बशा । साईग्नि गर्भभधत्या:। 
चोरसि जन्मना वशा। सा5दित्यं गर्भभघत्था: (में. सं. २२१३।१४, १६३।१६, 
१६४१) । 

(क) जातवेदस्‌, द्रविणोदस्‌, वेश्वानर, रुद्ठ, मस्त, वरुण, भंग, भ्रयंमा, पूषा 
इत्यादि के रूप में इन तीनों लोकों में ही प्रत्येक में जो भ्रग्नि, वायु प्रथवा इन्द्र प्रोर 
प्रादित्य से भ्रतिरिक्त प्रन्य बहुत से देवतामों का वेदों में वर्णन प्राता- है, वह तार्त्किक- 
भेद नहीं है। भ्र्थात्‌ पृथिवी स्थान के जातवेदस्‌ भ्रादि देवता प्ररिन से वस्तुतः भिन्न 

ब १. द्र. डा० सूयंकान्त, वेदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ४० । २. डर. बही,. पृष्ठ ४२। 
३. दुर्ग ने श्रपनी टौका में प्रकृति सन्दर्भ का सार दे रक्‍्खा है । उनका दिया पाठ 
उपलब्ध ब्राह्मपप्रन्थों में हमें तो नहों मिल पाया है । 
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नहीं हैं, प्रपितु इन भ्रग्नि शादियों के ही माहाभाग्य (ऐश्वयं) का वे देवता परिणाम 
हैं। प्र्थात्‌ भ्रग्नि आदि ही तत्तद्‌ विभिन्न नामों तथा रूपों में वर्शित हैं ।.. श्राचार्य 
शौनक ने भी कहा है : 

भ्रग्निरस्मिन्‍्नयेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च । 

सूर्यो दिवोति विज्ञेयास्‌ तिस्र एवह देवता: | 

एतासामेव माहात्म्यान्नामान्यत्वं विधोयते । 

तत्तत्स्थानविभागेन तत्र-तत्र ह हश्यते ॥ 
, तासामियं-विभूतिहि नामानि यदनेकशः ॥ बृहद्वेवता १६६-७१ ॥ 

आ्राचार्य कात्यायन भी यास्क का ही मत मानते हैं : तिल्न एवं देवताः 
ल्षित्यन्तरिक्षद्ुस्थाना प्नि, वायुट, सूर्य इति । तत्तत्त्थाना भ्रन्यवेवतास्तद्विभृतयः 
(सर्वानुक़लणी २।८, १२) । 

(खत) श्रथवा भश्रग्ति श्रादि ही कम भेद के कारण भिग्न-भिन्‍न नापों तथा गुणों 
से युक्त के रूप में वर्शित हैं । यज्ञ में प्राधान्य की दृष्टि से जहाँ वर्णन होता है, वहाँ 
पाथिव देवता श्रग्नि (प्रग्रशीभंवति) के नाम से वशित है । जातवेदन रूप कम का 
जब वर्णन किया जाता है, तव वही पार्थिव देवता जातबेदस्‌ के नाम से वर्णित होते 
हैं । इसी प्रकार माध्यमिक और घुस्थान देवता भी भिन्‍न-भिन कर्मों के कारण भिल- 
भिन्‍न नामों से वर्णित हैं' । कर्मभेद से नामभेद की यह प्रथा केवल देवताओ्रों में ही 
है, ऐसी बात नहीं है । लोक में भी कर्म के भेद से भ्रलग नाम पड़ जाता है । कुण्ड- 
पायियों के ग्रयन में दीक्षित सात ऋत्त्विजों में से होता श्रादि छह ऋत्तिज्‌ ही यज्ञ 
में ग्रपेक्षित सोलह ऋत्विजों के कम समय-समय पर करते हैं, तब उन्हें अपने प्रकृत 
नामों से नहीं पुकारा जाता; श्रपितु उस ऋत्विज्‌ के नाम से ही पुकारा जाता है, 
जिंसका कर्म वे उंस समय निष्पन्न कर रहे होते हैं । 

नैरुक्तों का देवतात्रयबाद ऐकाह्म्यवाद से वस्तुतः भिन्‍न नहीं है; श्रपितु उसी 
सिद्धान्त की श्रागे व्याख्या करता है। इसलिए यास्‍्क इन परस्पर सम्बद्ध पक्षों को 
बतला कर श्रत्र मौमांसकों के नानादेवताबाद के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हैं : 

:: (३) मौमांसकों का कथन है कि (क) वेद में जितने भी देवता वर्णित हैं, 
वे सब वस्तुतः एक दूसरे से भिन्‍न हैं । अर्थात्‌ श्रग्नि, जातवेदस, वंश्वानर प्रौर 
द्रविशोदस्‌ भ्रौत्पत्तिक रूप से ही परस्पर भिन्न हैं । इसका कारण यह है कि यज्ञ में 
स्तुंति श्र देवता के नाम में नियम होता है। भ्र्थाव्‌ श्रग्नि के नाम से जो स्तुति 

“7 5 कृहदेवता २४-७० । तथा सर्वानुक्रमणी (२१३) : कर्मट्रयकत्वादि 
पृथग्भिधानस्तुतयों मवन्ति | तथा इस पर वेवार्थ दीपिका : वृत्रवध-समाक्षित-रक्षण- 

* बर्षश-दहन-पवन-पचन-द्योतनादि-व्यापारभेदात्‌ पृथड-नामानः, पृथक्‌-स्तवा, बहु- 
रूपाइच' ता एवं तित्नो देवता भवन्ति। 


देवताग्रों की सडरुया श्रौर उनका श्राकार २८१ 


होती है, वह जातवेदस्‌ के लिए प्रयुक्त नहीं होती । इसी प्रकार जातवेवस्‌ के नाम से 
की जाने वाली स्तुति भ्रग्नि के लिए नहीं हो सकती । यदि प्रमादवशात्‌ स्तुति भर 
नाम में यजमान से कभी व्यभिचार हो जाये, तो यजमान के लिये प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था है,यदि नैरुक्‍्त अ्राचार्यों द्वारा सम्मत सिद्धान्त मान लिया जाये, तो स्तुति श्रौर 
नाम का नियम व्यर्थ ही हो जाता है । क्योंकि इस सिद्धान्त के प्रनुसार जिस किसी 
नाम से स्तुति करें, श्रन्ततः वह होगी अ्रपने प्रधान देवता की ही । श्रतः पृथक्‌-प्रथक्‌ 
स्तुति व्यर्थ ही हो जायेगी । इस लिए नैरुक्‍्तों का सिद्धान्त मान्य नहीं है । 

(ख) जिस प्रकार स्तुति के भेद से स्तुत्य में भेद होता है, वेसे ही नाम के 
भेद से उस नाम से वाच्य देवता में भेद भी स्वाभाविक है। यदि प्रग्नि, जातवेदस, 
द्रविणोदस्‌ पर्याय-शब्द हैं, यह ऋषियों को ग्रभिप्रेत होता, तो वे भ्रलग-प्रलग नाम ही 
न रखते । न केवल स्तुतियों में, श्रपितु विधिवाक्यों में भी नामविशेष का नियम होता 
है। जैसे प्राम्मेयमष्टाकपालं निर्वेपेत-इस विधिवाक्य में श्रग्नि नाम का प्रयोग 
हुआ है, तो निर्वपण से ले कर कर्म की समाप्ति-पर्यन्त यही नाम चलेगा, भ्रन्य 
जञातवंदस आदि नहीं । 

(ग) ऊपर (२ ख में) "कर्म के भेद से देवता के नाम भिस्न-भिन्‍न पड़ जाते 
हैं', जो कहा है, वह भी उचित नहीं है । वहुत से कर्ता जब बहुत से कर्मों को भ्रापस 
में बाँट कर करते हैं, तो उनके भी तो ग्लग-प्रलग नाम पड़ जाते हैं। श्रतः एक ही 
पुरुष जब बहुत-से कर्म करे, तब कर्म के भ्रनुसार उसके बहुत से नाम पड़ते हैं, बहुतों 
के बहुत-से कर्मों को बाँठ कर करते समय बहुत से नाम नहीं पड़ते, यह कहाँ का 
नियम है ? 

(घ) सबसे पहले (पृष्ठ २७७ में ) जो एक हो झ्ात्मा की बात कही है, वह 
भी कोई विशेष वात नहीं है। स्थान के एक होने (सस्थानंकत्व) से प्रौर कार्य के एक 
होने (सम्भोगेकत्व) से वहुधा एकता समभ ली जाती है; किन्तु यह एकता गौण ही 
होती है। सस्यानंकत्व का भ्रथं है सह स्थान (एक ही स्थान पर निवास) के कारण 
प्रभिन्‍नता । जैसे--मनुष्य, पशु आदि परस्पर बिल्कुल विलक्षण हैं, तब भी पृथियी पर 
साथ रहने के कारण पाविव कहलाने की दृष्टि से वे सब समान हैं। किन्तु तात्तविक 
दृष्टि से तो वे भिम्न-भिन्‍न ही हैं । इसी प्रकार की एकता यदि भ्रग्नि, जातवेदस्‌ श्रोर 
बंश्वानर में भ्रभिप्रेत है, प्र्थात्‌ यदि ये तीनों पृथिवी-स्थान-वासी होने से ही एक हैं, तो . 
हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यह एकता गौरा ही होगी । उनमें ग्रौत्पत्तिक एकता 
नहीं होगी। 

* सम्मोगेकत्व का प्रथं, है: एक-दूसरे को उपयोगी होना । झोषघी उपजाने में 
पृथिवी को पर्जन्य, वायु, इन्द्र, भादित्य के उपफार--सहयोग--की भणपेक्षा है । उस 
(उपयोगिता) की दृष्टि से पृथिवी के लिए पर्जन्य भ्रादि चारों समान हैं । किन्तु, इससे 


र्पर निरक्त-मोमांसा 


वे तत्त्तः तो एक नहीं हो जाते । भ्राहुति का वहन करने के द्वारा श्नग्नि, जातवेदस 
प्रादि भी दु लोक भ्रथवा श्रादित्य आ्रादि को उपयोगी होते हैं। भ्रतः उस उपयोगिता 
की दृष्टि से द्यु या पब्रादित्य को भ्रग्नि, जातवेदस्‌ आदि समान ही हैं। किन्तु वास्तव 
में तो भ्रग्नि श्रौर जातवेदस्‌ भ्रलग-प्रलग ही रहेंगे । 


(ड) नराः ओर राष्ट्रम (लोग प्रौर राष्ट्र) कहने से एक ही वस्तु का भेद 
भी प्रकट होता है श्रोर अभेद भी । नराः कहने से राष्ट्र में रहने वाले पशु, पक्षी, ग्राम, 
नगर, वन, पर्वत आदि से भिन्‍न नर रूप वस्तु का ही ज्ञान होता है। किन्तु राष्ट्रमु कहने 
से राष्ट्र में निवास करने वाली उपयुक्त सब वस्तुओं तथा मनुष्यों (नरों) का एक 
साथ समानरूप से ज्ञन होता है। ठीक उसी प्रकार दार्ष्टान्तिक में पृथिवी-स्थानीय 
देवता कहने से श्रग्नि, जातवेदस्‌ श्रादि सब का प्रभेदेन बोध होगा। किन्तु भ्रग्नि, 
जातवेदस्‌ भ्रादि विशिष्ट रूप में कहने पर केवल तत्तद देवताविशेष का ही । इससे सिद्ध 
होता है कि एक स्थान में रहने के कारण समान होते हुए भी नाम तथा प्रभिधेय की 
दृष्टि से सब देवता एक दूसरे से बिल्कुल पृथक्‌ हैं । उनमें एकता बिल्कुल नहीं है । 
ये देवतात्वेन एक हैं; स्थानविशेषवासित्वेन तीन हैं; तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से प्रनेक 
हैं, एक या तीन नहीं । 


इन मतों के निष्कर्ष के रूप में हमारा यही कहना है कि देवभावना के उद्धव 
श्रौर विकास के इतिहास को देखते हुए नाना-देव-बाद सब से प्राचीन भ्रवश्य है, किन्तु 
प्रन्तिम नहीं है । यह विषय वस्तुत: धर्म का श्रज्ध जहाँ रहेगा, वहाँ तो नाना-देव-वाद 
को ही प्रश्नय मिलेगा; किन्तु दर्शन का क्षेत्र बनने पर अ्नेकता से एकता की श्रोर जाना 
होता है । यास्क से ग्हुत-बहुत पहले ही भारतीय मनीषी एकात्मवाद की सम्यक्‌ 
प्रतिष्ठा कर चुके थे, यह हम पीछे देख ही चुके हैं । इसके ग्रतिःरिक्‍्त व्यावहारिक दृष्टि 
से तीन स्थानों के प्राधार पर देवताग्रों के ठोस वर्गीकरण को भी हम देख चुके हैं ! 
प्रत: उस विचारष्या के चरम विकास के रूप में परिणत एकात्मवाद भ्रौर 
देवतात्रयवाद में या नानादेवतावाद में भी कहीं कोई विरोध नहीं है । भ्रपितु ये सब 
बाद दृष्टि की विशालता के ही परिचायक हैं । यो", नंरुक्तों का यास्क द्वारा पल्‍्लवित 
सिद्धान्त ही हमें इतिहास-सिद्ध, भ्रधिक पुष्ट, श्रौर हृदय तथा बुद्धि--दोनों -को ग्राह्म 
लगता है । मीमांसकों का सिद्धान्त कमंकाण्ड की सड कुचित चहार-दीवारी से बिल्कुल 
घिरा होने के कारण घुटा-घुटा-सा लगता है। उसमें घामिक दृष्टि से साधारण लोगों 
के लिए कालजयिता भले ही हो; किन्तु दाह्निक दृष्टि से विचक्षण लोगों के लिए 
काल-जयिता नहीं है। 

वैदिक मन्‍्त्रों में ऋषियों ने विभिन्‍न दृष्टियों (अभिप्रायों, कामनाप्रों) से 
देवताओं, की स्तुति तीन प्रकार से की है : 

(१) परोक्ष रूप में, नामपदों में सब बिभक्तियों का भ्रोर प्राख्यातपंदों में 


देवताश्रों का प्राकार रेषरे 


प्रथम-पुरुष का प्रयोग किया गया गया है । 

(२) प्रत्यक्ष रूप में, अर्थात्‌ देवता को अपने सामने हर समझ कर उसे 
सम्बोधन करते हुए । इन स्वुतियों में देवताओं के नामपद सम्बोधन विभक्ित में प्रयुक्त 
होते हैं, या देवता को त्वघू (मध्यम पुरुष के) सर्वनाम से व्यक्त किया जाता है । 
आ्राख्यात-पदों में नियमतः मध्यम-पुरुष का प्रयोग होता है । 

इस श्रेणी के मन्त्रों में कहीं-कहीं मध्यम-पुरुष से देवताग्रों को सम्बोधित न 
कर के स्तोताओ्रों को ही सम्बोधित किया जाता है। देवता तो परोक्षरूप में ही बणित 
रहते हैं । 

(३) प्राध्यात्मिक रूप में, इन मन्‍्त्रों में ऋषि अ्रपना ही वर्णन करता है । 
अ्रत: इन मन्त्रों में ऋषि श्रौर देवता एक ही होते हैं। स्तोता के नाम-पद या तो 
प्रयुक्त होते ही नहीं, यदि प्रयुक्त होते हैं भी, तो भ्रहम्‌ (उत्तम-पुरुष-वाचक सर्वनाम) 
का प्रयोग करते हैं । भ्राख्यात पद में नियमतः उत्तम-पुरुष का ही प्रयोग होता है । 

उपयुक्त तीन श्रेणियों में से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मन्त्र श्रधिक हैं, एवं 
तुतीय श्रेणी के थोड़े ही हैं । 


देवताओं का श्राकार 


उपयुक्त विवरण से एक बात स्पष्ट है कि ऋषि देवता को ञ्रपने व्यवहार की 
वस्तु के रूप में देखते हैं । जगत्‌ के ग्रन्य व्यवहायं वस्तुओं के समान उनका भी एक 
निश्चित गुण-धर्मं से युक्त श्राकार है, जिसे वे उसी प्रकार मूर्त समभते हैं, जिस प्रकार 
अपने ग्रासपास के सांसारिक पदार्थों को । फलत: देवताग्रों को भली भाँति समभने के 
लिए उनका आकार क्‍या है ? तथा उस ्राकार-वर्णन का प्राघार क्‍या है ? इन दो 
बातों को समझना बहुत श्रावश्यक है। वस्तुतः यह श्राकारचिन्तन मोमांसक आदि 
दाह निक ग्राचार्यो के भ्रभिष्राय से ही ग्रावश्यक हो सकता है; यास्क या नंरुक्‍तों के 
ग्रभिप्राय से उतना नहीं । क्योंकि : 

(क) यास्क के ऐकात्म्यवाद की दृष्टि से तो एक ही भ्रात्मा सृष्टि से पूर्व 
सन्मात्र रूप में था। उसका कोई झ्ाकार नहीं था । सृष्टि होने पर यह सारा जगत्‌ 
उसका प्रपञ्च ही है, कोई वास्तविक श्राकार नहीं है। प्रलय भ्रवस्था में वह इस सारे 


१. निरक्‍त ७१: तास्त्रिविधा ऋचः--परोक्षक्ृृताः, प्रत्यक्षकृता, 
प्राध्यात्मिक्यश्य । तब परोक्षकृता: सर्वामिर्नामविभक्षितनियु ज्यन्ते, प्रथम-पुरुषंश्‌ 
चाल्यातस्य ।... भ्रथ प्रत्यक्षकृतता मध्यम-पुरुष-योगास्त्वभिति चंतेन सर्व॑नाम्ना ।.... 
प्रयापि प्रप्यक्षक्ता: स्तोतारो भवन्ति। परोक्षक्ृतानि स्तोतव्यानि ।... भ्रथाध्यात्मिक्य 
उत्तम-पुरुष-पोगा भ्रहमिति चंतेन स्वंनास्ता ।.... परोक्षकृता:, प्रत्यक्षकृताइच मन्‍्त्रा 
भूपिष्ठा, प्ल्पक्ष प्राध्यात्मिका: । 


रप४ निरक्त मोमांसा 


प्रपञ्च भ्रथवा श्राकारों का समाहार अपने श्रन्दर ही कर लेता है। श्रतः उस एक 
महान्‌ ग्रात्मा की क्‍या ग्राकृति है ? यह प्ररन इस सिद्धान्त में नहीं उठता । 

(ख) नेरुक्‍्तों के देवतात्रयवाद में ऋषियों द्वारा देवरूप में वशित प्रग्नि 
आदि प्राकृतिक पदार्थ प्रत्यक्ष ही दिखायी देते हैं ॥ श्रतः उनका भीग्राकार जिन्हें 
नहीं दिखलाई देता, उन (प्रत्यक्ष को भी न देख पाने वालों) को कोई इनका आराकार 
क्‍या दिखला पाएगा ? 

हाँ, याज्िकों के सिद्धान्त में श्रग्नि, सूयं श्रादि का श्राकार यद्यपि स्पष्ट है, तब 
भी जातवेदस्‌, वेश्वानर, वरुण, पूषा, भग, इन्द्र श्रादि का भ्ाकार प्रत्यक्ष दिखलायी 
नहीं देता; किन्तु उनका वर्णान भ्राकारवान्‌ पदार्थों के रूप में ही वेदों में उपलब्ध होता 
है । प्रत: उनका कोई-न-कोई आकार श्रवश्य है | इसी प्रकार भ्रन्नि श्रादि प्रत्यक्षदृव्य 
देवताओं का भी वर्णन मन्त्रों में उसी रूप में नहीं हुआ है, जिस रूप में वे 
दिखलाई देते हैं; भ्रपितु विविध प्रकार के प्राकारों से युक्त के रूप में ही हुमा है । प्रत: 
वस्तुतः देवता भाकारवान्‌ हैं, या नहीं, यदि श्राकारवान्‌ हैं, तो क्या मनुष्य की तरह 
का ही प्राकार है उनका, या कोई प्रन्य, यह विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है' । 

स्कन्दस्वामी का कथन है कि उसयु'क्त ऐकात्म्यवाद प्ौर देवतात्रयवाद के 
प्रनुसार भी देवताप्रों में देवता के माहाभाग्य से या करमंभेद के कारण भेद-गोण ही 
सही--वर्णित तो है। प्रकृतिरूप देवता में प्रौर विकाररूप देवता में गुणधर्मं की दृष्टि 
से बहुत भेद भी बताया गया है। श्रतः उक्त दोनों पक्षों के प्रनुसार देवताप्नों का 
प्राकार क्‍या है, यह विचार करना बहुत उचित है । 

यास्‍्क ने (७६ में) देवताओं के प्राकार के बारे में चार पक्ष प्रस्तुत किये हैं : 

१. प्ुरुषविषाः स्युरित्येकम्‌ । प्र्थात्‌ देवता भ्राकार की दृष्टि से मनुष्यों जैसे 
ही होते हैं। यहाँ पुरुष का भ्र्थ केवल पुल्लिज् मनुष्य ही नहीं है। क्‍यों कि तब 
बाक, गौरी, उषा आदि स्त्रीलिज्ों की व्याख्या कैसे हो सकेगी ? प्रतः पुरुष से 
तात्पर्य मनुष्य-मात्र है। इस पक्ष के समर्थन में यास्क ने ये युक्तियाँ दी हैं: 

(क) चेतनावद्रद्ध स्तुतयों मवन्ति । प्र्थात्‌ मन्‍्त्रों में देवताग्रों के जो 
वर्णन हैं, वे उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार के वर्णन चेनना वाले पदार्थों के होते हैं । 

यहाँ आ्राचाय ने चेतना शब्द का प्रयोग सामान्य चेतना भय में नहीं किया है; 
अ्रपितु विशिष्ट चेतना अ्र्थ में किया है। सामान्यतः चेतना तो पशु, पक्षी, सरीसूप, 
दंदा, मशक, वृक्ष, तृण, क्षुप ौर गुल्म प्रादि में भी होती है'। किन्तु इनकी 


३. दर. निरकत ७६ पर दुर्गाचार्य को टोका । 
२. द्र. निरक्त ७।६: इतरयोरपि विकारधरमंत्वाद भाक्तस्य भेदस्थास्युपगमात्‌ 
प्रकृतिभूतस्य च विकारमृतस्य च देवता55त्मनो त्यन्तपारार्थ्यादिदमाका र चिन्तन युक्तस्‌ । 


३. ब्र. मनुस्मृति १।४३-४६॥। 
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त्रेतना भीतर छिपी हुई होती है । पुरुष विधत्व के विधेय होने से वही चेतना ग्रभिश्रेत 
है, जो मनुष्यों में होती है। मनुष्यों में स्पष्ट चेतना होती है, उसी तरह देवता भी 
स्पष्ट रूप से चेतन हैं। 

(ख) तथाईइमिधानानि। इन देवताश्रों के नाम भी पुरुषों जैसे ही होते हैं । 
पम-यमी यूक्त, कयाशुभोय सूक्त श्रादि सवादसूक्तों में इन नामों का उपयोग भी ठीक 
उसी प्रकार से हुम्ना है, जिस प्रकार मनुष्य आपसी सँब्वादों में किया करते हैं । 

(ग) श्रथापि पौरुषविधिक रजूं: संस्तुयन्ते । जिस प्रक/र पुरुषों के वर्णन में 
उनके हाथ, पैर पआ्रादि श्रज्धों की चर्चा होती है, उसी प्रकार देवताप्रों का वर्णन भी 
पुरुषों जैसे ही हाथ, पैर, मुख आ्रादि भ्रज्धों से युक्त के रूप में हुआ्ना है । जैसे :-- 
ऋष्चा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ ऋ. सं. ६।४६।८॥ 
इसे चिदिन्द्र रोदसी श्रपारे यत्‌ सड्गृर्णा मघवन्‌ काशिरित्‌ ते ॥ऋ. सं. ३३०५ ॥। 

(घ) श्रथावि पौरुषविधिकंद्र व्यसंघोगेंः । इनका वर्णन उन ही द्रव्यों -- 
पदार्यौ--अरश्व, रथ, गृह, पत्नी प्रादि--से हुआ है, जिनसे मनुष्यों का हुआ करता 
है । ग्र्थाद्‌ देवताग्रों के भी वही सब उपकरण हैं, जो मनुष्यों के होते हैं । जैसे:-- 

प्रा द्वाम्यां हरिस्पामिख्ध याहि ॥ ऋ. सं. २।१८।४ ॥ तथा :-- 

प्रपा: सोममस्तमिल्द्ध प्रयाहि कल्यारोर्जाया सुर गृहे ते । 

यक्षा रथस्य वृहतों निधानं विमोचन वाजिनों दक्षिखावत्‌ ॥ रे।श३।६॥ 

(ड) प्रयापि पौरुषविधिक: करममिः । पुरुषों जैसे ही खाना, पीना, सुनना 
प्रादि कर्मों से देवताग्रों की स्तुति की गई है। ग्र्थात्‌ देवताओं के कार्य मी वही सब 
हैं, जो पुरुषों के होते हैं । जैसे :-- 

इदं हविमंघवन्तुम्यं रात॑ प्रति सम्नाछहणानों गृमाय। 

तुम्य॑ं सुतो मधवन्तुम्यं पक्‍्योडद्धोन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥ रह. सं. १०११६॥७॥ 

प्राशुत्कर्श श्रुधी ह॒व॑ न चिहृधिष्व में गिरः ॥ ऋ. सं. ११०।६॥ 

(२) श्रपुरुषविधा: स्पुरित्यपरम्‌ (७७) दूसरा पक्ष है कि देवतागों का 
प्राकार मनुष्यों जैसा नहीं है । मनुष्यों को तरह वरणंन तो तत्तत्‌ प्राकृतिक घटनाझ्रों 
को ही रूपक शैली में प्रस्तुत करने के कारण है। इस मत को पुष्टि में भाचाय॑ यास्क 
ने निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं : 

(क) भ्रपि तु यद्‌ हृश्यतेध्पुर्धविधम्‌ । तथ्थाईग्निर्वायुरादित्यः पृथिवो 
हक इति । प्र्थात्‌ देवता मनुष्यों जैसे भ्राकार वाले नहीं हैं; भपितु जो देवता 
जैसा दिखाई देता है, वैसा ही है। देखने में ये सब देवता मनुष्यों जैसे नहीं हैं । जैसे 
प्रस्ति, वायु, आदित्य, पृथिवी और चन्द्रमा । ये पुरुषविधि प्लाकार वाले कथमपि 
नहीं हैं । 

इस मत का आशय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जब ये पुरुषविध नहीं दिखाई 
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देते हैं, तब इन्हें पुरपविध किस प्रमाण के आराधार पर मान लें ! अनुमान प्रमाण 
प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है; ग्रतः जब प्रत्यक्ष में ही वे पुरुषविध नहीं हैं, तब 
प्रनुमान से पुरुषविध कंसे हो सकते हैं ? शब्द-प्रमाण प्रत्यक्ष पर ग्रनाधारित भी हो 
सकता है। प्रथम मत में मन्त्रों के शब्दों के प्रमाण पर देवताओं को पुरुषविध 
बतलाया गया है, अतः वह मत शब्द-प्रमाण पर ग्राधारित है । इस लए इससे आ्रागे 
: प्रथम मत की पुष्टि में दी गयी एक-एक युक्ति का खण्डन प्रस्तुत किया गया है। 

(ख) ऊपर (१ क में) दी गई युक्ति के विषय में उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष में 
चेतना से सर्वथा रहित अ्क्ष, ग्रावन्‌, सोम, स्वधिति (छूरा, उल्तरा) आदि पदार्थ 
भी मन्त्रों में चेतनावान्‌ पदार्थों की तरह ही वर्णित हैं । जंसे - श्रोषधे त्रायस्वेनम्‌ 
(वा. सं. ४।१) । क्या श्रोषधि कोई चेतन वस्तु है, जो यजमान की इस प्रार्थना को 
सुन कर उसके द्वारा ग्रभीष्ट जन की रक्षा करेगी ? इसी प्रकार चुरे के प्रति कहा 
गया है--स्वधिते मन हिंसीः (वा. सं. ४॥१) | यदि चेतनावानु पदार्थों की तरह 
स्तुत ये प्रत्यक्ष में श्रपुरुषविध श्रोषधि श्रौर स्वधिति पुरुषविघ नहीं हैं, तो प्रत्यक्ष में 
ही ग्रपुरुषविध भ्रग्नि, सूर्य, चन्द्र श्रादि देवता भी पुरुषविध क्यों कर हो सकते हैं ? 

(ग) ऊपर (१ ग) की युक्ति का उत्तर यह है कि अचेतन ग्राव ग्रादियों के 
भी पुरुषविध मुख आदि श्रज्धों का वन मिलता है । जैसे-- 
एते वदन्ति शतवत्सहस्नवदभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासमभिः । 
विष्ट्वी प्रावाणः सुकृतः सुहृत्यया होतुश्चित्ूवें हविरद्यमाशत ॥ऋ. सं. १०६४२ ॥ 

तो, क्या श्राप इन पत्थरों को भी पुरुषविध मानेंगे ? इनके भी तो पुरुषविध 
मुख श्रादि श्रज्धों का वर्णान मन्त्र में किया गया है। जैसे सिल-बट्टा सिल-वट्टा है, पुरुष- 
विध नहीं, वैसे ही श्रग्नि, सूर्य श्रादि तत्त्व प्रगति, सूयं श्रादि ही हैं, पुरुषविध नहीं । 
जैसे सिल-बट्टे के मुख नहीं होते हुए भी वर्णित हैं, वैसे ही श्रग्नि प्रादि के भी हाथ 
पैर प्रादि पुरुषों के श्रद्धों का वर्णन भ्रवास्तविक है । 

(घ) इससे प्रगले तर्क के बारे में यास्क का कहना है कि जिस प्रकार पत्थरों 
के मुख ग्रादि अज्भू भ्रवास्तविक होते हुए भी वर्णित हैं, केवल चमत्कार उत्पन्न करने के 
लिए अचेतन एवमु भ्रपुरुषविघ पदार्थों में चेतना एवम्‌ पुरुषबिध हाथ, पैर आदि प्रड्ठों 
का आरोप ऋषियों ने किया है, उसी प्रकार आरोप को पूरा करने के लिए, देवताग्रों 
के श्रज्धों की कल्पना को साथंक करने के लिए, उनके प्रवव, रथ, घर, जाया भ्रादि 
विविध द्रव्यों की भी कल्पना की है। इन वर्णानों के श्राधार पर यह समभना कि 
अग्नि, सूर्य, ग्रावा श्रादि देवता रथ में चढते हैं, उनका घर है, बीवी है, बच्चे हैं, बसा 
ही है जैसा कि निम्न लिखित ऋचाओं में सिन्धु नदी के वर्णन को यथार्थ समभना : 

स्वव्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययो सुकृता वाजिमीवती । 

पर्णावती युवतिः सोलमावत्युताधि वस्ते सुभगा मधुबृधम्‌ ॥ १०७४८ ॥ 
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सुख रथं युयुजे सिन्धुरश्विनं तेन बाज सनिषदस्मिन्नालो । 

महान्ह्यस्प महिमा पनस्यतेःवब्घस्य स्व-यशसो विरप्शिनः ॥ & ॥ 

(४) उपयुक्त ग्रावन्‌, सिन्धु आदि को मनुष्यों की ही तरह क्रमशः ह॒विष्‌ 
खाते भर रथ जोड़ते जो बताया गया है, इससे, तथा उसकी यथाथंता कया है, इससे 
ही प्रगली युक्ति (१ ड.) की निस्सारता सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार ये भ्रपुरुष- 
विध देवता पुरुषविघ के रूप में, पुरुषविघ अडः गों और द्रव्यों से युवत के रूप में, वशित 
हैं, वैसे ही इनके कर्म भी भ्रयथाभूत ही हैं। उनसे ये पुरुषविध सिद्ध नहीं किये जा 
सकते । जैसे ऊपर उद्धृत होता से पूर्व ही वे पत्थर भक्षणीय हविष्‌ को खा जाते हैं 
(ऋ. सं. १०६४।२)-यह पत्थरों का हविष्‌ खाना क्या उसी प्रकार का खाना है, जैसे 
मनुष्यों का होता है? यहाँ तो सोम कूटते समय सिल-बट्टूं पर जो सोमरस लग जाता 
है, उसे ही सिल-बट्टं का हविष्‌ (सोमरस) को खाना बताने का ग्रलद्भारिक रूप 
दिया है । 

प्रथम मत की युक्तियों के खण्डन के क्रम में ग्राचायं यास्‍्क ने (१ ख) 'मनुष्यों 
जैसे ही नाम देवताओ्रों के भी हैं (तथाउमिघानानि)' युक्ति को छोड़ दिया है। 
सम्भवतः प्रधानमल्लनिव्हण करने पर छोटे मल्‍्लों से जोर-प्राजमाई जैसे प्रावश्यक 
नहीं होती, वैसे ही ग्रन्य प्रवल युक्तियों का खण्डन करने पर इस साधारण सी युक्‍्ति 
का खण्डन करना भ्रावश्यक नहीं समभा है। नाम तो कुत्तों के भी शेर, मोती, जैक 
प्रादि रख दिए जाते हैं। पर इतने से उनका मनृष्यविध होने का दावा नहीं कायम 
हो जाता । 

(३) भ्रपि वोभयविधाः स्पुः । प्रथवा दवता पुरुषविध श्रौर श्रपुरुषविध दोनों 
प्रकार के हो सकते हैं! जिस प्रकार देवताग्रों को सड रूया की चर्च्चा करते समय 
प्रग्ति प्रादि के माहाभाग्य (ऐश्वयं) से जातवेदस्‌ भ्रादि विविध नाम पश्रौर रूप हो 
जाते हैं, वैसे ही देवता अपने ऐश्वर्य से पुरुषाविध प्रोर प्रपुरुषविध, दोनों प्रकार के, 
प्राकार धारण कर लेते हैं। भ्रत: ग्रावन्‌, सिन्धु श्रादि भले ही ग्रपुरषविघ हों तथा 
प्रालड,कारिक रूप से पुरुषविध के रूप में वर्णित हों, प्रस्नि, सूर्य भ्रादि कतुम्‌, 
अकतु मू, भन्यथा कतु म्‌ समर्थ देवता तो देखने में भ्रपुरुषविध होते हुए भी पुरुषविध 
ही होते हैं । 

इस सिद्धान्त का भाधार यह है कि जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ की एक भ्रधिष्ठाता 
शक्ति होती है। दृश्यमान रूप तो स्थूल एवं जड़ है। जिस प्रकार जड़ शरीर एवम्‌ 
उसके पश्रधिष्ठाता जीवात्मा का समन्वित नाम ही मनुष्य है, बसे ही भ्रधिष्ठाता 
चैतन्य से युक्त जड़ अग्नि भ्रादि ही भ्रग्नि भ्रादि देवता के रूप में वर्णित हैं । 

इन तीन मतों को दे कर ग्रव यास्क प्रपना सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत करते हैं : 

(४) भपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्पुः। गया यज्ञों जज- 


र्ष्८ निरक्त-मीमांसा 


मानस्य । इस पडुक्ति की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है : 


(क) भ्रपि वाध्पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्पुः। यथा यज्ञों यज 
मानस्य । प्र्थात्‌ भ्रग्नि, आदित्य, पृथिवी आ्रादि देवता प्रत्यक्ष रूप में तो प्रपरुषविध 
ही हैं; किन्तु मन्त्रों में बताए तत्तत्‌ कम की सिद्धि के लिए आत्मा श्रर्थात्‌ स्वरूप 
जिनका हो जाता है, ऐसे (इस प्रकार कर्मात्मान:) हैं। तत्तद्‌ देवता में ऋषि द्वारा 
वर्णित कर्म जिन ग्रडगों और द्रत्यों से सम्पादित किया जा सके, वे-वे अज्ज श्रौर 
द्रव्य उन भ्रपुरुषबिध देवत्रों में कल्पित कर लिए जाते हैं । 


इस पक्ष के भ्रनुसार भी प्रत्येक वस्तु के एक तरह से दो भाग हैं। एक 
प्रधिष्ठान श्रौर दुसरा अ्रधिष्ठाता । प्रत्यक्ष में जो दिखलाई पड़ता है, वह प्रंश 
प्रधि७ष्ठान है । ग्र्थात्‌ भ्रग्ति, सूर्य ग्रादि दिखायी देते हुए भौतिक तत्त्व प्रधिष्ठान हैं। 
प्रौर जिसकी स्तुति होती है, वह उनका अधिष्ठाता ग्रंश है । कं की सिद्धि के लिए 
तत्तद्‌ भ्ड्ों प्रौर द्रव्यों से इस अधिष्ठाता का ही संयोग वर्णित होता हैं' । 

यह व्यवहार लोक में भी होता है। यजमान यज्ञ के कर्म का अनुष्ठान स्वयं 
नहीं करता, अ्रपितु दक्षिणा आदि से परिक्रीत याजक ऋत्विज्‌ लोग ही यज्ञ की तत्तत्‌ 
क्रियाएँ सम्पादित करते हैं। यजमान तो सद्भुल्प से श्रौर दक्षिणा आदि देकर ही यज्ञ 
की प्रत्येक क्रिया का, श्रविष्ठाता होने के नाते, कर्ता बन जाता है। श्रौर वह यज्ञ 
यजमान का ही कहलाता है। इसी प्रकार अधिष्ठाता देवता भी ऋषि के सद्भूल्प के 
भनुसार विविध ग्रडगों द्रव्यों और कर्मों पे युक्त हो जाते हैं । 

यहाँ दृष्टान्त में यज्ञ श्रपुरुषविघ है, अतः दार्ष्टान्तिक देव्रता भी श्रपुरुषविध 
ही होने चाहिएँ । इसीलिए हमने निरुक्त के वाक्य में वा5पुरुषविधानामेव सन्धिच्छेद 
किया है । यास्क ने भ्रग्नि आदि का तत्तत्‌ स्थानों में जो वरांन किया है, उससे भी 
अ्रपुरुषविध होते हुए ही पौरुषविव्य का झ्ाारोप कर्म की सिद्धि के लिए उन्हें इष्ट 
है, यही सिद्ध होता है। 

(ख) दुर्गाचायं उपयुक्त पदच्छेद नहीं मानते, उनके श्रनुसार वाक्य की 
पदयोजना निम्न प्रकार से है : श्रपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः। 
यथा यज्ञों यजमानस्थ । उनके भ्रनुसार क्षिति, जल श्रादि पदार्थ भ्रपुरुषविध हैं, किन्तु 
उनके श्रधिष्ठाता देवता पुरुषविग्रहधारी हैं । भ्रधिष्ठातव्य क्षिति, जल, पावक 
आ्रादि प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रपुरुषबिध हैं, किन्तु उनके अ्रधिष्ठाता देवता शब्द प्रमाण से 


१. इसी श्राधार पर बहुत-से पण्डित चन्द्र के शरीर पर तो भरी नीलआा्मस्ट्रांगृ 
के चरण पड़ गये हैं, पर पण्डितों द्वारा नवग्रह-पूजा में बन्दित चन्द्र देवता प्रविजित 
ही है, यह मानते हैं। 
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पुरुषविध हैं' । ! 
(ग) एव च श्राख्यानसमयः। पुराण श्रौर इतिहास श्रादि शास्त्रों का भी यही 
सिद्धान्त है । पृथिवी प्रत्यक्ष में तथा इतिहास आदि में भी श्रपुरुषविध ही दिखलाई 
देती है, प्रौर वैसे ही बताई गई है । किन्तु पापियों का भार बढ़ने पर उस भार से 
मुक्ति की प्राथंता करने के लिए स्त्री, पशु भ्रादि के रूप धारण करती इतिहासग्रन्थ॑ 
में वतलाई गई है। खाण्डब-वत को जलाना चाहते हुए अपुरुषविध श्रर्नि' ने हीं 
पुरुष रूप में कृष्ण और प्रजु न से प्राथंना की यी' । ४ 


जाशऔम-- 


) 
भ्रध्याय २३ 
पृथिवी-स्थानीय देवता 


वंदिक पृथिवीस्थानीय देवताश्रों में प्राग्न प्रमुख है, मध्यस्थानीयों में वायु 
(अथवा इन्द्र) और दा स्थानीय देवताओं में सूर्य : तिस्न एवं देवता: । प्रग्तिः पृथिवो- 
स्थान:, वायुर्वेन्द्रों वाधन्तरिक्ष-स्थानः, सूर्यो चुस्थानः (निरुक्त ७।५ ) ॥ 

शौनक ने भी कहा है : 

प्रग्तिरस्मिन्नयेद्धस्तु सध्यतो वायुरेव च । 

सूर्यों दिवीति विज्ञेपास्‌ तित्र एबेह देवताः ॥ बृह. १६६ ॥ ॒ 

जिस देवता के लिए यज्ञकर्म में हवि का विधान है, भश्रथवा किसी सुकत में 
जिसकी स्तुति की गई है, उसी देवता को प्रधान कहते हैं। गोण रूप से जिसकी 
स्तुति की गई है, वह देवता प्रधान नहीं होता : 

निरुप्यते ह॒वि यंस्‍्यं सुक्तं च मज़ते च या । 

संव तत्र प्रधान स्यान्न निपातेन या स्तुता ॥ बृह. १।७८ ॥ 

भ्रग्ति पृथिवीस्थानीय देवताओं में हविर्भाक्‌ भी है श्रौर सूक्‍तों में भी इसकी 
स्तुति की गई है। अग्नि का पृथिवी लोक, प्रात: सवन नामक कम विशेष, वसन्तऋतु, 
गायत्री उन्द, त्रिवतू, नामक स्तोम, रथन्तर नामक साम से विशेष सम्बन्ध है ॥ 
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१. ब्र. नि. ७७ दुर्ग : भपि वा पुरुषविधानामेव सताम्‌' पृथिव्यादीनां 
'कर्मात्मान एते स्पु'रपुरुषविधा: क्षितिजलादय:; परे तु भ्रधिष्ठात(रः पुरुषविग्रहाः-। 
एवमुमयोः प्रत्यक्षागमयोरप्यनुग्रहः झृतो मविष्यति । .. २, द्र. ७॥७ पूर दुर्गाचार्य । 


३. 'तिञ्न एव' से सिद्ध होता है कि 'च' विकल्पार्थक है,, समुज्चयायंक नहीं ॥ 
१६ हैँ " 


२६० निरुक्‍्त-मोमांसा 


निघण्टु के प्रथिवी-स्थानीय देवताओं में समाम्नात देवगण अग्नि के साथी देवगण हैं। 
भ्रग्नायी, पृथिवी और इब्ठा ये तीन अग्नि की साथी स््रियाँ अर्थात्‌ स्त्री देवता हैं। 
भ्रग्नि के दो कर्म प्रधान हैं : १ हवि को देवताओ्रों के पास पहुँचाना तथा २ देवताग्रों 
को यज्ञवेदि पर लाना । इसके अतिरिक्त आँख का विषय बनने वाला चमकना, 
दमकना, प्रकाश करना आदि जो काय॑ है, वह श्रग्नि का ही काय॑ है। अग्नि के साथ 
जिनकी स्तुति की गई है, वे देवता हैं : इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य भौर ऋतुएं (निरुक्त 
७८) । शौनक ने (वृहद्दवता १११७ में) मरुद्गण भी इन ही में बताये हैं। 

मन्त्रों के द्वारा या तो १ देवताओं की स्तुति की जाती है, या २ देवताम्रों को 
ह॒वि प्रदान की जाती है । स्तुति के होते हुए भी यदि देवता को ग्राहुति देने में मन्त्र का 
विनियोग शास्त्र में वतलाया है, तो वह मन्त्र स्तुति-मन्त्र न कहला कर ह॒विमंन्त्र ही 
कहलाता है । समूची ऋग्वेद संहिता (दशतयी) में श्रग्नि प्रौर विष्णु के लिए इकट्ठे 
हवि देने वाले मन्त्र तो हैं; किन्तु इन दोनों की इकट्ठे केवल स्तुति करने वाला कोई 
मन्त्र दशों मण्डलों में नहीं है' | इसी प्रकार ग्रग्ति तथा पूषा को इकट्छे हवि देने में 
विनियुक्त मन्त्र हैं; किन्तु उनकी सह-स्तुति नहीं की गई है । हाँ, एक ही मन्त्र में 
भ्रलग-अलग अ्रग्नि और पूषा की स्तुति करने वाली तो निम्नलिखित ऋचा है : 

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशु भू वनस्य गोपाः । 

स त्वंतेभ्यः परिददत्‌ पितृभ्योडग्निर्देवेम्यः सुविदत्रियेम्यः ॥ १०१७॥३ ॥ 

इन्द्र के साथ जिनका सम्बन्ध है, वे ये चीजें हैं : 

अ्रन्तरिक्ष लोक, दुपहर को किया जाने वाला माध्यन्दिन सवन, प्रीष्म ऋतु, 
त्रिष्ठुप्‌ छन्द, पञ्चदश स्तोम, वृहत्‌ नामक साम, अ्रन्तरिक्षस्थानीय देवता्रों में 
समाम्नात देवगण तथा स्त्री देवताएँ । इन्द्र का कम है जल बरसाना, वृत्र को मारना 
तथा भ्रन्य जो कुछ बल का कार्य हो, वह' । इसके साथ स्तुत देवता हैं : अ्रग्ति, सोम, 
बरुण, पूषा, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स (नामक ऋषि), विष्णु श्रौर वायु । 
(इस वर्ग के देवताओ्ों में) वरुण के साथ मित्र की स्तुति भी की जाती है । पूषा तथा 
रुद्र के साथ सोम की, वायु के साथ पूषा की, वात के साथ पर्जन्य की भी स्तुति की 
जाती है। 
स्थान के प्रमुख देवता श्रादित्य से सम्बन्धित हैं : वह अर्थात्‌ तीसरा (द्यु) 
लोक, सायं काल किया जाने वाला तृतीय सवन, वर्षा ऋतु, जगती नामक छन्द, 

१. हर. निरकत ७८ : श्राग्मावंष्णवं हवि, नंत्वृबसंस्तविकी दशतयीषु विद्यते | 
शोनक ने“बृहददेदता (१।११७) में विष्युना चास्य संस्तवः लिखा है, जो चिन्त्य है। 

२. द्र. निरुक्त ७।८: प्रयाप्याग्नापोष्णं ह॒वि, न॑ तु संस्तवः । तत्नतां विभक्‍्त- 
स्तुतिमृचमुदाहरन्ति । ३. शोनक ने सब को स्तुतियों का 
स्वामी होना भी इसका कार्य बताया है : स्तुतेः प्रभुत्वं सेस्थ | बृहदवता २६ ॥ 
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सप्तदश नामक स्तोम, बैरूप नामक साम और अ्रन्तिम अर्थात्‌ तीसरे स्थान में पढठित 
देवगण तथा स्त्री देवताएँ । ग्रादित्य का कर्म है जल खेंचना तथा उसे झ्पनी किरणों 
से रोके रखना | जो कुछ महत्ता' से सम्बन्ध रखता है, वह कार्य भी आदित्य का ही 
है । इसकी स्तुति चन्द्रमा, वायु तथा संवत्सर के साथ हुई है । 

ऊपर दिये विवरण में यास्क ने तीन ऋतुग्रों, गायत्री, त्रिष्टुप्‌ श्रोर जगती 
नामक तीन छन्दों, त्रिवृत्‌, पच्चदश ग्रौर सप्तदश नामक तीन स्वोमों, रथन्तर, बृहत 
श्रौर वेहप नामक तीन सामों का तीनों देवताओ्रों के लिए आ्लारोड क्रम में बेंटवारा 
किया है । तीन ही ऋतु, तीन ही छन्द, तीन ही स्तोम तथा तीन ही साम बचते हैं । 
उनके बारे में यास्क कहते हैं कि उन सव का बेंटवारा भी उपयुक्त स्थानों के क्रम से 
ही कर ले । प्र्ाव्‌ शरद ऋतु, भ्रनुष्दुप्‌ छन्द, एकविश स्तोम तथा वेराज नामक साम 
पृथिवी स्थान तथा उसके देवता प्रग्नि से सम्बन्धित हैं । हेमनत ऋतु, पडुक्ति छन्द, 
त्रिणव स्तोम श्रौर शाक्वर साम ग्रन्तरिक्ष से सम्बन्धित हैं । शिशिर ऋतु, प्रतिच्छन्दस्‌' 


१. मूल में 'यत्‌ कि च प्रवक्वितम्‌' शब्द हैं. जो श्रस्पष्ट हैं। दुर्ग ने इनकी 
व्याख्या नहीं की है । बृहद्देवता के इस प्रकरण से भी श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता । 
पं. सीक्षाराम जी शास्त्री ने कोई वचन उद्धृत किया है : प्रनभिव्यक्तिविशिष्टो वाक्याय: 
प्रवल्लितम्‌ । मोनियर्‌ विलियम्‌ ने प्रहेलिका के समान (दुर्वोध) तथा रोथ्‌ ने गढ़ 
(रहस्पपूर्ण) भ्र्थ किया है । ऊपर डा. लक्ष्मशासरूप फा किया श्रयं दिया है | 

२. बंदिक छन्दों के दो वर्ग हैं । प्रथम वर्ग हे : १ गायत्री, २ उष्णिक, 
३ प्रनुष्दुभू, ४ वृहती, ५ पड॒क्ति, ६ त्रिष्दुप्‌ श्लोर ७ जगती । प्रथम भ्रौर ततोय छन्द 
के पाद भ्रष्टाक्षर होते हैं। गायत्री में तोन पाद होते हैं भौर श्रनुष्टप में चार । 
इन छन्दों से निबद्ध पद्यों को समन्वित भ्रक्षर-सडःरूपा क्रमशः २४, रद, ३२, ३६, 
४०, ४४ श्रोर ४८ होती है। द्वितीय वर्ग है: १ भ्रति-जगती, २ शक्वरी, ३ प्रति- 
शक्वरी, ४ भ्रष्टि, ५४ श्रत्यष्टि, ६ घृति, शोर ७ श्रतिधृति । ये छन्द श्रतिच्छन्दस 
कहलाते हैं। इनमें जगतो की प्रक्षर-सडख्या से उत्तरोत्तर चार-चार श्रक्षर बढ़ते 
जाते हैं। ध्रतः इन से निबद्ध पद्य की प्रक्षर-सडुख्या क़मशः ५२, ५६, ६०, ६४ 
६८, ७२ भोर ७६ होती है। इनके प्तिरिक्त भ्रतिच्छन्दस्‌ का एक वर्ग प्रौर है. जो 
ऋग्वेदसंहिता में प्रयुक्त नहीं होने के कारण कात्यायन की ऋश्सर्वानु ऋषणोी में वॉणित 
नहीं हैः १ कृति (८० श्क्षर), २ प्रकृति (८४), ३ प्राकृति (८८), ४ विक्रृति (६२) 
५ सइकृति (६६), ६ प्रभिकृति (१००) पौर ७ उत्कृति (१०४ प्रक्षर) | इस विषय 
के लिए द्र. ऋ. प्रा. का १६ वाँ पटल, भ्रतिच्छुन्दों के लिए विशेष रूप से १ ६ ७६- 
६२ । छन्दों के सामप्र्येरा ज्ञान के लिए वेदाड्धों के महनोय विद्वान पं. युधिष्ठिर 
भीसांसक जो की सुन्दर कृति बंदिक छुन्दोमोमांसा (प्रकाशक-रामलाल कपूर ट्रष्ट, 
परुर्बाजार, झ्मृतसर, कातिक २०२६ वि.) प्रत्यन्त उपयोगी है । ० 


रध्र निरुक्‍्त-मीमांसा 


छन्द, त्रयस्त्रिश नामक स्तोम तथा रैवत नामक साम दु लोक से सम्बन्धित हैं । 

देवतकाण्ड की देवतानामावली में से कुछ देवताओं की तो सूक्तों में स्तुति की 
गई है, कुछ को ह॒वि प्रदान किया गया है | वहुत से देवता ऋचाग्रों में (ही) स्तुति 
को प्राप्त करने वाले हैं, तो कोई किसी ग्रन्य देवता के साथ गौण रूप में मन्त्रों में 
वर्णित हैं । बहुत से देवताग्रों के तो गुणों के कारण पड़े नामपदों से भी (ऋत्विज्‌) 
ह॒वि प्रदान करता है : इन्द्रायांहोमुचे, इन्द्राय वृत्रध्ने (मंत्रा. सं. २२१०, ११) । 
कई निधण्टुकारों ने (अ्रपने निधण्ठुओं में) इस प्रकार के गुणपदों का भी (दंवतकाण्ड 
में) समाम्नान किया है। इस प्रकार समाम्नान करने से तो नामपद बहुत हो जाते 
हैं' । मैं (यास्क श्रपने निधण्टु में) तो देवता के उसी नाम का समाम्नान करता हूँ, 
जो (उस देवता के लिए) रूढ है तथा जिससे प्रधान रूप में स्तुति की गई है। ऋषि 
ने (अलग-अलग) कर्मों से भी देवों की स्तुति की है : वृत्रहा, पुरन्दर | कई निधण्दु- 
कार उन नामपदों का भी (देवतकाण्ड में) समाम्तान करते हैं। किन्तु इस प्रकार 
सद्भूलन करने से तो सडरुया बहुत हो जायेगी । वस्तुतः तो वह कर्म के कारण पड़ा 
नामपद उस प्रमुख देवता की विशेषता को बताने वाला (विशेषण) ही है, (वह प्रमुख 
सऊ्ज्ञापद का स्थान नहीं ले सकता) । जैसे -भूखे ब्राह्मण को भात दो, स्नान कर 
चुके को चन्दन ग्रादि लेप, प्यासे को जल””। (यहाँ भूखा, स्‍्नात तथा प्यासा शब्द 
विशेषश मात्र हैं। ये सऊज्ञापदों में स्थान नहीं पा सकते । अ्रतः मैंने अपने निधण्टु 
में उन विशेषण पदों का सद्धुलन नहीं किया है' ।) 

१. तु. : नंपातिकानां नाम्नां तु प्रागुक्‍्त नमिलक्षरं:। 

सम्पन्नानां पृथक्त्वेन परिसड्झुषा न विद्ते ॥ बृहद्दे. २७१॥ 

२. द्र. निरुक्त ७१३ : श्रयोतामिधानंः संयुज्य हविश्चोदयति - इद्धाय 
वृत्रध्ने, इन्द्रायांहोमुच इति । तान्यप्येके समामनन्ति | भूयांसि तु समाम्नात्‌ | यत्त्‌ 
संविज्ञान-भूतं स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति, तत्समामने । भ्रथोत कर्ममिऋ षिर्देवताः स्तौति 
--बृत्रहा पुरन्दर इति । तान्प्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समाम्नानातू । व्यड्जन- 
मात्र तु तत्तस्याभिधानस्य मवति; यथा-ब्राह्मणाय बुभुक्षितायोदन देहि, स्नातायानु- 
लेपनम्‌, पिपासते पानीयमिति । 

३. निरक्त ७।१३ से उद्धृत इस श्रंश से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यास्क 
मे जिस निधण्ट की व्याख्या निरुक्त के रूप में को है, वह स्वयं यास्क द्वारा ही 

' सद्भूलित है। _निध्दु यास्केतर प्राचार्य या श्राचार्यों का सद्धुलन है, इस मान्यता को 
हृदय में स्थान देने वाले व्यास्याताप्रों तथा भ्रनुवादकों को अपने पूर्वाग्रह के कारण 
यह सन्दर्भ जंसे दिखाई हो नहीं दिया । दुर्ग ने इस निधण्ु को श्रन्य श्राचार्यों द्वारा 
सद्धूलिंत माना है, इसकी चर्चा हम पोछे ( श्रष्याय ४ पृष्ठ २५ ) में कर चुके हैं । 
श्रव तनिक यहाँ की उनको व्याख्या देखिये क्या कहती है : 


पृथिवी-स्थानीय देवता २६३ 


यास्‍्क के उपयुक्त कथन की पुष्टि वहिरज्ञ प्रमाणों से भी होती है । शौनक 
ने वृहद्देवता के पहले भ्रध्याय में प्रविकल क्रम से यास्कीय निधघण्टरगत पृथिवी स्थानोय 
देवताश्रों को दिया है, यह हम पीछे (पृष्ठ १६ पर) कह ही चुके हैं। दूसरे भ्रध्याय में 
अपने सम्प्रदाय में प्राघान्नस्तुति वाले देवताग्नों के निवंचन में उन्होंने यास्कीय निधण्ट्ु 
में ग्नुपलब्ध पवमान प्रग्ति का भी वरांन किया है' । सौर देवताओं में भ्रश्विनो का 
परिगणन वहाँ (२६२-६६ में) श्रादित्य के सात नामों में किया ही नहीं गया है, 
जब कि यास्क उन्हें प्रथमागामी मानते है' । वृहृद्वेवता (२३६२-६६) में सौर देवताग्रों 
के ७ प्रमुख नामों में त्वष्टा तथा सूर्य हैं ही नहीं । 

यास्क ने पृथिवीस्थानीय देवताश्रों में कुल ३+१३-+३६८-४५२ नाम दिये 
हैं। इनमें से भ्रग्नि पृथिवी के प्रमुख देवता का नाम है। जातवेदस्‌ श्रादि तीन नाम 
श्रश्नि की, तथा परस्पर की अपेक्षा कम प्रसिद्ध हैं; भ्रत: वे एक निश्चित क्रम में प्रग्नि 


एके नेरुक्‍्तास्तान्यपि ग्रुएपदानि वृत्रहांहोमुक्प्रभृतीनि भ्रग्य्यादा देवतापद- 
समाम्नाये पृथक्यृूथक्‌ समामनन्ति । श्रहूं तु न समासने । कस्मात्‌ ? यानि तेषु गुण- 
पद्ानि वृत्रहांहोमुक्प्रभूतीनि, ततोष्न्यान्यपि भूयांसि बहुतराणि सन्त्येव | माहामाग्याद्‌ 
देवताया गुणानामियत्ता नास्तीति तेयां तु सर्वेषां समास्ताने समास्नायस्थापरिनिष्ठंव 
स्पात्‌ । तथा च सति तेषां शास्त्रेसमाप्ति:; तन्‍्ममाषि मा भुदित्यतः । 

यहां 'प्रह॑ं तुन समामने' झोर 'तन्ममाषि मा मूदित्यत:' की सार्थकता क्‍या 
होगी, यदि निघण्दु क्री रचना यास्क ने नहों की है ? 

इसी पूर्वाग्रह के कारण 'तत्समामने' के स्थान पर डा. लक्ष्मणसरूप का 
(स्कन्दभाष्य, साग ३, पृष्ठ ७१, पा. टि. १५ में) सुझाव है : पत्र 'समामने' इत्यस्थ 
स्थाने 'समामनेत्‌” इति पाठ: स्यात्‌। इतना हो नहीं, उन्होंने माष्य में मी 'तत्समामनेत्‌ 
ज>परेदित्यथं:', पाठ दिया है। हो सकता हैं यह पाठ उन्हें हस्तलेखों में हो मिला हो; 
किन्तु यह पाठ स्कन्द के निम्न स्पष्ट वचन से विरुद्ध है: भ्रयोत--उत शब्दबचार्थे 
भ्रनल्तरं च परेषामतिप्रसद्भमात्मनइच व्युदासं दर्शयितुमिदमुच्यते । यहाँ यदि 
इस क्रियापद में उत्तम पुरुष है हो नहीं तो 'परेषामतिप्रसड्भम्‌, भात्मनइच व्युदासं 
दर्शयितु्र! की कया सार्थकता है ? 'समामनेत्‌', (प्रथम पुरुष) यदि है, तो झात्मन: 
का इलहाम स्कन्दस्वामी को, या उनके माष्य के प्रतिसंस्कर्ता महेश्वर को कंसे हुआ ? 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यहां समामने ही है, समामनेत्‌ नहीं; तथा इस 
निघण्टु के प्रणेता यास्क हो हैं, कोई एक, या एकाधिक प्नन्य प्ाचायं नहीं । 

१. पुनाति यदिदं विश्वमेवाग्निः पाथिवोष्य च । 

वेखानसबिभिस्तेन पवमान इति स्ठुतः ॥ २२६ ॥ 


२. व. निरक्‍त १२१ : ध्यातो घुस्थाना देवताः। तासामश्विनौ प्रयमा- 
गामिनौ भवतः । 


र६४ निरक्त-मीमांसा 


के बाद जानवूक कर दिये गये हैं। उसके बाद इध्म यद्यवि साक्षात्‌ ऋचा में प्रयुक्त 
नाम नहीं है, तथा तमुनपात्‌ आदि की भ्रपेक्षा श्रग्नि के लिए कम प्रसिद्ध नाम भी है, 
तृब भी उसे पहले इस लिए दिया है कि श्राप्रोसृक्तों (ऋग्वेदसहिता ११३ तथा १०। 
११०) में उसी का मन्त्र पहले है। तनूनपातृ्‌ से स्वाहाकृतयः तक का क्रम भी 
ऋ. सं. ११३ के आधार पर ही है । श्रश्व आदि तीन पद उपयुक्त देवताग्रों के बाद 
कैवल पृथिवीस्थानीयत्वेन श्रग्नि से सम्बद्ध होने के कारण तथा चश्षुरादि प्रमाणों से 
बर्ताव करने वाले चेतन देवता होने से ग्रचेतन ग्रक्ष आ्रादि से पूर्व॑ दिये हैं। भ्रन्त में 
देवताद्वन्द्ध पद अलग प्रकार की श्रेणी होने से दिये हैं' । 

ऋणग्वेदसंहिता के अ्रनुसार ही भ्रग्नि सब देवताओं में श्र ष्ठ है : भ्रग्निदेवानाम- 
मवत्पुरोगा: (१०१११०।११) । सूक्तों की सडरुया की दृष्टि से ऋग्वेद में प्रग्नि इन्द्र के 
ही बाद श्राते हैं“-२०० यूक्तों में श्रग्नि की स्तुति की गई है। अनेक युक्तों में ग्रन्य 
देवताओ्रों के साथ भी उनकी स्तुति की गई है। 

प्रग्नि शब्द मूलतः भोतिक अग्नि (प्राग) का बोघक है । धर्म की भावना के 
ताथ यज्ञ का सम्बन्ध समस्त भारोपीय जातियों में ही प्रचलित था । भारत-ईरानी 
परुग में तो यज्ञिय क्मंकाण्ड बहुत विकसित भी हो छुका था। वैदिक श्रार्यों के भी 


१. दुरगंवृत्ति द।४ : तत्रतद्‌ भवति--इमान्यग्नि-जातवेदो-बेश्वानर-प्रभुतीनि 
कि विवक्षितकमाणि ? उत युगपदमिधानासम्भवादर्थत एवं क्रमः ? इति। तत्र 
विवक्षितक्रमाणीति केचितृ। कथमिति ? १. इह तावत्स्थानानि मुभूवः स्वरिति 
प्राठानुपृव्येंव नियतानीति तत्स्थानिनामप्यग्न्यादीनां स एव क्रमो गृह्मते - स गृह्ममाणो 
न न्याय्य उत्क्रष्टुमिति | २. श्रपि च सति क्रम-प्रयोजने5ग्निः पृथिवीस्पानो यस्मादतस्तं 
प्रथम व्यास्यास्थाम इति हेतु-बचनमुपपद्यते । उत्तरत्र च तासामिध्म:ः प्रथमागामी 
मवतीति, तेषामइवः प्रथमागामी मवतीति, तेषां रथः प्रथमागामी मवतीति तत्र-तत्र 
प्रथमागामो मवतीति वचन यथा-प्रधानममिधानं पूर्व समाम्नातमित्यस्य न्यायस्योप- 
प्रदर्शनार्थमिति लक्ष्यते | इतरथा ह्विवक्षितक्रमेषु प्रथमागामिवचनमहृत्वंव यत्किचित्‌ 
प्रदम्रुपादध्यात्‌ । 

तदेतत पथिवी-स्थाने सर्वत्र क्रमप्रयोजनमुच्यते : पायिवस्य ज्योतिषो यथा- 
ग्निशब्देन प्रसिद्धतमः सम्बन्धो, न तथा जातवेदः-शब्देन; यथा जातवेदः-इब्देन, न॑ 
तथा बेहवामर-दब्देन; यथा च वेश्वानर-शब्देन, न तथा द्रविणोदः-शब्देन । तान्येतानि 
गर-विप्रकर्षात्‌, प्रसिद्धि-विप्रकर्षाच्चाग्निशब्दादि प्रकृष्यन्ते । इध्मादीनां तु व्यवधा- 
नेनाग््यभिधानस्वमित्यतितरां विप्रकर्ष: । प्रइ्व-प्रमृतयस्तु स्थानमात्रमस्ने भेजन्त इति 
दृष्म-प्रभृतिम्योषपि विप्रकृष्यन्ते । तेधामपि च उददित-आरा-“वृत्तपोजव पहने 
इति प्रथमम्; भनुदित-प्राण-वृत्तयस्तु प्रक्षादयः; ते पश्चादाहन्द्रेम्यः। इत्येवं स्व 
क्रम-प्रयोजनमुपेक्यम्‌ । 
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धार्मिक जीवन का एकमात्र आधार यज्ञ ही आदिकाल से रहा है। श्रतः यज्ञ के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवता के रूप में भौतिक अ्रग्नि को स्थान मिलना बहुत स्वाभाविक 
है । क्योंकि प्रम्ति यजमान और देवता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की 
एकमात्र कड़ी थी । ऐसी स्थिति में अग्नि को सामान्य भौतिक तत्त्व मानते रह जाना 
सम्भव ही नहीं होता | फलत: भौतिक प्रग्नि में पहले देवत्व का प्रारोप हुग्ना, फिर 
देवताओं का प्रावाहन श्रौर उन्हें आ्राहुतियाँ पहुँचाने का कर्म निष्पन्न करने को उसके 
अआ्राकार तथा ग्रन्य रघ, भ्रइव प्रादि उपकरणों की कल्पना की गई। इन कल्पनाओ्रों 
में भी भौतिक विश्येषताम्रों को ही श्रधिक स्थान मिला । लपटे' उसकी जिद्नाएँ बनी, 
धूम उसका केतु हुप्रा । इसी प्रकार ग्रन्य कल्पनाएँ चलीं । 

प्रन्य देशों में भौतिक ग्रग्नि का देवता के रूप में श्राकारसड कल्पन उतना 
स्पष्ट तथा पुष्ट नहीं हो पाया था । भारत में भ्रग्नि के भौतिक रूप, गुण, घम तथा 
कार्य देवता अग्नि में इतने स्पष्ट रूप में वर्णित हैं कि इन दोनों के बारे में किसी 
प्रकार का भ्रम नहीं हो पाता । वंदिक काल के वाद पौराणिक युग के अ्न्धकार में 
देवता ग्रर्ति का भौतिक अग्नि से सम्बन्ध इतना धूमिल हो गया है कि ऋगेदीय 
अग्नि झोौर पौराणिक भ्रग्नि में कोई खास सामझ्जस्य नहीं हो पाता । 

प्रग्ति : निर्वेचत । यास्क ने भ्रग्नि के पाँच निवंचन किये हैं : तीन निज के 
तथा दो भ्रस्य दो श्राचार्यो के नाम से । जैसे-- 

१. प्रग्नणी भंवति । यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि प्रग्न +- / नी से भ्रग्ति 
यास्क को इष्ट है, यह बात नहीं है । प्रपितु इसमें दो अंश हैं भ्रग्‌ और नि। भ्गू उसी 
घातु से उसी श्र्थ में है, जिससे भ्रग्न शब्द का भ्रग्‌ है। प्ग्‌ गत्यर्थक है--सम्भवतः 
लौकिक का &/ भ्रज्‌ इसी का विकसित रूप हो । भ्रतः झ्ग्‌ू+-नी >भग्नि यास्क को 
इष्ट है। प्रप्न शब्द से अग्नि का सम्बन्ध वंदिक ऋषि को इष्ट है, यह हम “निरुक्त- 
शास्त्र का उद्धव और विकास' नामक अध्याय में कह श्राए हैं। ब्राह्मणों में भ्रग्नि को 
देवताओं का नेता (सेनानी). कहा गया है'। यास्क ने उसी भाव को प्रकट करने के 
लिए यह निवंचन दिया है । 

२. प्नग्नं प्रणोयत्ते । यज्ञ में सब से पहले जिसका प्रणयन किया जाता है। यहाँ 
भी यास्क श्रप्र+ ४/ नी से ही भ्रग्ति मानते हैं, परन्तु भाव तथा कारक का प्न्तर है । 

३. भड्भ नयति सन्‍नमसानः: । (पदार्थ पर) भुकता हुआ यह उसे भ्रपना 
अज्जू बना लेता है। भ्रतः प्ड़-|+ / भी >झ्ग्नि। ये ही निवंचन शोनक ने दिये हैं : 

जातो यदग्ने मृतानामग्रसीरध्वरे च यत्‌ । 

नाम्ना सन्‍मयते वाड़ स्तुतो£ग्निरिति सूरिभिः ॥ बृहहेवता २।२४ ॥॥ 


१. व. श. ब्रा. २३११: भ्रग्निवें देवतानामनोकं, सेनाया वे सेनानोरनोकम्‌ $ 
तस्मादग्नयेइ्नोक वते ।.... 
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४. ग्राचाय॑ स्थोलाष्ठोवि का मत है कि सब कुछ को स्नेह रहित वना देता 

है; अंतः श्रक्नोपन होने से श्रग्ति श्र (<न) +/ कु से निरक्‍त है। यहाँ भी अग्नि के 
एक विशिष्ट व्यापार (सुखाना) को ही ध्यान में रखा गया है। 
। ५. आचार शाकपूरि मानते हैं कि श्रग्नि शब्द एकाघ ग्राख्यात से नहीं", 
बल्कि तीन-तीन आरूयातों से बना है। भ्रग्नि के श्र+ ग्‌+-नि--इन तीन अवयवों में 
से प्रत्येक ग्रवयव अपने अन्दर एक-एक अ्राख्यात के अर्थ को छुपाये हुए है : श्र ५/ इ (गति) 
फा विकार है, ग्‌ &/श्रझ्ज्‌ (प्रकाशित करना) का अ्रथवा ३/दह्‌ (जलाना) का 
विकार है प्रोर नि ल्‍/नी (ले जाना) का हस्व रूप है। शाकपूणि ने ऐसा निरवंचन 
प्राग में एक साथ तीन कायं देख कर किया है : यह गतिशील है (५३ जाना), 
प्रकाशशील (// भ्रज्ज्‌ व्यक्त करना) या दहनशील है (५/दह जलाना), तथा हविष्‌ 
देवताओं तक ले जाता है (4/नी ले जाना) । 

भारोपीय भाषाओ्रों में यह लंटिनू में इग्नि-स्‌, स्लाव में श्रोग्नि है । श्रतः 
डा. सिद्धेश्वर जी ने (पृष्ठ &४ में) एग्नि को इसका भारोपीय रूप माना है । अंग्रेजी 
*में //इग्नाइट इसी का नामधातु है। ऋग्वेदसंहिता का प्रारम्भ ही अग्नि के वर्णन 
से हुमा है : 

अ्रग्निमोक्ठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ १।१॥१॥ 

यास्क का कथन है कि यह तो हमने प्रधान अ्रग्ति की बात कही है। ग्रन्यथा 
यह नहीं समभना चाहिए कि प्रग्नि केवल पार्थिव ही है। पृथिवी से ऊपर के दोनों 
'ज्योति भी भ्रग्नि कहलाते हैं। जैसे निम्नलिखित मन्त्र में मध्यम ग्र्थात्‌ वद्युत ज्योति 
अग्नि नाम से वर्णित हैं : 

श्रभि प्रवन्त समनेव योषा कल्याण्यः स्मयमानासो श्रग्निम्‌ । 
श्रृतस्य धारा: समिधो नसन्त ता जुषाणों हयंति जातवेदा: |) ऋ. सं. ४॥५८।८॥। 
यहाँ छत उदक का पर्याय है। क्योंकि भ्रग्नि में तो इत की एक ही धार एक 
वार पड़ती है। यहाँ कई धारे इकट्रु पड़तीं बताई है', जो जल की धारों के हे में 
मध्यम देवता के साथ सज्भुत हो सकतीं है । प्रत: यहाँ प्रग्नि शब्द प्रधान (पाथिव 
'अ्रग्नि) के प्रर्थ में नहीं है, श्रपितु मध्यम (वैद्ुत ज्योति) के भ्रर्थ में है। निम्न ऋचा 
।में आदित्य को वर्णित माना है : 
/ समुद्राद्मिम धुमां उदारदुपांशुना सममृतत्वमानद्‌ । 
हे घृतस्य नाम गुह्य' यदस्ति जिह्ना देवानाममृतस्य नामि' ॥ ४।५८।१॥ 
इस सूक्‍त के देवता के विषय में प्राचीन काल में ही मतभेद हो गया था । 
ज्ौनक ने (वेहदेवता ५।१०-११ में): इस पर ७ मत दिये हैं: १ कुछ लोग इसे 
। मध्यम देवता की स्तुति में मानते हैं । २ ब्राह्मण (कौबोतकि २१।१।६) में इस का 
देवता श्रादित्य माना है। ३ कोई भ्रग्नि की स्तुति में, ४ कोई जल की, ५ कोई घृत 


जातवेदस्‌ देवता २६७ 


की, ६ कोई गो की, तो ७ कोई सूर्य की स्तुति में मानते हैं' । 
इस सूकत में श्रग्नि शब्द का प्रयोग केवल एक बार ऊपर उद्ददुत आठवे' 
(प्रमि प्रवन्‍्त समनेव--इत्यादि)-मन्त्र में हुआ है। प्रकृत मन्त्र में झग्नि शब्द नहीं 
है । तब यास्क ने भ्रग्नि उत्तम ज्योति के रूप में मी माना जाता है-कंसे कहा ? 
इसके उत्तर में दुर्गाचां का कथन है कि किसी दूसरी शाखा में यहाँ इस स्तनसू्‌ -- 
इत्यादि एक ऋचा है । उस में श्रपां प्रपीनमग्ने-में अग्नि का लिज्ज है। प्रतः यास्क 
ने उस शाखा के पाठ के ग्रभिप्राय से यहाँ 'प्रग्नि को आदित्य मानते हैं, कहा है । 
इतना ही नहीं, ब्राह्मण तो यहाँ तक कहते हैं कि भ्रग्ति सब देवता है' । निम्न 
लिखित ऋचा इसकी पुष्टि करती है : 
इन्द्र' मित्रं वरुसमस्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्सो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा वरदन्त्यस्नि यमं मातरिश्वानमाहु: ॥ ११६४॥४६ ॥ 
प्रत: प्रमुख रूप से पाविव होते हुए भी भ्रग्ति मध्यम और उत्तम ज्योति ही 
नहीं, ग्रपितु सब देवताश्रों के हूप में भी वर्शित है । कहाँ पार्थिव है, कहाँ अन्य है, 
इसका विवेक करने का प्रकार यही है कि जो भ्रग्नि देवता समूचे सूक्‍त में वर्णित है, 
या जिसके लिए हवि का निरूपण “यह ग्रग्ति के लिए है' कह कर किया जाता है, 
वह यह पार्थिव भ्राग्नि ही है । उत्तर ज्योति आदि के लिए प्रग्नि शब्द का प्रयोग गौण 
रूप में ही हुआ है । 
श्रग्ति जहाँ भौतिक अग्नि के दवताकरण की पद्धति में प्रमुख नाम है, वहीं 
ऋषियों द्वारा कल्पित भौतिक ग्रग्नि के गुणवाचक नामों में जातवेदस्‌ नाम प्रमुख है। 
१. ....... संमुद्रादित्यग्नेमंध्यमस्यथ ॥ ५।१०॥ 
भ्रादित्यं वा ब्राह्मणोक्तं प्रदिष्टमाग्नेयं वाउप्याज्यसूक्त * हि हृष्ठमू | * 
श्रपां स्तुति वा यदि वा घृतस्तुति गव्यमेके सोयंमेतद्वदन्ति ॥ ११ ॥ 
तथा ऋष्सर्वानुक्रमणी : समुद्राद्‌ . प्रास्नेयम्‌....,सौयं वा$5पं वा, गव्यं वा, घृतस्तुतिवाँ। 
* ऐ. बा. ५१६ (पूना सं. पृ. ६०१) में इस सुक्त में कोई भी देवता 
स्पष्ट न होने के कारण इस सूकत को भ्राज्य-शस्त्र बतलाया है। झ्तः कर्म के लिड्ढ 
से इस के देवता श्रग्नि हैं । क ह 
ह्चाः सं. (१७८७) भोर काठ. सं. (४०६) में पूरा मन्त्र यो मिलता है: 
इम॑ स्तनमूजस्वन्तं घयापों *प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । 
्त्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्‌* समुद्रियं सदनमाविशस्व ॥ 
उद्धृत दर आप घ पक माप भर कर, सं है। इगं द्वारा 
व श्रौतसूत्र (६।२।६) में पाठान्तर के रूप में मिलता है। 
३. द्र: झग्नियें सर्वा देवता: (ऐश. १११), भ्रग्तिः स० (ते.ग्रा. ३२२।६।१०)। 


२६८ निरकक्‍्त-मोमांसा 


शौनक जातवेदस्‌ को मध्यस्थानीय देवता मानते हैं' । किन्तु यास्क इसे प्रमुख रूप से 
तो पार्थिव ही मानते हैं, पर गोण रूप से श्रग्नि की तरह इसका प्रयोग भी मध्यम 
और उत्तम ज्योतियों के रूप में होता मानते हैं । इस विषय में भी, भ्रग्नि की तरह 
ही, प्रमुखता या गौणता का निर्णायक तथ्य सूक्‍त में स्तुति किया जाना तथा ह॒वि 
का भागी होना, या न होना ही है । निम्न दो ऋचाएँ जातवेदस्‌ के पार्थिव देवत्व का 
उदाहरण हैं : 

जातवेदसे सुनवाम सोममरातोयतो निदहाति बेदः । 

स न: पषंदति दुर्गाणि विश्वा नावेब सिन्धु दुरितात्यग्नि: ॥ १।६६॥१ ॥ 

प्र नूनं जातवेदसमइवं हिनोत वाजिनम्‌ । 

इंदं नो बहिरासदे ॥ १०।१८८।१ ॥। 

या रुचो जातवेदसो देवत्रा हब्यवाहनी: । ताभि नों यंज्ञमिन्वतु ॥ ३ ॥ 

यास्क का कथन है कि दश मण्डलों वाली ऋग्वेद संहिता में गायत्री छन्‍्द में 
निबद्ध, तीन ऋचाओं से युक्त यह (१०१८८) एक ही जातवेदस्‌ अग्नि का सूक्‍त 
है । यज्ञ में गायत्री छन्द में निवद्ध, भ्रग्नि देवता वाले सूकत ही जातवेदस अग्नि के 
स्थान में प्रयुक्त होते हैं । यज्ञ में चू'कि किसी एक देवता के स्थान पर दूसरे देवता 
के मन्त्र का विनियोग नियमविरुद्ध है, श्रौर गायत्री छन्द में निवद्ध आग्नेय मन्त्रों का 
विनियोग जातबेदस्‌ के लिए श्रपेक्षित विधियों में होता है । इससे सिद्ध होता है कि 
पग्नि श्रोर जातवेदस्‌ वस्तुतः पृथक्‌ देवता नहीं हैं, श्रपि तु एक ही हैं । इस प्रकार 
वैदिक कमंविधान के प्रमाण से भी दोनों देवता नाम मात्र से भिन्‍न हैं, वस्तुत: तो एक 
ही सिद्ध होते हैं । 

प्रग्नि के नैपातिक प्रयोग के प्रसज् में उद्ध,त भ्रभि प्रवन्त० (ऋ. सं. ४॥५५। 
८) आ्रादि मन्त्र में प्रग्ति के साथ जातवेदा: पद भी प्रयुक्त है | घृत की धारों से वहाँ 
जल की धाराएं' प्रभिप्रेत हैं । इस प्रकार यह मन्त्र जिस देवता की स्तुति करता है, 
वह वर्ष कम से सम्बद्ध है । फलत: श्रग्नि श्र जातवंदाः दोनों पद इसमें मध्यम 
ज्योतिष्‌ के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

हशे विश्वाय सुययंम्‌ ॥ ऋ. स॑. १।५०।१ ॥ 

उपयुक्त मन्त्र में स्पष्ट ही जातवेदसम्‌ पद सूर्यम्‌ के विशेषण के रूप में प्राया 
है । श्रतः यह जातवेदस्‌ का नैपातिक (सूयं-परक) प्रयोग है। 

जातवेदस्‌ : निवंचन यास्‍्क ने इस पद के भी पाँच निवंचन किये हैं: 

१. जातानि बेव । भ्रग्नि सब उत्पत्तिशील द्रब्यों को जानता है । प्र्थात्‌ 


१. जातवेदस्यमित्युक्ते सुक्‍्ते5स्मिन्मध्यम: स्मृतः ॥ बृह. १६६ ॥ 
तेनेंष मध्यमागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुतः ॥ बृह. २।३१॥ 


जातवेदस्‌ : निर्वचन २६६ 


जातवेदस_ प्रग्नि | की सर्वज्ञता को बतलाता है। 

२. जातानि वा एन विदुः | आ्राख्यात आदि तो पूव॑वत्‌ ही हैं, ब्युत्पत्तिलम्य 
अ्र्ध में कारक का प्रन्तर है । जिसे सब उत्पत्तिशील द्रव्य जानते हैं। 

इन दोनों व्युत्वत्तियों में (/ बिद (जानना) धातु है। 

३. जाते-जाते विद्यत इति वा। अ्रथवा जो भ्रत्येक जात प्र्थात्‌ उत्पत्तिशील 
द्रव्य में विद्यमान है। जात-+- ४/ विद्‌ (सत्ता्थंक) से निष्पन्न है । 

४. जातवित्तो वा। इसमें वित्त की यास्क ने तीन व्याख्याएं की हैं: 

(प्र) लामार्थक »/ विद से निष्पन्न वित्त का अर्थ होता है घन-सम्पत्ति | सब 
उत्पत्तिशील द्रव्य इस भ्रग्नि का धन हैं, यह उनका स्वामी है। 

(भरा) जातविद्यो वा । वित्त / विद (जानना) से निष्पन्न है। भ्र्थ पूव॑वत्‌ हैं। 

(इ) जातप्रज्ञानो बा। यह सम्भवतः जातविद्यः की ही व्याख्या है। वस्तुतः 
जातवित्त: कह कर यास्क ने बेदस्‌ के दो भ्र्थों की श्रोर सद्भुंत किया है । निधपष्दु 
(२।१०।४) ्रौर निरुकत (६।३२) में धन प्रथं में बेदस्‌ दिया है ही, विद्या भयवा ज्ञान 
अर्थ भी उचित है। 

५. 'उसने उत्पन्न होने के साथ ही पशुम्रों (प्राणियों) को जो प्राप्त किया, 
(उससे वह जात --वेदस्‌ कहलाया), यही जातवेदस्‌ का जातवेदसूपना है', यह ब्राह्मण' 
है। इसमें जात-- ५/ बिद्‌ (लाभायंक) से ज्ातवेदस्‌ माना है। “चूंकि जन्मते ही 
प्रग्ति ने पशुओरों को प्राप्त किया, इस लिए सभी ऋतुप्रों में पद्ु (प्राणी) भरिन के 
समीप जाते हैं,'' यह भी कहा है । 

वस्तुतः तो भ्रग्नि को देख कर सब पशु विदकते हैं । श्रतः उपयुक्त वाक्य का 
आ्राशय ठीक समभ नहीं पड़ता । हां, यदि पशु का भ्रर्थ जानवर न लेकर मनुष्य (विशेष 

१. व. में. सं. १॥८२ । यहाँ 'यत्‌' के बाद 'तत्‌' नहीं है। श. ब्रा. (प्राणो वा 
प्रग्तिः | तमेतद्‌ विभात । श्रथ ह ब॑ रेतः सिक्‍त प्राशोध्न्ववरोहति, तद विन्दते | तब्‌ 
यज्ञातं-जात॑ विदन्ते, तस्माज्जातवेदाः ॥ ६।५।१६८ ॥), ऐ. ब्रा. (प्राणों वे जात- 
वेदाः। स हि जातानां बेद, यावतां व॑ स जातानां बेद, ते मवन्ति | येषामु न बेद, किमु ते 
$ २।३६, पूना सं. पृष्ठ २७८-२७६ ॥) में जातवेदस्‌ को वज्ञानिक ब्याख्या को 
गई है। 

२. द्व में. सं. १।८।२॥। ऐ. ब्रा. (प्रजापति: प्रजा प्रसृजत । ताः सृष्टाः पराज्य 
एवायनू; न व्यावर्त न्‍्त । ता प्रग्निना प्यंगच्छुत्‌ । ता प्रग्निमुपावत न्‍त । तमेवा- 
धाप्युपावृत्ताः । सोधब्रवीद्‌ु- जाता वे प्रजा पभ्रनेनाविदर्मिति । यदब्रवीज्जाता वे प्रजा 
भ्रनेनाविदर्मिति, तज्जातवेदस्यममवत_ । तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌ इति ॥ ३।३६ 
पूना सं. पृष्ठ ३८३ ॥) में इसी से मिलतो-जुलती बात कही गई है। न्‍ 
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दर्शन ग्र्थात्‌ ऐन्द्रियिक अ्नुभूतियों से युक्त) प्र लिया जाय तो वाक्य का अथ सद्भुत 
हो जाता है । शौनक ने जातवेदस के प्रायः यही निर्बंचन इन्द्र के पक्ष में किये है : 

भूतानि वेद यज्जातो जातवेदाथ कथ्यते । 

यच्चंष जातविद्यो5मुद्‌ वित्त जातो<घिवेत्ति वा ॥ 

विद्यते सब मृत हि यद्वा जातः पुनः पृन: । 

तेनंष मध्यमागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुतः ॥ बृ० २३३०-३१ ॥ 

बंइवानर देवता के विशेष गृण को बताने वाला नाम है। ऋग्वेद संहिता में 

यह नाम ६१ बार प्रयुक्त हुआ है तथा दो अ्रपवादों (ऋ. सं. १०८५।१२ और 
१३ ?) को छोड़ कर इसका प्रयोग सत्र पारथिव अग्नि के लिए हुआ है । पाँच मन्त्रों 
को छोड़ कर इस के सारे ही प्रयोग १४ यूक्‍तों में मिलते हैं' । यास्क ने इसके तीन 
निवंचन दिये हैं : 

१. बिद्वास्‌ नरान्‌ नयति । यह देवता सब लोगों को इस लोक से उस लोक 
में ले जाता है! । ग्रतः विश्व +नर से बंश्वानर है । 

२. विश्व एनं नरा नयन्तीति वा | सब लोग इसे (काम में) लाते हैं। पहली 
प्रौर इस निरुक्ति में केवल कारक का अन्तर है, निवंचन तो दोनों में एक ही हैः 
विश्व नर८-वेइ्वानर । 

३. श्रपि वा विश्वानर एव स्यातु, प्रत्यृतः सर्वारि भूतानि, तस्य बेइ्वानरः । 
बिश्वानु- भ्रर से विह्वानर है; क्योंकि यह सब भूतरों में व्याप्त है। और उस 
(बिह्वानर) का वेश्वानर (अर्थात्‌ स्वार्थ में प्रत्यय से विश्वानर ज-वदवानर) हैं। 
दुर्गाचार्य ने विद्वानर का श्रपत्य अर्थ किया है । 

पद-पाठ में विश्वानर तथा बैशबानर--दोनों पदों--में भ्रवग्रहण नहीं किया 
गया है; जब कि विद्वावसु आ्रादि भ्रन्य इस प्रकार के पदों में श्रवग्रहण किया गया 
है। इससे प्रतीत होता है किया तो पद-पाठकार इसे श्रसमस्त पद मानते हैं। 
(जैसे तृतीय निर्वेचन में दिखलाया है), या शाकल्य को यह पद दुरूह लगा, इस लिए 
उन्होंने इसे छोड़ दिया है । पाणिनि ने विश्वानर को विश्व+-नर से निष्पन्न माना 
है' । किन्तु इस व्युत्पत्ति को मानने से अवग्रहणा न किये जाने की कोई गुझुजायश 
नहीं रहती । श्रतः यह व्याख्या मानना तब तक असम्भव है, जब॒ तक कि ग्राचार्य 
शाकल्य को इस सीधी सी बात से श्रनजान न माना जाये। श्री सिद्धेश्वर जी ने 

१. द्र. बंदिक देवश्ञास्त्र; पृष्ठ २५७ । 

२. पठ्चाग्निविद्या के हवाले से दुर्गाचा्य ने इसका प्र यो भी किया हैः 
उसके होने पर मनुष्यों के सब व्यापार सफल हो जाते हैं। इसलिए हेतु भरत कर्ता हो 
कर सब व्यापारों (प्रवृत्तियों) में यही सव लोगों को लगाता है। भ्तः वंश्वानर है। 

३. द्र. प्रष्टाष्यायी ६३।१२६ : नरे सठ्लायाम्‌ । 


बंइवानर देवता ३०१ 


शाकल्य को इस व्याख्या से अनभिज्ञ ही माना है' । 

वैज्वानर के भौतिक स्वरूप पर विद्वानों में मतभेद हैं। निम्न मन्त्र में वृत्रहराम्‌ 
पद और वृष्टि, झम्बरभेदन ग्रादि माध्यमिक देवताम्रों के कार्यों के प्रसद्ध में वेश्बानर 
प्र भ्रग्नि शब्द फेंसे हुए हैं। भ्रत: इन पदों से तथा कर्म के लिड् से सिद्ध होता है 
कि वेह्वानर प्रग्नि माध्यमिक ही है: 

प्र तु महित्वं वृषभस्थ बोचं य॑ पूरवों वृत्रहरां सचन्ते । 

बंइबानरों दस्युमस्निजंघस्वानघू नोत्काष्ठा श्रव शम्बरं भेत्‌ ॥ ऋ-. सं. १५६।६॥ 

प्राचीन मीमांसकों का मत है कि श्रादित्य ही वेश्वानर है : 

(क) जिस प्रकार भूमि से ऊपर श्रन्तरिक्ष और उससे ऊपर थु लोक हैं, 
उसी प्रकार प्रात: सवन से ऊपर (बाद) मध्याह्न (माध्यन्दिन) सवन है एवम्‌ उससे 
ऊपर तृतीय सवन (सायाह्न सवन) है। यह लोकों तथा सबनों का रोह का क्रम है । 
रोह के क्रम से उलटा प्रत्यवरोह का क्रम है' । श्रतः लोकों तथा सवनों में एक 
ममानता है ग्रौर यह समानता देवताओं के विषय में भी है । अर्थात्‌ पृथिवी लोक का 
देवता ग्रग्नि है, तो प्रात:सवन का भी भ्रग्नि ही देवता है। इसी प्रकार ग्रन्तरिक्ष लोक 
का इन्द्र है, तो माध्यन्दिन सवन का भी देवता इन्द्र ही है। एवम्‌ द्युलोक का आ्रादित्य 
है, तो तृतीय सवन का भी आदित्य ही है। झाग्निमारुत शस्त्र में भ्रवरोहक्रम में 
वश्वानर देवता के यूक्त से तृतीय सवन करने का विधान है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि उस युक्त में बेश्वानर आदित्य ही है । 

(ख) प्रादित्य के वारह मास ही बारह प्रकार के कर्म हैं। इसी लिए याज्ञिक 

१. द्र. दो एटिमों. श्राप यास्क, पृ. १७३३ ९शाभु७ (0९ “ा०भ०! 
(00९ ० धार एऐ? ९०00 ७९ ९80 ॥॥ 40 00-28]955$ 0 ॥6 ज्षण0, 

२. श्राचार्य शौनक भी वेश्वानर को थुस्थान देवता मानते हैं। बृहद्देवता 
(२११) में उन्होने वेश्वानर को सूर्य के श्राश्रय में स्थित देवतापक्‍्ों में गिनाया है। 
३२१६-१७ भो देखें । 

वृहद्ेवता ११०० में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हो कहा है : 

वेश्वानरीयमिति तु यत्र ब्रमो$्यवा कवचित्‌ । 

सूर्य: सुक्तस्य भाक्तत्र ज्ञेयों वेश्वानरस्तुतो ॥ 
परमयाज्ञिक महाशाल का यह सिद्धान्त याश्िक-परम्परा के प्ननुकूल ही है । 
३. तु : एतेषामेव लोकानां त्रयाणामध्वरेष्घ्वरे ॥१०१॥॥ 

रोहात्मत्यवरोहेण चिकोष॑न्नाग्निमास्तमू । 

शस्त्र वंश्वानरीयेश सुक्तेन प्रतिपद्यते ॥१०२॥ 

ततस्तु मध्यमस्थाना देवतास्त्वनुशंसलि । 

रुद्र' च मरुतदरच॑व स्तोत्रियेषग्निमिसं पुनः ॥१०३॥ 


३०२ निरुक्त-मीमांसा 


लोगों में श्रादित्य के निमित्त बनाया जाने वाले पुरोडाश को बारह कपालों (मिट्टी के 
तवों) पर बनाने का विधान है | वेश्वानर के निमित्त जो पुरोडाश है, वह भी द्वादश- 
कपाल ही है'। भ्रतः कपालों की सडुख्या की समानता से भी सिद्ध होता है कि 
वेश्वानर आदित्य ही है । 

(ग) भ्सो वा&दित्यो४ग्निव्वेश्वानरः (में. सं. २११।२)--इस वाक्य में भी 
बेश्वानर अग्नि और ग्रादित्य को एक ही बताया है । 

(घ) श्रा यो द्यां मात्या पृथिवोस॒ (शाइलायन श्रौतसूत्र ८।२२।१) --इस 
निवित्‌' के देवता सूर्य श्रौर वंश्वानर बतलाये जाते हैं । उत्तम अ्रग्नि अर्थात्‌ आ्रादित्य 
ही द्यु तथा पृथिवी लोक को प्रकाशित करते हैं। भ्रतः वेश्वानर आदित्य ही है । 

(ड) छान्दोमिक सूक्त भी सूर्य ओर वेश्वानर देवता का है। उसके मन्त्र 
(दिवि पृष्ठों श्ररोचत') में स्पष्ट ही वेश्वानर अग्नि को द्युलोक में प्रकाशित होता 
बताया है । द्यु लोक में प्रकाशित होने का कार्य श्रादित्य का है। श्रतः इसमें ग्रभिप्रेत 
वेश्वानर भ्रग्नि पार्थिव नहीं है । 

(च) ह॒विष्पान्त शब्द से प्रारम्भ हुआ ह॒विष्पान्तमजरं स्वविदि (ऋ. सं. १० 
प८।१)--इत्यादि (हविष्पान्तीय) सूक्त सूर्य और वंश्वानर को स्तुति में है। इसमें 
वैश्वानर से आदित्य को ही लिया गया है, यह निम्न ऋचाओं से स्पष्ट होता है :- 

विद्वस्मा भ्रग्नि भुवनाय देवा वंश्वानरं केतुमह्वामकृण्वन्‌ । 

झा यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो श्रचिषां यन्‌ ॥ १२॥ 

वेइवानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रेरग्निं कविमच्छा वदामः। 

यो महिम्ना परिवमभुवोर्वो उतावस्तादुत देव: परस्तातु ॥ १४ ॥। 

बेइवानर पार्थिव श्रग्नि है। ५ 
ज्ञाकपूणि भ्राचार्य का मत है कि पाथिव भ्रग्नि ही वेश्वानर है। यह विश्वानर 
नामक ज्योतियों से उत्पन्न होता है; भ्रतः वंश्वानर कहलाता है । भ्रन्तरिक्ष में स्थित 


१. द्र. में. सं. २१२: श्रग्नये वश्वानराय द्वादश-कपालं निवंपेत्‌ । 

२. ऋतुयाजों तथा प्रातः सवन श्रादि कर्मों में सोमपान के लिए देवताप्रों का 
शाह्वान करते समय बोले जाने वाले पद-समूह निवित्‌ कहलाते हैं। जंसे ऐ. ब्रा. 
३।३४ प्रौर ३।६ में १ श्रश्निदेंवेद्ध, २ भ्रग्निम॑न्विद्ध, ३ भ्रग्निः सुषमित्‌, ४ होता 
देवबृत:, ५ होता मनुवृतः, ६ प्रशीर्यज्ञानामु, ७ रथीरध्वराणामृ, ८ भतृर्तों होता, 
€ तूर्शि हंव्यवाद्‌, १० श्रा देवो वेवान्वक्षत्‌, ११ यक्षदग्निदेंवों देवान्‌, १२ सो प्रध्वरा 
करति जातवेदाः । --ये पद समूह निवित्‌ बतलाये हैं । 

३. यह किसी मन्त्र का प्रयम पाद है, जो वा. सं. ३३॥६२; कोषीतकि ब्रा. 
२६।१७; श्राइव. भ्रो. सु. 5१०३ श्रोर शाइला. भ्रो. सू. १०११६ में उपलब्ध है । 


वेश्वानर पार्थिव श्रग्नि है ३०३ 


बेद्यू त-ज्योति तथा द्य लोक में स्थित ग्रादित्य-ज्योति, ये--दोनों--विश्वानर हैं। यह 
पाथिव भ्रग्नि इन दोनों से ही उत्पन्न होता है : 

१. वैद्युत ज्योति बिजली है। उसका जो ग्राश्रय है, श्र्थात्‌ बिजली जिस 
पदार्थ में स्थित हो सकती है, वह बिजली का वाहक (गुड कंडक्टर) शरण कहलाता 
है । बिजली भ्रपने वाहक से टकराती है, अर्थात्‌ उसका स्पर्श करती है। वह जब 
तक शार्ट सकिट प्रादि या णाट भादि से पाथिव भ्रग्नि के रूप में ग्रहटा नहीं कर ली 
जाती', प्रर्थात्‌ पाथिव प्रग्नि के रूप में जब तक नहीं बदल जाती, तब तक ग्रन्तरिक्ष- 
स्थानी (माध्यमिक) ज्योति भ्रर्थात्‌ बिजली ही बनी रहती है । उस्त समय तक बह 
जल से दीप्त होती है; भ्र्थात्‌ पानी पड़ने पर चिन्गारी छोड़ती है तथा श्रपने शरीर 
(बिजली जिसमें शीरणं हो जाती है, श्र्थात्‌ जिसे भ्रपना श्राश्रय नहीं बना पाती, वह 
कुचालक बेड कन्डक्टर लकड़ी भ्रादि”) में शान्त हो जाती है। जब उस वेद्युत भ्रग्नि 
को पार्थिव के रूप में पकड़ लिया जाता है, तव यह बिल्कुल पाथिव के रूप में बदल 
जाती है तथा जल से बुभती है और शरीर (बिजली के कुचालक) में प्रज्वलित हो 
उठती है। इस प्रकार यह पार्थिव भ्रग्नि बिजली से उत्पन्न होती है । 

२. इसी प्रकार आ्रादित्य से भी पार्थिव श्रग्नि उत्पन्न होती है। जब सूर्य 
उत्तरायण होता है, भ्र्थात्‌ सूर्य खुब प्रखर होता है, तव काँसे या श्रातशी शीशे को 
मॉँज-साफ करके उसे सूर्य की किरणों की सीघ में सूखे गोबर यानी उपले को उससे 
न छूलाते हुए भ्र्थात्‌ कुछ दूरी पर ही पकड़ कर रखा जाता है, तो सूखे गोबर में 
प्राग लग जाती है श्रोर पाथिव अग्नि, इस प्रकार श्रादित्य से उत्पन्न हो जाता है। 

प्रत: वेद्युत श्रौर दिय्य भ्रर्नि प्रादित्य से उत्पन्न होने के कारण इसे (पार्थिव 
प्रग्नि को) वेश्वानर कहा जाता है। वेश्वानर उन दोनों प्रग्नियों से पृथक्‌ पाथिव 
श्रग्नि ही है । 

वेश्वानरस्थ सुमतो स्पाम राजा हि क॑ भुवाननाममभि भ्रो: । 

इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वेश्वानरों यतते सूर्येश ॥ ऋ. सं. १।८९६॥१ ॥ 

इस मन्त्र में वेश्वानर सूर्य से संयोग करता है,--कहा गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि वैश्वानर सू॑ नहीं है। क्योंकि संयोग दो भिन्‍न वस्तुओं का ही हो 
सकता है। स्वयं का स्वयं से संयोग नहीं हो सकता । यजमान इधर तो पाथिव भगिनि 

१. यहाँ हम मूल के 'प्नुपात्त' तथा 'उपादोयमान' शब्द को वास्तव में 
ठोक नहों समझ पाये हैं। लगता है 'शरण' भोर 'शरोर' शब्दों की मांति 'उपा+- 
%/दा' का प्रयोग भो बिजलो के प्रसडू में पारिसाषिक है । विज्ञ जन हस पर प्रकाश 
डालने को कृपा करेंगे। 


२. द्र. दुर्ग ७२३ : शरीरेण--काष्ठेन, भ्न्येन वा प्रतिहत- 
पा्यिव धातु-बहुलेन उपशाम्यति । 552७9४७ 
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को वेदि में प्रज्वलित करता है श्रौर उधर आदित्य की रश्मियाँ प्रकट होतीं हैं । श्रतः 
इन दोनों भासों का संयोग ही ऊपर सम्भवत्‌ः व्शित है। 

यदि वंश्वानर ग्रादित्य हुआ होता, तो वैश्वानर का वर्णन उन ही सुक्तों या 
ह॒विर्भागों के सन्दर्भ में हुआ होता, जो उत्तम लोक यानी द्युलोक से सम्बद्ध हैं और आदित्य 
के जो उदय होना, ग्रस्त होना जगत की परिक्रमा करना आ्रादि कम हैं, उनका ही वर्णन 
भी हुआ होता । इसके विपरीत तथ्य कुछ और ही है । वैश्वानर की चर्चा केवल भ्रग्नि 
देवता के सूकतों में ही उपलब्ध होती है और ्रग्नि के ही वहन, पचन और दहन 
प्रादि कर्मों का वैश्वानर के कर्म के रूप में वर्णन मिलता है। अ्रत: वैज्वानर उत्तर 
ज्योंतिषों--वैद्युत श्रग्नि और आदित्य--से सर्वथा भिन्‍न है एवम्‌ पाधिव है। 

प्र नु महित्वव्‌ (ऋ. सं. ११६६) इत्यादि मत्त्रों में वर्षा के अबड्भ में 
बेश्वानर का वन आने से वेश्वातर माध्यमिक अग्नि है, यह जो कहा गया है. वह 
भी उचित नहीं है । क्योंकि वर्षा करने का वर्णन तो ऋचाओओं में श्रग्ति श्रौर आ्रादित्य 
के साथ भी मिलता है : 

कृष्ण नियान॑ हरयः सुपर्णा श्रपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 

त प्राववृत्रन्सदनादृतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवो व्युद्धते । १६६४ ४७ ॥ 

समानमेतदुदकमुच्चे त्यव चाह॒मिः । 

भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ५१ ॥। 

श्रग्नि वा इतो वृष्टिं समोरयति । घामच्छद्‌ दिवि खलु मृत्वा वर्षति | मझुतः 
सृष्टां वृष्टिं नयन्ति । यदा खलु वा«्सावादित्योउग्निं रहिममिः पर्यावत्तते, भ्रथ वर्षति 
(काठ. सं. ११॥१०) । इस वर्णात में भी अ्रग्ति और आदित्य को वृष्टि का कर्ता 
बताया गया है। माध्यमिक देव (मरुतः) तो केवल उसे (पृथ्वी पर) लाने का कार्य 
करते ही बतलाये हैं । 

अतः वैश्वानर की स्तुति में प्रयुक्त मन्त्रों में वर्षा का वर्णान है श्रौर वर्षा इन्द्र 
का कार्य है, इसलिये उन मन्त्रों में वेश्वानर इन्द्र है, यह निष्कर्ष उचित नहीं है । 

इस प्रकार युक्तिपूर्वक माध्यमिक अ्रग्नि को. वैश्वानर मानने के सिद्धान्त का 
खण्डन करके श्राचाय॑ शाकपूर्णि ने एक-एक करके प्राचीन मीमांसकों की युक्तियों का 
खण्डन निम्न लिखित प्रकार से किया है : 

(क) 'लोकों तथा सबनों के रोह एवम्‌ भ्रवरोह की समानता के आधार पर 
तृतीय सबन में प्रयुक्त वेइ्रानरीय सूक्त. में वेश्वानर से श्रादित्य अभिप्रेत है, “यह 
जो कहा है वह उचित नहीं है । क्योंकि वस्तुतः ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है हर वह तो 
भ्रथवादमात्र है । श्रथंवाद के श्राधार पर देवता का निर्णय करना उचित नहीं है। 

(ख) 'भ्रादित्य के द्वादश कपाल ही विहित हैं',--यह कहना ही गलत है। 
सौय॑ पुरोडाश एक-कपाल भी होता है श्रौर पज्च-कपाल भी । भतः द्वादश-कपाल होने से 


बेहवानर पारथिव प्रग्नि है ३०४ 


ही वेश्वानर को आदित्य कहना उचित नहीं है । 

(ग) जहाँ तक ब्राह्मण के कथन का भ्रभिप्राय है, ब्राह्मणों में एक ही गुण (विशेषता) 
को कई वस्तुओं में भी बतला दिया जाता है । जैसे ब्राह्मणों में एक जगह पृथिवी को 
वेद्वानर कहा है, तो दूसरी जगह सवत्सर को, तीसरी जगह ब्राहाण (विप्र जाति) को 
ही वैश्वानर बतलाया गया है'। प्रतः ब्राह्मणों में प्रादित्य को बेइवानर कहना 
भाक्‍षत है। 

(घ) निवित्‌ में भी वेश्वानर से पृथ्वी का प्रगनि ही भ्रभिप्रेत है । उस निवित्‌ 
के भ्रग्ति बेंइवानरः सोमस्य मत्सत्‌ ।....... यो विड्म्यो मानुषीम्यों दीदेत्‌ ।........ झग्नि 
बैश्वानर इह श्रवदिह सोमस्य मत्सतू । प्रेम्ां देवो देवहृतिमवतु देव्या घिया 
(शाइखायन श्रौतसूत्र ६२२।१) ।--इत्यादि स्थलों में स्पष्ट ही देवताओं को बुलाने 
वाले तथा मानुषी प्रजाओं के लिए दीप्त होने वाले पार्थिव प्रग्नि का ही वर्णन है । 

(ड) छान्दोमिक सूक्‍त में भी सूर्य के साथ वैज््वानर के रूप में इस पार्थिव 
प्रश्ति की ही स्तुति की गई है । वृषा पावक दी दिहिं....जमवग्निभिराहुतः (शा खायन 
आतसूत्र १०१०८ तथा श्राइवलायन श्रोतसूत्र ८६७) --इस स्थल में (जहाँ 
श्रौतसूत्र में छान्‍्दोमिक सूक्‍त को लिया गया है) स्पष्ट रूप से पाथिव प्रर्नि ही 
अभिप्रेत है । 

(थे) हविष्पान्तीय सूक्त में भी वेश्वानर भ्रग्नि पाथिव ही है, दिव्य नहीं । 
जैसे कि निम्न मन्त्र में पाथिव भ्रग्ति का ही वर्णन प्रारम्म हुआ है, वही प्रागे 
(१२-१४ मन्त्रों में) वेश्वानर भ्रादि शब्दों से चला है : 

ह॒विष्पान्तमजरं स्वविदि दिविस्पृश्याहुत जुष्टमर्ना । 

तस्य भंमंरों भुवनाय देवा धर्मों क॑ स्वधया पप्रथन्त' ॥ ऋ. सं. १०१८८।१ ॥ 

निम्न मन्त्र में दिव्य विवस्वत्‌, भ्रन्तरिक्षस्थ वायु (मातरिश्वा) भर वेश्वानर 
अग्नि का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उल्लेख है । इस से सिद्ध होता है कि वैश्वानर प्रग्ति दिव्य 
विवस्वत्‌ श्रोर ग्रन्तरिक्षस्थ मातरिश्वन्‌ से भिन्‍न (पार्थिव भ्रग्नि) है $ 


+.._ _!: व. क्रमश: श. भरा. १३३८३ : हुये वे बंश्वानरः॥ ५२११५ : 
संवत्सरो व॑ वंश्वानरः । ६।६।१।४ भो देखें। ते. श्रा. ३७७३२ : एष वा भ्ररिन 
बेंदवानरों यद्‌ ब्राह्मणाः । हि 

, ३: पौने योग्य (पान्तमृ), जोर न होने वाली तथा प्रिय झ्राहुति (पक्‍्रजरं 
जुष्ट हविः) भ्रादित्य के पास जाने वाले (स्वॉविदि), [ प्रतिदिन] चुलोक को छूने 
वाले (दिविस्पृश्ि) भ्रग्नि में (ग्ना) डाली है (प्राहतम) । उस के (तस्य) मरण्ू 
बहुलोकरण के लिये (मरे), सत्ता के लिये (भुवनाय), भोर घारण के लिए (धरे) 
भ्रन्‍्न से (स्वघया) देवों' ने किसे (कं) प्रथित किया (पत्रथन्त) ? 
२० 


३०६ निरक्‍्त-मी मांसा 


श्रपामुपस्थे महिषा श्रगृम्णत विश्यो राजानमुपतस्थुऋ ग्मियम्‌ । 

। श्रा दुतो श्रग्तिममरद्विवस्वतों वेश्वानरं मातरिश्वा परावतः | ऋ.सं. ६।८।४॥ 
: नीचे दिये मन्त्र में सूयं को वेश्वानर अग्नि के उपमान के रूप में बतलाया गया. 

है। इसे ही पव॑त, ओषधी, मनुष्य --इन पार्थिव पदार्थों में स्थित वसुओं (धनों) का राजा 
बताया है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वैश्वानर अ्रग्ति पाथिव अग्नि से भिन्‍न और; 
कोई माध्यमिक या दिव्य ज्योति नहीं है : * 

झा सूर्ये न रब्मयो प्र वासो वेइवानरे दधिरेःग्ना वसूनि । 
' या पर्वेतेष्वोषुधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥ ऋ. सं. १।५६।३ ॥ 
। भयो, निम्नलिखित ऋचाओं में पाथिव अग्नि को ही तीनों लोको” में स्थित 
मान कर स्तुति की गई है। भ्रत: यदि कहीं वैश्वानर का उन लोकों' में स्थित के रूप 
में वर्णन आता है, तो यह अर्थ नही” है कि वैश्वानर वहाँ अपना रूप छोड़ गया है; 
या वैश्वानर दिव्य या माध्यमिक ही हो गया है । 
मूर्डा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुच्चन्‌ । 
मायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूणिइ्चरति प्रजानन्‌ ॥ १०८८।६॥ 
स्तोमेन ' हि दिवि देवासों भ्रग्निमजीजनज्छक्षितमी रोदसिप्राम्‌ । 
तमझृण्वंस्त्रेधा भुवे क॑ स॒ श्रोषधी: पचति विश्वरूपाः ॥ १० ॥ 
यवस्य दिवि तृतीयं, तदसावादित्य: (मूल मृग्य है)-- इस ब्राह्मणवाक्‍्य में 
क्षी पायिव ग्रग्नि को ही प्रादित्य बतलाया गया है' । ग्रतः बहुत से मन्‍्त्रों में ग्रादित्य 
की ही भ्रग्नि के रूप में स्तुति है। इसी प्रकार बहुत से मन्त्रों में प्रग्ति को आदित्य के 
रूप में और प्रादित्य को अग्नि के रूप में भी बतलाया गया है। 
| : ईसा प्रकार शाकंपृणि के प्रमाण से पाथिव प्रग्ति ही प्रधान 'रूप से वेश्वानर 
है, यह सिद्ध करके इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्राचाय॑ यास्क कहते हैं कि 
वैश्वानर जहाँ यूक्‍त के प्रधान देवता के रूप में है, या जहां उसके लिए हविष्‌ प्रदान 
करने का विधान है, वहाँ तो पाथिव श्रग्नि ही वैश्वानर है। इस नाम से जहाँ ऊपर 
की दो ज्य़ोतियों--वंद्युत भ्रग्नि श्रौर प्रादित्य--का वर्णन प्राता है, वहाँ इस नाम से 
उनकी स्तुति गोण श्रथं में ही है । 

पार्थिव देवताम्रों में चौथा तथा भ्रग्नि के गुणामिषानों में तीसरा महत्त्वपूर्णा नाम 

उविणोवस्‌ है। यह एक ग्रनेकपर्व समस्त नाम पद है। द्रविणस्‌ +दस्‌ >ड्रविणोदस्‌ । 

१. शोनक के मत में बहुत-से स्थलों में सूर्य, वेश्वानर श्रोर भ्रग्ति एक के 
रुप में हो वर्शित है तथा वेश्वानर जातवेदस्‌ श्रौर भ्रग्ति एक दूसरे पर धित हैः 
/ 7 ; सूर्यवंइवानराग्नीनामेकात्म्यमिह हृश्यते ॥ बृहदेवता २:१८॥ 

बंब्वानरं श्रितो ह्मग्निर्राग्न वेश्वानरः श्रितः । 
प्रनयोर्जातवेदास्तु तर्यते जातवेदसि ॥ १।६७ ॥ 


/ 


द्रविशोदस्‌ : निर्वेचन ३०७ 


ऋ. सं. १।६६; खित ५॥७।४॥७-१०; ते. स ४॥४॥६।२, ७१; में, सं. २।१३।१८, 
४१०६; काठ सं. ३६।६ में द्रविशोदा प्रोर ऋ. सं. १॥५३।१, सा. सं. (कोथुम 
शाखा) २।२१६ भ्रादि में द्रविणोद पद भी मिलते हैं । वृहद्देवता में प्राकारान्त रूप नहीं 
मिलता । शौनक ने द्वविशोद का प्रयोग या तो छन्द के श्रनुरोध से किया है (द्र- 
मैकडानल्‌, ग्रनुवाद, ३।६३, दि. ए), या इसे सकारान्त (परोक्षवृत्ति द्रविणोंदस) का 
प्रत्यक्षवृत्ति रूप समझ कर किया लगता है । द्रविण के श्रथं में द्रविणस्‌ एक पुराना पद 
है । इस प्रकार की सकारान्त प्रकृतियों के प्रायः दो रूप--एक सकारान्त तथा दुसरा 
सकाररहित-भापषा के सभी स्तरों पर मिल जाते है । कालान्तर में सकारान्त रूप का 
स्थान सकाररहित स्वरान्त रूप वाले बाब्द ले लेते हैं। हमारे पास इस प्रवृत्ति का 
सुपरिचित उदाहरण है मनस्‌ का मन, जिसका हिन्दी में पुतः हलन्त रूप मन्‌ हो गया 
है । चभ्रुष्‌ का चक्षु (चक्षो: सूर्यो प्रजायत-- ऋ. सं. १०६०।१३) भी द्रष्टव्य है। 
ग्रस्तु, द्रविणोदस्‌ का श्रथं है द्रविरास्‌ भ्र्थात्‌ द्रविण का देने वाला' । द्रविशस्‌ 
शब्द वेदिक भाषा में दो ग्र्थों में प्रसिद्ध था : १ घतर एवं २ बल। यास्क ने दोनों 
प्रथों में इस पद का निर्वेचन %&/ ॥2, (गति) से कारक का भेद करते हुए किया है : 
१. द्रवन्ति पत्तद्‌ द्रविणः । कर्मता को भ्रोर स्पष्ट करने के लिए यास्क ने (यदेनदर्मि 
द्रवन्ति में) भ्रमि उपसर्ग का प्रयोग किया है लोगों में घन के प्रति जितनी ललक है, 
उतनी श्र किसी के प्रति नहीं । धन के लिए भ्रपनी औरस सन्‍्तान को वे"च देने 
वाले भजीगर्त जंसे जनक पिछले जमाने में भी थे । बुद्धि के सर्वोच्च मान को स्थापित 
करने वाले ऋषियों की कामना भी रथि पिशद्भ बहुलं बसोमहि (ऋ. सं. ६।७२।८) 
पर जाकर रुक जाती थी । श्रतः घन देने वाले भ्रग्ति की स्तुति पृथक्‌ नाम से करना 
कोई बहुत प्राइचर्य की वात नहीं है । और, फिर वेदिक ऋषि तो, यो" भी, कोरे 
आदर्शवाद से विमुख, या उदासीन तथा घोर यथाथंवादी लोग थे । वे घन की महत्ता 
को कंसे न स्वीकारते ? २. द्रवन्ति प्रनेन इति द्रविणों बलमू | बलवान्‌ सदा से ही 
सफल होते श्राये है । बल से ही सब प्रकार की गतियाँ सम्भव है” । घन भी बलवान 
के हाथों में सुरक्षित रह कर ही सब प्रकार के सुख दे पाता है। श्रतः प्रविणस का 
दूसरा भ्रथं है बल' | दा 
धन भ्रौर बल देना तो प्रायः सभी देवताप्रों की प्रमुख विशेषता है। यदि 
देवता घन भोर बल ही नहीं देते, तो ऋषियों को क्या गज पड़ी थी कि वे उनकी स्तुति 
_करते--कि तया क्रियते घेन्वा या न सूते न दुग्घदा ? तब, द्रविस्तोदस्‌ से किस .देवता 
१. द्व. निरक्‍त ८१ । तु. शत. ब्रा. ६३३३।१३ : द्रविसां ह्यगयो ददाति । 
२. डा. सिद्धेश्वर जो का प्नमिमत (व.पृ. ७६ पर) है कि मारोपोय भावा- में 
तर बाचक द्रो (000) हो रूपक पद्धति से घन भोर बल प्र में इस शब्द में प्रसिढ 
हो गया है। तु. : प्रोक #न्‌ (३0०७) बलवान्‌, मजबूत । 


है निरक्त-मीमांसा 


77777 22252 
हज लेप टुकि द्र| णोदस्‌ को इन्द्र हे का गुणाभिधान मानते थे, 

ये ज्ञाकपूणि और झोनक का (वृहद्देवता २।२५ में) कहना है कि कुत्स ऋषि 
हसे भ्रग्ति का गुशापरक नाम मानते ये | यास्क्र और शौनक भी इसी मत के हैं । 

१. द्रविणोदा इन्द्र है। इस सिद्धान्त के उपोदृवलक हेतु ये हैं: 

(क) द्रविशोदस्‌ के निर्वंचन का श्र इन्द्र पर ही भ्रधिक घटता है। क्योंकि-- 

(श्र) इन्द्र बल और घन देने वाले देवों में श्रेष्ठ हैं । ग्रतः श्रेष्ठ का अपने 
श्रेष्ठ गुण से नाम पड़ना उचित है। 

(प्रा) वल के जितने भी कायं हैं, वे सब इन्द्र के ही होते हैं। ग्रत: बल को देने 
के कारण इन्द्र का वेसा नाम पड़ना ठीक ही है। ऋग्वेद संहिता में भी इन्द्र को श्रोजस्‌ 
बल का बेटा कहा गया है: 

प्रशवादियायेति यद्ववन्त्योजसो जातमुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय हम्येंषु तस्थों यतः प्रजन्न इन्द्रो श्रस्य वेद ॥ १०॥७३।१० ॥ 

(खत) भ्रग्नि को द्राविणोदस (द्रविशोदस्‌ का पुत्र) बताया जाता है'। निम्न ऋचा 
में प्रग्ति को इन्द्र से उत्पन्न होने वाला वतलाया गया है: 

यो हत्वाहिमरिणास्सप्तसिस्धून्यो गा उदाजदपधा वलस्य । 

यो श्रश्मनो रन्तरग्निं जजान संवृकक्‍समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ २।१२॥३ ॥ 

(ग) ऋतुयाज (वसनन्‍्त आदि ऋतुम्रों के यजन में प्रयुक्त ऋ. सं २।३७ सूतरत 
श्रौर खिल ५।७।५।१०) म्त्रों में द्रविणोदस्‌ नाम कई वार ग्राता है | उन मन्त्रों में 
विहित सोम-पान को करने के लिए जिस पात्र को ऋतुयाज कमं में लाया जाता है, वह 
पात्र कमंकाण्डियों में ऋतुपात्र श्रौर इन्द्रपान के नाम से प्रसिद्ध है । शतपथब्राह्मणा 
(४।५।५॥) में पाँच पात्रों की चर्चा की गई है। उन में चोथा पात्र ऋतुपात्र है । वहीं 
४।३।३।६ भौर १२ में इन्द्र के प्रसज् में ऋतुपात्रों की चर्चा की गई है। तुरीयं पात्र 


१. यास्क के 'प्रयाप्यग्निं द्राविणोदसमाह' (८२) कयन से लगता है कि उन 
के सामने कोई ऐसी श्रुति थी, जिसमें भ्रग्नि को द्राविणोदस कहा गया था। प्राज उप« 
लब्ध वंदिक साहित्य में ही नहीं, भ्रपितु दुर्गाचायं श्रौर स्कन्दस्वामी के समय भी इस 
प्रकार की कोई श्रुति नहीं मिलती थी, यह उनके (क्रपशः) 'स मन्‍्त्रो मृग्यः भौर 
“उदाहरण मृग्यम' कहने से ही स्पष्ट है। परिणामतः इन दोनों प्राचार्यों ने ऋ.सं. 
२।३७४४ और खिलपाठ ५॥७।४।१०, पूना सं. प्र, पृ. ६८८) के प्रतोक 'द्रविणोदाः 
पिबतु द्राविशोदस:' की ही यहाँ सज्भुति करने को चेष्डा बाध्य हो कर की है। यदि 
यास्‍्क को यह प्रतीक देना हो भ्रमीष्ट होता, तो वे इसे “प्रथा . .. द्राविणोदसमाह 
वाक्य के ठीक बाद देते, न कि 'प्रयाप्याह' कह कर नये हेतु के रूप में देते । पतः 
हमारे विचार में इस प्रतोक को इस बाक्य के विवरण में लगाना ठीक नहीं है । 


द्रविणोदस्‌ : भ्रग्नि है ३०६ 


प्रमृक्तममर्त्य द्रविशोदाः पिचरतु द्राविणोदसः (ऋ.सं. र। ३७४) में द्रविणोदस के सोमपान 
के प्रसज्ध में चौथे पात्र की ही बात कही गई है । इस से यह निष्कषं निकलता है कि 
ऋतुपात्र वह पात्र है, जिस से इन्द्र ऋतुयाज में सोम का पान करते हैं। शाइखायन 
ब्राह्मण (२४ ८) में इस पात्र को इन्द्रपान कहा गया है। इस से भी यही सिद्ध होता 
है कि ऋतुयाज कर्म का देवता द्रविणोदस्‌ श्रोर उस कर्म में ऋतुपात्र या इख्द्रपान 
नामक पात्र से सोमपान करने वाले देवता इन्द्र अ्रलग-अलग नहीं, श्रपितु एक ही हैं । 
प्रत: द्रविशोदस्‌ अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र का ही गुणाभिधान है । 

(घ) सोमपान सब देवताप्रों के विशेष कर्मों में इन्द्र का ही विशिष्टतम कम है, 
यह तत्थ्य सर्वविदित है । श्रंशुरंशुष्टे सोमाप्यायतामिन्द्रायंकघनविदे (वा.सं.५।७) में यही 
तथ्य बतलाया गया है | ऋग्वेदसंहिता में भी इन्द्र का सोमपान प्रसिद्ध ही है : प्र्वाडेहि, 
सोमकाम त्वा5छुः ((।१०४।६), इन्द्र इत्सोमपा एकः (५।२।४)। 

इन्द्र के ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ां कार्यों का वर्णन प्रस्तुत करने वाले २।१२ सुकत में 
भो युक्‍तग्राव्णो योषविता सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: (६), यः सोमपाः ... (१३), 
ये सुन्वन्तमवति, यस्य सोमः (१४) श्रोर यः सुन्वते (१५) पाँच बार सोम के साथ 
इन्द्र के विशेष सम्बन्ध को याद किया गया है। उसी सोम को पीने के लिए द्रविणोदस्‌ 
का प्रावाहन ऋषि ने २।३७ सूक्‍त की ऋचाओं से' किया है | इस से सिद्ध होता है कि 
सोमपान के लिए प्राथित देवता द्रविर्योदस्‌ भ्रन्तरिक्ष के देवता इन्द्र ही हैं । 

२. द्रविणोदस्‌ पार्थिव प्नग्नि ही है। प्राचार्थ ज्ञाकपूणि मानते हैं कि द्रविणोदस्स्‌ 
ताम का प्रयोग ऋग्वेद संहिता में उन्हीं सूक्‍तों में किया गया है, जिन के देवता पाथिव 
भरिन हैं । समूचे १६६ सूक्‍त में प्रग्नि को ही द्रविशोदस्‌ बतलाया गया है । प्रपनी 
स्थापना से आचाय॑ क्रोष्टुकि की स्थापना की प्रति-स्थापना फरके उनकी युकतियों का 
एक-एक कर के खण्डन करते हुए वे कहते हैं : 

(क) 'द्रविणोदस्‌ के निवंचन का प्र इन्द्र पर ही सबसे भ्रधिक घटता है, 
यह कहना गलत है । क्योंकि : 

(प्र) बल धोर घन देने की सामथ्यं तो सभी देवताश्रों में है, कोई इन्द्र में ही 
विशेष नहीं है। यदि देवता में यह सामथ्यं नहीं हो, तो मनुष्य उनकी उपासना ही क्यों 
करने लगे ? श्रत: प्रग्नि के द्रविणोदा होने में कोई अ्रनोचित्य नहीं है । 

(प्रा) बल के पुत्र के रूप में तो भ्रग्ति ही श्रधिक प्रसिद्ध है । जोर लगा कर 


१. इस सूकत के प्रथम तीन मनन्‍्त्रों में दृहराये 'सोम द्रविशोद:ः विद ऋतुमि:” 
पाद को उद्धुत न फर के सोम के स्पष्ट लिड्ू से रहित चोये भन्‍्त्र के 'द्रविशोदाः 
पिबतु द्राविशोदसः' पाद को उद्धृत करने का रहस्य सम्भवतः यह है कि इस सृक्‍त के 
ब्रविशोदोदेवताक मन्त्रों में यह प्रन्तिम मन्त्र है । प्रतः यास्क ने शेष मन्‍्त्रों का 
प्रतिनिधित्व मी -इसो मन्त्र से करवाना उचित समझा है। 


३१० निरफक्त-मी मांता 


,भरणियों का मन्थन कर के उत्पन्न' होने के कारण अग्नि सहर्ो यहुः (१।७६।४), 
सहसस्पुत्र: (२७।६), और सहसस्सूनुः (५७५।३), ऊर्जों नपात (६।४५।२) श्रादि 
पुणाभिधानों से पुकारे जाते हैं । 

: (ख) प्रग्नि को द्वाविशोदस- द्रविशोदस्‌ का पुत्र-- ठीक कहा जाता है। 
प्र द्रविणोदस्‌ इन्द्र नहीं, ्रपितु ऋत्व्ज्‌ हैं । ऋत्विज्‌ द्रविणस्‌ अर्थात्‌ हविष्‌ को देने 
वाले होने से द्रविणोदस्‌ हैं तया वे इस पार्थिव यज्ञिय अग्नि को पैदा करते हैं (इस लिए 
पह उनका पुत्र है) | ऋत्विजों का पुत्र इसे हमने कोई अपने मन से नहीं बताया है । 
भ्रथववेद संहिता (४।३६।६) तथा वाजसनेयि संहिता (५४) में इसे ऋषियों का बेटा 
कहा गया है। 

(ग) द्रविणोदोदेवताक ऋतुयाज मन्त्रों के पात्र की ब्राह्मणोक्त इन्द्रपान सउज्ञा 
केवल एक गोण प्रयोग है-भिन्‍त भिन्‍न देवताओ्रों की सम्पत्ति सभी सोमपात्रों को 
वायव्य (वायुदेवताक) ज॑से कहते हैं, वंसे ही । 

, .। (घ) सोम पीने की प्रार्थना करते हुए स्तुति अकेले इन्द्र की ही की गई है-- 
पह मानना :ही ठीक नहीं है । भ्रग्नि से भी सोम पीने की प्रार्थना की गई है : 

प्रग्ने मरुझ्धि: शुभयख्धि ऋ कवि: सोम पिब्र मन्दसानों गणश्रिमिः । 

, “पावकेमिविश्वमिन्वेमिरायुभिवेंश्वानर प्रदिवा केतुना सजू: ॥ऋ.स. ५॥६०।८॥ 

। ऋष्दुक्ति द्वारा उद्धृत द्रविणोदा: पिवतु द्राविशोदसः (२।३७।४) में भी प्रग्नि 
(पार्थिव) के लिए ही वैसा. कहा गया है । इसका स्पष्ट लिज्ज उसी सूक्त के एक श्रौर 
मन्त्र (२।३७।३) में द्रष्टव्य है : 

। !मेद्यन्तु ते वह्नयो. येमिरीयसे5रिषण्यन्‌ वोछयस्वा वनस्पते । 
' ' “आयुया धृष्णो श्रभिगुर्या त्वं नेष्ट्रात्‌ सोमं द्रविणोद: पिब ऋतुमि: ॥ 

अ्रत: द्रविणोदस्‌ पाथिव भ्रग्नि का गुणाभिघान है, यही सिद्धान्त है। यास्क 
इससे सहमत हैं। शौनक ने भी क्ुत्स को “उद्धृत करते हुए इसी पक्ष की पुष्टि की है : 

द्रविएं धन बल॑ वापि प्रायच्छद्येन कर्मणा । 

/ « “त्कर्म हृष्टवा कुत्सस्तु प्राहैनं द्रविणोदसम्‌ ॥ बृ. २२५ ॥ 
। *. कौष्टुकि के मत को एकीय मत के रूप में बताते हुए शौनक का कहना है: 
पार्थिवों द्रविणोदो5ग्निः पुरस्ताद यस्तु कीतितः । 

* “तमाहुरिन्य' दातृत्वादेके तु बलवित्तयो: ॥ बृ. ३।६१ ॥ 

«५: इस पक्ष/की युक्तियों को उन्होंने नहीं दिया है। किन्तु उत्तर पक्ष की युक्तियों 
को विस्तरेण देने से सिद्ध होता है कि वे शाकपूणि भौर यास्क के ही भनुयायी हैं : 

४ ,.. श्रयं हिं द्रविशोदोईग्निरयं दाता बलस्य हि। 

। :. ज़ायते च बलेनाय॑ मध्यस्यृषिभिरध्वरे ॥ 

१. सहसा यो मथितों जायते नृमिः पृथिव्या श्रि सानवि॥ ऋ.सं. ६४८।१॥ 


भ्रयात आझ्लाप्रियः ३११ 


ह॒वींषि द्रविशधं प्राहुहंविषों यत्र जायते। 
दातारर््चात्वजस्तेषां द्रविणोदास्ततः स्वयमृ्‌ ॥ 
ऋषीणां पुत्र इत्येषां हश्यते सहसो यहो । 
मध्यमाद्दा यतो जज्ञे तस्माद्वा द्राविणोदसः' ॥ 
प्राग्नेयेष्वेव हृश्यन्ते प्रवादा द्रविणोदसः | वृ. ३४६२-६४ । 
अथात आप्रियः 
प्राप्री ( स्त्रीलिज्ध ) शब्द ( प्रयाज ) नामक विश्येप प्रकार के कर्म में प्रयुक्त 
याज्या ऋचाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है' | उन ऋचाप्नों से निबद्ध सूक्‍त श्राप्रीसूकत' 
तथा उनमें वशित देवता प्राश्रीदेवता कहलाते हैं। ये देवता १२ हैं, जिनका समाम्नान 
यास्क्र ने देवत काण्ड के दूसरे खण्ड में किया है । 
झाप्री ऋचाए' ऋग्वेद संहिता में निम्नलिखित ऋषियों के दस स्थानों" में पठित 
दस सूक्तो' में सद्धूलित हैं : 
१. भेघातिथि काण्व की ऋ. सं. ११३ में । इस सूक्‍त में १२ ऋचाए हैं। 
१. यास्क ने 'द्राविशोदसः' की केवल एक हो व्याख्या दी है। शोनक ने एक 
प्रोर व्यास्या दी है कि माध्यमिक ज्योति (विद्युत) से उत्पन्न होने के कारण मो 
पाथिव भ्रस्नि द्राविशोदस हो सकता है। लगता है इस व्याल्या का सद्धूःत उन्होंने 
: बैद्वानर' फी शाकपृणि द्वारा प्रदत्त व्याख्या (द्र. पृष्ठ ३२०२) से लिया है । शोनक के 
इस व्यास्थान से द्रविशोदस्‌ का प्र माध्यमिक देवता पर्यवसित होता है। मंक्शनल्‌ 
। ने क्रोष्टुकि के पूर्व पक्ष का प्राय लेकर इस वाक्य को लगाने को चेष्टा करते हुए (८) 
। टिप्पणी में कहा है : ॥9 45, ॥९ $5 द्राविशोदस 85 0श7४९१ ॥0॥ द्रविशोदस; 
९7 निरुक्‍्त शा, 2 : प्रयार्थग्न द्राविणोदसमाह : एव पुनरेतस्माज्जायते । पर इस 
। प्रकरण में यह मली-माँति स्पष्ट है कि शोनक क़ौष्टुकि के उपयुक्त मत के विरोधी 
हैं, समर्थक नहों । परिणामतः द्रविणोदस्‌ को इन्द्रपरक बताने वाली यह व्याख्या 
, शोनक के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है। यों भो मंेक्डानलू के सम्पादन 
से विवित होता है कि यह इलोकांश सब कोषों में उपलब्ध नहीं है, केवल बृहत्पाठ 
; (8) में. उपलब्ध है । प्रत: इस इलोकाघं पर हमारा .निष्कर्ष तो यही है कि यह्‌ 
शोनकोक्त नहीं है; भ्रपितु प्रक्षिप्त है। मेक्डानल्‌ का ध्यान इस समस्या पर नहों जा 
पाया । २. वर. ऐ. ब्रा. २।४ (पूना सं. पृष्ठ १५५) : प्राप्रीमिराप्रीणाति । 
तथा यहाँ सायण : तेषां प्रयाजादीनां याज्याः प्रोति-हेतुत्वादाप्रीशब्देनोच्यन्ते । 
३. झाप्रीसुक्‍्त यज्ञ-सम्बन्धों प्लाह्दान हें। जिमसें भ्रग्नि का प्रनेक नामों से 


' प्राह्मान किया गया है, प्लोर जिनमें पशुवलि को चर्चा की गई है। (दर. बेदिक देव- 
; शास्त्र, पृ. २५८ । ) 


रे(र निरक्त-मीमांसा 


र्‌. स्टआह5 की ११४२ में । इसमें १३ मन्त्र हैं, जिन में भ्रन्तिम मन्त्र में 
इन्द्र की स्तुति है। किन्तु इन्द्र ग्राप्रीदेवता नहीं हैं । 
हु ३. प्रगस्त्य ऋषि की आव्रियाँ ११८८ में है । कुल मन्त्र ११ हैं । इस सूक्त 
में नराशंस देवता की स्तुति नहीं है । 
ल्‍क ४ गृत्समद (शुनक) ऋषि की ०१३ में है”। आगे के सभी सुकतों में ११ 
हल हैं तथा किसी में नराशंस्त नहीं है, तो किसी में तनूनपात्‌ नहीं है। इस 
सूक्‍त में तन्नुनपात्‌ नही” है । 
५. विश्वामित्र ऋषि की ३॥४ में हैं । नराशंस की स्तुति नहीं है। 
६. वसुश्रुत श्रात्र य की तनूनपात से रहित प्राप्रियाँ ५५ में है' । 
७. वसिष्ठ की तनुनपात्‌ की ऋचा से रहित आध्रियाँ ७१२ में हैं । 
८. काहइयप श्रसित या देवल की नराशंस की स्तुति से रहित ग्राप्रियाँ ६५ 
में सद्भूलित हैं । 
€. सुमित्र वाप्न यशव की तनूमपात्‌ से रहित आप्रियाँ १०७० मे हैं। 
१०. भार्गव जमदग्नि या उनके पुत्र (जामदर्न्य) राम की ग्राश्रियाँ नराशंस 
की स्तुति से रहित हैं तथा १०११० में सद्धुलित हैं । 
इन के अतिरिक्त ऋग्वेद के परिशिष्ट ( खिलपाठ ५॥७।१ ) में प्रंधाध्याय, 
प्रषसूकत या प्रयाजप्रंथ के नाम से भी १३ आप्रियाँ एक सूक्‍त में सद्धूलित है” । इन में 
तेरहवें मन्त्र का देवता इन्द्र है। श्रतः न वह ऋचा श्राप्री है, तथा न इन्द्र ही प्राप्री 
देवता हैं। शेष १२ भ्रात्रियों में १२ ग्राप्री देवताओं की स्तुति की गई है । 
श्राप्रोदेवता । सब प्राप्रीसूक्‍तों में स्तूयमान देवताश्ों का क्रम समान ही है । 
इन सब सूक्‍तो" में इध्म नामक किसी देवता का इस नाम से साक्षात्‌ श्रवण नहीं है। 
सम्‌+ &/इघ्‌ के प्रयोगों के लिज्भ से वैदिक करमंकाण्डियों ने इन सूकतों के प्रथम 
देवता का नाम इध्म रखा है। ऋग्वेदीय दस स्थलों में से नौ मे भ्रग्नि या उसके किसी 
पर्याय (पावक, पवमान, जातवेदस्‌) नाम का साक्षात्‌ श्रवण, तथा हविष्‌ का ग्रावहन, 
पृथ्वी पर स्थिति, देवताओं का वहन, देवताग्रों का यजन तथा भ्रग्नि के लिए ही 
प्रयुक्त दूत भ्रादि विशेषण इत्यादि लिज्ों में से अन्यतम लिज् साक्षात्‌ श्रुत हैं । केवल 
११८६ में भ्रग्ति के किसी नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। पर वहाँ भी बूतः 
विशेषण तथा ह॒व्या वह लि७ड्ठ साक्षात्‌ श्रूत है। इससे प्रतीत होता है कि किसी एक 
नाम का प्रयोग न होने के कारण तथा समिघ्‌ लिज्ज के प्रयोग को सत्र देख कर इध्म 
नाम की कल्पना याज्ञिक आ्राचार्यों ने की थी। पु 
इक्छ पद का साक्षात्‌ श्रवण ऋग्वेदीय सुक्तों में केवल ३॥४ में ही है । प्रष 
सूक्‍्त में ईक पद है। भ्रन्य सूक्‍तों में चौथे मन्‍्त्रों में «/ईड्‌ के प्रयोग ही उपलब्ध हैं। 
प्रतीत होता है कि इक्त प्राचीन नाम है तथा उससे ३/ ईड्‌ का सम्बन्ध परवर्ती काल में 


यास्क ने दशम सुक्‍त हो क्‍यों दिया ? ३१३ 


प्रैष सूक्‍त से पूर्व ही जोड़ा गया श्रौर प्रंष सूक्‍त में इक को सम्भवतः ग्रशुद्ध समझ कर 
याज्ञिकों ने ५/ईड से निष्पन्न ईछ का प्रयोग किया । 

इन १२ नामों में १ तनुनपात्‌, २ नराशंस, ३ इत्ठ, ४ उषासानक्ता, ५ तिस्रो 
देवी:, ६ त्वष्टा तो स्पष्ट ही देवताग्रों के वाचक पद हैं। इध्म प्रसिद्धि के श्राधार 
पर यज्ञकाष्ठपरक प्रतीत होता है। १ इष्म २ बहिः, ३ देवो: द्वारः, ४ देब्या होतारा तथा 
४ बनस्पति यज्ञ के उपकरण लगते हैं। स्वाहाकृतियाँ यज्ञिय स्वाहाकारपरक हैं । 

परन्तु प्राचीन प्राचार्यों में इस विषय में मतभेद था। कात्यक्य प्राचार्य मानते 
थे कि १ इध्म, २ तमूनपात्‌ (घृत), ३ देवो्रिः (यज्ञशाला के दरवाजे), ४ वनस्पति 
(यज्ञिय स्तम्भ--यूप) यज्ञिय उपकरण ही अ्रात्रियों में स्तुत हैं। तथा ५ नराशंस 
साक्षात्‌ यज्ञ ही है। 

शाकपूणि ग्राचायं इन सब से पार्थिव अग्नि को ही अभिप्रेत मानते हैं । यास्क 
का भी यही प्िद्धान्त है। स्पष्ट रूप से यज्ञीय उपकरण के रूप में प्रतीत होने वाले 
नामों की भ्रग्तिपरकता पर उपपत्ति देते हुए दुर्गाचायं ने कहा है कि इन नामपदों से 
युक्त मन्त्रों में प्रग्ति, जातवेदस्‌ ग्रादि भ्रग्नि देवता के पर्याय, देवों का यजन, वहन 
प्रादि ग्रग्ति की ही क्रियाएँ, तथा वृत आदि ग्रग्नि के विशेष विशेषणा प्रयुक्त हैं । 
यज्ञिय उपकरणों के लिए इनका प्रयोग माना जा सकता है, पर गोण रूप में, जब कि 
प्रधान भ्र्थ में ये लिझग घट नहीं पायें । पर बात ऐसी है नहीं । श्रतः गोरामुख्ययो 
मुस्ये कार्यसम्प्रत्ययः। --न्याय से इन सब को मुख्य पार्थिव अ्रग्निपकक मानना ही 
उचित है। इन प्राप्री ऋचाश्रों का जिन प्रयाज कर्मों में विनियोग है, उन प्रयाजों का 
देवता भ्रग्ति हो है--इस हेतु से भी ये इध्म श्रादि मुख्य भ्रग्नि-वाचक ही हैं । 

यास्‍्क ने दशम सूक्‍त ही क्‍यों दिया ? 

ऊपर झाप्रोसूक्तों के विवरण में हम देख चुके हैं कि सम्रस्त १२ प्राप्रीदेवताग्रों 
को स्तुति मेघातिथि के (११३) सूक्‍्त, दोर्घतमस्‌ के (११४२) सूकत तथा परिशिष्ट 
के प्रंष सूक्‍त में ही की गई है । शेष सूक्‍तों में केवल ११ देवता ही वरणित हैं। ऐसी 
स्थिति में सब देवताओं वाले सूक्त को लेना ही उचित था । तब यास्क ने जामदर्न्य 
(१०११०) सूक्‍त को ही क्‍यों लिया ? इस सूक्त को लेने के कारण उन्हें नराशंस 
देवता के उद्धरण किसी भ्रन्य सूक्त (७२) से देने पड़े हैं। तथा नराशंस के उद्धरण 
भी पहले के सूक्तों में से न देकर वसिष्ठ के (७)२) सूकत में से ही क्‍यों दिये ? 

इन प्रहनों का उत्तर हमें याज्िक कमंकाण्ड को कुछ परम्पराओ्रों में मिलेगा : 

श्लाप्री ऋचाओं का प्रयोग किसी कमंविशेष में होता है, यह हम पहले कह 
चुके हैं। इस पर भी इतना और ध्यान में रखना अपेक्षित है कि प्रलग-पलग गोत्र 
वाले कर्मकाष्डियों के लिए भ्रलग-पलग अप्रीयुक्तों से झाप्रीदेवतामों के निमित्त यजन 


३१४ ः निरक्त मोमांसा 


का विधान है : समिद्धो भ्रग्नि (२३) रिति शुनकानाम्‌ । जुषस्व नः समिधम्‌ (५५) 
इति वसिष्ठानाम्‌ । समिद्धों भ्रद्ये (१०११०) ति सर्वेषाम्‌ । यथ ऋषि वा। प्राजा- 
पत्पे तु जामदर्न्यः सर्वेबाम्‌ । (प्राइवलायन भ्ौत सूत्र ३।२) 

शुनक (ग्रृत्समद) गोत्रियों के लिए ऋ. सं. २॥३ के आ्राश्रीसूक्त का, वसिष्ठ 
गोत्रियों के लिए ५।५ के आप्रीसूक्त का तथा सभी गोत्र वाले कर्मकाण्डियों के लिए 
१०११० जामदस्न्य सक्त का विधान है। जो कमंकाण्डी जिस ऋषि के गोत्र का 
है, वह अपने उस गोत्र के प्रवतंक ऋषि के द्वारा दृष्ट आ्राप्रीसुक़ से भी कमं कर 
सकता है; परन्तु यह कर्म यदि प्रजापतिदेवताक है, तब सत्र गोत्र वालों के लिए 
जामदग्त्य सक्त (१०११०) का ही विघान है । अतः यास्क ने सब लोगों के लिए 
साधारण जामदग्न्य यूक्त को ही भ्राप्रीदेवताग्रों के व्यास्यान में रखना उचित समभा 
हो सकता है' । 

नाराशंसो ऋचा वासिष्ठ सुक्त से हो क्यों दो ? 

प्रव यह प्रश्न रहता है कि नराशंस्त के व्याख्यान के लिए वासिष्ठ (9२) 
सूक्‍त से ही ऋचा क्यों दी हैं ? 

इसका उत्तर भी कर्म की परम्परा में ही है। जामदग्न्य सृकत में नराशंस की 
स्तुति नहीं है । यह ऊपर बतलाया जा चुका है। जामदम्न्य प्राप्रीसुक्त (१०११ ०) 
से होम करने वाले कमंकाण्डियों को नराशंस की ऋचा वाक्तिष्ठ सूक्‍त से ही लेने का 
विधान है : होता यजत्या्रीमिः प्रेष-सलिड्भगभिः । (प्रावलायन श्रौत सूत्र ३२) 

इस पर वृत्तिकार नारायण ने वासिष्ठसुक्त (9२) गत नाराशंसी ऋचा लेना 
ही बतलाया है: तत्राव्यादीनां नाराशंस्येव वासिष्ठ्‌याहत॑ व्या, प्रंष-सलिज्भाभिरित्युक्त- 
त्वात्‌ । इस कथन से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार जामदस्न्य सूृकत साधारण है, 
उसी प्रकार नराशंस के निमित्त वासिष्ठी नाराशंसी ऋचा भी साधारण है। प्रतः 
यास्क ने गोत्र-विशेष के लिये निर्धारित सुकत से ऋचा उद्धृत नहीं की है। 

त्वष्टा के निमित्त १०११० सुक्त से ऋचा को उद्धृत करने पर भी गआाप्रीसुक्‍त 
से भिन्‍न (१।६५।५) को उद्धृत करने का कारण यह है कि श्राप्री ऋचा से त्वष्टा का 
व्याख्यान भली भाँति हो नहीं पाया:। अ्रतः स्पष्ट वर्णन करने वाली इस ऋचा क़ो 
उद्धत करना आ्रावश्यक हुआ्ना | : थे 

इसी प्रकार वनस्पति की-भी प्राप्रीसृक्तीय ऋचा से भली-माँति व्याख्यान 

: होने पर- वनस्पति यूप है या अग्नि, इस विषय में कुछ भी निर्णायक प्रकाश न पड़ने 

पर--इसे स्पष्ट करने को ऋ. सं. ३॥८।१ की ऋचा श्रौर काठक सं. १८।२१ (मंत्रा. 
सं. ४१३७ : २०५।१० तथा २०६।१) से दो मन्त्र उद्धृत किये हैं । इनमें ऋचा से 


१. द्र. पं. सीताराम शास्त्री, हिन्दीनिरक्त, देवतकाण्ड, पृ. १८६-१६६ । 


न्नाः 
इतीमान्याप्रीसुकतानि' पर विचार हुंछ | चिकन 
कक ६३७ 0०॥५ 
य्रूप का तथा काठकीय मन्त्रों से श्रग्ति का बोध वनस्पति पद से होता हैश0५64 २ 
“इत्तीमान्याप्रोसुक्तानि' पर विचार 

ग्राठवे' अध्याय में द्रविशोदस्‌ के श्रनन्तर यास्क ने 'अ्रथात प्राप्रियः (८४ ) 
--कह कर अआ्राप्रीदेवताशों का उपक्रम किया है । उसके अनन्तर 'इतोमा प्राप्रीदेवता 
प्रनुकान्ताः (८।२१)-कह कर प्रकरण का उपसंहार किया है। फिर प्राप्रीसूक्‍्तों 
के विनियोग वाले प्रयाज और भ्रनुयाज नामक होमों के देवता पर विचार का उपक्रम 
'प्रय किन्देवता: प्रयाजानुयाजा: (८॥२२) ?' से करके उसका उपसंहार 'प्राग्नेया इति 
तु स्थिति: (5२२)' से किया है। यहाँ तक तो ग्रन्थ में कोई विसंवाद नहीं है। पर 
उसके ग्रागे (२२ वे” खण्ड में ही) 'इतीमान्येकादश्ाप्रीसृक्तानि ।! लिखा है। यह 
पड्क्त श्रस्थाने पतित-सी है । क्‍यों कि इससे पूर्व कहीं भी सब प्राप्रीसूकत नहीं 
गिनाये-बताये गये हैं। केवल एक जामदर्न्य सूकत (१०११०) समूचा तथा बासिष्ठ 
सूक्‍त से एक मन्त्र (७।२१२) ही प्राप्रीसूक्‍तों में से चचित-वर्णित है । प्राश्रीदेवताप्रों 
के वर्णान के प्रसज्भ में सब प्राप्रीसृक्‍्तों की चर्चा प्रासज्भिक भी नहीं है । 

लगता तो यह है कि यहाँ निरुक्‍्त का पाठ भ्रष्ट हो गया है । पं. श्री सोताराम 
शास्त्री जी ने (वही” पृष्ठ २०० पर) दो सम्भावनाएँ प्रकट की हैं : या तो यहाँ से वह्‌ 
ग्रन्थ ब्रुटित हो गया (जसमें यास्क ने ११ प्राप्रीसूकतों का उपप्रदर्शन किया हो); या 
किसी ने भ्रान्तिवश 'इत्यादीनि/ पद के स्थान पर 'इतीमानि' कर दिया। दोनों ही 
सम्भव हैं, तथापि द्वितीय पक्ष का अ्रधिक सम्भव है। कारण प्रथम पक्ष में एक 
प्रकरण का लोप प्राप्त होता है, जिसका द्वितीय पक्ष की अपेक्षा होना बहुत कठिन है । 

पृथ्वी-स्थानीय सत्तव देवता के रूप में 

देव या देवता शब्द से किसी ग्रलौकिक, प्ादरशीय, श्रद्धेय एवं पूज्य व्यक्तित्व॑ 
का बोध हमें होता है। यही कारण है कि श्रग्नि, जातवेदस्‌ वंश्वानर प्रादि शब्दों के 
साथ देव शब्द का सम्बन्ध होते ही ये शब्द अपने भौतिक पदार्थ वाले भ्रथं को पीछे 
छोड़ कर दिव्य शक्ति से सम्पन्न, लोकोत्तर व्यक्तित्व को ही प्रमुख रूप से प्रकाशित 
करते हैं। किन्तु इस भावना को तब ठेस लगती है, जब हमें धोड़ा, कोड़ा, रथ, घनुष्‌, 
उस की डोरी भ्ादि के साथ भी देव शब्द का प्रयोग देखने-सुनने को मिलता है। जब 
उनमें किसी भी प्रकार की दिव्यता, प्रद्भू तता श्रद्धेयता नहीं है, तब वे देव कैसे हैं ? 
यह प्रश्न सहज रूप से सिर उठा कर खड़ा हो जाता है। इस प्रश्न के समाधान के 
लिये मन्त्र में देवता को पहचान प्रकरण में (पृष्ठ २६७ पर) देव शब्द का भर्थ स्पष्ट 
करते हुए हम कह प्राये हैं कि देव शब्द प्रन्यत्र चाहे जो प्रय॑ रखता हो, इस शास्त्र में 
तो मम्त्र के वर्णन के विषय को ही देवता कहते हैं। 

भाचाय यास्‍्क ने पृथिवी स्थान के ऐसे ही कुछ 'देवताग्रों' का सद्धूलन निषपष्दु 


३१६ निरक्त-मीमांसा 


के अन्तिम काण्ड के तीसरे खण्ड में किया है। पहले दो खण्डों में सद्धुलित देवताओं से 
इस खण्ड के देवता भिन्‍न प्रकार के हैं। श्रत: इन के लिए निधण्टु में एक पृथक्‌ खण्ड 
ग्रौर उस की व्याख्या के लिए एक पृथक ग्रध्याय (€वें) की रचना यास्क ने की है । 
इस खण्ड में तीन प्रकार के शब्द समाम्नात हैं : १. चेतन पदाथ्थ। जैसे (क) धोड़ा, 
(१) (ख) पक्षी (२) (ग) मेंढक (३) (घ) खागड़ (साँड वृषभ, ७) । २. चैतन्य 
रहित पदार्थ । जंसे (क) पाँसे (४), (ख) सिल-लोढ़ा (ग्रावाराः, ५) भ्रादि । इन में (क) 
मनुष्य की स्तुति (६), (ख) रात (२३), (ग) श्रद्धा (२५), (घ) रोग या भय (२७) 
अमृत पदार्थ हैं तथा (क) अग्नायी (२८) भ्रग्नि की पत्नी हैं । ३. इन्द्रसमास में 
निवद्ध श्राठे जोड़े । इन में (क) घरती-अ्राकाश (३,७,५), (ख) वायु-सूर्य (६) देवता 
हैं। शेष चार भ्रचेतन पदार्थ हैं । 

प्रमुख देवताश्रों के दन्द्रदों का सद्धूलन इनके अपने उचित स्थान में न 
कर के यहाँ करने का कारण यह है कि इन देवताओ्रों में श्रधिकाँश देवता इतने 
अ्रप्रधान हैं कि श्रकेले उन की तो कहीं स्तुति भी नहीं मिलती । श्रकेली प्रृथिवी की 
स्तुति मिलती है, पर अकेली दिव्‌ की नहीं । हाँ, पृथिवी के साथ खूब मिलती है । 
इसी प्रकार भ्रकेले शुन और सीर की स्वुति नहीं मिलती, पर दोनों की इकट्ठी स्तुति 
मिलती है । श्रतः इन देवताओं को दन्द्रददों के रूप में तो रखना ही है। इन के बहुत 
गौण होने के कारण, प्रन्य इन्द्रददों के साथ इनकी इन्द्रता की समानता से तथा पृथिवी 
स्थान के लिए उपयोगी होने के कारण इन्हें यास्क ने यहाँ रखना उचित समभा 
होगा । कुछ देवतादन्द्व अन्यत्र भी समाम्नात हैं । पर वे इतने गौण नहीं हैं, जितने 
ये हैं। भ्रतः उन्हें यहाँ नहीं रखा गया है। १. उषासा-नक्ता (निषण्दु ५२ ।५), २ देब्या 
होतारा (६), ३. प्रश्विनो (६।१) इसी लिए दन्द्रपदता की समानता के होते हुए भी 
यहाँ समाम्नात नहीं हैं; ्रपितु श्रपने उचित स्थान में--प्राप्रीत्व-सामान्य से पहले दो 
को श्राप्री देवताश्रों में तथा दिव्य देवताश्रों में प्रथभागामिता के कारण भश्विनौ को 
दिव्य देवताओं के प्रकरण के प्रारम्भ में--रखा गया है' । 

स्तुति प्राप्त करने वाले इन ३६ पृथ्वी-स्थानीय देवताश्रों में भ्रश्व सब से 
प्रमुख है; श्रतः इसे प्रथम रखा गया है । मैत्रायणी संहिता (१।८।१) में कहा गया है 
कि प्रजापति ने भ्रग्नि में पहली श्राहुति दी, तो पुरुष पैदा हुआ | दूसरी दी, तो प्रश्व 
उत्पन्न हुआ' । लगता है यास्क इसी श्राधार पर प्रइव को प्रथमागामी मानते हैं। । 
हमारा विचार है कि पृथ्वी पर अग्नि का सब से प्रधान कर्म प्रइवमेध यज्ञ है भोर 


१. इस पर विचार के लिए दुर्गटीका ६&।३५ देखिये । 
२. द्र. प्रजापति: ....भ्रग्रे5ग्ना प्राहुतिरहूयत । तस्या प्राहुत्याः पुरुषोःसृज्यत । 


द्वितीयामजुहो तू, ततो&इबो$सृज्यत । 
३. दुर्गाचार्य प्रौर स्कन्दस्वामी ने यही उपपत्ति दी है। 


“वृथ्वी-स्थानीय सत्त्व देवता के रूप में ३१७ 


प्रश्वमेध यज्ञ का प्रमुख उपकरण भ्रइ्व है। यास्क ने श्रद्व के उदाहरण के रूप में 
जो ऋचा दी है, वह अश्वमेष के ही अ्रब्व का वर्णन करने वाले सूक्‍त में से है । भ्रतः 
गौर पार्थिव वस्तुप्रों में श्रद्व प्रथमागामी है । 
अ्रइव के २६ पर्याय शब्द निषण्दु (११४) में सद्भूलित हैं, जिनकी व्याख्या 
यास्‍्क ने निरुकत (२।२७-२८) में की है । वहाँ श्रशव का निर्वंचन किया गया है : 
१ वह मार्ग को व्यापता है, २ वह बहुत खाता है। निरुकत (११२) में अश्व को 
परोक्षवृत्ति शब्दों में गिनाया है, तथा प्रगले खण्ड में &/भ्रश्‌॒ से इसका सम्बन्ध बताया 
है । &/ प्रश् के भर्थ होते हैं: व्यापना, पाना और भोगना । प्रश्व ! मार्ग को तय करता 
है, २ लक्ष्य को ग्रन्य वाहनों की अपेक्षा शीघ्र पाता है (हम प्राज के यान्त्रिक युग की 
* बात नहीं कर रहे हैं), श्रोर ३ मालिक से ग्रन्य पशुग्रों की अपेक्षा अच्छे भोग प्रर्थात्‌ 
सेत्रा को पाता-भोगता है । 
निरुक्‍्त (४।१३) में प्रश्व की उत्पत्ति ग्रादित्य से भी बतलायी है । हमारा 
विचार है कि ग्रादित्य से उत्पन्न वह श्रव्व श्रातिशी शीशे (सूयंकान्त मरिण) के द्वारा 
सूर्य से उत्पन्न अग्नि ही है। किन्तु इस प्रकरण में तो पशु अह्व ही अभिप्रेत है । 
इस खण्ड का छठा दाब्द (नाराशंसः) किसी देवता का नाम नहीं है । इस में 
तो स्तुत्य नर ही देवता (वर्ण्य) है। नर (मनुष्य) नर होने के कारण ही स्तुत्य नहीं हो 
जाता। उसमें स्तुति के लिए भ्राघार बनने वाले कुछ गुणा भी होने चाहिएं। भ्रतः गुण 
वान्‌ पुरुष ही यहाँ देवता के रूप में भ्रभीष्ट हैं। गुरावान्‌ पुरुष के गुणा उसके व्यवहार 
(कर्म) में प्रकट होते हैं। जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, तो हम 
उसे प्रशंसा के योग्य समभते हैं; तथा स्वतः उसकी प्रशंसा मुह से निकल भी पड़ती 
है। ऋषियों ने भी ऐसे ही कई अ्रवसरों पर अपने उपकारी मनुष्यों की, विशेषकर 
राजाग्रों की, प्रशंसा की थी। ऐसे मन्त्र नाराशंस मन्त्र या नाराशंसी ऋचा कहलाते 
हैं'। ऋग्वेद संहिता के ११२५ भर १२६ सूक्त इसके उदाहरण हैं। इन मन्त्रों में 
पाधिव मनुष्यों की स्तुति की गई है। भ्रतः इनके देवता (विषय) को यहाँ रखना 
उचित ही है। 
नाम देने वाले दान-दक्षिणा क्‍्रादि काये यज्ञ भ्रादि के भ्रवसरों पर विशेष 
रूप से किये जाते हैं. तथा बड़े-बड़े यज्ञ उस युग में भी ऐरे-गरे लोगों के बस के नहीं 
थे; कोई राजा-महाराजा ही उन्हें कर सकते थे | श्रतः उस प्रस्भ से भाव्य राजा 
की स्तुति का (नाराशंस) मन्त्र उद्धृत करके यास्क का कथन है कि यज्ञ से सम्बन्ध 
होने से राजा की स्तुति होती है, तो राजा के साथ सम्बन्ध से राजाओं के प्रमुख 
काम (युद्ध) में काम झ्राने वाले उपकरणों की श्रोर भी कवियों का घ्याव जाना 
१. कर्माणि यातिः कथितानि राज्ञां दानानि चोज्वावचसध्यमानि । 
नाराह्ंसीरित्यूचस्ताः प्रतोयाद्यानिः स्तुतिर्दाशतयोषु राज्ञाम्‌।ब्‌. २१५४४ 
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स्वाभाविक है। इनमें रथ सब से प्रमुख है। प्राचीन संन्य-तन्त्र में रथ और रथी का 
बहुत, ग्रथवा सर्वाधिक महत्त्व होता था । पत्ति, (पैदल), अब्वारूढ (घुड़सवार) श्ौर 
गजारूढ (हाथीसवार) योद्धा की अपेक्षा रथी योद्धा अधिक महत्त्व पाता था। सेनिक 
के शौयं के मानदण्ड के रूप में महारथी, प्रतिरथी शब्द ही प्रचलित थे, महाइवी या 
महागजी ग्रादि नहीं । अतः रथ संनिक के लिए प्रतिष्ठा का चिह्न समभा जाता था। 
कई घोड़ों के द्वारा खींचा जाने के कारण इसकी चाल तो तेज होती ही है : रथो 
रंहते गंतिकमंराः, अन्य वाहनों की श्रपेक्षा इसमें स्थिरता भी होती है : स्थिरतेर्वा 
स्थाहिपरोतस्थ । इन से भी बढ़ कर यह विशेषता है कि यह सब से श्रारापदेह 
सवारी होती है : रममाणो$स्मिस्तिष्ठतीति वा । 

युद्धोपकरणों में संनिकों में शौयं का सझ्चार करने की दृष्टि से विजय की 
घोषणा और अन्य सद्भू त आदि देने में आवश्यक होने से दुन्दुभि (तुरही या दमामा, 
नगाड़ा, ८) भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

युद्धोपकरणों में, इसके वाद, यास्क ने क्रमशः इशुधि (तरकस, तूरा, तुणीर), 
हस्तघ्न (दस्ताना', १०), श्रमीशु (बागडोर, लगाम, ११), घनुष्‌ (१२), ज्या (घनुष्‌ 
की डोरी, १३), बारा (१४), भ्रश्वाजनी (< ग्रश्व--अ्रजनी, कशा, साँटा, चाबुक, 
१५) को लिया है। इन पर उदाह्ृत मनत्रों में कुछ तो कवित्व की दृष्टि से बड़े 
भावुक श्रौर कल्पना से प्रवण तथा मनोहर हैं । खिंच कर योद्धा के कान तक झा जाने 
वाली, बाण की पूछ से चिपकने वाली तथा सीत्कार करती घनुष की डोरी का वर्णन 
निम्न ऋचा में देखने योग्य ही है : 

वक्ष्यन्तीदेवा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 

योषेव शिड्क्ते वितताईघि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥ ६।७५।३ ॥। 

[वक्ष्यन्ती हत्‌ इव मानों कुछ कहेगी ही करण कान के पास श्रागनोगन्ति श्राती 
है। प्रियंम्र्‌ श्रपने प्यारे सखायं प्रेमी से परिषस्वजाना लिपटती हुई यह योषा इब 
सम्भोग सुख में मग्न स्त्री की तरह शिडक्ते अ्रव्यक्त ध्वनि (सी-सी) करती है वितता 
तनी हुई भ्रधि धन्वन्‌ धनुष्‌ पर ज्या इयं यह डोरी समने युद्ध में पारयन्ती पार लगाती 


हुई । 

कर घरेलु उपकरणों या वस्तुओं में पाँसे (४), सिल-बट्टं के पत्थर ( ५), ऊखल 

(१६), झणझलनमूसल (२६) दूघण (मुद्गर, १८), प्न्‍्न (१६), जल (२१), 
१. दुर्गाचायय ने कलापी, पट्टक:, गोधा ये दस्ताने के पर्याय दिये हैं। हस्तध्न 

शब्द का निर्वंचन है: हस्ते हन्यते । दुर्ग श्रोर स्कन्द ने इसका भ्रय॑ किया है : हाथ में 

स्थित यह ज्या से पीटा जाता है। इन्होंने / हन्‌ को हिंसा श्र में ही माना है। हमारा 

विचार है कि यहाँ #/हन्‌ गति प्र्थ में है: हाथ में प्राप्त कराया जाता है, प्र्यात्‌ 

बांघा जाता है। निधण्दु (३१४७२, १०६) में गत्यथंक धातुप्नों में ५/ हन्‌ है । 


पृथ्वी-स्थानीय सत्त्व देवता के रूप में ३१६ 


प्रोषधियाँ (२२) प्रौर सोमरस रखने के लकड़ी से बने २ पात्र (३०) सद्धूलित हैं। 
प्राकृतिक पदार्थों में नदियाँ (२०), ब्यास और इतलुज (३२) रात (२२) घना 
जंगल (२४), घरती (२६), झ्राकाद प्रौर घरती (३१) वर्णित हैं। 

इस खण्ड के शब्दों की व्याख्या में यास्क ने कोई विशेष श्रम नहीं किया है । 
यत्र-तत्र निर्वेचन देकर मन्त्र उद्धत कर दिया है। इस व्याख्या से ऐसा कुछ नहीं 
लगता कि ये शब्द किसी भी दृष्टि से इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनका निषघण्दु में 
सड्भुलन ग्रावश्यक है । लगता है कि यास्क ने इन शब्दों को केवल परम्परा के निर्वाह 
के लिये ही यहां स्थान दिया है तथा इन पर अपने भाष्य में पृथक्‌ से एक श्रध्याय 
लिखा है । हमारे विचार से तो ग्राठवे' अध्याय के प्रन्त में ही यास्क यदि इतना मात्र 
कह कर समाहार कर देते कि इन श्रमुख और गौण देवताग्रों के श्रलावा कुछ पृथ्वी- 
स्थानीय सत्त्व ऐसे भी हैं, जिनकी मन्त्रों में स्तुति मिलती हैं, तो पर्याप्त होता | केवल 
यज्ञिय क्मकाण्ड के प्रैष कर्म में श्रुत देवो जोष्ट्री (३५) भ्रोर देवी ऊर्जाहुती (३६) को 
तो यहाँ देने की कोई ग्रावश्यकता भी हमें तो नहीं लगती । बाकी, इस विषय पर हम 
इतना ही कह सकते हैं कि हो सकता है यास्क के समय इन सब का निरुक्‍्त शास्त्र में 
तथा कर्मंकाण्ड में बहुत महत्त्व रहा हो । श्रपनी परम्परा के दबाव में ही यास्क को 
ये शब्द अपने निधप्टु में दे कर उन पर प्रथक्‌ से अ्रष्याय लिख कर भाष्य करना 
पड़ा हो । 

नदियों (२०) के वर्णन में यास्क ने महत्त्वपूर्ण सामग्री हमें दी है । यह 
सामग्री इन नदियों के नामों के निवंचन गरौर उनके प्राचीन नामों को बताने के 
माध्यम से प्राप्त होती है । श्री प्रार्येन्द्र शर्मा जी का कहना है कि वेदिक नदियों के 
नाम प्राय: तेज गति की भ्रोर सद्भत करते हैं' | यास्क के इस स्थल से हमें विदित 
होता है कि इन नदियों के बहने का अपना-प्रपना ढंग है' । १. गद्भा का बहाव सामान्य 
है, न तेज है, न मन्दा : गड्भा गमनात्‌ । दुर्ग ने इसका प्राशय यह लिया है कि विशिष्ट 
स्थान को जाने प्रथवा प्राणियों को वहाँ पहुंचाने के कारण गड्भा गज्जा कहलाती है। 
इसके पीछे घामिक श्रद्धा की भावना निहित प्रतीत होती है। २. यमुना के २ निवंचन 
किये हैं : १ अन्य नदियों से मिलती चलती है; २ धीर-मन्थर गति से बहती है: 
यमुना प्रयुवती गच्छति; प्रवियुतं गच्छतीति वा । ३. शुतुद्री (सतलुज) तेज बहाव 
वाली नदी है : शुतुद्रो शु द्राविणी--क्षिप्रद्राविणी, प्राशुतुन्नेव द्रवतोति वा । 
_. परुष्णो नदी टेदी-मेढी वहती है, दूर से या इस के भाग का मकक्‍्शा बना कर देखने 

१. द्र. प्रलिल-भारतोय-प्रध्यविद्या-परिषर्‌ (8..0.0.) के १६४१ ई. 
'प्रधिवेशन में पठित निबन्धों को सार बस पक ॥ मम 

२: तु. स्कन्दसाष्य ६२६ : एवं समस्ताथंवचनानन्तरमेकंकस्य पदस्य निर्वजन 
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से लगता है जैसे इसमें स्थान-स्थान पर जोड़ हो”: पर्ववती कुटिलगामिनी। 
५. पश्रार्जीकीया (व्यास) का बहाव सरल है : ऋजुगामिनी वा । लगता है ब्यास का 
उपयोग लक्कड़ आदि को पहाड़ से मंदानों में पहुंचाने में ग्रधिक होता था : विपाड्‌ 
विप्रापणाद्वा । ६. सुषोमा (सिन्घु) का बहाव बड़ा कोमल रहा होगा, उखाड़-पछाड़ 
वाला नहीं। ओर बहुत-सी सतलुज, रावी, चनाब श्रौर भेलम नदियाँ इसकी 
झ्रोर दौड़ती हैं : सुषोमा सिन्धुयंदेनामभिप्रसुवन्ति नद्चः | सिन्धुः स्यन्दनातू । ध्यान 
रहे श्रपनी कोमल सुखदायक चाल के कारण ही रथ स्यन्दन कहलाता था। ७. सरस्वती 
नाम इसके जल की श्रेष्ठता को प्रकट करता है कि जल है, तो बस सरस्वती का ही 
है। सरस्वती के जल की श्रेष्ठता का प्रमारा मंत्रायणी संहिता (४।३।६) में भी 
मिलता है । वहाँ राजसूय यज्ञ में दीक्षित के ग्रभिषेक के लिए सरस्वती नदी के जल 
के उपयोग की बड़ी प्रशंसा की गई है। ८. श्रसिक्‍्नी । जल काला होने के कारण 
इसका नाम ही काली नदी पड़ गया था : श्रत्तिक््यशुक्ला । ६. वितस्ता जेहलम नदी 
प्राचीन समय में भ्रवितस्ता रही होगी। चौड़ा पाट होने के कारण यह नाम पड़ा था। 
वितस्ता5विदग्धा' । वियृद्धा महाकूला । 

१. स्कन्दस्वामी ने भ्रवितस्ता पाठ की ही व्याल्या की है। भ्रविदग्धा दुर्ग के 
प्रनुसार तथा कोषों के प्रनुसार है | श. ब्रा. (१।४।॥१।१०-२०) में एक कथा दी है 
कि बंइवानर भ्रग्नि सरस्वती से पूर्व की श्रोर चला तो रास्ते की सब नदियों को 
जलाकर शुद्ध करता चला । किन्तु उत्तरगिरि (हिमालय) से निकलने वाली सदानीरा 
नदी को उसने नहीं जलाया । दुर्ग ने इस सदानोरा को ही वितस्ता मानकर 
भ्रविदग्धा की व्यास्या की है । हम इससे सहमत नहीं हैं । क्योंकि १. सदामीरा का 
यह प्रदेश पूरव में बतलाया है, वितस्ता पश्चिम में है। २. सदानीरा का क्षेत्र भ्रग्नि 
से दग्ध न होने से श्रपवित्र होने के कारण ब्राह्मणों से परित्यक्त था। वितस्ता का 
क्षेत्र वर्जित नहीं है। ३. सदानोरा नदी कोसल-बिदेह जनपदों को सोमा पर है। 
वितस्ता कोसल-विवेह जनपद से बहुत पश्चिम में है । 

शतपथ ब्राह्मण (१।४१।१४-१७) के निम्न वाक्यांश हमारे इस निष्कर्ष का 
श्राघार हैं : तहि विदेधो माथव भ्रास सरस्वत्याम्‌ ।स तत एव भ्राइ्‌ दहन्नमीयाय....स 
सर्वा नदीरतिददाह । सदानीरेत्युत्तराद्‌ गिरेनिर्धावति, तां हैव नाति ददाह। ,तां 
ह सम तां पुरा ब्राह्मणा न तरन्त्यनतिदग्धाईग्निना बेइ्वानरेसेति । तत एवहि प्राचोत 
....तद्ध क्षेत्रतरमिवास:.. प्रस्वदितमग्निना वेश्वानरेणेति | तड़ हैतहि क्षेत्रतरभिव 
ब्राह्मणा उ हि नूनमेनद्‌ यज्ञरसिष्वदन्‌ । सा$पि जघन्ये नेदाघे समियंव कोपयति 
तावच्छीताइ्नतिदग्घा ह्मग्निना बेश्वानरेण ।....संषाप्येतहि कोसल विदेहानां मर्यादा; 
ते हि माथवाः। 

निरकत के प्रकृत वाक्य का स्वारस्य भी दुर्ग की ध्याल्या के विरुद्ध है। यदि 
वितस्ता की व्याख्या 'प्रविदग्धा' है, तो विवृद्धा' किस की व्याख्या है ? यह यदि कसी 
पदान्तर की व्याख्या नही है, तो यास्क ने 'पयवा' या 'वा' प्रादि कुछ भो दिये बिना 
इसे क्यों दिया ? “वितस्ता' से 'विदग्धा' का कया ध्वनिसाम्य या भ्रयंसाम्य है ? 


पृथ्वी-स्थानीय सत्त्व देवता के रूप में ३२१ 


परुष्णी इरावती (रावी) का प्राचीन नाम था : हरावततों परुष्णीत्याहुः । 
झार्जोक्ीया विपाश्‌ (व्यास) का पुराना नाम था। इसका एक और हि नाम्न था: 
उरुब्जिरा । सिन्‍्धु पहले सुषोमा कहलाती थी। यह सुषोमा जाम इस प्रौर बहुत-सी 
नदियों के मिलने के श्राधार पर पड़ा था : सुषोमा सिन्धुयंदेनामभिप्रसुवन्ति नद्यः । 
सिन्धघु न|म इसके बहाव की गति के आधार पर पड़ा था: सिन्धुः स्पन्दनात्‌ । ब्यास 
नदी के उद्गम स्थल का नाम ऋजीक था : ऋजीकप्रमवा । बसिष्ठ ने प्रषषात क्के 
लिए अपने प्रापको बधि-वूंघ कर इस नदी में डाल दिया। पर नदी में पड़ते ही 
उनके बन्धन खुल गये । इस चमत्कार के कारण ही श्रार्जक्ीया, जो उस समय 
उरुड्जिरा कहलाती थी, उसके बाद विपाश्‌ कहलाने लगी : 

पाश्ञा श्रस्यां व्यपाध्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्षतः । 
तस्माद्‌ विपाडुच्यते पूर्वमासीदुरुझ्जिरा ॥ 

ब्युत्पत्ति की दृष्टि से श्राजोकीया का सम्बन्ध श्रार्जोक से प्रौर प्रार्जोक का 
ऋणजीक से है। प्रार्जोकीय का प्रयोग ऋग्वेदसंहिता को श्राज उपलब्ध शाकल शाला 
में दो बार हुप्रा है--एक वार पु'ल्लिज्ध के सप्तमी, ए. व. में (5६४११ में) भोर 
एक बार स्त्रीलिज़ के सम्बोधन ए. व. में (१०।७५।५) में । प्रथम प्रयोग में इसका 
भ्र्थ कोई स्थान-विशेष है । हो सकता है यह कोई देश (जनपद) हो । सायण ने यही 
माना है। दूसरी बार यह स्थान-विशेष के आधार पर पड़े प्रकृत नदी-विशेष के नाम 
के लिए प्राया है, जिसका श्र यास्क ने विपाश्‌ (व्यास) नामक नदी बतलाया है। 

भ्रार्जोक का प्रयोग ऋग्वेदसंहिता में कुल तीन बार हुआ है : (क) ८।७॥२६ 
में सप्तमी, ए. व. में, (व) ६।६५॥२३ में सप्तमी, ब. व. में प्रौर (ग) ६।११३॥२ में 
पञ्चमी, ए. व. में । ६७२६ पर भाष्य में सायरा ने शयंरावत (कुरुक्ेत्र में स्थित 
एक सर) से भ्रार्जोक को सम्बन्धित वतलाया है । ८।६४।११ पर भाष्य में उन्होंने 
शर्यश्शावत्‌ को प्रार्जोकोय देश में स्थित सुषोमा नामक नदी में (उसके भ्रत्यन्त पास) 
स्थित बतलाया है। इमसे यह निष्कर्ष निकलता है कि १. सायण कुरुक्षेत्र को 
झार्जेकीय जनपद का एक भाग मानते हैं। २. भ्रार्जोकौय भ्रौर झार्जोक जनपद एक ही 
हैं। ३. भ्राजजोक जनपद ऋजोक नामक देश के समीप में स्थित है। 

ऋजीक दाब्द का प्रयोग वर्तमान शाकल शाखा में तथा ब्राह्मण प्रन्यों में 
नहीं मिलता । उणादि सूत्रों में ऋजेइच (४।२२ से) ,/ऋज से ऋजीक की च्युत्पत्ति 
बतलायी है। इसके अर्थ पर कहीं कुछ प्रकाश नहीं डाला गया है। इसका प्रयोग 
सीधे रूप में कहों नहीं मिलता । इससे लगता है यह शब्द भत्यन्त प्राचीन है। 

सायण के विवरण से हम सहमत नहीं हैं। यास्क के प्रकृत कथन के भनुसार 
पुषोभा सिन्धु नदी का पुराना नाम है। सिन्‍्धु नदी कुरुक्षेत्र से इतनोंदुर है कि 
२१ 
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शर्यंणावत्‌ सर को सुषोमा में स्थित नहीं कहा जा सकता । ग्रतः हमारे विचार में 
ऋजीक किसी देश का नाम नहीं, अ्रपितु किसी पर्वत का नाम है, जहाँ से व्यास नदी 
निकलती है। यास्क के ऋजीक-प्रमवा का भी यही आशय लगता है। उस पदवेत के 
नीचे का मंदानी क्षेत्र उसके नाम पर श्रार्जीक कहलाता था | ऋजीक पव॑त से उत्पन्न 
शोर श्रार्जोक नामक मंदानी भू-भाग में बहने वाली ब्यास नदी श्रार्जीकीया कहलाती 
थी । अतः हमारे विचार से हिमालय पब॑तमाला की शिवालिक श्वद्धुला के पश्चिमी 
क्रांग में स्थित किसी पर्वत का नाम ऋजीक है | झत: ३२* उत्तर से नीचे की ओर 
तथा ७६०" पूर्व से पश्चिम, या उसके श्रास-पास का, श्रर्थात्‌ श्रमृतसर से उत्तर-पूर्व 
का क्षेत्र श्रार्जोक कहलाता था । ऋजीक पर्वत की भौगोलिक स्थिति भी ३२“ उत्तर 
प्रौर ७८“ पूर्व के आस-पास ही कहीं होनी चाहिए। 

महामारत (वनपर्व १२५॥१५-२६) में वशित प्रार्चीक पर्वत को श्रार्जीक 
समभने का म्रम हो सकता है । क्योंकि १. वहां भ्रक्षयश्नोता यमुना को इस पर्व॑त में 
१इह) बतलाया है, जिसका उद्गम ऋजीक के निकट ही है। २. इसे सवाफल 
(हमेशा फलों से लदे वृक्षों वाला, हरा-भरा) और सदाद्नोतः, प्र्नवण (सदा बहते 
भरनों वाला) बतलाया है| शिवालिक में स्थित पंत का यह वर्णांन उचित है । 

परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं। क्योंकि १. इस प्रंत की स्थिति संन्धवारण्य 
[सम्भवतः नमकीन साँभर भील के निकट के जंगल) के निकट स्थित पुष्कर तीर्थ 
(२७ उत्तर, ७५" पूर्व) के समीप में है, जो ऋजीक की स्थिति से बहुत दूर है। २. 
सम्भवतः प्रागरा के क्षेत्र को बहुत दूर न समझ कर ही यमुना को यहाँ (इह) वताया 
है। ३. पर्वत को प्रथंवाद के रूप में भी हरा-भरा झ्लोर भरनों से युक्त वताया हो 
सकता है। भ्रत: हमारे विचार में श्रार्चोक पर्वत श्रार्जोक से भिन्‍न है भ्रोर श्ररावली 
पर्वत-माला में ही कहीं पर स्थित है । 
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उ +<3>२६>- 


अ्रध्याय २४ 
अनन्‍्तरिक्ष-स्थानीय देवता 


पृथ्वी और दो के मध्य के प्रवकाश को प्रन्तरिक्ष कहते हैं : भ्रन्त रेमे क्षियति' 
»«[निरक्त २१०) । इसे दोनों लोकों के मब्य में स्थित होने के कारण मध्यम लोक 
भी कहते हैं। इस प्रवकाश के जो तत्त्व देवता के रूप में वर्णित हैं, उन्हें श्रन्तरिक्ष- 
स्थानीय देवता, माध्यम या माध्यपिक देवता भी कहते हैं । प्रत्यक्षत: श्रन्तरिक्ष मेघों 
का स्थान है, जो पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। मेघ वर्षा करने में स्वतन्त्र नहीं 
हैं; ग्रतः वैदिक ऋषियों ने उन्हें देवता नहीं माना है। वे तो जल को अपने अन्दर 
रोके रखते हैं; इस लिए जल के ग्रावरक होने के कारण वृत्र (वारक, बाघक) हैं, 
इस की चर्चा हम वृत्र के प्रकरण में श्रागे करेंगे । 

पृथ्वी-निवासी लोगों को भ्रन्तरिक्ष की उपथोगिता सिर्फ वर्षा कराने के कारण 
ही है । इस लिए वर्पा कराने में जो तत्त्व जितना श्रधिक उपयोगी है, वह भ्रन्तरिक्ष 
के सब देवताओं में उतना ही प्रधान है । ग्रन्तरिक्ष के देवता के लिए यास्क्र ने यही 
एक कसौटी रखी है : प्रयास्य कर्म रसानुप्रदानम्‌ .... (निरुक्त ७।१०)। .... मध्यम 
इत्याचार्या:, वर्ष-कर्मणा हा नं स्‍्तोतीति (वहीँ २२)। 

भौतिक दृष्टि से बायु ही भ्रन्तरिक्ष का सर्वप्रधान तत्त्व है। जंसा कि नाम 
से प्रकट है, वायु पाँच तक्त्वों में भ्रन्यतम है। यो" तो वायु पृथ्वी पर भी है; पर यहाँ 
उसकी प्रधानता नहीं है। यहाँ वह भग्नि तत्त्व के भ्रागे गौण है। प्रम्तरिक्ष के देवता 
के जितने भी विभिन्‍न प्रकार के वर्णन हैं, वे सब बायु के ही विविध रूपों को, 
प्रवस्थाओं को, या कायंकलापों को प्रकट करते हैं । प्रत: बायु जहां ग्रन्तरिक्ष के देवता 
के भौतिक आ्राधार को प्रकट करने वाला और इसीलिए भौतिक तत्त्व के देवताकरण 
की प्रायमिक प्रवस्था को [ द्र.पीछे पृष्ठ २५६ पर (क) अनुच्छेद ] प्रकट करने वाला 
शब्द है, वहीं इन्द्र, रुद्र, मरुत्‌ श्रादि शब्द उस के गुणों को बतलाने वाले नाम हैं। यह 
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१ कोबों में 'क्षियति' नहीं है, किन्तु निरकत २।१० में 'प्रन्तरिक्ष' के निर्वंचन 
को दुर्गाचार्य भोर स्कन्दस्वामो को टीकाप्रों में क्षियत को न केवल उद्धुत ही किया 
गया है, झपितु इस को व्याख्या भी की गई है। भ्रयं को हृष्टि से भी प्रकेला 'झन्तरेमे' 
निर्वंचन श्रधूरा है। 'प्रन्तरिक्ष' के 'क्ष' की व्याख्या इतने से नहीं हो पाती । प्नतः 
हमने इसे मूल पाठ का ्रमिन्‍न भड़ः मान कर यहाँ दिया है । 
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दुसरी बात है कि वायु के आलड्ुगगरिक (गुणाभिधानपरक) नामों में अ्न्यतम नाम इन्द्र 
को इतनी महत्ता प्राप्त हो गयी थी कि आपातत: हमें वायु गौण और इन्द्र प्रधान देवता 
के रूप में ऋग्वेद संहिता में स्तुत दिखाई देते हैं । वस्तुतः ये वर्णन भारतीय देवताओं 
के विकास फी अवस्था को ही प्रकट करते हैं। कालान्सर में चलकर तो इन्द्र ही देवराज 
तथा स्व के भ्रधिपति हो गये थे, इस का पता हमें पुराणों, इतिहास-काव्यों 
(2909) से भली भाँति चलता है। यास्क की सुक्ष्मेक्षिका से बंदिक देवताग्रों का यह 
विकासक्रम छिपा नहीं रह सका। नहीं तो:वे भ्रन्तरिक्षस्थानोय देवताश्रों में इन्द्र को 
प्रथमागामी कहते, न कि वायु को | ऋग्वेद संहिता में इन्द्र की स्तुति में लिखे गये सूक्त 
वैदिक ऋषियों के दैनिक धार्मिक कार्यकलाप के ग्राधार और इसी लिए उन के प्रिय 
देवता भ्रग्नि की स्तुति में लिखे गए (२००) सूकतों से कहीं प्रधिक (२५०) तथा समूची 
ऋग्वेद संहिता का चतुर्थाश हैं। पर यास्क इन्द्र के इस महत्त्व से श्रान्त नहीं हुए । उन्हों 
ते अ्रन्तरिक्षस्थानीय देवताओं में प्रधानता बतलाते समय विशुद्ध वेज्ञानिक दृष्टि को ही 
बनाए रखा है। ग्राचायं शौनक यहाँ धोखा खा गये; या यों कहिये कि देवविद्या में 
नैरक्त दृष्टि की भ्रपेक्षा कमंकाण्ड दृष्टि के श्रधिक प्रवल होने के कारण वायु ही अ्रन्तरिक्ष 
में प्रधान तत्त्व हैं-“-इस बात की वे उपेक्षा कर गये | एक जगह यद्यपि उन्हों ने यास्क 
की तरह वायु को ही पहले गिनाया है', तथापि आगे ( १।६८, ६६, १२१; २।७, 
२२, ३१ ) के प्रकरणों में उन्हों ने इन्द्र को ही मध्यमाग (मध्यम लोक का स्वामी) 
देवता कहा है । 

भ्रस्तरिक्षस्थानीय देवताओं में वायु की प्रमुखता की शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक 
उपपत्ति देते हुए दुर्गात्रायं ने कहा है कि कातिक मास के वाद सब दिशाग्रों में स्थित 
जल को प्रोषधियों, वनस्पतियों (बड़े वृक्षों) और जल के प्रागारों (नदी, तालाब, समुद्र 
प्रादि) से उठाता हुआ वायु प्रन्तरिक्ष लोक में इकट्ठा करने लगता है। इस प्रकार भ्राठ 
मास तक इकट्ठा कर के धारणा किया हुआ्ना जल परिपक्व हो कर वर्षा ऋतु में बरसने 
लगता है। इसी श्राशय से कहा गया है: 

वान्ति परंशुषों वातास्तत: पर्णंमुचो5परे । 
ततः परारुहों वान्ति ततो देवः प्रवर्षति ॥ (मूल मृग्य है ।) रे 

[पर्थात्‌ पहले पत्तों (से भी जल)को सुखाने वाल वायु चलती है; फिर प्त्तों 
को गिराने वाली; उस के बाद वसन्त में पत्ते फिर उगाने वाली हवा चलती है; उसके 
बाद बरसा होने लगती है।] 

निषण्टु के पाँचवें भ्रध्याय के चौथे प्रौर पाँचवें खण्डों में यास्क ने अ्रन्तरिक्ष के 
देवताओं के (६८) नाम सद्धूलित किये हैं। इनमें से चोये खण्ड में प्रघान देवताग्रों 

३. प्रथमो भजते त्वासां वर्गोईग्निमिह देवतम्‌ । 

द्वितीयो वायुमिल्र वा तृतोयः सुयंभेव च ॥ वृह. ११ ॥ 
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तथा माध्यमिक के गुण, धर्म से युक्त के रूप में वर्शित अन्यस्थानीय देवताग्रों के कुछ 
नाम सड्धूलित हैं। इस खण्ड में कुल मिला कर ३२ नाम हैं। छठे खण्ड में कुछ गौण 
माध्यमिक देवताओं के १५ श्रौर स्त्री-देवताओं के २१, इस प्रकार कुल मिला कर ३६ 
नाम सडगद्दीत हैं । 

चौये खण्ड के ३२ देवताओं में वायु से ले कर भ्रग्नि तक के २३ देवता वैदिक 
देवशास्त्रियों के लिए विशेष महत्त्वशाली थे । सूकतों के द्वारा इनकी स्तुति भी की गई 
हैं, तथा थज्ञों में इन देवताग्रों के निमित्त हवि भी प्रदान की जाती है । शेष &€ 
देवताओं में से ४ देवताओं (बेन, भ्रसुनीति, ऋत ओर इन्दु ) को हवि का विघान नहीं 
है। केवल सूकत से ही इनकी स्तुति की गई है' । प्रर्थात्‌ ये गौरा महत्त्व के देवता हैं। 
शेष प्रजापति, भ्रहि, हि बुघ्न्य, सुपऐं, और पुरुरवस्‌ की तो बिल्कुल गौण-सी स्तुति 
है। न इन्हें हवि देने का विधान है, न किसी सूक्‍त में ही इन की स्तुति की गई है । 
इक्की-दुक्की ऋचाओों या बहुत करके ऋचाओं के भी एकाघ पादों में इनकी स्तुति की 
गई है । इन का स्थान कौन सा है ? इस बारे में सन्देह निवारणमात्र के लिए ही 
यास्क ने इन्हें यहां दिया है, ऐसा लगता है । 

इस खण्ड के नामों की व्याख्या भाष्य के १० वें ग्रध्याय में की गई है । 

१. दायु एक भौतिक तत्त्व है। यह सदा बहता रहता है। लौकिक में, इसी 
लिए, इसे सदागति कहते हैं। यास्क्र ने भी इस की व्युत्पत्ति गत्यर्थक घातुओं से मानी 
है : वायुवतिः । बेतेवा स्पाद्‌ गतिकमंणः (१०१) । 

यावतामेव धातूनां लिड रूढिगतं भवेत्‌ । 
प्रथंदचाप्यभिधेयस्थस्तावद्धि गु णविग्रहः ।। 

इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर वायु की व्युत्पत्ति //बा से या &/वो से 
मानी है। दोनों धातु गत्यथंक हैं। पहली का तो वायु से सम्बन्ध इतना प्रसिद्ध हो गया 
था कि &/वा का व्यवहार में प्रयोग हवा चलने के लिये ही होने लगा था । वायु के 
एक पर्याय वात में यह प्रकृति-विकृृति सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है। ऋग्वेद संहिता में भी 
यह सम्बन्ध स्पष्ट रूप से बतलाया गया है: 

द्वाविमों वातो वात प्रा सिन्धोरा परावतः । 
वक्ष ते भ्रन्य प्रा वातु पराष्य्यो वातु यद्रपः ॥। 
झा वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रपः॥॥ १०१३७२-३ ॥ 

थी से सम्बन्ध सम्भवतः वायु के यु की व्याख्या करने के लिए माना 

होगा । आ्राचाये स्थौलाष्ठोबि इसे गत्यर्ंक ५/इ से (निष्पन्न प्रायु में) व्‌ को भादि में 


१: ब्. निरुक्त १२०४२ : इतोमानि सप्तविशतिदेंवतानामधेयान्यनुक्रान्तानि 
2 ह॒बिर्माड्ज। तेषासेतान्यहविर्माञझ्लि--बेनोप्सुनीतिऋ त, इन्दु;। शोर 
बुग । 
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जोड़ कर बना मानते हैं : एतेरिति स्थोलाप्ठीवि:। श्रनयंको वकार: । उनकी मान्यता 
का आधार निम्न ऋचाओं में वायु के भ्रथं में भ्रायु शब्द का प्रयोग ही लगता है । 

मा नो मित्रो वरुणों श्रयंमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुत: परिख्यनु । ११६२।१॥ 

ते नो भित्रो वरुणों श्रयंमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मर्तो जुषन्त ।५।४॥१॥२। 

ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय पृष्यं:। श्रायु: पवत श्रायवे ॥६।६७।८॥। 

तीसरी ऋचा में तो पवते क्रिय।' के कारण श्रायुः का श्रथं वायुः ही है, यह 
बिल्कुल स्पष्ट है | यहाँ एक बात ध्यान में रखना उपयोगी होगा । श्रायुष्‌, श्रायु-ये 
दो वेदिक शब्द समान-से ही लगते हैं। पर इनमें आयुष्‌ (उम्र) आद्युदात्त है और 
श्रायु अन्तोदात्त । अन्तोदात्त भ्रायु के भी दो भ्र्थ हैं: १. वायु और २. मनुष्य । ऊपर 
उद्धृत तीसरी ऋचा में श्रायुः का भ्रं वायु: है श्रोर श्रायवे का मनुष्याय है । 

शौनक ने वायु का निवंचन और ही तरह से किया है : 

भ्रशिष्ठ एव यतु त्रीर्व्याप्यंको व्योम्नि तिष्ठति । 
तेननमृथयो$र्चन्तः कमंणा वायुमब्रुवन्‌ ॥ बृह २।३२ ॥। 

यास्क ने वायु पर जो ऋचा (१।२।१) उद्धृत की है, उस से वायु के स्वरूप 
पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । लगता है इस ऋचा को उद्धुत करके सोमा भ्ररड्धृता: 
(द्वितीय पाद) के लिज्भ से वायु माध्यमिक देवता हैं, यास्क्र इतना ही कहना 
चाहते हैं। इसी लिए उन्होंने कहा है : कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ ? दूसरी (६।२७।३) 
ऋचा को वंदिक देव-शास्त्रियों में इस ऋचा के देवता की प्रधानता-गौणता पर मत- 
भेद है, इसे द्योतित करने को उद्धृत किया है: इन्द्रप्रधानेत्येके, नंघण्टुक वायुकमम । 
उमयप्रधानेत्यपरम्‌ । 

२. वरुण | ऊपर (पृष्ठ ३२४ पर) हम कह आये हैं कि कार्तिक मास के बाद 
वायु जल को अ्रन्तरिक्ष लोक में इकट्ठा करने लगता है। वरुण शब्द वायु के इसी 
गुणा को बताता है। इस भ्रथं में वरुण शब्द का प्रयोग इस देवता के ऐतिहासिक 
ह्ासक्रम' की एक कड़ी ही है । ऋग्वेद संहिता में एक तरफ तो वरुण को मनुष्य के 
हृदय में कम, जल में श्रग्नि, च, लोऊ में सूर्य श्रोर पव॑त में सोम को स्थापित करने 
वाला (५।६८५।२), सूर्य के विस्तृत मार्ग को बनाने वाला (१।२४।८), अपनी माया से 
विश्व को व्याप्त करने वाला (5।४१।३ ), सबका राजा (२।२७१०; ४5५३; 


१. पते” गति श्रौर पवित्रता श्रयों में प्रयुक्त हुआ है। निधण्दु (२।१४॥ 
१०५) में यह गत्यर्थक धातुग्रों में सड्धूलित है। महा वात: पवतां कामे अस्मिन्‌ (ऋ. 
सं. १०१२८।२) में वायु के लिए इसका प्रयोग गति पश्रयं में हो हो सकता है । 

२. पतनोन्‍्मुखी वृत्ति वाली पाइचात्य विचार-धारा के लोगों को भले ही 
यह वरुण देवता का विकासक्रम लगे; भारतोय दृष्टि से हमें तो हासक्रम ही 
लगता है। 


अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता झ्र्७ 


दाव११; १०-१३३।४), घृतब्रत (१२५१०), ऋत का रक्षक (५८३॥१), सक्र 
एवं हजारों ग्रांखों से लोगों को देखने वाला (१।२५॥५, ५०१६; ७।३४॥७०) --श्रौरः 
इस प्रकार सत्रसे ग्रधिक शक्ति से सम्पन्न के रूप में बताया है; दूसरी तरफ सात; 
सिन्धुओं वाला (६६।१२), जल का राजा (७४६।३ ), मरुत्‌ जिस प्रकार दा लोक; 
में, प्रस्नि जैसे भूमि पर और बात जिस प्रकार अन्तरिक्ष में गति करते हैं, बसे हो' 
जल में गति करने वाला (१।१६१।१४) बताया है । ग्रथ्ववेद सहिता में तो बड़ी 
स्पष्टता से वरुण का घर जल में बताया है (७5३।१) । 
5 - जहाँ तक वरुण के लोक श्रर्थात्‌ स्थान का सम्बन्ध है, ऋग्वेद संहिता में हमें, 
सके तीन स्थान मिलते हैं । जन्न वरुण का महत्त्व प्रक्षुण्ण है, तव तो वरुण का स्थान 
पसन्दिग्ध रूप से दयोः है । एक समय दो: के लिए प्रयुक्त प्रसुर विधेषण वरुण ,के 
लिए खूब प्रयुक्त हुआ है | सूर्य को वरुण की ग्रांख बतलाया गया है। इसके बाद: 
इसका महृत्त्त जब कुछ कम होने लगा, तब इसका जल से सम्बद्ध देवता के रूप में 
हास प्रारम्भ होने की पूर्वावस्था के रूप में भ्रन्तरिक्ष से सम्बन्ध स्थापित किया जाने; 
लगा. (३॥६१।७; ५५८५५१३-५) । इसके बाद की स्थिति में वरुण का सम्बन्ध नदियों 
और समुद्रों से विशेष रूप से स्थापित हुप्रा था (१६११४; २,२५४; ५॥५५॥६; 
७।६४॥२, ८५७६; ५।४१॥८, ६६।१२;-६।६०।२) । ऋग्वेद संहिता में ये इससे नीचे 
नृहीं आ पाये हैं । परवर्ती संहिताओं (प्र. सं. ५।२४।४) में वरुण जल के स्वामी के; 
हुप में वर्णित हैं। यह श्रवस्था पौराणिक, पश्चिम दिशा के स्वामी, समुद्रवासी, तथा, 
ज़ल के स्वामी प्रचेता वरुण की धूर्वावस्था है । 
वरुण प्रौर वृत्र दोनों ही ५ वृ से व्युत्वन्न हैं; पर एक देवता है, तो दूसरा: 
देवता का शत्रु । यह भेद इन दोनों के ताक््विक भेद के कारण हुआ है। वरुण वायु 
की उस प्रवस्था का नाप्त है, जिसमें जल पृथ्वी से उठाया जा कर वृष्टि के योग्य होने: 
तक रोक कर रखा-जाता है। यह अवस्था लोक के लिए शुभ है । यदि पृथ्वी से जल) 
म्रझगृहीत ही न हो पायेगा, या वृष्टि के योग्य होने से पहले ही बहा दिया जायेगा, 
तो बरसात में वर्षा किस को होगी ? प्रत: बरुण देवता हैं, किन्तु वृत्र उस प्रवस्था, 
को कहते हैं जब भ्रन्तरिक्ष में स्रम्भूत जल वृष्टि के योग्य हो चुकने पर भी बरस 
नहों पाता है । थृत्र इसी रुकावट का आालक्लारिक वर्णन है। यह रुकावट लोक के, 
लिए कल्याणकारी कथमदि नहीं है। भ्रपितु कष्टकारक ही है। प्रतः पृत्र बुरे अ्रथं में, 
४/ब से हो निष्पल्न है। यहाँ एक यह बात भी ध्यान में रहे कि वरुण शोर बृत्चु+८ 
दोनों हौ- प्सुर हैं। एक श्रेष्ठ अर्थ में है, दुसरा बुरे प्र में । टीम 
'३. रुद्र । जब जल वृष्टि के योग्य हो जाता है,-तब वह श्राकाश में बादल कै 
रूप में आरा जाता है। जिस प्रकार स्त्री को, प्रसव से पूर्व वेदना होती है, वह हा्-पैर 
प्रटकती है, चीखती-चिल्लाती है, रोती-घोती है, उसी प्रकार भस्तरिक्ष के गर्म में स्थित 
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जल के प्रसव (बरसात) से पूव॑ भी प्रकृति में मानों वेदना होती है। बादलों में 
गड़-गड़ाहट, बिजली की को ध भ्ादि के रूप में वह प्राकृतिक वेदना प्रकाशित होती 
है । उसी भ्रवस्था का वैदिक नाम है : रुद्र | वह ग्रवस्था वर्षा की शीघ्रभाविता की 
सूचक है। इसी लिए ऋ. सं. ७।४६॥१ में रुद्र को क्षिप्रेषु कहा गया है। वा. सं. (१६॥ 
६६) के अनुसार वर्षा ही रुद्र का इषु--बाण है। 

४. इन्द्र | जल की बरसा जिस अवस्था में होने लगती है, उस प्राकृतिक 
श्रवस्था का कवित्वमय नाम है : इन्द्र | इतना गर्जन-तर्जन होता है, पर वर्षा नहीं 
होती । इसी भ्रवस्था को ऋषियों ने वृत्र नाम दिया है। देवताओ्रों में श्रेष्ठ इन्द्र 
उस वृत्र से युद्ध कर के अपने वज्ञ (बिजली) से उसका वध करते हैं, तब वर्षा होती 
है । इस मानसिक पृष्ठ भूमि में प्राकृतिक भ्रवस्था का जो पराक्रममय वर्णान किया 
जाता है, वह इन्द्र का ही वर्शंन होता है। इसी लिए इन्द्र के तीन कम॑ बतलाये हैं : 
१. जल बरसाना । इस प्रथम कम की सिद्धि के लिए २. इन्द्र को वृत्र मारना पड़ता 
है या ३. अन्य कुछ पराक्रम के कार्य करने पड़ते हैं । 

५. पर्जन्य । वृष्टि होते ही सत्र आनन्द की लहर-सी दौड़ जाती है। सर्वत्र 
शान्ति, सन्‍्तोष, तृप्ति श्रनुभव होती है । इसी ग्रवस्था का देवविध नाम पर्जन्य है। 

ये पाँच नाम मध्यम देवता के गुणभिधानों में प्रधान हैं। इसके बाद वृष्टि से 
सम्बद्ध भ्रन्य गुणों को प्रकट करने वाले कुछ (२७) गौण नाम हैं । हमारे विचार में 
इन से प्राकृतिक ग्रवस्थाओं का किसी प्रकार का क्रम प्रपेक्षित नहीं है । इन में बहुत 
से देवता भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय न होने से ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवताम्ों में परिगशित होने 
योग्य नहीं हैं; तथापि उनका वर्षा से प्रत्यक्षतः या परोक्षत: सम्बन्ध होने के कारण, 
किसी प्रकार के बल के काय॑ से या सोमपान से कोई सम्बन्ध होने से ही ग्र्तरिक्ष- 
स्थानीय देवताग्रों में गिना गया है । बृहस्पति प्रादि पति-शब्दान्त ५ नाम वस्तुतः 
विशेषण हैं; परन्तु वर्षा के बिना इनमें से एक का भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ 
ये सब वृष्टि के पश्चात्‌ ही अपने-अपने भ्रथ के प्रनुकूल कायं को करने में समय हो 
पाते हैं; इसलिए सब अन्‍्तरिक्ष-स्थानीय देवताप्रों में परिगणित हैं । 

प्रजापति की स्थिति कुछ भिन्‍न-सी है| संहिता साहित्य की दृष्टि से प्रजापति 
की स्थिति यह है । ऋग्ेदसंहिता में दो वार (४५३२; ६।५।६ में) यह शब्द क्रमशः 
सविता श्रौर सोम के विशेषण के रूप में प्राया है। दशम मण्डल में चार बार (क. 
८४।४३, ख. १२११०, ग. १६६।४ भ्रौर घ. १८४।१ में) स्वतन्त्र देवता के रूप मे 
वर्शित है । इनमें से तीन वार --(क झौर घ में) सन्‍्तान उत्पन्न करने की प्रार्थना के 
प्रसज्ध में, (ग. में) गाय देने वाले के रूप में--प्रजापति की स्तुति की गई है। (ल. में) 
प्रजापति को सर्वोच्च देवता के रूप में माना गया है । मन 

ऋ. सं. १०१२१ में एक समस्या प्रौर है। १० ऋचाम्रों वाले इस सूकत में 
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प्रजापति का नाम केवल ग्रन्तिम ऋचा में ही प्राया है। प्रथं की समानता को यदि 
लें, तो सम्भवतः प्रथम मन्त्र के दूसरे पाद (भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीतृ )) से भी 
प्रजापति का श्रर्थ समभा जा सकता है । ऐसी स्थिति में कुल मिला कर ऋग्वेद सहिता 
में प्रजापति एक नितान्‍्त गौण देवता के रूप में प्राना प्रारम्भ किये हैं, यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है । इसी लिए यास्क ने प्रजापति को अहविभ्भाक्‌ और असूक्तभाक्‌ 
देवताश्रों में रखा है (निरक्त १०४२), जब कि क को सूकतभाक्‌ श्रौर हविर्भाक्‌ 
देवता के रूप में | शौनक ने (वृहद्दे वता ३।७१ में), इसके विपरीत, प्रजापति और 
क दोनों को सुक्तभाक्‌ देवता माना है । हमारे विचार में यास्क ऋग्वेद सहिता में क 
और प्रजापति की यथार्थ स्थिति से परिचित हैं, जब कि महाशाल शौनक याज्ञिक 
परम्परा में विद्यमान स्थिति से । परन्तु इस पर भी एक प्रश्न तो स्वाभाविक ही है 
कि शौनक क और प्रजापति--दोनों--को सूक्त-भाक्‌ कंसे मानते हैं ? यदि १०१२१ 
के देवता प्रजापति हैं, तो क शब्द उनका सर्वनाम विशेषण ही होगा । यदि क को 
प्रजापति का नाम भी (ऐ. ब्रा. ३४२२, पृष्ठ ३४६ के अनुसार) माना जाये, तब भी 
उनमें पार्थथय कहाँ रहा कि क और प्रजापति-दोनों--को सूक्‍्तभाग्‌ देवता माना 
जाये ? एक ही सूक्‍त में वणित एक ही तत्त्व के दो नाम अलग-भ्रलग देवता क्‍यों ? 

उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकालना भ्रनुचित न होगा कि ऋग्वेद संहिता 
में प्रजापति हृढमूल देवता नहीं हैं । भ्रर्थाव्‌ इन्द्र, ध्रग्नि श्रौर वरुण भ्रादि देवताओं जैसी 
प्रतिष्ठा प्रजापति के लिए प्रभी सुदूर भविष्य की ही बात थी। ये देवता ऋग्वेद 
संहिता के प्रणयन के युग के भ्रन्त में उभरने प्रारम्भ ही हुए थे । 

प्रन्य संहिताओईं में से भ्रयवंवेद संहिता ग्रौर यजुवेंद संहिता (वाजसनेयि शाखा) 
में प्रजापति ऋग्वेद की प्रपेक्षा सावारणतया प्रमुख देव हो गये हैं । संहिताग्रों में 
प्रजापति इन्द्र के समकक्ष ही नहीं, भ्रपितु उससे बढ़ कर हो गये हैं । प्रजापति का 
सर्वातिशायी रूप मिलता है ब्राह्मरा साहित्य में | मंत्रायशी संहिता (४२।१२) में 
प्रजापति को इतना महत्त्व प्राप्त हो गया है कि वे रुद्र को भी पशुपति बनाने का 
प्रलोभन देने की स्थिति में हैं। शतपथ ब्राह्मए में प्रजापति को ही सृष्टि से पूर्व 
विद्यमान बताया है (२२४१) । प्रग्नि, इन्द्र, श्रादि ऋग्वेद घंहिता के प्रतापी 
देवताग्रों को प्रजापति से उत्पन्न हुआ बतलाया है (११।१।६।१४) । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता से उद्भूत प्रजापति ब्राह्मण साहित्य में पौराणिक परमेष्ठी 
प्रजापति ब्रह्मा की पूर्वावस्था में पहुंच गये थे । 

यास्क ने इस देवता क्रो प्रस्तरिक्ष-स्थानीय देवताप्रों में क्यों रखा है ? इस 
प्रदन का उत्तर दे पाना कठिन है। क के कृत्यों की इन्द्र के (ऋ. सं. २।१२ में वर्णित) 
हत्यों से समानता होने से ही स्पात्‌ उन्हें प्रन्तरिक्ष स्थान में रखा गया है। 

११. भ्रपां नपात्‌ । व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द स्वयं व्यास्यात है स्‍्ौर 
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हमें तनू-नपात्‌ (निशक्‍्त ८॥३ में व्यास्यात) की याद दिलाता है । किन्तु तनू-तपात्‌ 
प्राप्री देवताओरों में एक है तथा भ्रग्नि का गुणामिधान है; जब कि श्रपां नपात्‌ माध्यमिक 
देवता का गुणाभिधान है । ऋग्वेदसंहिता के १५ मन्त्रों वाले २३५ वें सूक्‍त में इसकी 
स्तुति पूरे सृक्त से की गई है तथा ग्रन्यत्र छुट-पुट मन्‍्त्रों से इनकी स्तुति हुई है । 
ऋग्वेद सहिता में कुल ३० बार इनका नामोल्लेख हुम्ना है। 

२।३४ वें सूकत के १५ वें मन्त्र में इन्हें श्रग्ने कह कर सम्बोधित किया;गया 
है । २३५।४ और १०।३०।४ में इन्हें बिना इन्धन के जल में दोप्त होने वाला बताया 
है । इससे प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से ये ग्राकाशी विद्युत्‌ ही हैं। २।३५॥६ में 
तो स्पष्ट रूप से इन्हें विद्युतं बसान: तथा ११ वें मन्त्र में जल-रूप:अ्न्न धाला 
(घृतमन्नमस्य) कहा है । कि कक 

१२. यम | स्थान की दृष्टि से ऋग्वेद संहिता में यम का वर्णन दो तरह से 
ग्राता है। १. चुलोक-वासी के रूप में (१२५॥६, १०१२३।६) । घुनोक में भी ये 
वाजसनेयि संहिता (१२।६३) में उत्तम नाक (ग्राकाश के सर्वोच्च स्थान) के निवासी 
बताये हैं। २. इन्द्र के प्रसद्भ में जल के साथ (ऋ. सं. ६&।११३:८ )। हमारा विचार 
है यास्क ने इस दूसरे ग्राधार पर ही यम को माध्यमिक देवताग्रों में दिया है । 
दुर्गाचाय का कथन है कि यम सब भूतों को जीवन से उपरत कर देते हैं। यह बल का 
कार्य है, श्रतः यम मध्यम लोक के हैं । * 

१३. मित्र । मित्र प्रायः वरुण के साथी देवता के रूप में ही ऋचाग्रों में वर्णित 
हैं। अकेले मित्र की स्तुति में तो केवल एक (३।५६) सूक्‍्त ही मिलता है। वरुण के 
साथी होने से ही सम्भवतः यास्क ने मित्र को भी अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में माना 
है । यो, ३।५६ सूक्‍त का वर्णन मित्र को सूर्य का एक नाम मानने की ओर सद्भू त 
करता है । दूसरे, तीसरे श्रौर पाँचवें मन्त्रों में इन्हें श्रादित्य कहा भी गया है। प्रथम 
मन्त्र में वणित भाव की तुलना हम अ्रंशतः सविता के एक मन्त्र (५८२६) से कर 
स़कते हैं। एक अन्य मन्त्र (१८१॥४) में (धर्मों) की दृष्टि से सविता का तादूप्य मित्र 
से भी बताया गया है। एक और ऋचा (१०।५।४) में अ्रग्नि को ही मित्र को उततन्‍्न 
करने वाला कहा गया है| इन सब बातों से मित्र के श्रादित्य होने को ही बल मिलता 
है । इस देवता के विकास का परवर्ती इतिहास भी इसे सूर्य ही सिद्ध करता है। अतः 
यास्क ने किस ग्राधार पर श्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवों में मित्र को स्थान दिया है, यह हम 
ठीक से कह नहीं सकते.। हे 

२०.. सविता । ऋग्वेद संहिता में सविता की स्तुति ११ पूरं सूकतों से. तथा 
ग्रन्य-देवत्य सूबतों में झ्राये श्रनेक मस्त्रों से की गई है । इस संहिता में उनका नाम 
लगभग १७० वार आया है । 
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यास्क ने सविता को सामान्यतः विश्वेषण' (गृगामियान) मान कर ही सम्भवतः 
वाथिव (नि. ७।३१), माध्यमिक (नि. १०३१-३२) और ग्रौत्तमिक (नि. १३।१२- 
१३) देवता माना है । निधष्टु में सबिता का समाम्नान माध्यमिक (५।४॥२०) और 
प्रौत्तमिक (५।६।७) के रूप में किया गया है। पार्थिव देवता के रूप में सबिता का 
ऋ. सं. में वर्णन सीधे तो नहीं आया है', हाँ, भ्रग्नि के एक नाम श्रपां नपात्‌ के 
विशेषण के रूप में कतियय वार (१॥२२।६ में स्पष्ट रूप से तथा ७ओ्लौर ५ में 
सम्भवत:; १०.१४६।२) हुप्रा है। प्राइवलायन (१।३।२३) और शाइखायन (१।६।२) 

श्रौतसूत्र में एक जप मन्त्र में सबिता को स्पष्ट रूप से ध्रग्नि कहा गया है। 

माध्यमिक के रूप में भी सविता का प्रयोग गौणा ही है । यो", ऋग्वेद संहिता 
में कुछ स्थानों में सबिता के उन स्थानों तथा कर्मों का वर्णान किया गया है, जो 
सामान्यतः माध्यमिक के लिये प्रयुक्त होते हैं : 

ये ते पन्‍या: सबितः पुर्व्यासोररेणावः सुकृता भ्रन्तरिक्षे ॥| १३५११ ॥ 

भ्रस्मम्य॑ तहिवो प्रदृम्यः पृथिव्यास्त्वया दत्त काम्यं राध भ्रागात्‌ ॥ २ ३८।११॥ 

सविता यम्त्रे: पृथिवोमरम्शादस्कम्मने सविता धामह हत्‌ । 

भ्रश्वमिवाधघुक्षदुनिमन्त रिक्षमतूर्ते बद्धं सविता समुद्रय ॥ १०।१४६।१ ॥ 

यास्क ने प्रजापति (निध्टू ५४।२८) को माध्यमिक देवता माना है, यह हम 
पीछे देख चुके हैं । ऋ. सं. ४॥४३।२ में सविता को प्रजापति कहा गया है तथा 
ब्राह्मणों के समय तक सविता स्पष्ट रूप से प्रजापति बन ही गये थे, इसका पता हमें 
तंत्तिरीय (१।६।४।१) श्रौर शतपथ (१२।३।५।१) ब्राह्मणों से चलता है । ग्रतः 
फदाचित्‌ सविता को भ्रम्तरिक्ष का देवता मानने में यास्क को इस तथ्य से भी प्रेरणा 
प्राप्त हुई हो ! 

दुर्गाचायं का प्राशय है कि ऋ. सं. १०१४६।१ में पृथिवी को स्थिर करने का 
कार्य सविता का बताया है । यन्त्रण बलसाध्य कार्य है, श्रौर बल का कार्य इन्द्र 
(माध्यप्रिक) का है। भ्रथवा इस मन्त्र में वर्षा का प्रसड्ध है, ग्रौर वर्षा इन्द्र का कार्य 
है। भरत: वर्ष के प्रेरक सविता माध्यमिक हैं । 

२१. त्वष्टा । सेक्डानल्‌ का (वंदिक देवश्ञास्त्र, पृष्ठ ३०३ में) कहना है कि 
त्वष्टा नाम से अनेक वार उल्लिखित देवता महत्त्व में सबिता के वाद ग्राते हैं । इनका 
भामोल्लेख ऋग्वेद संहिता में ६५ बार हुआ है। एक भी पूर्ण सूक्‍त से त्वष्टा की स्तुति 
नहीं की गई है ।...त्वष्ट( घु'घले स्वरूप वाले वँदिक देवों की श्रेणी में हैं (प. ३०७) | 

यास्‍्क ने (८१४) में त्वष्टा के बारे में कहा है कि प्ाचाये लोग इसे 


१. द्र. नि ७।३१ प्रोर १०३१ : सर्वेस्थ प्रसविता--सब का प्रेरक । 


२. ऋ. सं. २ में बह्निः ह 
हों (5. सायणमात्यय से निष्पन्न 'वह्लिः' विशेषण है: प्रग्तिवाचक 
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माध्यमिक बतलाते हैं; इसी लिए इसे निघण्टु में माध्यमिक देवताओं में सद्धूलित किया 
है । प्राचार्य शाकपुरि इसे पार्थिव भ्रग्नि मानते हैं । 
28. योस्कि ने इस शब्द के (८।१३ में) तीन निवंचन किये हैं : १. तुर्मइनुत इति 
नरकक्‍ताः । २. त्विषर्वा स्थाद्‌ दीप्तिकरमंण: । ३. त्वक्षतेर्वा स्पात्‌ करोतिकर्मंण: । 
इनमें से पहले दो निवंचन पार्थिव अग्नि पर लागू होते हैं: १. नेरुक्त कहते 
हैं कि यह अपने भक्ष्य पर शीघ्र ही फंल जाता है, या उसका भक्षण कर डालता है। 
ग्राग एकदम फैलती है, जहाँ-जहाँ इन्धन मिलता है, उसे एकदम तेजी से खाती चलती 
है । २. यह दीप्त होती है, प्रकाशित, प्रज्वलित होती है । 
तीसरा निर्वंचन इसके वैदिक स्वरूप को प्रकाशित करता है : यह करना ग्रथ॑ 
वाली %/त्दक्ष्‌ से निष्पन है। ऋग्वेद संहिता में त्वष्टा के पुरुषविध वर्णंनों में हाथ 
को छोड़कर श्ौर किसी श्रद्धभ का उल्लेख नहीं मिलता । प्रनेक (१।८५॥६; ३।५४।१ २) 
मन्त्रों में इन्हें सुकृत्‌ कहा गया है। अ्न्यत्र (१०।५३।६ में) इन्हें प्रपसतामपस्तमः (कर्म 
करने वालों में सर्वश्रेष्ठ) कहा गया है । 
त्वष्टा के स्थान के बारे में निश्चय से कुछ कह पाना बहुत कठिन है। 
ऋग्वेद संहिता (१२२।६; ६।५।६) में त्वष्टा को सोमपान के लिये बुलाया गया है। 
प्रथवंवेद संहिता (६।४॥६) में इन्हें सोम से भरे कलश को धारण करने वाला बताया 
है। मंत्रायणी संहिता (प्रन्तमंही रोदसी याति साधन्‌ ॥ ४ १४॥ €) में इन्हें द्व लोक 
प्रौर पृथ्वी लोक के मध्य अर्थात्‌ श्रन्तरिक्ष में जाता बताया है। इस विवरण के 
प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि त्वष्ठा सोमपायी इन्द्र के लोक (प्रन्तरिक्ष) के 
ही देवता हैं। सम्भव॒तः इसीलिए यास्क ने इन्हें माध्यमिक देवता्रों में रकखा है । 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से त्वष्टा /त्वक्ष से निष्पन्न है । समस्त संहिता और 
ब्राह्मण साहित्य में इसका कोई आख्यात रूप अरभुक्त नहीं हुमा है' । तकारादि इत्‌ 
प्रत्ययों से पूर्व मिलने वाला त्वष्‌ रूप इसी का विकार है। श्रजादि प्रत्ययों से पूर्व 
त्वक्ष ही रहता है। इस प्रकार के रूप संहिता साहित्य में १. त्वक्षण, २. त्वक्षस्‌ 
३. त्वक्षाणा श्रौर ४. त्वक्षीयस्‌ हैं। ये भी केवल ऋग्वेद संहिता में ही १. त्वक्षणः एक 
€ में इन्द्र: के विशेषण वि-त्वक्षणः में), २. त्वक्षस्‌ ग्राठ बार (१. त्वक्षसा 
१।१००।१५ में इन्द्र के प्रसज् में, २ ४२७२२ में इयेन-झप-धारी इन्द्र के प्रसज् में, 
३. ६१५/६ में इन्द्र के प्रसजु में, ४- त्वक्षांसि 5२०।६ में मरतों के सन्दर्भ में, 
५. प्र-त्वक्षस: मतों के सन्दर्भ में, १5७।१ और ६. ५५७ ४ में, ७. मा-त्वक्षसः १। 
१४३॥३ में भ्रग्नि के प्रसज्भ में, ८. प्र-त्वक्षसम्‌ १०४४३ में इन्द्र के विशेषण के रूप 
में), ३. त्वक्षाएः एक बार (१०४४।१ में इन्द्र: के लिए प्र-त्वक्षाणः), ४. त्वक्षीयस्‌: 


१. मंकडानल्‌ ने पृष्ठ ३०७ पर 'सउल्ा रूपों के प्रतिरिक्त इसका क्रिया रूप 
मी ऋग्वेद में एक बार मिलता है ।....लिखा है। पर हम उसे नहीं खोज पाये है । 


बार (५।३४। 


भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता ३३३ 


एक बार (शरेरे६ में वृषभ मरुत्वानूत- इन्द्र या रुद् के प्रसड् में त्वक्षीयसा) भ्राए 
हैं। इन कुल ग्यारह प्रयोगों में से छह प्रयोग स्पष्ट रूप से इन्द्र के लिए, तीन 
माध्यमिक मरुतों के लिए, एक इन्द्र या रुद्र (दोनों माध्यमिक ही हैं) के लिये प्रयुक्त 
हुए हैं। केवल एक अग्नि (पायिव देवता) के लिए ग्राया है। इस प्रकार भी त्वष्टा 
माध्यमिक ही ठहरते हैं । 
यास्क ने /त्वक्ष को /कृ के अ्र्थ वाला बताया है, यह हम पीछे देख चुके 
हैं। करना इस सामान्य रूप में प्रसिद्ध होते हुए भी इसका क्रियाविशेष श्रथे में भी 
प्रयोग हो जाता है। हमारे विचार में त्वष्ट शब्द में भी सम्भवतः विशेष क्रिया 
प्र्थात्‌ बनाना अर्थ ही है | भ्रवेस्ता में यह ४ थ्वक्ष (४४४४५७, मेहनत से करना) 
झूप में भर भारोपौय में ३/त्वेक्‌ (४९५, बुनना) रूप में है (-डा. सिद्धेश्वर वर्मा, 
पृष्ठ ४५) । मेक्डानल्‌ का (पृष्ठ ३०७ पर) कथन है कि अर्थ में यह &/तक्ष का 
समानार्थंक दीख पड़ता है। प्रस्मा इद त्वष्टा तक्षद्‌ वज्ञम्‌ (ऋ. सं. १।६१॥६) में 
४/तक्ष्‌ का प्रयोग बनाना भ्र्थ में हुआ्आ है। फलतः त्वष्टा का ग्रथ॑ निर्माता, या तक्ञक 
(तरखान) प्रतीत होता है । 
हम इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं हैं ॥ ऊपर उद्धृत ग्यारह प्रयोगों में 
सर्वत्र बल पर्थ ही दृष्टिगोचर होता है| ऐसी स्थिति में उसे फरना, या बनाना का 
लाक्षशिक प्रथ मानना होगा : जो करेगा, वह बलवान होगा ही । 
ऋणग्वेदसंहिता में ही त्वष्टा का रूप से विशेष सम्बन्ध' स्थापित करके (द्र. १। 
१८८।६; ६।१०२।८; १०।११०।६) उन्हें विश्वरूप कहा गया है (३।५५॥१६; १० 
१०५) । सन्तानोत्पत्ति के साथ भी स्वष्टा का विशेष सम्बन्ध प्रतिपादित है (३४ 
६, ५५१६; १०१०५) । प्रजाओं को विभिन्‍न रूप प्रदान करने के कारण (१।१८८। 
€; २२६१; १०१११०।६) ही सम्भवत: ध्वष्टा विश्वरूप कहलाते हैं । ब्राह्मण- 
साहित्य में इस तथ्य का विकास होता दृष्टिगोचर होता है। व्रहाँ (श. ब्रा. २।२।३। 
४) सब €पों को त्वाष्ट्र तो बताया ही है, त्वष्टा के पुत्र का नाम भी विश्वरूप हो 
गया है (शञ ब्रा. १।६॥३१) प्रजोत्पत्ति में भी त्वष्टा का विशेष कार्य है: वह गर्भ में 
गत शुक्र को विकृत करता है, जिसकी शान्ति के लिये पिता त्वष्टा के निमित्त यज्ञ 
फरता है (श्ञ ब्रा १६।२।१०)। इसी विश्वरूप का वध जव इन्द्र ने कर दिया, तो 
पुत्रवध से क़द्ध होकर त्वष्टा ने यज्ञ के द्वारा वृत्र को उत्पन्त किया । किन्तु स्वर का 
उच्चारण गलत कर दिये जाने से इन्द्र ने वृत्र को मार डाला (श. ब्रा. १।६।२।१-१७)। 
इस प्रकार विकासित हुई कथा को इतिहास भ्ौर पुराण में और भी प्रलडकृत 
_किया गया है। इस पर विशेष चर्चा हम प्रागे बत्र के प्रसज्भ में करेंगे ४, 


२. हमारे विचार में त्वच्‌ (छाल. खाल, चमड़ी) का भो इस «/त्वक्ष से 
सम्बन्ध है । रूप त्वचा में हो स्थित होता है; झ्तः त्वष्टा का रूप से सम्बन्ध है।| 
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१६. विश्वकर्मा | व्युत्पत्ति की दृष्टि से विज्वकर्मन्‌ एक विशेषण है : विदव 
ज>सव (का), कर्मा--+करने वाला (निरक्‍्त १०।२५)। ऋग्वेद संहिता में यह पद 
केवल ब्राठ बार झाया है । पाँच बार देवता विशेष के श्र्थ में तथा तीन बार (क. ८। 
&८॥२ में इन्द्र के लिए, ख. १०।१६६।४ में घामन्‌ के लिए श्रौर ग. १०।१७०॥४ में 
सूर्य के लिए)। देवताविशेषवाचक विश्वकर्मन्‌ पद इस देवता के लिए कहे दो सूकतों 
(१०८१, ८२) में क्रमशः चार बार (१०।५१।२, ५-७ में) औ्रौर एक बार (१०८२॥ 
२ में) ग्राया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा देवता है, जो ऋणगेदीय 
काल के ग्रन्तिम चरण में (यदि दशम मण्डल को अ्रन्तिम चरण मानना उचित है, तो) 
उभर रहा था । 

ग्रन्य संहिताओों में यह प्रजापति के विशेषणा के रूप में भी श्राया है (वा. सं. 
१२।३१) | ब्राह्मणों में भी इसका इस रूप में प्रयोग हुग्ना है : प्रजापति: प्रजाः सृष्ट्वा 
विद्वकर्माब्मवत्‌ (ऐ. ब्रा. ४२२, पृष्ठ ५०५) | श. ब्रा. (5२।१।१०) में तो विश्व- 
कर्मा प्रजापति के गुणामिधायक्र नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है : प्रजापतिवें विश्वकर्मा । 

ऋग्वेद संहिता में वरणित विश्वकर्मा ऋषि, सब के पिता, प्रथमच्छद्‌, चारों 
तरफ आँखों श्रौर मुखो' वाले, द्यौश्नौर भूमि (जगत) के जनक, वाणी के पति, 
साधुकर्मा (१०८१), घाता, सप्त ऋषियों से भी पर, देवों श्रौर असुरों से भी उत्कृष्ट, 
ग्रापों का गर्भ (तु, १०१२१॥७), ग्रज की नाभि में स्थित (१०८५२) देवता हैं । 
हमारे त्रिचार में इन्ही गुणों का विकास हमें पौराशिक परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा के 
रूप में मिलता है। वे भी वेदों के आदि ऋषि, वितामह, प्रथमोत्पन्न, चतुमु ख, गायत्री 
के पति, घाता, सप्तर्धियों के भी द्ष्ठा, देवों तथा ग्रसुरों के भी पूर्वज, हिरप्पगर्भ, 
तथा विष्णु (ग्रज) की नाभि में स्थित हैं । 

यास्‍्क ने विश्वकर्मा की ग्राधिदेविक और आ्राध्यात्मिक व्याख्यायें की हैं। 
ग्राधिभौतिक श्रथं में उन्हें इष्‌ का अ्र्थ जल ग्रौर सप्त ऋषि का भश्रर्थ सात ज्योतियाँ 
ग्रभीष्ट है । अ्रतः सम्भवतः जल के लिडग से वे उन्हें ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय मानते हैं । 
दूसरी उद्धुत (१०८१।६) ऋचा में स्थित मघवा शब्द भी इस में पोषक है । दुर्गाचार्य 
का प्राशय है कि विहरकर्मा भूत, वर्तमान श्र भविष्य जगत्‌ के कर्ता हैं। सब चेष्टाग्रों 
का श्राघार वायु ही है, श्रतः विश्वकर्मा मध्यम लोक के देवता हैं । 

२६. श्रहि और ३०. पश्रहि बुध्ल्य । यास्क ने (२१७ में) श्रहि की व्याख्या 
बत्र के श्र्थ में की है। प्रायिक रूप से यह इसी रूप में श्राया है। क्वाचित्क रूप से 
ये वत्र के रूप में वणित न होकर मध्य-स्थानीय देवता के रूप में वर्णित हुए हैं। देवता 
के रूप में वर्णित भ्रहि के साथ ऋषियों ने वुध्न का प्रयोग भ्रवश्य किया है। लगता है 
बत्र-परक श्रहि से भेद करने के लिए ही ऐसा किया गया है, या प्रधिक प्रचलित 
भ्रहि बुध्म्य नाम का ही सड्क्षेप ग्रकेले भ्रहि के रूप में है। चाहे जो हो, ये वर्षा से 
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तम्पस्ध के कारण अम्तरिक्ष-स्थानीय देवता हैं। देवता के अर्थ में श्रढ़ि प्रौर भ्रहि बुध्न्य 
के बास्ककृत निरवंचन को ही अपनाते हुए शौनक कहते है: 
स्तौत्युगब्जामहि तत्र मानोईहि बुध्म्यमेव च ॥ वृ. ५१६५॥ 
भ्रहिराहन्ति मेघान्स एति वा तेषु मच्यम: ..। 
यो5हिः स बुध्न्यो बुध्ने हि सोइन्तरिक्षेटमिजायते ॥ ५१६६ # ॥ 
ब्राह्मण साहित्य में श्रहि बुध्न्य (या बुष्तिय) गाहंपत्य नामक भ्रग्नि को कहा 
गया है (ऐ, ब्र।. ३।३६, पृष्ठ ३५५) । 

निधष्ठु में देवत काण्ड के छठे खण्ड में छत्तीस शब्दों का सद्भुलन भी विशेष 
प्रभिप्राय को प्रकट करता है| यहाँ तीन प्रकार के शब्दों का समाम्नान किया गया है : 

(क) प्रस्तरिश्ञ लोक के देवता के सन्दर्भ में श्राये कुछ विशिष्ट सज्ज्ञा पद श्रौर 
विशेषण पद । ज॑से-- १ इ्येन, २ सोम (ग्रौर उनके सन्दर्भ से झ्राया) ३ चद्द्रमा, 
४ मृत्यु, ५ विश्वानर, ६ धाता ग्रौर ७ विधाता । इनका वर्णन निरुक्त के ११ वे' 
भ्रध्याय के पहले बारह खण्डों में किया गया है । 

(ख) माध्यप्रिक के रूप में वर्णित झ्राठ गण : १ मरुतः, २ रुद्रा, ३ ऋमवः, 
४ श्रद्धिरसः, ५ पितरः, ६ श्रयर्वाणः, ७ भृगव: प्रोर ८ प्राप्त्याः। इन की व्याख्या 
निरुवत ११।१६-२१ (नौ) खण्डों में की गई है । 

(ग) स्त्री देवताएँ। ये इक्क्रीस हैं: १ श्रदिति, २ सरमा ३ सरस्वती, ४ 
बाक्‌, ५ श्रनुमति, ६ राका, ७ सिनीवाली, ८ कुहू, & यमी, १० उवंशी, ११ पृथिवी, 
१२ इच्द्राणी, १३ गौरी, १४ गो, १५ थेनु, १६ श्रध्न्या, १७ पथ्या, १८ स्वस्ति, १६ 
उषा, २० इढा श्रौर २१ रोदसी । इन का व्याख्यान २२-५० (उणतीस) खण्डों में 
किया गया है । 5 
(क) कल्पनाप्रवण क्रषियों ने भौतिक तत्वों के वर्णन में 'कवि-कल्पंना 
फी उन्मुक्त उड़ान भरी है । प्राकृतिक तत्वों को उन्होंने पुरुषविध देवताम्रों के रूप में 
ही चित्रित नहीं किया है, भ्रपितु अपने जीवन में दृष्टिगोचर होने वाले पशुओं भ्ौर 
पक्षियों के रूप में भी वहुधा चित्रित किया है। इन्द्र को वृषभस्तुविष्मान्‌ (ऋ. सं. 
२१११२) भौर वृक (८।५६।१), सौर देवता को सुपर्णः गरुत्मान्‌ (१।१६४।४६; 
१०१४६।३) कहना इस प्रवृत्ति का निदर्शन है। वेदोत्तर काल के साहित्य में रुद्र 
शिव के नन्‍दी बल, विष्यु के गरुड़ की कल्पना का मूल ये विशेषण ही प्रतीत होते हैं। 

१. ह्येन । वंदिक साहित्य में देवताओं के पक्षिविध वर्णनों में प्रमुख स्थान 
श्येन को मिला है । बहुधा वह उपमानस्वेन (ऋ. सं. १३२१४, १६५२; ४।३५।८, 
४०३; ५७४६; ६४६१३; ५।३५।६, ७३।४) पाया है, तो कहीं देवता के किसी 
विशिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले सहायक के रूप में (ऋ. सं. ३।४३७; ४।१५॥ 
१३, २६।४-७) भी उसका वर्णत प्रच्षेर मात्रा में हुआ है ५ भकेली ऋग्वेद संहिता 
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में उसका उल्लेख ६६ बार हुआ है । इस का प्रमुख का है सोम को लाना | काठक 
संहिता में इन्द्र ही इ्येन का रूप घारण कर के सोम (प्रमृत) को पकड़ते बनाये हैं। 

इ्येन का उल्लेख बहुत तेज गति के प्रसज्भ में हुआ है। इयेनपत्वा --वाज के 
प्तमान तेज चाल वाला (ऋ. सं. १।११८!१) और प्र झ्येनेम्यः इ्येन प्राशुपत्वा (ऋ. 
सं. ४।२६।४) में यह भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा गया है। तेज चाल, सोम का 
लाना, बल का उपमान होना - ये सब लिज्ज इसे ग्न्तरिक्षस्थानीय बतलाने को पर्याप्त 
हैं। तत्त्वतः ये तेज गति से चलने वाली हवा, या बादलों में तेजी से कोंब्रने वाली 
बिजली हो सकते हैं । 

इयेन के साथ इन्द्र के विशेष सम्बन्ध की पुष्टि श्रवेस्ता से भी होती है। वहाँ 
हमारे वृत्रहन्‌ (इन्द्र) के समानान्तर देवता वेरेश्रध्न वारघ्न (पक्षियों में सबसे तेज 
पक्षी) का रूप धारण करते बतलाये हैं। एक जमंन गाथा में भी श्रोधिन देव श्येन वन 
कर मधु के साथ देवलोक में उड़ते बताये हैं (- वंदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ३६९५) । 

२. सोम | सोम शब्द के दो अर्थ हैं: १. सोम नामक एक लता, जिसे यास्क 
ने प्रोषधि कहा है। २. चन्द्रमा जिसका परिगणन यास्क ने यहीं किया है । 

१. श्रोषधि के रूप में सोम प्रृथ्वी पर उत्पन्न होने के कारण मुख्यतः तो 
पार्थिव ही है, पर ऋषियों ने इसे प्रसाधारणता प्रदान करने को इसे परम सथस्थ 
(उत्तम लोक ग्रर्थात्‌ द्यु, लोक) में प्रवाहित होता (ऋ सं. ११५४५; १।४५।८ में) 
बताया है। इसका काल्पनिक वर्णन यथार्थ से इतना हट कर हुम्ना है कि यास्‍्क को - 
कहना पड़ा कि इसका गौण प्रयोग प्रच्चुर मात्रा में हुआ्ना है। प्रधान रूप में तो ब्रिल्कुल 
ही कम : बहुलमस्य नंघण्दुक वृत्तम्‌ । प्राइचयंमिव प्राधान्येन (निरुक्त ११ २) । 

सोम लता को पत्थर पर कूट-पीस कर उसका रस निकाल कर देवता, विशेष 
कर इन्द्र, को भ्रपित क्रिया जाता था तथा ऋत्विज्‌ एवं यजमान स्वयं भी उसे पीते 
थे । यज्ञ में देवता के लिए प्रस्तुत सोम को तीन बड़े पात्रों में भरा जाता था: 
ति्रदचम्वः सुपूर्णाः (ऋ. सं. ८।२।८) । इन पात्रों को श्रत्युक्ति में सरस्‌ भी कहा गया 
है (ऋ. सं. ५२६।७-८; ६१७११) । परवर्ती काल में ये तीन सर ही सोमयाग के 
तीन बड़े हृूद (जोहड़) बन गये हैं, ऐसा लगता है। 

भ्रस्तु, रस-युक्त होने से, इन्द्र के लिए विशेष रूप से अपित होने से तथा वर्षा 
कराने एवं जल के साथ इनका विशेष सम्बन्ध (ऋ. सं. ६।८।५, १५॥५, ४६।१, ८९। 
३३, भ्रादि में) होने से यास्क ने इन्हें माध्यमिक देवताओं में स्थान दिया होगा । 

२. ऋग्वेदसंहिता (१०८५।१-५) से ज्ञात होता है कि उसके मन्त्रों के प्रणयन 
के समय में ही सोम अपने ग्रोषधि श्र्य को थोड़ा-धोड़ा बदल कर चन्द्रमा की प्रोर 
भुकने लग गया होगा । सोम लता को एक वार कूट कर रस निकाल छुकने के बाद 
भी उसके पूरी तरह न कुचले गये डण्ठलों को पानी में डाल कर नरम होने पर पुनः 
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कूट कर रस निकाला जाता था । कर्मकाण्ड में इसे श्राप्यायन कहते हैं (मे. सं. ४॥५॥ 
५) । ऋग्वेद संहिता के गौतम राहुगण ऋषि ने श्राप्यायस्व समेतु ते विज्वतः सोम 
बष्ण्यम्‌ (६।३१॥४) में स्पष्ट रूप से ओषधी सोम के लिए इस पारिभाषिक क्रिया का 
प्रयोग किया है। किन्तु निम्न मन्‍्त्र में सोम श्रोषयी का वर्णन है, या घटने-बढ़ने वाले 
चन्द्रमा का, यह निदचयं से नहीं कहा जा सकता । ग्रोषधीपरक व्याख्या में चोये पाद 
की लाक्षरिक व्याख्या (द्र. सायण) करनी पड़ेगी, चन्द्रमा-परक में नहीं। प्रकरण भी 
बहुत सहायक नहीं है : 

यत्त्वा देव प्र पिबस्ति तत प्राप्यायसे पुनः । 

वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास ग्राकृतिः ।। १०८५।५ ॥ 

भ्रथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम प्राहितः ॥ २ ॥। 
से लगता है कि सोम चन्द्रमा है, तो निम्न मन्त्र में सोमलता का ही वर्णन लगता है : 

श्राच्छद्विधानं पु वितो बाहंतं: सोम रक्षितः । 

ग्राव्णामिच्छ,प्वन्तिष्ठसि न ते झ्इनाति पाधिवः ॥। ४ ॥ 

झ्ाथर्दण वेद में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि सोम को चन्द्रमा कहते हैं: 

सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुइ्चन्द्रमा इति ॥ प्र. सं. ११६७ ॥ 

पर इससे यह भी व्यक्त होता है कि सोम का प्रथं भ्रनिवायंतः चन्द्रमा ही नहीं 
रहा होगा । सोम से चन्द्रमा को समभा जाना शुरू तो हो गया होगा, परन्तु भभी 
इस भ्र्थ को वह प्रसिद्धि न मिल थाई होगी, जो इसे परवर्ती साहित्य में असन्दिग्ध 
रुप से प्राप्त हो गई है। सम्भवतः इसी लिए यास्क ने श्रपने समय की प्रस्िद्धि से 
प्रभावित न हो कर सोम की दोनों व्याख्याएँ की हैं : प्र्थंषा5परा भवति--घन्द्रमसो 
बतस्प वा (निरक्त १।३-४) । 

४. मृत्यु । शरीर से मध्यम प्राण (वायु के पांच भेदों में से हृदय में स्थित 
वायु श्र्थात्‌ प्राणवायु) का विल्कुल--अपुनर्देशंनाय--चला जाना ही मृत्यु है। वायु 
से सम्बन्ध रखने के कारण वायु की यह निर्गमावस्था (मृत्यु) माध्यमिक है। 

(ख्र) देवगण । कुछ देवताम्रों का वणंन ऋग्वेद सहिता में बहुवचन में किया 
गया है। ऐसे वरांनों के देवत|ग्रों को देवणण कहते हैं । इस प्रकार सामूहिक रूप में 
स्तुति भन्तरिक्ष भ्रौर यु स्थानों के ही देवताम्रों की हुई है। यास्क ने देवगणों का 
सद्भूलन भी इन ही स्थानों के अ्रधिकरणों में किया है । 

मध्यम स्थान के देवता वायु हैं, यह हम इस भ्रध्याय के प्रारम्भ में ही 
(पृ. ३२३ पर) कह प्राये हैं । भ्रतः सामूहिक रूप से जो स्तुति की गई है, वह भी 
वायु की ही गंण के रूप में की गई स्तुति है| वायु के गणों में सद से अधिक प्रसिद्ध 
गण मरुतों का ही है । ऋग्वेद संहिता में शर्घो मारुतः, मरुदगणाः, मदतः झादि के 
जद 
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रूप में मरतों की ही स्तुति की गई है | सम्भवत: इसी लिए आचार्य शौनक ने कहा है 
कि गण सब मरुत्‌ ही हैं । गुणों के भेद से अलग-प्रलग गण बताये हैं : 
मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः सर्वाः पुमान्साध॑ च मध्यमः । 
गराइच सर्वे मरुतो गुणभेदात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌' ॥ बृ ५४६ ॥ 
इसी लिए यास्क ने इन्हें ग्रन्तरिक्ष के गणों में प्रथमागामी कहा है। सुक्‍त तथा 
स्तुति मन्‍्त्रों की सड्ल्या की दृष्टि से भी ये सब में प्रमुख हैं : इनकी स्तुति ३३ सूक्तों में 
अकेले, ७ में इन्द्र के साथ एक-एक में श्रग्नि और पूथा के साथ की गई है । 
इनकी सडर्या २१ (ऋ. सं. ११३३।६, श्र सं. १३१३) या १८० 
(ऋ. सं. ६६६।८) बताई है । परवर्ती साहित्य में इनके सात-सात के सात गण ग्रतः 
समन्वित सड्रुया ४६ बताई गई है। ज्योतिष ग्रस्थों में प्रत्येक गण का प्रस्तरिक्ष में 
अपना स्थान श्रौर कार्य पृथक्‌्-पृथक्‌ रूप से वर्णित है' । 
ऋग्वेद संहिता में मरुतों का चरित्र तीन प्रकार से व्यक्त हुआ है : !. प्रन्धड़, 
तूफान के गरजते-तरजते (१।१६।७-८, ३६।५; ८।७।२६), २. बिजली की 
चका-चो ध से चमकते दमकते (१।८५॥१, ३, ४, १६५५; ५।५२।१३), श्रौर ३. व्ृष्टि 
से पृथ्वी को आ्राप्यायित करते देवता के रूप में (३८६, ५५।५)'। 
प्रा. कुन्ह, बेन्फे, मेयर श्रौर वी. भ्रोग्डर्‌ इन्हें प्रेतात्माओं का मानवीकरण ग्रौर 
भूत-प्रेतों के रूप में माने जाते-जाते तूफानों के देवताग्रों के रूप में विकसित हुआ 
मानते हैं। श्री मोक्षमुलर्‌ भट्ट और मंक्डानल्‌ इस घारणा से सहमत नहीं हैं। 
मोक्षमूलर्‌ भट्ट का तो कहना है कि विदेशों के तूफानी देवताग्रों के समान वैदिक 
मरुतों का महत्त्व भी परवर्ती काल में इतना बढ़ा कि कालान्तर में मरुतू शब्द देव 
शब्द का पर्याय ही बन गया । पालि में मरुत्‌ का घिसा हुआ्ला रूप मंरु देववाचक ही है । 
मरुतः भारतीय ही नहीं, अ्रपितु प्रन्ताराष्ट्रिय देवता हैं । उम्ब्रियन्‌ भाषा में 
तुफानी देवताओं को शे्फों मातियों (०८० (क४०), पोलिनेशियाई भाषा में विनाश 
के (मूलतः तूफानों के) देवता को मरु भ्रौर एस्तोनियाई भाषा में तुफानों के देवता 
१. इस इलोक के तीन पाठ मिलते हैं । दुर्ग ने इसे “उक्त च वातिके' कह कर 
उद्धृत किया है तथा उसमें ऊपर के तारकाड्ित शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'सर्व:” 
“गए? श्रोर 'कते:” शब्द हैं । स्कन्दमाध्य में उद्धत इलोक यो' है :-- 
सर्वा स्त्री. मध्यमस्थाना पुमान्वायुइ्च सर्वंग: । 
गणाइच सर्वे मरुत इति वृद्धानुशासनमर ॥ 
२. इसके लिए सूर्य-सिद्धान्त, प्लौर सिद्धान्त-शिरोमणि में तत्ततृ प्रकरण देखने 
चाहिएँ | महामारत (शान्ति ३२८।३१-५३) मी द्रष्टव्य है। 
३. द्र. निरकत ११।१३ : क. मरुतो मिलराविणों वा, ख. मितरोचिनो वा, 
ग. मह॒द्‌ द्रवन्तीति वा । 
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को मस्तु उलेद (मर्तों रुद्रा)), या मरो और वहुबचन में मरुद्‌ कहा जाता है। प्रीक्‌ 
का मार्स मातिस्‌ (४/»६ (७705) भी इन्हीं से सम्बन्धित है। 

&्. रुद्रा: । यह भी माध्यमिक देवता (वायु) की किसी प्राकृतिक भ्रवस्था को 
दिया गया नाम है । घने बादल छा जाने पर विजली की कड़क, तूफान श्रादि से 
युक्त भयानक प्राकृतिक अवस्था को ऋषियों ने रुद्र नाम दिया है। सामूहिक रूप में 
(बहुबचन में) भी इन की स्तुति की गई है । यही रुद्रों के गण का तत्त्वाय है। इन्हें 
ऋग्वेद संहिता में मरुतों का पिता कहा गया है, क्योंकि मरुत्‌ तो केवल आ्राघी-तूफान 
के ही देवता विशेष रूप से हैं; जब कि रुद्र से बादलों की उमड़-घुमड़, गर्जन-तर्जन, तेज 
बौछार, अन्घड़ भ्रादि भयावनी स्थिति ग्रभिप्रेत है। वेदिक परिभाषा में पिता और 
पुत्र में बहुत तात्त्विक भेद नहीं होता । अ्रत: बहुधा पिता का नाम पुत्र के लिए भी 
प्रयुकतत हो जाता है। यही कारण है कि रुद्रों के पुत्र मरुत्‌ भी रुद्रा: के नाम से 
(ऋ. सं. १८५॥२ में) वश्ित हैं । 

तेत्तिरीय संहिता (१।४।११।१) में इनकी सडख्या तेंतीस श्रौर ऐतरेय (१॥ 
१०; २।१८ श्रादि) तथा ज़तपथ (४।५।७।२) ब्राह्मणों में ग्यारह बताई है । 

शेष गणों में से १०. ऋमवः, ११- प्रद्धिरसः, १३. भ्रर्वाणः, १४. मृगवः 
प्रौर १५. प्राप्त्याः वस्तुतः देवगरा नहीं हैं, अपितु ऋषिगण ही हैं । 

इनमें महत्त्व की दृष्टि से ऋभवः सर्वातिशायी हैं । इन्होंने मरणघर्मा होते हुए 
भी भमरों का पद पाया था (ऋ. सं. १।११०४-६; ४॥३३॥४, ३५।३, ३६।४; ऐ.ब्रा. 
३।३०) । ये ्धराज्धिरस्‌ गोत्री सुधन्वन्‌ के तीन पुत्र हैं । इन में बड़े का नाम वाज है, 
उनसे छोटे का विभ्वन्‌ श्रोर सब से छोटे का ऋभु (ऋ. सं. ४।३३।३, ५) | ये तीनों 
प्रलग-प्रलग ए. व. में भी स्तुत हैं (४/३३।६, ३६।५), झोर प्रलग-प्रलग गणों के रूप 
में व. व. में भी । परन्तु विम्बन्‌ ब. व. में स्तुत नहीं है। भ्रतः बाजाः भौर ऋमवः ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ गण के रूप में स्तुत हैं । 

ऋ. सं. ४।३३।६ से प्रतीत होता है कि ऋभु का पूरा नाम #भुक्षन्‌ रहा 
होगा। तीनों भाइयों में ये ही सब से प्रतापी हैं। इन्हें बल में नया इन्द्र कहा जाता 
था: ऋभुन इन्द्रः शबसा नवीयान्‌ (ऋ. सं. १११०७) । यही कारण है कि ऋशभु, 
ऋभुक्ष भौर ऋभुक्षन्‌ के ब. व. से ही इन तीनों का बोध भ्रधिक होता है। यो", बाज 
के ब. व. से भी ये तीनों जाने जाते हैं । 

बहुत-से मन्त्रों में ऋभुप्ों को थु में निषण्ण (ऋ. सं. ४॥३५।८) बताया है । 
उनके लिए तृतोय-सबन का विधान है, (ऋ. सं. ४॥ ३४।४), जिस का सम्बन्ध प्रादित्य 
से विशेष कर है। इससे लगता है कि ये थ्यु लोक के देवता हैं। पर बात ऐसी है नहीं। 
इन्द्र के साथ ऋभुपों का सम्बन्ध इतना निकट का है कि इन्हें इन्द्र का सूनु तक कहा 
गया है (ऋ. सं. ४।३७।४) । इन्द्र के सखा (ऋ. सं ४॥३ ३॥७) कहलाना तो मामूली 
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वात है । इन्द्र जिस प्रकार भ्रोजस्‌ के पुत्र हैं, वैसे ही ये शवस्‌ के नपात्‌ हैं (ऋ. सं. 
४।३७।४) । इनके मदों (सोम) को इन्द्र से ही थोड़ा कम बताया है: इन्द्रमनु वो 
मदासः (ऋ. सं. ४।३५।॥१) ऋ. सं. १।११०।६ में इन्द्र को ऋभुमान्‌ कहा गया है । इससे 
लगता है इन्द्र का ऋभुक्षन्‌ नाम भी उन्हें इनकी मित्रता के कारण ही मिला है। ग्रतः 
इन्हें मध्यम लोक में रखना उचित ही है । 

ऋग्वेद संहिता में ऋभु लोगों का वर्णान तष्टा के रूप में बहुधा हुप्ना है । 
इन्होंने बिना भ्रश्व के चलने वाला रथ बनाया था, जिसमें तीन पहिये लगे हुए थे 
(ऋ. सं. १११११; ४॥३६।१) । उन्होंने देवताओं के कहने पर लकड़ी के एक चमस 
को चार भागों में विभकत किया था । उनके इस काम की सत्र बहुत प्रशसा हुई 
थी (ऋ. सं. १२०, ११०, १६१, ४॥३३, २५, २६ सूक्‍त) | 

११. प्रज्धिरसः। भ्रद्धिरस्‌ नाम से सामान्यतः कोई गोत्र-प्रवतंक ऋषि 
्रभिप्रेत हैं। बहुबचनान्त भ्रद्धिरस्‌ शब्द से उस गोत्र में उत्पन्न ऋषि लिए जाते 
हैं । मूलतः भ्रद्धिरस्‌ स्वयम्‌ श्रौर उनके गोत्रज ऋषि पार्थिव हैं । भ्रद्धिरसों के साथ 
पार्थिव भ्रग्ति का सम्बन्ध ऋग्वेद संहिता में बहुघा (ऋ. सं. १०६२॥५) वर्शित है। 
ऋग्वेद संहिता (५११६) में तो बतलाया है कि वन में छुपे हुए अग्नि को ग्रज़िरसों 
ने पाया । उन्होंने ही काष्ठों के मन्थन (रगड़ने) से भ्रग्नि उत्पन्न होती है, इसे खोजा । 
यही कारण है कि बाद की पीढियों ने श्रड्धिरस्‌ के नाम को श्रग्नि का नाम बना कर 
इन्हें ग्रमर कर दिया । भ्रद्धिरस्‌ गोत्र इतना प्राचीन है कि ऋग्वेद संहिता(१।१३६।६) 
में भी इसे पूर्वो भ्राद्भिरा: कहा गया है । 

उत्पत्ति की दृष्टि से यद्यपि भ्रद्धिरसों का सम्बन्ध श्रग्नि से है, तथापि कार्य की 
दृष्टि से इन्द्र के साथ उनका बहुत निकट का सम्बन्ध है। इन्द्र उन पर बहुत उपकार 
करते रहे हैं (ऋ. सं. १५१॥३; ८।१४।८, ६३॥३) । भ्रद्धिरस्तम (ऋ. सं. १।१००। 
४, १३०।३) पद इन्द्र के साथ उनकी घनिष्ठता को ही प्रकट करता है । दृत्रवध इन्द्र 
का सर्वातिशायी कार्य है। यह काय॑ भी इन्द्र ने भ्राज्धि ससों की सहायता तथा स्तृतियों 
से उत्साहित हो कर ही किया है (ऋ. सं. २११२०, १५८; ४१६८; ६। १७६६ 
१८।५) । इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्‍तों की तुलना प्रद्धिरसों के मूक्‍तों से की गई है 
(१६२१) । श्रतः इन्द्र के साथी प्रद्धिरसों को ग्रस्तरिक्ष में स्थान देना उचित ही है । 

१३. श्रथर्वारः । प्रथवंन्‌ भी किसी प्राचीनगोत्र का नाम है। ऋखेद सहिता 
में एकवचनान्त प्रथवंन्‌ कोई नो वार, बहुवचनान्त तीन वार प्रौर सडूझुया के बिना दो 
बार, इस प्रकार कुल चौदह बार आया है । प्र्धिरस्‌ और प्रथर्वंन्‌ का सम्बन्ध बहुत 
प्राचीन है। श्रग्नि की खोज से जंसे भ्रज्धि रसों का नाम जुड़ा है, बसे ही प्रथर्वत्‌ का 
भी जुड़ा हुआ है (ऋ. सं. ६।१४।१७, १६॥१३) । प्रण्ति के प्रथम उद्धावक होते कै 
बाद, लगता है, उन्होंने ही घामिक करमंकाण्ड में भ्रग्नि का सन्तिवेश किया-उन्ोंने 
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ही सर्व प्रथम यज्ञ का विश्वान किया : यज्ञेरथर्वा प्रयमो विघारयद कि सं. १०णध्रा 
१०; ८३।४ भी देखें) । शतपथ के वंश ब्राह्मण (१४।५।५।२२) में श्रयवंन्‌ एक प्राचोन 
भाचाय॑ बतलाये हैं । 

हमारे विचार में प्रयंन्‌ शब्द प्रस्ति को खोजने के कारण पड़ा गुणाभिधान 
है, जिसने कालान्तर में चल कर व्यक्तिगत नाम का स्थान ले लिया। ब्युत्पत्ति की 
दृष्टि से प्रथर_+वन्‌< भ्रथ्वन्‌ है । श्रयर_ शब्द भ्र्थ का लपट है । प्रग्नि का एक 
विशेषण (ग्रुणाभिधान) है : प्रययुं (<श्रथर +यु, ऋ. सं. ७११) । इसी प्रकार 
मन्यम कर के प्रग्नि को जन्म देने वाली ग्रह्गुलियों के लिये श्रथर्य: शब्द का (ऋ. सं. 
४!६।८ में) प्रयोग भी इस कल्पना को पुष्ट करता है । श्रवेस्ता से भी इस की पुष्टि 
होती है । उसका प्राथर >भ्रातर_--ज्वाला शब्द वंदिक श्रथर_ हो है । श्राथर -- 
बन्‌ >प्राग्रवन्‌ का ग्रथ ग्रवेस्ता में प्रग्नि-पुरोहित होता है । ब्युत्यत्ति से इसका प्र्थ 
होता है : भ्रग्नि वाला । पुरोहत भ्र्थ रूढि से इसमें बाद में जुड़ा है । 

१४. भृगवः । भूगु शब्द का एकवचनान्त रूप केवल दो बार ही ऋग्वेद संहिता 
में मिलता है : राति मरद्‌ भृूगवे मातरिश्वा (१।१६०।१), येना यतिम्यो भृगवे धने 
हिते (८।३।६)। बहुवचन में यह २० बार तथा क्रियाविशेषण के रूप में भृगुबत्‌ एक 
बार (5।४३।१३ में) भ्राया है । इससे प्रतीत होता है कि भृगु कोई श्रत्यन्त प्राचीन 
ऋषि रहे होंगे । ऋग्वेद संहिता के समय में उनका गोत्र ही सुप्रसिद्ध था । प्थवंन्‌ ने 
जिस समय पहले-पहल यज्ञों द्वारा कमंकाण्ड की स्थापना की, उस समय भृगु देवता 
के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे (ऋ. सं. १०१६२।१०) | 

पिछले ऋषियों के समान भूृगु का भी भ्रग्नि से विशिष्ट सम्बन्ध है । भ्र्धिरस्‌ 
ग्रौर प्रयवंन्‌ ने इन्चन (लकड़ी) से जलने वाले पाथिव भ्रग्नि को प्राप्त किया था । 
किस्तु भूगुप्नों ने जल के उपस्थ में स्थित भ्रग्नि को प्राप्त किया था (ऋ. सं. २४२; 
१०।४६।१,२,६) । जल से प्रकट किये अ्रग्नि को उन्होंने काष्ठ में स्थापित किया । 
काष्ठ में रखने से लपटे” ऊपर को उठने लगीं, श्र्थात्‌ इससे पूव॑ जल से प्रकट हुए भग्नि 
से लपटें नहीं उठतीं थीं : मित्रं न य॑ सुधितं भृगवों दधुवंनस्पतावीड यमृध्व॑ शो चिषम्‌ 
(ऋ. सं. ४१५२) । 

प्रसूयु लोग कदाचिद्‌ यह न कहें कि हर आधुनिक वस्तु को पुराणपन्‍्थी लोग 
वेदों में स्थित बतलाया कहा करते हैं. अतः हम उनकी ग्रसूया को समभते हुए भी 
पह स्थापना, इसे भ्रनिवारयं तथ्य समझ कर, रख रहे हैं कि भृगुओं ने कदाचित्‌ बिजली 
को जल से उत्पन्न किया होगा तथा उससे पार्थिव प्रग्नि को । यास्क ने शाकपूरि का 
मत उद्धृत करते समय वेइबानर को विजली से उत्पन्न होता वतलाया है। यह निर्देश 
भी हमारी इस स्थापना को बल देता है कि जल से उत्पन्न होने वाली विजली वैदिक 
ऋषियों को भ्रपरिचित नहीं थी। भृग्रु नाम भी इस झोर सक्ूत करता है । भृगु 
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प्रपात को कहते हैं । बिजली की शक्ति को पाने का सबसे ग्रासान साधन कोई ऊँचा 
प्रधात ही होता है। अ्रत: सम्भवतः प्रपात में अपने प्रयोगों से बिजली को खोजने मे 
ही विज्ञान के उन साधक का नाम भृगु पड़ गया होगा । उनके परवर्ती लोगों ने ग्रपने 
हन साधक को श्रद्धा|ञ्जलि इन्हें यज्ञ में हत्रि प्राप्त करने वाला (यज्ञिय) देवता बना 
कर की (क्र. सं. १०।१४।६) । इतना ही नहीं, उनका नाम विद्वव देवों, मरुतों, उषा 
श्रौर सूर्य के साथ लिया जाने लगा (ऋ. सं. ८।३५'३) । 

१५. श्राप्त्या:। ऋग्वेद संहिता में भ्राप्त्य शब्द का प्रयोग कुल दस बार हुआ 
है : नो वार एकवचन में (प्राप्त्यः ११०५६; ५॥४१६; १०८ ५; श्राप्यम्‌ 
१०।१२०।६; भ्राप्याय ८।४७।१४ प्रौर श्राप्ये ६१२१६, ४७।१३, १५, १४), 
एक बार बहुवचन में (आप्त्यानामू १०/१२०।६) । , 

एकवचनान्त प्राप्त्य बहुधा (१।१०४।६, ८१२।१६, ४७१३-१५, १७) त्रित 
के विशेषण के रूप में श्राया है। इन प्रयोगों की शैली से लगता है कि त्रित 
व्यक्तिवाचक नाम है श्रौर श्राप्त्य उसका गोत्रनाम । यास्क ने केवल इसकी ब्युत्पत्ति 
दी है कि यह नाम &/श्राप्‌ (प्राप्त करना) से निष्पन्न है। सायश ने एक स्थान 
(ऋ. सं. ५।४१।६ पर भाष्य में) उसका श्र प्राप्त्य:-- प्राप्तव्यः सर्वे: किया है । 
तथा दूसरी जगह (ऋ. सं. ५।४७।१५ पर) श्राप्त्ये-- भ्रपां पुत्रे श्र्थ किया है । हमारे 
विचार में श्राप्त के पृत्र होने से ही प्राप्त्य पद त्रित ऋषि का गोत्र-नाम है | भ्राप्त का 
प्रयोग ऋग्वेद संहिता में दो बार हुआ है--एक बार (१।३०।१४ में) प्रथमा, ए. व., 
में भ्ौर दूसरी बार (६।११३।११ में) व. व. में : 

थ्रा घ त्वावान्त्मनाप्त: स्तोतृम्यों धृष्णवियानः | ऋणोरक्ष॑ न चक्रयोः ॥ 

यत्रानन्दाइच मोदाइच मुदः प्रमुद श्रासते । 

कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधोस्द्रायेन्दो परिस्नव ॥। 

श्राप्त्य का श्र चाहे जो हो, त्रित श्राप्त्प का उल्लेख ऋग्वेद संहिता में दो 
प्रकार से मिलता है : 

(१) इस नाम के एक ऋषि के रूप में । इन्होंने ऋग्वेद सहिता के बहुत से 
सूक्‍तों की रचना की है| हमारे विचार में निम्न ऋचाओं में ऋषि त्रित प्राप्त्य का 
ही वर्णन है : 

श्रमी ये सप्त रइमयस्तत्रा मे नाभिरातता । 

त्रितस्तह्ेदाप्त्य:ः स जामित्वाय रेमति वित्त मे प्रस्थ रोदसी ॥ १।१०१६ ॥ 

त्रितः कृपेडवहितो देवान्हवत ऊतये। 

तच्छुभाव वृहस्पतिः घुष्वन्नह्रणादुरु वित्तं....॥ १७ ॥ 

इन्द्राग्गी यमवथ उमा वाजेघु मत्यंमर्‌ । 

हल्य्‌हा चित्स प्रमेदति चुम्ना वाणीरिव त्रितः ॥। १।८६।९ ॥ 
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यास्क ने (निरुक्‍्त ४६ में) ११०५ सूकत को बत्रित-ऋषि-परक ही माना 
है । नवम मण्डल में सोम-सोता के विशिष्ट रूप में बर्शित त्रित भी बहुत करके ऋषि 
प्नित प्राप्त्य ही हैं । 

(२) इस नाम के अ्न्तरिक्ष-स्थानीय देवता के रूप में बलकृति के प्रसज् में 
इन्द्र के साथी के रूप में (ऋ. सं. १०८५, १२०॥६ में) प्राया है। निम्न ऋचा में भी 
मेघ-परक पद्व॑ताः श्र्थात्‌ वृष्टि के लिज्ज से भी प्राप्त्य मध्यस्थानीय ही लगते हैं : 

तुजे नस्तने पर्वताः सन्‍्तु स्व॑तवों ये बसवो न बीरा: । 

पनित श्राप्त्यो यजतः सदा नो वर्धान्नः शंसं नर्यों प्रमीष्ठो ॥ ५४१६ ॥ 

ऋ. सं. ८१२१६ में प्राप्त्य की चर्चा सोम के प्रसड् में इन्द्र के प्रकरण में 
श्रायी है। भ्रतः ये ग्रन्तरिक्षस्थानीय ही हैं । 

ऋ.सं. ८।४१।१३-१५, १७ में इनका नाम दुःष्वप्न ग्रौर दुष्कृत इन्हें पहुँचने की 
प्रांना के प्रसज्भ में श्राया है। उनके इस चरित्र के दर्शन ग्रथवंवेद संहिता (१६। 
५६।४) में भी होते हैं 

गण के रूप में प्राप्त्यों की चर्चा ऋग्वेद संहिता में केवल एक बार निम्न 
ऋचा (१०१२०।६) में ही हुई है : 

स्तुवेय्यं पुरुषपं समृम्वमिनतममाप्त्यमाप्त्यानाघ्‌ । 

प्रा द्ंते शवसा सप्त दानून्‌ प्र साक्षते प्रति मानानि मूरि ॥ 

ऋग्वेद संहिता में त्रित के साथ एक द्वित की चर्चा भी एक बार (८।४७॥ 
१६ में) दु ष्वक्य को त्रित और द्वित के पास पहुँचाने की प्राथंना के प्रसज्भ में उषा के 
मन्त्र में ग्राई है। एक बार द्वित मुक्तवाहस्‌ ऋषि के अग्नि देवता की स्तुति में प्रणीत 
मन्त्र (५।१५।२) में भी द्वित का नाम प्राया है। प्रथम द्वित देवता हैं तथा द्वितीय 
ऋषि, यह ग्रापाततः स्पष्ट है । 

ऋग्वेद सहिता में त्रित शब्द सडःरूया वाचक त्रि से निष्पन्न माना जाता था, 
इसका सन्देह इसके साथ द्वित शब्द के एक बार (८।४७।१६) के प्रयोग को देख कर 
होना स्वाभाविक है । ६।१०२।३ में इसके साथ स्पष्ट रूप से त्रीणि के प्रयोग से इस 
सन्देह की पुष्टि होती है । श्र. सं. ५१११ में भी त्रित केसाय सझ रुया-वाचक त्रि का 
प्रयोग हुआ्रा है । सम्मवतः यही कारण है कि परवर्ती काल में त्रि.त्त श्रौर द्विन्‍्त 
की कल्पना को पूर्णां करने के लिए एक-त की भी कल्पना (त्‌. सं. १॥१।८॥२ में) 
कर ली गई है। भ्रवेस्ता में प्रित भोर प्रित्य तथा प्रोक्‌ में च्रितोस्‌ (त्रितस्‌, प्रथमा, 
ए. व., का रूप) इसी की पुष्टि करते हैं। वेसे शाकल्य ने त्रित भौर द्वित के पद-पाठ 
में भ्रवग्रह नहीं किया है। इससे लगता है कि ऋग्वेदाध्यायियों की परम्परा में इन 
दोनों शब्दों को सझूख्या वाचक से निष्पन्न न मान कर अ्रसमस्त एक पद माना जाता 
था। यास्क बीच की स्थिति में हैं: वे इसे (/त्‌ से या सडझर्यावाचक त्रि से निष्पन्न 


हैंड निरुक्‍त-मीमांसा 


मानते हैं (निरुक्त ४/६) । पर एक बात लगती है कि नेरुक्त के रूप में तो वे #/त्‌ से 
ही निष्पन्न मानते हैं। त्रि से निष्पत्ति ब्राह्मण वाक्य के दबाव पर मानते हैं।त्रिसे 
मानने पर भी वे इसे भ्रधिदेवप्रधान ही मानते हैं : त्रित --तीन स्थानों में स्थित इृध्ध 
(निरक्त ६२५) । 

त्रित झ्राप्त्य की इस व्याख्या को ब्राह्मणों ने भर भी श्रागे बढ़ाया है। यास्क 
ने श्राप्य को #/पझ्राप्‌ (प्राप्त करना) से निष्पन्न माना है। ब्राह्मणों ने इसे 
प्रातिपदिक श्राप्‌ (जल) से निष्पन्त मानकर ग्रन्ततः श्राप्त्य >प्राप्य के रूप में परि- 
निष्ठित माना है (श. ब्रा. १२३२, तै. ब्रा. ३॥३२।८।१०-११) भौर इस प्रकार 
प्राप्‌ से सम्बन्ध जोड़ने में त्‌ को व्याख्या के लिए व्युतपत्ति-सम्बन्धी जो कठिनाई थी, 
उसे तू को उड़ा कर मिटा दिया गया है। न रहा वाँस, न वजेगी बाँसुरी ! 

बैदिक व्यक्ति-विशेष-परक त्रित भ्राप्त्य नाम श्रवेस्ता में श्राथ्व्य ग्रौर प्रित नामक 
दो व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। इनमें वेदिक श्राप्त्य वरणंविपयंय तथा वर्ण विकार 
से प्रवेस्ता में ग्राथ्व्य हो गये है । वेदिक श्राप्त्य के समान इन दोनों का ही सोम से 
विशेष सम्बन्ध है : भ्राथ्व्य सोम को जीव-लोक के लिए वहाने वालों में बित्य ग्र्थात्‌ 
द्वितीय हैं और भ्रित प्रित्य श्र्थात्‌ तृतीय' । भ्रवेस्ता (६।७, पृष्ठ ४५) में भ्ाध्व्य के पुत्र 
का नाम ग्रएतश्रोन बताया गया है। वहाँ (६।८ में) इसकी बहुत प्रशंसा की गई है । 
ऋग्वेद संहिता (१।१५८।५) में एक त्रंतन' की चर्चा की गई है, जिसे दास बताया गया 
है । पश्चिम के प्रार्यों के साथ विरोध की स्थिति में वहाँ के महापराक्रमी को भारतीय 
साहित्य में दास कहना अ्रटपटा नहीं है । 

प्रितो सामनाँमू सबिदतों प्रित्यो मॉम्मथ्यो भ्रस्त्वइथ्याइ हुनूत गएथ्याइ' (६।१०)। 

में सम्भवत: प्रित में थ्रि (त्रिन्‍-तीन) को देख कर इसके प्रित्य--तृतीय होने 
की कल्पना की गई है । वैदिक त्रित कालान्तर में त्रि+त से निष्पन्न समभा गया है, 
यह हम पीछे देख ही छुके हैं । भारतीय साहित्य में त्रित सोम के सोता हैं, उमे पृथ्वी 
पर लाने वाले नहीं । ऋ. सं. ५४११० में त्रित के प्रसज्भ में श्रपां नपात की भी 
चर्चा है। उधर भ्रवेस्ता में शायुभद्रि के वु त्र श्रित को श्रपां नपात्‌ नामक पृथ्वीस्थ 
स्थान-विशेष में निवास करने वाला बताया : * | वेद में वर्णित त्रित के प्रन्य कार्य 

१. द्र. पं. राजाराम, भ्रवेस्ता प्रोर उसका माधानुवाद (श्रीमहयानन्द ऐडग्लो- 
वैदिक कालिज, लाहोर, से प्रकाशित) हप्रोम-यस्त, यस्न &, मन्त्र ७, १०, पृष्ठ 
४४, ४६ । इस प्रकरण में प्रवेस्ता के उसी संस्करण का उपयोग किया गया है।, 

२. पं. राजाराम जी ने (पृष्ठ ४२ में) त्रेतान बताया है। पर समूचे वेदिक 


पाहित्य में यह नाम नहीं धिल पाया है । !्‌ 
३. त्रितः सामानां शविष्ठस्त्रित्यों माम्मत्यों प्रस्थन्वत्यं सुनुत जगत्य । 


+'तृतोयो' । संस्कृत का 'तीय' प्रत्यय भ्रवेस्ता में 'त्य' है । 
४, द्र. वेदिक वेवश्ास्त्र, पृष्ठ १६६। 


भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता शे४५ 


प्रवेस्ता में प्राध्व्य के पुत्र थएतप्ोन (त्रेतन') में श्रारोपित हैं । इस प्रकार वैदिक त्रित 
प्राप्य वहाँ तीन व्यक्तियों के रूप में परिणत हो गये हैं । 
्रस्तु, श्राप्त्यों का यहाँ सद्ुलन तो यास्क ने ग्रन्तरिक्ष स्थान में स्तुत ऋषियों 


के गुण के नाते किया लगता है। अत्यन्त गौण होने के कारण इन्हें सब के भ्रन्त में 
रखा गया है । 


यास्क ने इस प्रकरण में पितरों के एक गण (१२) का भी सद्भुलन किया है। 
पितर्‌ यम के श्रधीन हैं। यम माध्यमिक हैं; श्रतः ये भी माध्यमिक हैं | 

वास्तव में तो जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, ऋभु, भ्रज्धिरस्‌, मृगु, श्रथर्वन्‌ श्रौर 
प्राप्य-सव पुरखे ऋषि ही हैं। उन्हीं का पूर्वजों के रूप में ग्रौर देवताग्रों के रूप में 
वर्णन ऋग्वेद संहिता में मिलता है। भ्रतः तत्त्वतः ये सव प्राचीन ऋषियों के नाम हैं । 
किन्तु ने रक्त प्रधिदेववादी हैं । श्रतः वे इन को भी देवता अर्थात्‌ प्राकृतिक शक्ति या 
तत्त्व के रूप में ही मानते हैं । ऐतिहासिक लोग इन्हें पितर्‌ ही मानते हैं। ऋग्वेद 
संहिता के मल्त्रों के प्रमाण से हम देख छुके हैं कि मन्त्रों से कहीं-न-कहीं यह ग्रवश्य 
प्रकट होता है कि ये लोग मूलतः मनुष्य थे; पर भ्रपने विशिष्ट कर्मों से देवताग्रों की 
कोटि में पहुंच गये श्रौर देवतागरों के गुण, धर्म, कार्यों का इनके सन्दर्भ में भी खूब 
वर्णान मिलता है । प्रतः हमारे विचार में ये देवगण बाद में हैं; ऋषिगए या पितर्‌ 
पहले । ऋ. सं. १०।१४।६ में स्पष्ट रूप से इन्हें नाम लेकर पितरः कहा गया है। 
बसिष्ठ गोत्र-प्रवतंक ऋषि ही हैं; वे देवता नहीं हैं। तब भी उनकी स्तुति देवताप्नों की 
तरह ही (ऋ. सं. ७।३३।८ में) की गई है। 

इन सब गणों को इनके कार्यों के ग्राधार पर भ्रथवा इनके पितर्‌ होने से तथा 
वितरों, के!यमर के अधीन होने के कारण यम के ग्न्तरिक्ष लोक में हो माना गया है। 

(ग) स्न्नौदेवता । देवगरों के वाद निषण्दु ५५१६-३९ में स्त्रीदेवताश्रों के २१ 
नाम समाम्नात हैं । इनमें कुछ नाम (१७-१६, २४, २५, २७, २८३५) माध्यमिक 
बाक्‌ (मेघ के गर्जन) के हैं श्रोर कुछ ( २०-२३ ) करमंक्राण्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
समयों के । कुछ (२६-३१) प्रन्तरिक्ष में स्तुत पाथिव पदार्थों के नाम हैं। कुछ (३२ 
-३३) नाम भ्रस्पष्ट भावों के लगते हैं। ३४ वाँ नाम दिव्य उषा का ही ग्रन्तरिक्ष में 
स्तुत नाम है। बृहद्वेवता (११२६) में इस प्रकरण में सीता (हल की रेख) भौर 


लाक्षा भी सदूलित हैं। सम्भवतः उनका कथन किसी भ्रन्य निरुकत की परम्परा पर 
प्राधारित है। 


स्त्रीदेवताओों में सर्वाधिक महत्व-शाली देवता भ्दिति हैं। मंक्डानल्‌ (पृष्ठ 
३१४) के अनुसार ये 'विशुद्ध भाव का मानवीकरण बन कर उस वेद (ऋग्वेद) के 
न केवल नवीनतम भाग में, भ्रपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्र-तत्र प्रतिरोचमान होती हैं। 


१. द्र. बेदिक देव-शास्त्र, पृष्ठ १६६। 


रे४६ निरक्त-मोमांसा 


यास्क ने श्दितिः शब्द का सझकलन निघण्दु ४।१।४६ में श्रनवगत-संस्कार 
शब्दों में भी किया है। निरुक्त (४।२२) में उसकी व्याख्या में उन्होंने भश्रदिति को 
भ्रदीना देवमाता बतलाया है । प्रथम निवंचन के अनुसार अदिति ५/दो (दिवादिगण, 
२८) से निष्पन्न है और प्रक्षोणा इसका भ्रथं है। मेक्‌डानल्‌ के विचार में यह बाँधना 
प्रथ॑ं वाली ,/दा से निष्पन्न है तथा ति भावार्थंक प्रत्यय है | शब्द का ममुच्चित 
प्रथ॑ है भ्रबद्धता ग्र्थात्‌ स्वतन्त्रता । इस अथ में अ्रन्य शब्दों में भी इस धातु का प्रयोग 
हुआ है। ऋ. सं. १।२५।३ में सन्दितमु, १३६.१ में सन्‍्दायि, १६२८ में सन्दानमृः 
४।४।२ में भ्रसन्दितः (१।८३॥३ में इसी भ्रयं में भ्रसंयत्त:); ५।२।७ में निदितः और 
८।१०३॥११ में निदिता । वर्णान के लिहाज से भी यह अर्थ इस देवो पर ठीक घटता 
है : ऋ. सं. ८।६७।१४ में भ्रदिति से प्राथंना की गई है कि वे श्रपने उपासकों को 
बद्ध चोर की तरह बन्धनों से मुक्त कर दें! । को नो मह्मा प्रदितये पुनर्दात्‌ पितरं च 
हशेयं मातरं च (ऋ. सं. १२४१) में भी श्रदिति स्वतन्त्रता ही लगती हैं । मिमातु 
द्योरदितिवीतये नः (ऋ. सं. ५।५६।८) में दयोः का विशेषण श्रदितिः भी प्रबद्ध -- 
भ्रत्ीम द्योः प्रथे ही देता है। तदर्यमादितिः शिक्षयन्तु (9६३।७) में श्रदिति के 
प्रधज्ध में ५/श्रय्‌ (ढीला करना) का प्रयोग भी इसी प्रर्थ की श्र सद्ध त करता है । 

यास्क के दूसरे निवंचन को दो दृष्टियों से लगाया जा सकता है : 

१. वैदिक साहित्य में भ्रदिति का वर्शन माता के रूप में विशेष रूप में 
मिलता है । माता, शुरपुत्रा (वीर पुत्रों वाली), राजपुत्रा (राजा जिसके पुत्र हैं) 
इत्यादि विशेषण श्रदिति के लिए बहुत आराम हैं (ऋ. सं. २।२७।७; रे।४॥११; अर. सं. 
३।४।११, ५२; ७६२; ८६२१; १११११) । ये मित्र, वरुण, र्रों, भ्रय॑मा, 
भग की माता हैं (२२७७७; ६।१०१।१५; १०३६३, १३२।६)। पश्रदिति के पुत्र 
श्रादित्य कहलाते हैं । 

२. ऋग्वेद संहिता में भ्रविति का दक्ष से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । वक्ष 
भ्रदिति के सर्वातिशायी पुत्र हैं (१०६४५) । परन्तु भ्रदिति और दक्ष में तात्त्विक 
रूप से इतना नेकट्य या तादात्म्य है कि यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि 
कौन किस से उत्पन्न है (१०७२४) । वास्तव में तो वक्ष प्रोर भ्रदिति बैदिक सृष्टि 
विद्या से सश्वन्धित दाशंनिक तत्त्व हैं । लगता है दक्ष चेतन तत्त्व हैं श्रौर प्रदिति जड़ 
तत्त्व । चेतन तत्त्व भ्रधिष्ठाता है श्रौर जड़ तत्त्व उसका अधिष्ठान | इसी लिये, 
सम्भवतः, स्कन्दस्वामी ने भ्रदिति का अथं प्रकृति (अ्रध्यात्मपक्ष में) किया है। मुर्गी पहले 
हुई कि श्रण्डा ? यह प्रद्न जैसे श्राज अनुत्तरित है, वैसे ही दाशंनिक दृष्टि से जड़ श्रौर 
चेतन का उत्पत्ति क्रम निश्चित कर पाना कभी भी प्रासान नहीं रहा । हमारे विचार 
में ऋ. सं. १०७२।२ में वर्णित श्रसत्‌ तत्त्व दक्ष है श्लोर उससे उत्पन्न सत्‌ तत्त्व 
अदिति है। निराकार रूप में विद्यमान तत्त्व अ्रस्ति (विद्यमानता) की विशेष 
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्रवस्था्रों से युक्त न होने से प्र-सत्‌ हो है। 'है' (सत) कहने पर विविध प्रश्न उठते 
हैं: कौन है ? कहाँ है ? कैसा है ? कैसे है ? ये सब प्रइन साकार के ही हो सकते 
हैं। यही कारण है कि निराकार ब्रह्म को नेति, नेति कह कर निषेध-शेष ->प्रशेष 
कहा जाता है : निषेध-शेषों जयतादशेषः (श्रीमज्भागवत ८।३।२४) इसी निषेध-शेष को 
ऋ. सं. १०७२१२ में प्रसत्‌ कहा है । शक्षित, जड़ तत्त्व, माया, ग्रथवा प्रकृति 
विभिन्‍न रूपों में प्रकाशित होती है, श्रतः सन्‌ है । इसी भाव को ऋ. से. (१०७२। 
२, ४) में निम्न लिखित प्रकार से प्रकट किया गया है : 
देवानां पूर्वे युगे ध्रसतः सदजायत । 
देवानां युगे प्रथमे श्रसतः सदजायत ॥। 
श्रदितिह्य॑ जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
मिराकार तत्त्व जागतिक विशेषणों से रहित होने से श्रसत्‌ है । वह जब 
माकार होता है, तभी हमारा सत््‌्‌ शब्द उस पर लागू हो सकता है । इसी लिये भ्रदिते 
दंक्षो ग्रजायत (ऋ सं. १०॥७२।४) कहा है । तात्त्विक दृष्टि से श्रसत दक्ष सत्‌ 
प्रदिति या इसके विकार जगत्‌ से बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। चेतन तत्त्व ग्रधिष्ठाता है, 
जड़ प्रधिष्ठान | साकार अथवा सगुण ब्रह्म श्रधिष्ठाता है और प्रविति उसका 
ग्रधिष्ठान । प्रतः जड जब सगुण ब्रह्म से भी गोण है, तब प्रसत्‌, दक्ष, नियुंण से तो 
सुनतराम्‌ गोरा है। इसीलिये कहा गया है : दक्षाह्नदिति: परि (ऋ. सं १०॥७२।४) । 
शतपय ब्राह्मण (१०।६।५।५) में भ्रदिति को इस समस्त जगत्‌ का अ्रदम करने वाली 
बताया है। भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से &/प्रदू>प्रदिति निवंचन ऋषियों की भावना के 
विरुद्ध है, यह निम्न ऋचा में भ्रदिति से पृथक दिति के प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट है : 
प्रारोहयो वरुण मित्र गतंमतश्चक्षाथे भ्रदिति दिति च ( ५।६२।८ ) । परन्तु इस 
च्युत्पत्ति से श्रदिति के ऊपर वर्णित दाह निक पक्ष की तो सम्यक्‌ पुष्टि ही होती है । 
यह जगत्‌ भ्रविति का ही विकार है, इस तथ्य की पोषक निम्न ऋचाएं हैं : 
प्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स्‌ पुत्र: । 
विदवे देवा भ्रदितिः पञचजना प्रदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ।। १(८६॥१० ॥। 
तां देवा प्रन्वजायन्त भद्रा प्रमृत-बन्धवः ॥ १०७७२॥५॥ ह 
३. इतिहास, पुराण भ्रादि में प्रदिति कक्यप नामक एक प्रजापति ऋषि की 
पत्नी, देवराज इन्द्र, मरुतों, मार्तंण्ड भ्रौर वामन प्रादि देवों की माता के रूप में एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वणित मिलती हैं । दुर्ग प्रोर स्कन्द ने यास्क की प्रदितिः 
--दैवमाता व्याख्या से इस ऐतिहासिक पक्ष को लिया है । 
यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि इस विवरण में भ्रदिति को अन्तरिक्ष- 
स्थानीय देवों में रखने का कोई झोचित्य नहीं दिखलाई देता है । 
ऋणग्वेद संहिता के कतिपय मन्‍्त्रों (१।१५३३॥,८१०११५) में एवं परवर्ती 
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ग्रन्‍्यों (वा. सं. १३३४३, ४६) में प्रदिति को गो बताया है। ऋ. सं ६६६॥३ में 
झ्दिति के ऋत की चर्चा आई है । ऋ. सं १०।६३।२-३ में स्पष्ट रूप से भ्रदिति के 
सन्दर्भ में श्राप (जल), पयस्‌ (जल), पीयूष (जल) का लिज्ठ है। ग्रत:, सम्भवतः, 
यास्क ने श्रदिति को माध्यमिक देवियों में रखा है । 

१७. सरमा »/सृ से निष्पन्न है । वृष्टि से पूर्व बिजली बादल में कभी यहाँ 
को धती-कड़कती है, कभी वहाँ । इसे ही, हमारी राय में प्रकृति के इस रूप को ही 
सरमा कहा गया है। निम्न ऋचायें इसमें प्रमाण हैं : 

विदद्यदो सरमा रुग्णमद्र मंहि पायः पृव्यं सप्न यक्‍्कः । 

श्रग्न॑ नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानतो गातु ।। ३।३१।६ ॥ 

श्रपो यर्दाद्वि पुरूहृत दर्दराविभु वत्‌ सरमा पूव्य॑ ते। 

स नो नेता वाजमार्दि भूरि गोत्रा रुजन्नड्धिरोभिगू णानः | ४॥१६।८॥ 

ऋग्वेद संहिता के एक (१०।१०८) सूक्‍त में सरमा का मानवीकृत रूप भी 
दिखलायी देता है। उसी को आधार बना कर परवर्ती साहित्य में देव-शुनी सरमा 
की एक भव्य कथा वर्णित मिलती है । 

२५. उवंज्ी | ऋग्वेद संहिता में उर्वशी को श्रप्सरस्‌ सीधे तो नहीं कहा गया 
है, पर तक॑ से यही निष्कर्ष श्राता है कि ऋग्वेदीय उर्वश्ञी भ्रप्सरस्‌ है। एक ऋचा में 
बसिष्ठ को उर्वशी के भन से उत्पन्न बताया है'; दूसरी ऋचा में उन्हें भ्रप्सरस्‌ से उत्पन्न 
बताया है : भ्रप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः (७॥३३।१२),६ वाँ मन्त्र भी देखें । एक अन्य 
ऋचा (१०।६५।१') में उसे प्रन्तरिक्ष को भरने वाली औ्रौर रजस्‌ को बनाने वाली 
कहा गया है: प्रन्तरिक्षप्र रजसो विमानीमर्‌ ...उर्वशीम्‌ । इसी सूक्त के दसवें मन्त्र में 
इन्हें भ्रष्या (जल में उत्पन्न या रहने वाली) कहा गया है। इस से सिद्ध होता है कि 
ये अ्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता हैं । 

यास्क ने निघण्दु (४२।४७) में भी उबंशी पद दिया है । उसकी व्याख्या 
करते हुए निरक्‍्त (५।१३) में उन्हों ने लिखा है : उबंश्यप्सरा उवम्यइनुत, अदभ्यामः 
इनुत, उर्वा वज्ञोब्स्याः । भ्रप्सरा का निवंचन देते हुए वे यहीं लिखते हैं : भ्रप्सराः 
भ्रप्सारिणी । श्रपि वाउप्स इति रूपनाम | ....तब्रा भवति रूपवतो, तदनयाकत्तमिति 
वा, तदस्ये वत्तमिति वा । इस से निम्न दो बातें विदित होती हैं : १. उवंशी रूपवती 
है। रूप ५/रुच से निष्पन्त माना है (निरक्त २३) । #/रुच्‌ का भ्रर्थ चमकता, 
दीपना है प्रत: उर्वशी चमकीली है। २. खूब व्याप्त होती है। इन दोनों विशेषताग्रों 
से युक्त तत्त्व विद्युत्‌ है। इस प्रकार निवंचन से भी उवंशी प्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता 


सिद्ध होती हैं । 
ऋणग्वेद संहिता में ही उबंशी का बहुत भ्रधिक मानवीकरण उपलब्ध होता है । 


१. उतासि मंत्रावरणो वस्िष्ठोरवश्या ब्रह्मनम्मनसोषधि जातः ॥ ७।३२।११ ॥ 
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वहाँ ये पुरुरवस्‌ ऐक् की प्रेमिका के रूप में व्शित हैं। ऐक् पुरुववस्‌ का वर्णन ऋ. सं. 
(१०६५) में उवंज्ञी के द्वारा परित्यक्त श्रत एवं व्याकुल विरही प्रेमी के रूप में हुआ 
है। तथा ग्रन्यत्र (१३ १।४) में केवल एक वार मनु विशेषण के साथ इनका प्रसज्ञ 
आ्राया है। ब्युत्यत्ति की दृष्टि से पुरुरवस्‌ का ग्र्थ होता है बहुत शब्द वाला (पुरु+- 
रबस्‌) । उवंशी में भी व्ञी हमारे विचार में शब्दाथंक &/वाश्‌ ही है' । अर्थ की दृष्टि 
से दोनों शब्द एकार्थंक हैं । लिज्भमभेद के कारण, सम्भवतः, इनमें कान्त-कान्ता सम्बन्ध 
की कल्पना ऋषि ने की होगी । पुरुरवस्‌ को ऐक्र (इछ्छा का पुत्र) कहा जाता है । 
इक को घृतहस्ता (ऋ., ७।१६।५), घृतपदी (१०॥७०।८) कहा गया है । नदी-सहित 
उवज्ञी के प्रसद्भ में भी एक बार (५।४१।१६) इक्का वर्णित है। यास्क ने भी इछा को 
ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवियों में ही उपान्त्य स्थान दिया है। कदाचित्‌ इन के ग्राघार पर 
ही पुरुवस्‌ को ऐक कहा हो । ग्रथवा यह भी हो सकता है कि पुरुरवस्‌ गर्जते मेघ 
का नाम है । इछा ऋग्वेद में दूध भर घी के हविष्‌ का मानवीकरण है। मेघ यज्ञ के 
धरम से बनने के कारण ऐक कहला सकता है । 

तत्त्वतः ये दोनों चाहे जो हों, ऋग्वेदसंहिता में ही दोनों परस्पर प्रत्यन्त 
प्रासक्त प्रेमी भ्रौर प्रेमिका के रूप में ही ग्रधिक वशित हुए हैं। पुरुरवस्‌ का पु ल्लिज्ञ 
के रूप में प्रौर उर्वशी का श्रप्मरा के रूप में वर्गान तथा श्रप्सरा का रूपवती प्रेमिका 
(पोषा) के रूप में भ्रप्सरा जारमुप सिष्मियाणा योषा बिर्मात परमे व्योमन्‌ (ऋ. सं. 
१०१२३।५) इत्यादि में वर्णन ही इस आलड्भारिक वरान मे हेतु प्रतीत होता है। 

३६. रोदसी | यह शब्द सामान्यतः शब्द करने वाला स्थान अर्थ में स्त्रीलिजभ 
में है। यह विशेषता ग्रन्तरिक्ष की ही है, प्रतः यह माध्यमिक देवता के लिए प्रयुक्त 
हुआ होगा । किन्तु इस का एक वचन में प्रयोग ऋग्वेद संहिता में केवल चार बार 
(११६७५. ५५६८; ६५०५, ६६।६ में) ही हुआ है । द्विवचन में प्रयोग तो सेंकड़ों 
वार ही हुआ है। पभ्रस्तरिक्षस्थानीय देवताओ्रों में शब्द-साम्य की दृष्टि से इसकी 
निकटता रुद्र से है; श्रतः इसे रुद्र की पत्नी अर्थात्‌ विभूति कहा गया है । यो, वर्णान 
की हृष्टि से इनका वर्णन भरुतों के साथ ही हुआ है। सायण ने (ऋ. सं. ११६७४ 

१. बृहद्देवता (२/१६) में 'उबंज्ञी' को 'उस्वासिनी' कहा गया है। मंक्डानल्‌ 
को सूचना के झ्नुसार उनको बृहद्ेवता के दो कोषों (भक्‍्रार', श्रार्‌ में 'उरुवाशिनी' 
पाठ है। हमारे विवार में यहो पाठ ठोक है | निरुकत (५।१३) में उवंशो के निर्वेचन 
के प्रकरण का पाठ भो 'उरुवा वाशोःउस्या' हो होना चाहिये । दुगगं से पूर्व हो यह 
अ्रष्ट हो गया था। भाग्येन वृहद्देवता में पाठ बहुत भ्रष्ट नहीं हो पाया । यहाँ 
मेश्डानल्‌ को टिप्पणि (०) सुविचारित नहीं है। 'उरु वा वल्योब्स्पा-' झर्थ की हृष्टि 
हे ९ कक है। 'शब्द करने वालो' प्रयं में 'वाशिनो' शब्द का प्रयोग यास्क 

(वृद्धवाशिनो, ५१२१ में) किया है। 
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पर) इन्हें मर्तों की पत्नी मानना ही युक्त बताया है : रोदसा शब्देन रोदन-स्वभावो 
रुद्र:। तस्य स्त्री रोदसोति फेचिदाहु: । अपरे तु मरुतां स्त्रियों रोदसोति नाम-घेयम्रिति 
श्राहु: | भ्रयमेव पक्षो युक्त, उत्तरत्रेवं व्यवहारात्‌ । 

वृत्र । प्राचीन देव-विद्या में देवताग्रों पर ही चिन्तन श्रोर मनन होता था। 
यों भी भारतीय दृष्टि दिव्य, उदात्त भावनाओं को ही ग्रादर देती रही है। सम्भवतः 
यही .कारण है कि यास्क ने अपने निषण्टु में जहाँ कई भ्रत्यन्त गोण देवताग्रों के नाम 
भी सद्भूलित किये हैं, वहीं उन्होंने देवताग्रों की विरोध्री शक्तियों के एक भी नाम का 
धमाम्नान निघण्टु में नहीं किया । हाँ, निरुक्‍्त (२।१६-१७) में उन्होंने तत्को वृत्र: ? 
से प्रशन उठा कर देव-विरोधी शक्तियों में से एक बृत्र पर विचार भ्रवश्य किया है । 
चरित्र की दृष्टि से यास्क के मत में वृत्र ग्रन्तरिक्ष-स्थानी ही है; श्रत: हम अन्तरिक्ष- 
स्थानीय देवताओं का वर्णन करने के बाद वृत्र पर कुछ कहना न केवल प्रासज्जिक 
अपितु आ्रावश्यक भी समभते हैं। 

वृत्र के स्वरूप की सामान्य चर्चा तथा वरुण से उसकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
समानता, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विषमता का निदर्शन हम सडश्षेप में पीछे (पृष्ठ 
३२७ पर) कर चुके हैं । 

ऋग्वेद संहिता (१/५२।२,६ और २।१४।२ श्रादि) से प्रतीत होता है कि 
ऋषि लोग वृत्र शब्द को &/ वृ से निष्पन्न मानते थे । इस %/ वृ का श्रर्थ रोकना, 
चेरना, श्रावरण था (१।३२।११, ५१४; ३।३३॥६) । वृत्र जिस वस्तु को रोकता था, 
वह जल है (१५१४, ५२।६; २।१४।२) । जल के रुकने भ्र्थात्‌ वर्षा न होने से 
नदियों के रुक जाने के कारण घृत्र को नदी-वृत्‌ भी कहा गया है (३३३६; -४४२॥ 
७; ८१२२६) । &/वबृ से निष्पन्न एक भ्रन्य शब्द--वल--भी वृत्र के लिये प्रयुक्त 
हग्रा है। किन्तु मंक्डानल्‌ (वे. दे., पृ.४१६) के प्रनुसार इसका मानवीकरण सुध्यक्त 
नहीं वन पाया है, क्‍यों कि इस के लिए तोड़ना अथ वाली ५/भिद, «/ह, या //रुज्‌ 
का प्रयोग हुआ है, जब कि वृत्र के लिए $/ हन्‌ का ही प्रयोग हुआ है । वल मूलतः 
बर ही लगता है तथा लौकिक संस्कृत में तो यह बल ही हो गया है। जल कोन 
छोड़ने के कारण ही सम्भवत: बृत्र को नमुचि कहा गया है (१।५३।६-७; ७१६।१) । 
यह द्ाब्द ऋग्वेद संहिता में वृत्र के साथ भी आया है (७१६।५) .भौर पृथक्‌ से भी 
(१०७३७, १३१४) । सम्मवतः इसी भ्राघार पर वृत्र का यह गुणामिघान परवर्ती 
साहित्य में एक स्वतन्त्र, वृत्र से भ्रतिरिक्त, दानव के रूप में विकसित मिलता है, जो 
वृत्र की सेना के प्रमुख योद्धा के रूप में भ्री वर्णित है। 

ऋग्वेद संहिता में बृत्र का वर्णेन पुरुषविध नहीं मिलता, भ्रपितु एक भ्रहि 
(सर्प) के रूप में मिलता है। यह जल के चारों ओर कुण्डली मारे पड़ा रहता है 
(४।१६।२; ५॥३०।६) । इसका प्राकार पंवेत जैसा विद्याल है. (१॥१७।६; ५॥३२। १- 
२) । इस के हाथ, पर और कन्धे नहीं हैं. (१३२७) । यह इतना भीषण पराक्रमी 


चृत्र ३५१ 


है कि एक वार तो इन्द्र भी इससे भय खा गये थे (१३२।१४) । वृत्र के पराक्रम का 
अनुमान इसी तथ्य से भली-भाँति लगाया जा करकता है कि इसे मारने से इन्द्र को 
इतना यश मिला कि उनका नाम ही वृत्रहन्‌ पड़ गया : वृत्र हनति वृत्रहा शतक्रतु 
बंज्् ण शतपर्वणा (ऋ. सं. ८।८६।३), वृत्रखादों बलंरुजः (३.४५॥२) । 

ऋग्वेद संहिता से यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से विदित होता है कि प्राकृतिक 
ग्रवस्था ही इन्द्र और वृत्र के रूप में वशित है। इन का युद्ध भी कोई वास्तविक युद्ध 
नहीं है । यह तो कवि ने वर्षा-काल के उस दृश्य का आलड्'ुरिक भाषा में वर्णन किया 
है। एक ऋषि ने तो इस स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा भी है : 

न त्वं युयुत्से कतमच्नाहन तेईप्रित्रो मघवन्कब्चनास्ति' । 

मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रु न नु पुरा विवित्से ॥ १०५४।॥२ ॥ 

इसी लिये नैरुक्त भ्राचार्यों का कथन है कि मेघस्थ जल और ज्योति (विद्युत्‌) 
के आपस में मिश्रण-रूप-कर्म से वर्षा होती है । यह मिश्रा का कार्य ही वृष्टि के 
कर्ता देव इन्द्र (वायु की एक विश्येष ग्रत॒स्था) और वृत्र (मेघ) के वीच युद्ध के रूप 
में वशित है (निरुकत २१६) । अतः ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा के आरम्भ होने के 
समय जल-भार से भुका हुआ मेघ ही वृत्र है। वृष्टि का प्रेरक माध्यमिक इन्द्र प्रपने 
विद्युत-छप वज् से उसे मारता है औ्रोर मेघ के श्वरीर में स्थित जल मुक्ति पा जाता 
है। वर्षा हो जाती है । 


ऊपर हम देख चुके हैं कि वंदिक ऋषि «/बृ>वृत्र मानते थे । नेरकतों ने बृत्र 
के चार निवंचन दिये हैं : 

(१) यदवतंत, तदू वृत्रस्थ वृत्रत्वम्‌॥ ग्र्थात्‌ वह जो वर्तमान रहता है, इस लिये 
वृत्र (<+ वृत्‌+त्र) कहलाता है। दुर्गाचार्य के अनुसार ५ बृत्‌ यहाँ हेतुमण्णि- 
प्रत्ययान्त के रूप में है । प्र्थात्‌ इन्द्र के द्वारा मारा गया मेघ जल के बिल के खुल जाने 
पर जल को वृष्टि के रूप में प्रवृत्त कर देता है : भ्रवर्तत--अवर्तयत्‌ -- प्रावतंयत्‌ । 

(२) यदवर्धत, तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्र्‌ | ग्रर्गात्‌ उसका ग्राकार झ्राकाश में बढ़ता 
जाता है. फैलता जाता है, इसलिए ३/वृध्‌ +त्र>बृत्र है । 

(३) ,यदब्‌णोत्‌, तदू वृत्रस्य वृत्रत्वमू' । अर्थात्‌ वह आकाश को ढेंक़ देता है, 
प्राकाश में छा जाता है इस लिये ५/बू+च्र:-वृत्र है। 

(४) अथवा इसमें $/वृष्‌ एवं / बू - दोनों-क्ियाओ्रों का भाव है : 
१. शतपयथ ब्राह्मण में 'तस्मादेत हृषिणा5स्पनुक्तम्‌', कह कर उद्धुत यह मन्‍्त्राघं 


वैदिक साहित्य में प्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता । शाकल-शाक्षा में इसके स्थान पर यह 
सन्त्राधं मिलता है: 


यदचरस्तन्वा वाबुधानो बलानीन्द्र प्रश्वाणों जनेषु । 
रे. तु. श. ब्रा. : १६३।६ :स यदहतेमान: ममभवत्तस्माद्‌ वृत्र: । 
है. तु. श. ब्रा. ; ११३४ :स यदि स्व वृत्वा शिश्ये. तस्माद्‌ वृत्रो नाप । 


३५२ निरक्त-मीमांसा 


विवृद्धया शरीरस्य स्ोतांसि निवारयाञ्चकार । भ्र्थात्‌ शरीर की वृद्धि से (»/बृध) 
वह जल निकलने के स्रोतों को रोक देता है (+/ व) । है 

बृत्र शब्द का प्रयोग नपुसक लिज्भ में भी बहुधा मिलता है । किन्तु पुह्लिज्धू 
वृत्र का प्रयोग जहाँ एकबचन में ही हुआ है, वहीं नपु सक वृत्र का प्रयोग सदा बहुवचन 
में दी हुआ है । इतना ही नहीं, वृत्र के साथ प्रयुक्त विशेष्य (दास आ्राये ग्रादि) भी 
नपु सक लिज् में ही प्रयुक्त हुए है (६२२।१०, ३३॥२) । नपुसकलिड् बृत्र भी 
%/बू से ही निष्पन्न है तथा इसका प्राचीनतर अर्थ बाधा है, तदनन्तर बाधक ग्र्थ 
निष्पन्न हुआ है। है 

वैदिक में बृत्र का वध करने वाले देवता को वृत्रहन्‌ कहा गया है । श्रवेस्ता 
में बहुत-से वेदिक देवता राक्षसों के रूप में चित्रित हुए हैं। फलतः इन्द्र की गौरवमयी 
विशेषत्रा को भी जब्र निन्‍द्रा के रूप में परिणत करना ही है, इन्द्र को राक्षस के रूप 
में विकृत जब करना ही है, तब वृत्र बुरे अर्थ में नहीं रह सकता । फलतः बेदिक वृत्र 
(बाधक) श्रवेस्ता में वेरेग्र (विजय) के रूप में मिलता है। श्रवेस्ता में वेरेप्रष्न पद 
इन्द्र देव (प्रवेस्ता में केवल दो बार प्रयुक्त) का गुणाभिधान है । यहाँ देव शब्द का 
वही भ्रर्थ है, जो हमारे यहाँ परवर्ती काल में श्रधुर का हो गया है । ग्रतः वेरेग्रष्न का 
अ्र्थ युद्ध की श्रासुरी शक्ति है । वर्षा करना या उसकी रुकावट को दूर हटाने से 
बेरेभ्रष्न का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

ब्राह्मण साहित्य में बृत्र का वहुत विकास हुम्ना है। ऋग्वेद संहिता में त्वष्टा को 
वृत्रवध के काय॑ में इन्द्र का सहायक बताया है', किन्तु शतपथ ब्राह्मण (१६३॥।१- 
१७) में त्वष्टा को इन्द्र का शत्रु बतला कर वृत्र को उसके यज्ञ से उत्पन्न बताया है । 
यज्ञ करते समय भ्राहुति देने के लिये प्रयुक्त वाक्य में स्वर की गलती से बूृत्र की 
पराजय हुई । यहीं बृत्र को उदर भी बताया गया है । किन्तु साथ ही ब्राह्मण के 
श्राचायं की दृष्टि से इन्द्र-वृत्र की तात्त्विक स्थिति स्वंथा ओभल नहीं हुई है। शतपथ 
(१११६६) में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है : तस्मादाहु--नैंतदस्ति 
यहँवासुरं, यदिदमस्वाख्याने त्वद्‌ उद्यत इतिहासे त्वत्‌ । 

बेद की रक्षा के लिये कटि-बद्ध' इतिहास' प्रौर पुराणों ने इस मधुर प्रौर 
श्रोजपूर्णा कल्पना को यथार्थ ऐतिहासिक घटना का रूप देने में कोई कसर नहीं 

१. प्रहन्नहिं पबंते शिक्षियारां त्वष्टाइस्में वच्च' स्वयं ततक्ष ॥ १।३२॥२॥ 

२. इतिहास-पुराणाम्यां वेद समुपंबृहयेत्‌ ।। 

बिमेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामय॑ प्रहरिष्यति ॥ महामारत, प्रा. प. १।२६७-८॥ 

३. व्र. महामारत : श्रादिपर्य ६५३ ३; ६७४४; १६६५० । बनपर्व १०० 
४; १०११४ । उद्योगपर्व ६४८, १२४ १०२७-३१॥। ज्ञान्तिपव २१६।१३-३ (३ 
२८०५७-५६; २८११३-२१३ रे८२/४5 २८३।४६-६० । झ्राइवमेथिकवर्व ११॥७।१६ 


घृत्र रेश्र३े 


छोड़ी । इस से वेद का श्राशय तो विल्कुल तिमिराच्छन्न हुश्रा ही, महाभारत की यह 
आत्मइ्लाघा भी भूठी सिद्ध हुई है : 

भ्रज्ञान-तिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः । 

ज्ञानाउजन-शलाहाभिनेत्रोन्मी ललका रकम्‌ ॥। श्रादिपर्व १।८४ ॥ 

पुराण-यूएंचन्द्र रा श्रुति-ज्योत्स्नाः प्रकाशिता: । 

नृ-बुद्धि-कैरवाणां च कृतमेतत्‌ प्रकाशनम्‌ ॥ वहीं ८६ ॥ 

पुराणों ने श्रपने वर्णन का श्राघार वँदिक वर्णन को ही बनाया है। किन्तु 
पुराणों की श्रोर वंदिक संहिताओं की, विशेष कर ऋग्वेद संहिता की, दृष्टियों में इतना 
भ्रन्तर है कि दोनों के वर्णनों में नामों की समानता को छोड़ कर तात्त्विक समानता 
बिल्कुल नहीं है। यह ठीक है कि ऋग्वेद संहिता' में विष्सु को इन्द्र के सहांयके के 
रूप में कहा है । किन्तु वेदिक विष्णु तो सूर्य ही है, जब कि पौराणिक विष्णु क्षीर+ 
शायी, लक्ष्मीपति, सत्त्वप्रधान, पुरुषविशेष है। इसी प्रकार ऋग्वेद में वृश्न को मारनेः 
के समय यज्ञ को इन्द्र के वत्न की रक्षा करने वाला बताया है'। परन्तु यज्ञ का विष्णु 
प्र लेकर विष्णु इन्द्र के वज्र में या स्वयम्‌ इन्द्र में प्रविष्ट हो गये, यह वर्णन वेदिको 
वर्णन से तो स्बंथा भिन्‍न ही है। इसी प्रकार वृत्र (मेघ) के महान्‌ ग्राकार को इतना 
बढ़ा-चढ़ा कर कहना कि उसने भ्रपना एक जबड़ा घरती पर टिका लिया एवं दूसरा 
प्राकाश के शिखर पर और इन्द्र को ऐरावत हाथी समेत निगल लिया, विजया-भवानी 
की तरज़ू का प्रसाद तो माना जा सकता है, यथार्थ नहीं । इसी प्रकार मायाभिर्मायिन 
सक्षदिन्दः (ऋ. सं. ५३०६) की व्याख्या तरह-तरह की दानवीय भ्रोर दंवीं 
भायाप्रों के रूप में करना तथा वृत्र के द्वारा विष्णु की स्तुति किया जाना इत्यादि 
षर्णन पुराणकार के भ्रपने सिद्धान्त को भले ही पुष्ट करें, बेंदिक वर्णान से तों कोसों 
दूर हैं। परन्तु यास्क के समय यह व्याख्याएँ प्रचलित हो चुकी थीं, प्रतः यास्क ने इस 
पक्ष को देना भी उचित समभा है'। ५ 


१. भ्रीहि यह्‌ पृत्रमपों वद्षिवांस हन्तृजोषिन्‌ विष्युना सचान:॥ ६॥२०२॥ - 

२. यज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते बच्च्रमहिहत्य प्रावत्‌ ॥ ३॥३२॥१२ ॥ 

३. डा. लक्षमशसरूप का (मूलपाठ, पृष्ठ ५२, टि. &, में) कहना है कि यह 
पक्ष लघुपाठ के कोषों में नहों है। श्री थे. का. राजवाड़े के दुर्गवृत्ति वाले संस्करण में 
यह पक्ष टीका में उद्धृत तो है, पर दुर्ग ने हसको व्यास्या नहीं को है । टौका में उद्धत 
द सं. १०५४।२ को व्याख्या (यानि च॒ युंद्ान्याहुरंतिहासिका नानारूपाप्युपप्र- 
इशंयन्तः...।) में ऐतिहासिक पक्ष दिया है। स्कन्द ने (पृष्ठ &३ में) ऐतिहासिक 
पक्ष को पहले उद्धृत करके उसकी व्याहया को है, फिर नेरुक्‍्त पक्ष को उद्धृत करके 
र्‌३े ह हर 


। 


रेश४ निरक्त-मीमांसा 


ऋखेद संहिता में अनेक (३५५१६; १०१०५) मस्त्रों में त्वष्ठा को 
सविता बताया है । श्राचायं ए, कुक, हिल्ब्राण्ट्‌ श्र हार्डी भी त्वष्टा को सूर्य का 
प्रतिरूप मानते हैं। श्रा. ऐ. मंक्डोंनल्‌ भी त्वष्टा को सूर्य की सूजनात्मक क्रिया का 
प्रतीक मानते हैं! । 

तो, त्वष्टा भ्र्थात्‌ सविता यज्ञ से-तपन से भ्रथवा यज्ञ से पर्जन्य होता है, 
इस सिद्धान्त को दृष्टि में रखें, तो यज्ञ से ही वन्न श्र्थात्‌ भेघ को पृथिवी से रस-हरण 
की प्रक्रिया से उत्पन्न करते हैं । भ्रतः वे वृश्न के पिता हैं । इस प्रकार वृत्र प्र्थात्‌ मेघ 
त्वाष्ट्र है। इन्द्र वृष्टि करने वाला माध्यमिक वायु है ही । मेघों के खूब छा जाने पर 
भी जब तक वर्षा कराने वाली हवा नहीं चलती, तब तक वर्षा नहीं होती। श्रतः 
वायुविशेष इन्द्र बरसा कराता है। बरसा होने पर मेघ जल रूप में प्रवाहित होने 
लगता है; वह नहीं रहता; अ्रतः इन्द्र वृत्र को मारता है। यह ग्राधिभोतिक तत्त्व" 
दर्शन ही पुराणों में ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

वृत्र की इन दो प्राचीन व्याख्या्रों के श्रलावा निम्न तीन व्याख्यायें भी 
विद्वानों ने प्रस्तुत की हैं : 

(१) रात्री का गहन श्रन्धकार ही वृत्र है (॥6 /089॥ 7॥०09) । पन्‍्य 
विद्वानों के मत में वृत्र की पुराणोक्त ऐतिहासिकता श्रप्रामाणिक एवम्‌ अविश्वसनीय 
है । 'मेघ ही वृत्र है'-इस सिद्धान्त को भी वे लोग नहीं मानते । उनका कथन है कि 
वृत्रवध के साथ भ्रन्य जिन कुछ कर्मो का वर्णान मिलता है, उनकी व्याख्या इस 
सिद्धान्त के श्राधार पर ठीक तरह नहीं हो पाती । ज॑से--ऋ. सं. र। १६३१ में 
वर्णित प्रप्‌ का प्रेरए, सूं का जनन, गायों का लाभ इन तीनों कर्मों की व्याख्या वृत्र 
को मेघ मानने के पक्ष में नहीं हो सकती । श्रत: रात्री का भ्रन्धकार ही वृत्र है, एवम्‌ 
प्रभात में उसे दूर करता हुमा सूर्य ही इन्द्र है; श्रप्‌ का प्रेरण प्रकाश का प्रणयन है; 
रव्मियाँ ही गायें हैं । 

परन्तु यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योंकि-- 
उसकी व्याख्या की है। सायण ने ऋ. सं १।३२।१० पर भाष्य में इस समूचे प्रकरण 
को उद्धृत किया है । दुर्ग के समय या तो यह वाक्य निरकत में था ही नहीं, या उस 
की टीका का यह प्रकरण खण्डित हो गया है। प्नन्‍्य प्रसड्ढों में ऐतिहासिक पक्ष को 
देने से लगता है कि यास्क ने इस प्त्यन्त प्रसिद्ध पक्ष को छोड़ा तो महीं होगा । पर 
निइचय से कुछ नहों कहा जा सकता । 

१. द्र. डा. सुयंकान्त, वेदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ३०७ ॥ 

२. यज्ञाद्‌ मवति प्जन्यः ॥ गीता ३।१४ ॥ 

३. स माहिन इन्त्रो भ्र्सों श्रपां प्ररयवहिहाच्छा समुद्रम्‌ । 

प्रजनयत्सुय॑ विदद्‌ गा भ्रक्तुनाइल्मां वयुनानि साधत्‌ ॥ 


चृत्र ३५५ 


(क) सूर्य ने सूर्य को उत्पन्न किया (प्रजनवत सुर्यम्‌) प्रोर सूर्य ने रश्मियों को 
प्राप्त किया (विदद्‌ गाः) यह विरोधाभास तथा अ्रसम्भव दोष इस व्याख्या में प्राते हैं।' 

(ख) प्रणंस्‌ तथा अप्‌ शब्द जल के पर्याय तो हैं, वे प्रकाशवाचक भी हैं, इस 
में कोई प्रमाण नहीं है । 

(ग) उपयुक्त मन्त्र से पिछले मन्त्र" में स्पष्ट रूप में वृष्टि के देवता इन्द्र का 
ही वर्णन है, भ्रत: प्रकरण इन्द्र का है, न कि सूबं का | इसी लिए इस व्याख्या के 
विषय में प्रा. ऐ. मेक्डानल्‌ ने कहा है कि प्राँवी-पानी के वाद सूर्य के प्रकट होने 
तथा अ्रभात में रात्री के भ्रन्धकार से छुटकारा पा कर सूर्य के प्रकट होने की धारणा 
में कुछ भ्रम-सा हुआ्ला लगता है'। 

उपयुक्त स्थल (२।१६।३) की व्याख्या वृत्र को मेघ एवम इन्द्र को वृष्ट्यमि- 
मानी देवता मानने के पक्ष में भी युतरामु हो सकती है : 

वेद में भ्रन्तरिक्ष उत्तर समुद्र के रूप में और पाथिव समुद्र प्रधर प्मुद्र के रूप 
में वर्णित है, यह तो प्रसिद्ध ही है' । इस मन्त्र में अ्न्तरिक्ष में मेघस्थ जल के उसी 
प्रघर समुद्र की तरफ इन्द्र के द्वारा प्रेरित होने का क्णंन है। वादल जब छा जाते 
हैं, भूयं ढेंक जाता है। मेघ को जब इन्द्र ने मार दिया, तब सूर्य पुनः उत्पन्न (प्रकट) 
हो गया। श्रतः इन्द्र ने सूय॑ को उत्पन्न किया-यह कहना ग्रनुचित नहीं है । सूर्य के 
ढेंके रहने तक गो--सूर्य की रश्मियां भी भ्रश्राप्त थीं। इन्द्र ने उन्हें भी प्राप्त किया । 
बृत्र के द्वारा ढेंके हुए दिनों के तेज (भ्रह्मां वयुनानि) को भी इन्द्र ने प्रकाश (भ्रक्तु) 
से सिद्ध किया । प्र्थात्‌ मेध के प्रावरणा के कारण भ्रन्धकारयुक्त हुए दिन (प्रहन्‌) 
मेघ के मारे जाने से सूर्य के पुनः उग आने पर तेज से भर गये । 

(२) हेमन्त ऋतु ही वृत्र है (6 ए८8। 70००५) । कुछ विद्वानों का 
विचार है कि वृष्टि के देवता के रूप में प्जन्य का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तब 
इन्द्र को वृष्टि का देवता मानना प्रावश्यक नहीं है। उनका कथन है कि 

य ईड्खयन्ति पव॑तान्‌ तिरस्सपुद्रम एंव (ऋ. सं. ११६।७) 
में पव॑त का प्रर्थ मेघ है, यद्वू कहना मुश्किल है। प्राचाय॑ हिलेब्राण्ट का कथन है कि 
ल्‍ठससअंअ्ं्चििखेओाा 


१. प्रस्थ मन्दानों सध्वो वज्रहस्तो:हिमिनो प्रशोवृत वि वृझ्वम्‌ । 
प्र यद्‌ बयो न स्वसराष्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त: ॥। 


२. द्र. वरशश० ॥९क॥5 0 9९ 8 ८णाविद्य॑ग ऐशैकज्त९९॥ 6 प्रणांगा ता 
06 उ&छ0भ्रांणा ० (0९ 5ए॥ शीट ९ 08700९५5 (0९ #प्रा0९५(णाग 
गाव 6 7000३ ० हो हव॥ एणा। ह९ 08:0९5७ ०९ श्शा। 


४७॥. ३. द्र. निधष्दु (१३) में 'पन्तरिक्ष' के पर्यायों में 'समुद्र' शब्द ता इस पर' 
निरक्त (२१०) समुद दवन्त्यस्मादाप:, समभिद्रवन्त्येनमाप: | तथा : यह 
स उत्तरस्मादधर समुद्रमपो दिव्या भ्रसृजदवर्ष्या श्रमि । ऋ. सं. १०६८५ ६ 


३५६ निरुक्‍त-मोमांसा 


हेमनत ऋतु (॥06 ग०22॥ जञांग्र/श् ) ही वृत्र है; नदियों तथा भरनों का जल ही आापः 
है । हेमन्त के द्वारा वह जल रोक लिया जाता है-ग्लेसियर के रूप में जमा दिया 
जाता है। जम कर बफं की चट्टान बने हुए उस जल को पिघलाने वाली वसनन्‍्त ऋतु 
का या ग्रीष्म ऋतु का सूर्य ही इन्द्र है। इसी प्राकृतिक घटना को ऋषि ने जल को 
जमा देने वाली अत्यन्त कड़ी सरदी रूपी वृत्र को सूय मार कर जल को मुक्ति देता 
है--इस रूपक में कहा है । 

इस व्याख्या को भी अन्य विद्वान्‌ ठीक नहीं मानते । क्योंकि-- 

(क) ऋग्वेद के उन स्थलों में जहाँ इन्द्र को वृष्टि का प्रेरक बतबाया गया है, 
यह व्याख्या ग्रसहाय हो जाती है। 

(ख) वंदिक साहित्य में इन्द्र भर सूर्य का स्वरूप ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप से 
विवेचित है; रत: ग्हाँ ३न्द्र का भ्रथं रृयं है, यह कहना उचित नहीं है । 

(7) हेमन्त में नदियों तथ्य भरनों का जम जाना भ्रत्यन्त शीतल प्रदेशों (श्री 
ह्लेक्षाप्ट के ६२) में हो सम्भव है। भारत के मंदानी इलाकों में, जहाँ मन्‍्त्रों की 
रचना हुई है, यह सम्भव नहीं है । 

(३). दिव्य जल ही (प॥6 शा) ठैध्याणा रण 99705) ही वृत्र है। 
श्री बालगज्भाधर रिह्क का कथन है कि घुत्र प्रदेश में छह-&ह मास के दिन श्रौर 
रात होते हैं । उसी के श्रनुपात से सन्ध्याकाल भी पर्याप्त लम्बा होता है। उस लम्बे 
समय में जो प्रकार औ्रौर प्रकाश की सम्धि है, वही सड घर भ्र्थात्‌ युद्ध के रूप में 
व॒ुणित है । ,श्रन्तरिक्ष में जो दृक्ष्म ज्ल ((०धा८ ४४९5) है, वही पृथिवी को 
प्राकाश (८॥०7) की तरह अ्ावेष्टित कर लेता है प्रौर सूय॑, चन्द्र तथा तारकमण्डल 
को परिचालित करता है । छमाही रात प्रारम्भ होने पर शीत की भ्रधिकता से यह 
दिव्य जल भी स्थिर- (हिम-) सा हो जाता है। फलत: सूय॑, चन्द्र तथा तारकमण्डल 
की गति रक जाती है। शरद्‌ में रात्री का प्रारम्भ होता है, औरौर दिव्य जल का स्थिर 
होना सन्ध्या में (शरदारम्भ से पहले) ही प्रारम्भ हो जाता है। सारी रात अर्थात्‌ 
हमारे छह-मास तक दिव्य जल जमा ही रहता है और सूर्य चन्द्र श्रादि की गति का 
श्रवरोध ही युद्ध की तरहू वर्शित है । प्रभात सन्ध्या में जब रवि (इन्द्र) शीत को 
प्रपनी किरणों से दूर करता है, श्रौर जमा हुआ दिव्य जल पिघलने लगता है, तब सूर॑, 
चन्द्र श्रादि का गतिभज् द्वटता है । यू उगता है। प्र मर जाता है।. रश्मिय मिल 
ज़ाती हैं । इस प्रकार यह, वृत्र ओ्रौर इन्द्र का युद्ध समाप्त होता है। 

यह व्यास्या भी पूर्व व्याख्याओं की। तरह केवल 'प्रांशिक समाधान ही कर 
व्राती है; इन्द्र श्र वृत्र के सम्पूर्ण वृत्त की व्याख्या नहीं कर पाती। केवल नैरक्तों 
का मेध-वृत्र सिद्धान्त ही ऐसा है, जिससे वेद के इस से सम्बद्ध स्थलों की सर्वाधिक 
सन्तोषजनक व्याख्या की जा सकती है |: प्र अं « हे 


भ्रध्याय २५ 


द्युस्थानीय देवता 


निषण्टु में दैवतकाण्ड के पाँचवें खण्ड में ३१ नामपद हैं । इन में त्वष्टा प्रक्षिप्त 
लगता है, यह हम पीछे (पृष्ठ २० पर) कह चुके हैं । श्रतः इस खण्ड में कुल ३० 
नाम विचारणीय हैं। इन में से १ भ्रश्विनो, २ सविता, ह भगे, ४ सूर्य, ५ पृषा, 
६ विष्यु, ७ विश्वानर, ८ वरुण, € वृषाकपि, १० यम तथा ११ भ्रज एफपात्‌ 
घुस्थानीय देवता प्रादित्य की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाग्रों को प्रकट करने वाले नामपद 
हैं। १२ केशिन्‌ (पु) रश्मिवत्ता के कारण पड़ा आदित्य का गुणाभिषान है । 
१३ केशिन: तीनों ज्योतियों के लिए सामूहिक गुणाभिघान है। १४ उषाः, १५ सूर्या, 
१६ वृषाकपायों तया १७ सरण्यू आदित्य की पत्नियों के नाम हैं । १८ पृथिवी शब्द 
लोकवृत्ति से धरती के लिए प्रसिद्ध है। किन्तु लोक-सामान्य के लिए भी प्रयुक्त हुश्रा 
है। उत्तम-लोक-वाचक होने के कारण यह शब्द इस खण्ड में भी दिया गया है । १६ इसी 
प्रकार समुद्र नाम भी भ्राया है । २० पश्रयर्वनू, २१ मनु श्रौर २२ वध्यड दिव्य 
स्तोताग्रों के नाम हैं । निरुक्‍्त में इन का क्रम दघ्यडः, प्रथवंन्‌ भ्रौर मनु मिलता है । 
इन के बाद द्युस्थानीय ७ देवगणों के ७ नाम (२३-२६) हैं । इन सब के बाद तीन 
लोकओों के देवों इन्द्र, श्रग्नि भ्रौर प्रह्िवनों की पत्नियों (क्रमशः इन्द्राणी, भ्रग्नापी ग्रौर 


पझश्विनो) की समन्वित् स्तुति में प्रयुक्त ३० देवपत्न्यः नाम है। देवपतन्‍्यः निधप्टु का 
भ्रन्तिम नाम है । 


अध्विनो प्रमुख दिव्य देवता है। 


चुस्थानीय देवताओं में यास्क ने अपने निघण्दु में प्रश्विनो फो सब से पहले 
रखा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यास्क के मत में दिव्य देवताओ्रों में प्रमुख देवता 
परश्विनों है। निरक्‍्त (१२।१) में यास्क ने कहा भी है: उन (दुस्थानीय देवताप्रों) 
में भ्रश्विन्‌ पहले भाने वाले हैं। यास्क के इस कथन के दो अर्थ हो सकते हैं: 

१. भ्रश्विनों निधष्टु में दयुस्थानीय देवताओं में सब से पहले प्राने के कारण 
प्रमुख हैं । भ्र्थात्‌ नामपदों का एक क्रम से समाम्नान जिस उपपत्ति को सोच कर 
किया गया है, वह इन नामपदों के भ्रभिषेय देवताओं की इतरापेक्षया प्रमुखता या 
गोणता ही है । 

२. प्रश्विनो के ग्रागमन के बाद ही युस्थानीय देवता के प्रन्य रूपों का 
साक्षात्कार प्रकृति में होता है। भर्थात्‌ प्रश्विनो प्रकृति में उस समय तथा प्रवस्था का 


रद निरक्‍्त-मीमांसा 


बोध कराते हैं, जव कि श्रादित्य का उदय ही नहीं हुआ रहता है। ग्रतः प्रकृति में 
प्रथम श्राने से ग्रहिवनो प्रमुख हैं । 

दिव्य देवताओं में श्रश्विनो की प्रमुखता में ऋचा का प्रमाण भी है : 

उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नोरिव्ध्ाण्यग्नाय्यदिवनी रादू । 
प्रा गोदसी वरुणानो श्वृणोतु व्यन्तु देवीयं ऋतुजनीनाम्‌ ॥ ५॥४६।८ ॥ 
इस मन्त्र में दिव्य देवपत्नी के क्रम में भ्रश्विनी का ही नाम दिया है, किसी 
भ्रन्य यु-स्थानीय देवी का नहीं | इससे सिद्ध होता है ऋषि के मत में जैसे मध्यम लोक 
के देवताओं में इन्द्र प्रमुख देवता का नाम है, प्रृथिवी के देवताओं में श्रग्नि प्रमुख 
देवता का नाम है, वैसे ही दिव्य देवताश्रों में श्रशिवनो प्रमुख देवता का नाम है। 
भ्रश्विनों का निर्वचन । ऋग्वेद संहिता में भ्रद्विवनो के दो निवेचन किए गये 
हैं, यह हम वैदिक निवंचनों के प्रकरण में कह आए हैं। यास्क ने वे दोनों ही निर्वंचन 
दिये हैं--एक भ्पने सिद्धान्त पक्ष से तथा दूसरा भ्रौरांवर्म ग्राचायं के नाम से । 
वेदिक निवंचन है: पूर्वोरइनन्तावश्विना (ऋ. सं. 5।५।३१) । इस में %/ भश्‌ 
के प्रथे को स्पष्ट करते हुए यास्क ने (१२।१ में) कहा है : प्रश्िवनों यद्‌ व्यक्तुवाते 
स्वम्‌, रसेनान्यो, ज्योतिषाधन्यः । 

भ्रद्विवनों का द्विवचन बताता है कि यह दो देवताओं का युगल है। ये दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रपने-अपने ढंग से जगत्‌ के सब कुछ को श्रशन>-व्यापन करने के कारण 
श्रश्विनौ कहलाते हैं । दो श्रश्विनों में से पहला तो रस से तथा दूसरा ज्योति श्रर्थात्‌ 
प्रकाश से इस समस्त जगत्‌ को व्याप्त कर देता है । 

भ्रव्िवनों' का स्वरूप । इस प्रकार रस और ज्योति से जगत्‌ को व्याप्त करने 
बाले ये दो देवता कौन हैं ? इस प्रइन के उत्तर में अपना सिद्धान्त-पक्ष देने से पूव॑ 
यास्क ने चार श्रन्य मत दिये हैं : 

१. दावापृथिव्यावित्येके | शतपथ ब्राह्मण । (४॥१।५।१६) में द्यावापृथिवी को 
प्रश्विनो कहा है : इमे ह वे दावापृथिवो प्रत्यक्षमश्विनो । इमे हीव॑ सर्वमाइनुवाताम्‌ 
इस पर दुर्गाचार्य ने टिप्पणि की है कि द्यो: ज्योति से तथा पृथ्वी प्रन्न से इस सब को 
व्याप्त करतीं हैं। 

२. प्रहोरात्रावित्येके | दिन ज्योति से तथा रात ओ्रोस से जगत्‌ को व्याप्त कर 
देते हैं (दुर्ग); भ्रतः ये दोनों ही प्रश्विनों हैं । 

३. सुर्याचन्व्रमसावित्येके' । सूर्य (प्रकाश से), चन्द्रमा (रस से) अ्रश्विनो हैं । 

१. बूहद्देवता में शौनक ने इन मतों में एक मत भोर जोड़ा है : 


सूर्याचन्द्रमसो तो हि प्राणापानों च तो स्मृती । 
प्रहोरात्री च ताबेब स्ातां ताबेब रोदसी ॥ ७१२६ ॥ 


झइनुवाते हि तो लोकाउज्योतिषा च रसेन च । 
पृथक्‌-पूथक्‌ च॒ चरतो वक्षिणेनोत्तरेश च॥ ७१२७ ॥ 


“झ्रश्विनो' का स्वरूप ३५६ 


४. राजानों प्रुष्यक्षतावित्येतिहासिकाः । स्कन्दस्वामी तथा दुर्गाचाय॑ का 
कथन है कि 'प्रह्वों से युक्त होने से ्रश्विनो' निर्वंचन जो श्रौरंवाम आचार्य ने किया 
है, वह किन्‍्हीं प्राचीन दो पुण्य करने वाले राजाओं पर लागू होता है। प्रर्थात्‌ वे दो 
राजा ही घोड़ों की बहुत बड़ी सडख्या के स्वामी होने के कारण अश्विनो कहलाते 
थे । ऐतिहासिक पक्ष में उनका ही स्मरण किया गया है । 

सिद्धास्त में भ्रश्विनों का स्वरूप । उन (अ्रश्विनों) का समय ग्राधी रात के वाद 
औ्रौर पौ फटने से पूर्व होता है। दिन-भर भ्रादित्य भ्रपनी रश्मियो के द्वारा पृथिवी से 
जल उठाता रहता है। श्राघी रात के बाद वही जल श्रोस के रूप में भप्रन्तरिक्ष और 
पृथ्वी लोक में फल जाता है । बुलोक में तो वह स्थित रहता ही है। श्रतः इस समय 
प्रश्विनों में से एक भ्रष्विन्‌ जल को उठाने तथा उसे सूक्षम-स्थुल करने की प्रक्रिया में 
से गुजार कर भ्रोस के रूप में समस्त जगती में फैला देता है। उस समय तम प्रर्थात्‌ 
प्रन्येरा पूरी तरह फैल कर भ्रंत्यन्त घन हो छुका होता है । श्रोस बरसा कर जगत्‌ को 
भरने का कार्य ग्रन्तरिक्ष से होता है। भर्थात्‌ द्युलोक में रश्मियों द्वारा एकत्रित जले 
चुलोक से उतर कर भ्रन्तरिक्ष में हो कर पृथिवी पर आता है। श्रतः भ्रश्विनों का एक 
भाग मध्यम लोक में भ्राकर कार्य करने के कारण मध्यम हो जाता है। उस के प्रनन्तर 
उषा से पहले जो ज्योति श्राती है, वह प्रहिवनो" में से दूसरे देवता का कार्य है। प्रकाश- 
कारक यह दूसरा भ्रश्विन्‌ भ्रादित्य (की पूर्वावस्था) ही है । इस प्रकार थ्युलोक के ये 
देवता प्रविराम गति से कार्य करते हुए जगत्‌ को व्याप्त करते रहते हैं । दोनों रूपों के 
प्रमुख तथा सहभावी होने के कारण इन्हें इकट्ं द्विवचन में स्मरण किया जाता है । 

पं. श्री सीताराम शास्त्री जी का (पृष्ठ ४६६ पर) मत है कि “दोनों प्रश्विन्‌ 
भिन्‍न-भिन्‍न लोक के दो जोड़ले जैसे देवता हैं, जहाँ कहीं भी इनका नाम प्राता है 
द्विवचन से ही भ्राता है, इसी से इनका प्रचंन एक साथ एक मन्त्र से ही होता है, किन्तु 
ये दोनों भिन्‍न-भिन्‍न लोक के देवता हैं । इन में एक भ्रन्धकाररूप है श्रौर एक प्रकाश 
रूप | जो भ्रन्धकाररूप है, वह मध्यम लोक का प्लोर जो प्रकाशरूप है, वह उत्तम लोक 
फाहै।” 

प्रश्विवनों के इस प्राकृतिक स्वरूप में श्रुति का प्रमाण भी है। इस में बताया 
गया है कि ये (क) रात्रिकालीन देवता हैं तथा (ख) असित (ढ्यामवर्ण) हैं : ह 

घसातिषु सम चरथो5सितो पेत्वाबिव । 
कदेदमध्विता युवसमि देवाँ झ्रागच्छतस्‌ ।।' & 
भ्रश्िनों' क्री स्तुति प्रायः एक ही समय तथा कर्म वालों के रूप में इकट्ठ ही 
. एक मन्त्र में होती है, किन्तु नीचे लिखी झाधी ऋचा में उनका प्रलग-प्लग संस्तव कर 


१. ग्रह सन्‍्त्र किसी लष्ट धेदिक शाखा को सहिता का है। उपलब्ध संहिताप्नों 
में नहीं मिलता । 


३६० निरक्त-मोमांसा 


के प्रत्येक के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है | इस में एक अरश्विन्‌ को वासात्य 55 

वसातिभव ग्र्थात्‌ रात्री में होने वाला बताया है, दूसरे को उषा का पुत्र । प्र्थात्‌ 

एक अश्विन तो ठेठ गहरी रात में कार्य करता है तथा दूसरा पौ फटने के श्रासपास : 
वासात्यो भ्रन्य उच्यत उषः पुत्रस्तवान्यः ।' 

ऋग्वेद संहिता के तीन श्रन्य मन्त्रों (१२२।१, १८५१४; ५।७७१२) से भी 
अश्विनो' के इस चरित्र पर यास्क ने प्रकाश डाला है। 

याज्ञिक कर्मकाण्ड के प्रमाण से भी यास्क्र का मत पुष्ट होता है। श्रश्विनो 
को सूरज उगने के बाद श्रन्य देवताओं के निमित्त हवि दी जाती है 

ऋ. सं. १।११६।८ में अ्रश्वियो' को हिम से अग्नि. का निवारण करने वाला, 
मनुष्यों के लिए अन्नयुक्त ऊर्जा को घारण करने वाला बताया है। हिमपात भ्रर्घ रात्री 
के बाद अ्रधिक होता है; क्योंकि उस समय शीतलता सब समयों से अ्रधिक होती है। 
श्रोस भी उसी समय ग्रधिक पड़ती है । इसी प्रकार प्रातः काल से पूर्व ही श्रोषधियों" 
को भी इतनी पृष्टि मिल जाती है कि वे बिल्कुल तरोताजा तथा बढ़ी हुई हो जाती 
हैं । मनुष्य भी अश्वियों के कारण ही प्रातः तरोताजा तथा स्वस्थ हो जाते हैं! । इस 
प्रकार अश्वियो" का समय अश्रघंरात्र के बाद तथा उषः काल से पूव॑--या प्राधी रात 
से ले कर उषा के आगमन तक--होता है । 

श्राद्वानों के श्रॉकड़ों की दृष्टि से भी ऋग्वेद संहिता में श्रश्वियों का स्थान 
इन्द्र, श्रग्नि और सोम के बाद तथा थुस्थानीय देवताग्रों मे सब से प्रथम श्रात्ता है । 
उनकी स्तुति ५० से अ्रधिक सम्पूरं सूकतों में श्रोर श्रनेक सुक्‍तांशों में की गई है । 
ऋग्वेद संहिता में श्रश्वियों का नाम चार सौ से अ्रधिक बार भ्राया है। 

मंक्डानल्‌ का. (वंदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ११३ में) कथन है कि “यद्यपि प्रकाश 
के देवताग्रों में उनका एक विशिष्ट स्थान है तथा उनका नाम भी भारतीय है, तथापि 
प्रकाश के किसी भी निश्चित दृश्य के साथ उनका सम्बन्ध इतना भ्रधिक प्रस्पष्ट है कि 
उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेदब्याख्याताग्रों के लिए एक पहेनी रहती 
ग्राई है। इसी श्रस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना हो जाती है कि इन 
देवताओं का प्रादि मूल वेदपूर्वकाल में खोजा जाना चाहिए” । तथा (पृष्ठ १२५ में) 

हृ: बह मन्त्र भो किसी नष्ट वेदिक शाखा की संहिता का है। 

२. द्र. निर. १२।५: तयोः कालः सूर्योदयप्य॑न्तस्तस्मिन्नन्या देवता श्रोप्यन्ते। 
इस पर दुर्ग: प्रकाशीभावस्थानुविष्टम्ममित्यत: कालांतू प्रमृति सूर्योदयपर्य न्तस्तयोः 
कालः । ततः परं यागकालः | ततः किम्‌ ?.... तस्मिन्‌ स्तुतिकाले श्रन्या बेवताः-- 
आशिवने शस्त्र याः स्तुति लमन्‍्ते ताः, श्रोप्यन्ते -तासामावापः । 

३. द्र. वही ६।३६ : यदृवृष्टे प्रोषधय उद्यन्ति प्राणिनशच पृथिव्यां: तदश्विनो 
रूपम्‌ । 


'झश्विनो' का स्वरूप ३६१ 


“प्रश्विनों के भौतिक आधार के सम्बन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी ग्रधिक ग्रस्पष्ट है कि 
प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस वात को 'न समझ वाये हों कि इन दोनों देवताश्रों 
का श्राधार कौन-सा भौतिक दृष्य है।...इन देवताओं को घोड़े रखने वाले (भप्रव्िवनों) 
इस लिए कहा गया होगा कि घोड़े किरणों के--विशेषतः सूर्य की किरणों के--प्रतीक 
हैं। किंतु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं, इस समस्या का समाधान तो यास्क के 
परिचित व्याख्याकारों के लिए भी दुलंभ हो छुका था ।” 

- “यास्क का अ्रपना मत स्पष्ट नहीं है। रोथ्‌ के विचार से यास्क का तात्पयं 
इन्ध प्रौर सूर्य से है । गोल्ड्स्टुकर_ के विचार से उनका तात्पयं तमस्‌ झ्रौर प्रकाश के 
बीच की भ्रवस्था से है । यह श्रवस्था एक द्व॑ंत को प्रस्तुत करती है, जो उनके युगल 
स्वरूप का सजातीय है ॥...हाप्किस्‌ की दृष्टि में यह सम्भव प्रतीत होता है कि 
भ्रपृथकत्वेन सम्बद्ध यह थुगल उष:काल के धु घले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो कि 

! श्राघा अन्धकार तथा आधा प्रकाश होता है; भ्रौर इस लिये भ्रश्वियों में से केवल एक को 
चोस्‌ का पुत्र कहा गया है ।...मान्‍्हार्ट, श्रौर बोलंसिन्‌ का भ्रनुसरण करते प्रोल्डन्बरगं_ 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रश्वियों का भौतिक झ्राधार सुबह का तारा रहा होगा 
प्रयोंकि श्रग्ति, उषा श्रौर सूर्य के भ्रतिरिक्त यही एक दूसरा 'प्रात: प्रकाश' है । 
प्रश्विनों का काल, उनका प्रकाशमय स्वरूप, उनके रा की जाने वाली द्युलोकपरि- 
क्रमा इस मत में ठीक बैठते हैं; किन्तु उनका द्वित्व फिर भी ग्रव्याख्यात ही रह जाता 
है”” (वहीं, पृष्ठ १२५) । 

प्रोरू प्रौर लेट्टिक्‌ देवकथाम्रों में भी भ्रश्वियों जैसे चरित्र वाले दो युगलों का 
वर्णन है। वैदिक भ्रश्वनों जैसे भ्रइ्वेरहिनों हैं, वेसे ही प्रीक्‌ देवकथा में जीध्रस्‌ (वंदिक 
धोस) के पुत्र तथा हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं। लंट्टिक्‌ देवकथा में भी 
ईइबर के दो पुत्र बताए हैं, जो प्रपने घोड़ों पर चढ़ कर सूर्य की पुत्री (वैदिक सूर्या, 
स्वष्ट की या सविता की पुत्री) को अ्रपने लिए या चन्द्रमा के लिए ब्याहने प्राते हैं । 
जैसे दो भ्रह्िवनों ने एक सूर्या को व्याहा था, वैसे ही दो लेट्टिक्‌ ईइवरपुत्रों ने एक 
सूयंसृता से विवाह किया था । लैट्टिक्‌ गाथा में भोर के तारे के बारे में फहा गया है 
कि वह सूर्य की पूत्री को देखने प्राया । ये ईड्वरपुत्र भी समुद्र से लंघाने वाले (रास्ता 
भूलने पर नाविक भोर के तारे को देख कर ही सही रास्ते पर आते हैं) भौर सूर्य को 
था उनकी पुत्री को उन्मुक्त करने वाले हैं। (वहीं, पृष्ठ १२६) । 

इस विवरण के प्राधार पर मैक्डानल्‌ का (पृष्ठ १२६ में) कथन है : “यदि यह 
बात सत्य है, तो प्रश्नों का रक्षक रूप सुबह के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुआा 
होगा, जिसमें वह भ्रन्धकार के कष्ट से उन्मुक्ति का भ्रग्रदूत वन कर आता है । 

__ ' वेबर के मत में ्रश्विनो जेमिनि तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। 
7*2 है ब्र. ऋ. से १०६१४; १११८२।१, १८४।१। 
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गेल्डनर_ के मत में ये किसी भी प्राकृतिक हृश्य के प्रतिरूप नहीं हैं; श्रपितु सहायता 
करने वाले भारत के श्रपने दो सन्त हैं” । (वहीं पृष्ठ १२६) । 

ग्रन्त में सेक्डानल्‌ का (पृष्ठ १२६ पर) निष्कर्ष है: “धुधला' प्रकाश श्रौर 
'सुब्रह का तारा' इन दोनों के घरातल पर इन दोनों देवताओ्रों की उत्पत्ति मानना 
भ्रधिक उचित प्रतीत होता है । कुछ भी हो, यह सम्भव है कि श्रश्विन्‌ देवता स्वरूप 
से (चाहे नाम से नहीं) भारोपीय काल के देवता हैं ।” 

यह तो हुई पाइ्चात्य भारतीसमुपासकों की बात । अ्रपने विचार से यास्क की 
व्याख्या भारतीय वातावरण में बिल्कुल स्वाभाविक तथा स्पष्ट है। मन्त्रों में इनका 
समय स्पष्ट रूप से उष:काल से पूर्व ही बताया भी गया है। निम्न मन्त्र में स्पष्ट ही 
श्रश्वियों को उम समय बुलाने की बात कही गई है, जब अन्धकार (हृष्णां) प्रकाश के 
ऊपर (प्ररुणीषु गोषु) श्रर्थात्‌ उसे दबाकर ही, स्थित होता है ः 

कृष्णा यद्‌ गोष्वरुणीषु सोदहिवों नपाताशिवना हुवे वाम्‌ ॥ऋ.सं. १०।६१॥४॥ 

निम्न मन्त्र में सविता उषस्‌ से पहले ही दोनों प्रश्वियों के रथ को लाता 
है,--कहा गया है : 

युवं हि पूर्व सवितोषसों रथमृतराय चित्र' धृतवन्तमिष्यति ॥ ऋ.सं. १।३४।१०॥ 

पाद्चात्य विद्वानों में गोल्ड्र्दुकर, मेरियान्यियस्‌ (व. दे., पृष्ठ १२ में) 
तथा हाप्किस्‌ की व्याख्या ही ठीक मालूम होती है । 

इन दो अश्विनों के नाम क्रमशः नासस्य और दस्र हैं। नासल्‍्य शब्द के 
निर्यंचन पर तरह-तरह की अटकलें की गई हैं : न पश्रसत्यौ--नासत्यो', सत्यस्य 
प्रशेतारो : नासा+त्यो >ननासत्यो (नासिक्राप्रमवोी)'। डा. बुय्स्ट &/नस्‌ (साथ 
होता) से मानते हैं' । हमारी अटकत है कि ६/ नस्‌ को यास्क्र ने व्याप्ति श्रथ॑ में भी 
बतलाया है' | तम जगत्‌ को व्याप्त करने से नसत्‌ कहलाता रहा हो, या बसाति की तरह 
नसाति या नप्तति शब्द रात्रो श्रथं में प्रसिद्ध रहे हों श्रोर वासात्य की तरह नासात्य या 
नासत्य शब्द तमोभव या रात्रिभव ग्रय॑ं में मूलतः प्रचलित हुआ्ला हो । कालान्तर में मूल 
शब्द (नप्तत्‌, या नसाति) के प्रप्रचलित हो जाने से इसकी व्युत्पत्ति भ्ज्ञात हो गई हो । 
व्याप्त करने वाले तम में या रात में उत्पन्न होने से तो नासत्य दोनों ही हैं । किन्तु 
उषा के भ्रासपास वाले भ्रश्िन्‌ का जब बस्र (रूपवावू, चमकीला) नाम पड़ा तो पिछले 
(पहले) का नाम नाप्तत्य ही रह गया। यों, ग्रन्य जोड़ले देवताग्रों की तरह किसी. एक 
नाम के द्विवचतान्न रूप (दस्त्रा या नात्षत्या) से दोनों का ही बोध होता है। 

सौर देवताओं का क्रम श्रौर स्वरूप 

२. काल की ईष्टि से श्रश्विनों के बाद उबा का क्रम ग्राता है । रात के बाद 

१. ब्र. श्रष्टाध्यायी ६॥३।७५ | * २. द्र. निरकत ७३६ । 

३. द्र. दी एटिपतालाजीजु्‌ ग्राफ्‌ यास्क, पृष्ठ १३७। ४. द्र. निरक्‍त ७॥१७। 


सौर देवताश्रों का क्रम ध्रोर स्वरूप ३६३ 


का समय या रात का भ्रन्तिम समय उषा कहलाता है (निस्कत २।१८) । नाम तथा 
उसके श्रथे, (प्रात: का उषा काल) के एक होने के कारण उषस्‌ की विग्रहवत्ता स्वल्प 
झूप में हो पाई है। उषा के सुकतों में आधारभूत प्राकृतिक दृश्य वँदिक कवि के मन से 
किड्चिस्मात्र भी नहीं उतर पाता है। भारत वर्ष प्राकृतिक दृश्यों की छटा की दृष्टि 
पे तो यद्यपि यो भी बहुत मनोरम एवं समृद्ध है, तथापि उपा के वर्णन वाले सूकतों 
में तो यहाँ का यह वभव भौर भी चमक-दमक के साथ प्रस्तुत हुआ है । संसार के 
किसी भी प्रकृति-वर्णान-युक्त साहित्य में इतने मनोरम, प्रादर्श तथा यथार्थ प्रकृति- 
वर्शान-परक साहित्य की रचना नहीं हुई है, जैसी उपा के सूक्‍तों में ऋग्वेदसंहिता में 
हुई है। मेक्डानल्‌ कहते हैं : उषस्‌ की रचना वैदिक काल की सब से मनोरम कल्पना 
है भौर संसार के किसी भी साहित्य में उषा से श्रधिक आकपंक चरित्र नहीं मिलता । 

निर्वंचन । यासक्त ने (१२५ में) उषस्‌ का निरवंचन दो घातुम्रों से किया है; 
१ ४वश्‌ (चाहना) से तथा २ %/उच्छ (प्रकाश करना, प्रन्धेरे को भगाना) से | 
डा. वर्मा के मत में वैदिक ३/ उच्छू का भारोपीय रूप %/उस्‌ (प्रकाशित करना) 
है' । मेकब्डानल्‌ (पृ. ११३) ५/ बस्‌ (चमकना) से उषस्‌ मानते हैं। यास्क का (१२॥५ में) 
कथन है कि चुस्थानीय उषा &/वज्ष से तथा सध्यलोक की ३/उच्छ से निष्पन्न है। 
(२१६) में चुस्थानीय को भी //उच्छ से ही बतलाया है। 

उषस्‌ के स्त्रीदेवता होने के कारण इस के ठीक बाद सूर्या प्रादि तीन स्त्रीदेवी 
निषण्दु में समाम्नात तथा निरुक्‍्त में व्याख्यात हैं । 

३. उधा के बाद' प्रौर सूर्योदय के पूर्व के काल के दिव्य देवता सविता हैं । 
उप समय प्राकाश्ष से ग्रस्थेरा छेंट जाता है तथा किरणे प्लाकाश में छितरा जाती हैं । 
उस काल के प्राकृतिक दृश्य में एक विशेषता होती है : नीचे धरती के साथ -क्षितिज 
के नीचे--तो कालापन होता है, तथा ऊपर की औ्रोर प्रकाश होता है। उस समय 
कृकवाकु' (मुर्गा, कुक्‍्कुट) बोलता है। 

४. सदिता के काल के वाद तथा रविमण्डल ऊपर उठने से पूर्व के समय में 
दिव्य देवता प्रपने हल्के-हल्के सेवनीय, कोमल, सौन्‍्दयंपूर्ण रूप के कारण भजनीय 
होने से मग कहलाता है । 

परम्परा में भग को भ्रन्धा कहा जाता है; क्‍यों कि बिम्ब ऊपर उठे बिना वह 

१. व. एटिमालाबओज्‌ भाफ्‌ यास्क, पृष्ठ १४, ४२, ५८, ११६। 

२. थि नारुमख्यत्‌ सबिता वरेण्योश्नुप्रयाएमुषसों बिराजति। ऋ. सं.२।८१॥२। 

३. मुर्गे को ध्वनि का शब्द है फुकड़ कु ३। इसमें प्रथम स्वर उकार है। 
इससे प्रतोत होता है कि इस शब्द का प्राचोन उच्चारण ऋकबाकु जेसा था। संस्कृत 
का बुक्कुट शब्द भो कुक्छृत का प्राकृत रूप प्रतीत होता है। 


३६४ निरक्त-मोमांसा 


जगत्‌ को दिखलाई नही देता । न कि वह स्वयं भी जगत्‌ को देख नहीं सकता'। 

४५. ऊपर की ओर चढ़ना प्रारम्भ करने वाले सूरज के गोले को सूर्य कहते हैं । 

६. किरणों ज॑से-जैसे पुष्ट (गर्म) होती जाती हैं, यह देवता पूषनू कहलाने 
लगता है। उस समय सूर्य मण्डल एक साथ दो प्रकार का दिखायी देता है : कुछ 
भाग पुष्ट होती हुई रश्मियों के कारण शुक्र (चमकीला सफेद) तथा कुछ भाग श्रपुष्ट 
रद्िमयों के कारण यजत (श्राँखों को सुहाता सा) दिखलाई देता है' । 

७. विष्णु | जब सूर्यमण्डल सब रश्मियों से पुष्ट हो कर ग्राकाश के मध्य में 
घरती के शिखर पर आ्रा जाता है, तब अपने प्रकाश से सब कुछ को भर-ूर व्याप्त 
करने के कारण विष्णु कहलाता है । 

उस समय उसका प्रकाश सब ओर ग्र्यात्‌ तीनों लोकों में फैला हुआ्ला होता 
है; भ्रतः वह त्रिविक्रम भी कहलाता है । त्रिविक्रप प्रोर वामन नाम विष्णु के 
गुणाभिधान हैं । अत्यन्त तेजस्त्री होने से सौन्दर्य की पराकाष्ठा पर स्थित होने के 
कारण त्रिविक्रम विष्णु वामन कहलाता है । 

८. सब तरफ गया हुआ भ्रथवा व्याप्त (विश्वान्‌ श्र र) होने के कारण यह 
विश्वानर भी कहलाता है । 

&. अपने प्रकाश से सव कुछ को इंक देने के कारण यह वरुण कहलाता है'। 

१०. उस समय सू् के केश ग्र्थात्‌ रहिमियाँ अपने पूरे प्रभाव पर होते हैं । 
इस लिए इसे केश वाला (केशिन्‌) कहा जाता है । 

११. केशित्‌ प्रधान रूप से तो यद्यपि ग्रादित्य ही है, तथापि यह विशेषण 
वृथक्‌-पृषक्‌ तथा सामूहिक रूप से इन्द्र और भ्रग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । इन्द्र 
रनस्‌ प्र्थात्‌ जल से तथा श्रग्नि श्रयनी लपटों अ्रयवा घुम से केशवान हैं । बहुवचन 
में केशिनः से तीनों अग्नि समभे जाते हैं । 

१२. दुपहरी में आ्रादित्य की रश्मियाँ इतनी तीक्ष्ण होती हैं कि उस समय यह 
पृथ्वी के जल को भ्रधिकतम खेचता है जिस्ससे कि भ्रागे चल लर बारिस होती है। उस 
समय अपनी तीक्षणता से यह सब कुछ को कृपा भी देता है। प्रतः इन दो साथ-साथ 
होने वाली विशेषताओं के कारण यह वृषाकषि कहलाता है । 

दुर्गाचायं ने सायड्कालीन सूर्य को वृषाकषि बतलाते हुए कहा है: प्रपनी 
समेटी हुई (उपसंहृत) किरणों से यह सब भूतों को कंपा देता है । यह भोस वरसाने 

एयय ए क्र दुर्गाचाय १२१४ : स हि सूयंभावमनुत्सूप्तो न हत्यते । नास्मिद्धष्दृणां 
ध्यानं वर्शनमस्तीत्यन्ध:; न पुरनसावेव न पश्यति । 

२. शुक्र ते प्रन्यद्‌ यजतं ते भ्रन्यत्‌ ॥ ऋ. सं. ६॥५८।१॥। 

३. यहाँ यास्क ने वरुण के गोण स्वरूप पर ही प्रकाश डाला है । उसके 
नतिक स्वरूप वाले प्रधान रूप को नहीं छुम्ना है। यह ध्यान में रखना उचित है। 


सौर देवताश्रों का क्रम ग्रोर स्वरूप ३६५ 


घाला (दृषा) तथा कंपाने वाला (कृषि) होने से वृषाकषि है । सव लोग भगवान्‌ (सूर्य) 
के झद्ृश्य हो जाने पर भय के मारे कॉपने लगते है। नीचे दिये ऋड मन्त्र (१०८६॥२१ ) 
में वृषाकपि के प्रसज्भ में भ्रस्त होने का लिज्ज भी है : 

पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै । य एप स्वप्ननंशनो5स्तमेषि पथा पुनः ॥। 

१३. यम । क्षण-पल-घटी-प्रहर-दिन-रात्रि-पक्ष-मास-ऋतु-वर्ष-रूप समय का 
निर्धारण दिव्य देवता के श्राघार पर ही होता है । भ्रतः इस प्रकार जगत्‌ का नियमन 
करने से यह दिव्य देवता यम भी कहलाता है । 

१४. प्रज एकपात्‌ । नित्य गतिशील तथा जगत्‌ का प्रपने भाग से रक्षण 
करने वाला यह एक गौण दिव्य देवता है। इस का स्वरूप भौतिक की श्रपेक्षा दार्शनिक 
भ्रषिक है। ब्राह्मणों की सृष्टिविद्या के भ्रनुसार जगत्‌ के स्रष्टा ब्रह्म के चार पाद प्रग्नि, 
वायु, झ्ादित्य तथा दिशाएं हैं । उन्ही में से एक आदित्य का भ्रज एकपात्‌ नाम से 
विह्वदेवों के साथ स्तवन किया गया है । प्रन्यत्र भी कहा गया हैः 

एक॑ पादं नोत्खिदति सलिलादंस उच्चरन्‌ । 
स चेत्तमुद्धरेदड्ड न मृत्यु नम्रृत मवेत्‌ ॥ 

ऋग्वेदसंहिता (१०६४४, ६५॥१३ तथा ६६११ ) भें इस देवता का उल्लेख 
जिन देवताग्रों के साथ हुआ है, वे सब अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता हैं' । इस से सूचित 
होता है कि ये भी प्रन्तरिक्ष-स्थानीय ही होने चाहिएँ । 

रोघ्‌ श्रौर प्रारमान्‌ इस देवता को तूफान का प्रेत मानते हैं। हार्डो भ्रकेले 
चलने वालाबकरा भ्र्थात्‌ चन्द्रमा मानते हैं । मेफ्डानल की (पृष्ठ १७७ में) भ्रटकल 
है कि इस शब्द का श्र है एक पैर वाला बकरा, जो मूलतः विद्युत का आलड्धारिक 
प्रभिधान रहा होगा--बकरा शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित गति का बोधक है, भ्ौर 


'एक प्र' विद्युत की एक रेखा का लक्ष्क है, जो कि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई 
गिरती है । 


दिव्य देवियों में तीन नाम सूर्य की विशेष अ्रवस्थाप्ों के देवताप्रों केस्त्रीलिज्ध 
हैं तथा एक सामान्येन देवताश्रों की पत्नियों के लिए है : सूर्या, वृषाकपायी, सरण्यू 
एकल देवियों के नाम हैं तथा देवपत्न्यः देवताशों की पत्नियों का साघारण नाम है। 
सूर्या भ्रोर सरष्यू सूर्य की, ठृषाकपायों वृषाकपि की पत्नी हैं। इनका काल अपने-भपने 
पतियों वाला ही है। इन के स्वरूप के बारे में श्ञोनक ने कहा है : 
बृषाफ्पायों सूर्योषाः सुर्यस्येव तु पत्नयः ॥ 
अ्रमुतोर्वाहः निवतंन्ते प्रतिलोमास्तदाध्या: । 


पुरोदयात्तामुषस सूर्यों मध्यन्दिने स्थिते ॥ 
धृषाकपायों सूर्यस्य तामेवाहुस्तु निर्रचि । बृ. २८-१० ॥ 


१. जंसे--पायोरवो (इन्द्र), दियो धर्ता, सिन्‍्घु, समुद्रिय प्रापः, विश्वे देवाः 
सरस्वतो, प्रहिबु धन्य, नदी, वायुलोक, तन्यतु, झरांव । ७ पे 


प्रध्याय २६९ 


निरुक्‍त में प्रतिबिम्बित समाज 


यास्क ते निरुक्‍्त में स्थान-स्थान पर कुछ सद्भूत छोड़े हैं, जिनका विवेचन 
कर के हम उनके समय के समाज की एक घुघली सी भलक पा सकते हैं। इन सड्धू तों 
के स्रोत निम्न-लिखित हैं : 

(क) निर्वंचन । यास्क ने शब्दों के निवंचन कई दृष्टियों से किये हैं । उन्होंने 
एक शब्द के जहाँ एक से प्रधिक निर्वंचन किये हैं, वहाँ तो वे निश्चित रूप में उस 
शब्द की विविध पृष्ठभूमियों को ही उन अनेक निर्वंचनों से स्पष्ट करते हैं । किसी 
निर्वंचन में पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है, किसी में उसका कार (पर्थात्‌ 
ए7००४०॥), तो किसी में सामाजिक या भ्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि । 

उदाहरण के रूप में हम श्रसुर शब्द को लें । वैदिक देवशास्त्र के भ्रध्येताग्रों 
को यह भ्रविदित नहीं है कि भ्रसुर शब्द किसी समय वैदिक: श्रार्यों के लिये बहुत 
गौरवगरिमागरिष्ठ शब्द था । कालान्तर में इस शब्द का अर्थ विकृत हो गया था। 
यास्क ने इन दोनों श्र्थों को दृष्टि में रखा है । श्रेष्ठायंक श्रसुर की व्याख्या करते हुए 
वे कहते हैं: श्रसुरत्वम्‌ . ..-- प्रज्ञवत्त्व वा, अ्रनवत्त्वं वा । श्रपि वा$सुरिति प्रज्ञा-नाम, 
'अस्यत्यनर्थान्‌; भस्ताइ्चास्थामर्थाः । 'वसुरत्वमाविलुप्तम्‌ (निदक्त १ ०३४) । 

यहाँ श्रसुर के दो शब्द-निर्वंचन किये गये हैं : 

१. भ्रसु-र। वैदिक में श्रसु के दो अर्थ होते थे: १. प्रज्ञा, २. प्राण । 
देवता की बलवत्ता प्रत्यक्षदृष्ट है, तथा उस काल में लोगों को उसमें कोई सन्देह भी 
नहीं था । भ्रतः देवता को प्राणवान्‌, बलवान बताना कोई बहुत महत्त्वपूर्ण बात नहीं 

१. उणादिसूत्र १४४५ : प्रसेररन्‌ । %/ प्स्‌ (दिवादि १०३)+-उरनू । यह 
ध्युत्पत्ति बुरे श्र्थ में मी प्रयुक्त हुई है। तु. शिशुपालवधय्‌ १४३ : 

समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिषेयताम्‌ । 

भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन दु-सदां न्यधीयत ॥ 

२. निरक्‍्त भ्रौर दुर्ग-टीका के कोषों में 'भ्रसुरत्व...” पाठ है। ढुगं झोर 
स्कन्द की टीकाप्नों तया मूल प्रन्य के स्वारस्य से 'वसृरत्व...” पाठ सिद्ध होता है । 
तु. ढुरगं : 'यवेतदसुरत्वमादि-लुप्तम्‌. वसू-वत्त्वं धनवत्त्वमित्ययं: ।' इस प्राघार पर हमने 
परम्परा से हट कर “वसुरत्वमा...! पाठ देना उचित समझा है । 


निरुक्‍त में प्रतिविम्बित समाज ३६७ 


है। इसलिये यास्क ने श्रनवत्त्वं वा से साघारण रूप में कह कर उस पर कोई विशज्ञेप 
जोर नहीं दिया । हाँ, देवता की प्रज्ञावत्ता इस जटिल जगत्‌ को चलाने में बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । इसलिये यास्क ने उसको भली-भाँति समझाया है । प्रज्ञा के दो कार्य 
होते हैं : १. श्रनर्थों को पहले से ही देखकर उन्हें हटाने श्रौर बचाव करने का कार्य 
करना । २. भ्र्थों को घारण करना । देवता इन दोनों से युक्त हैं; श्रतः श्रसु-र हैं । 

२. वसु-र। देवता वसू (घन, सम्पत्ति) प्रदान करते हैं। श्रतः वस-र से 
(प्रादिम व्‌ का लोप होने से) भ्रसुर हैं। वदिक देवत्ताश्रों में भ्रसर शब्द प्रमुख रूप से 
बरुण के लिये प्रयुक्त हुप्रा है, तथा उन्हीं के लिये उपयुक्त भी है'। बरुण राजा होने 
के कारण विश्ेष रूप से ऐश्वयं-सम्पन्‍्न हैं; श्रतः दोनों श्रयों में श्रसुर हैं । 

बुरे अ्र्थ वाले सुर शब्द के तीन निवंचन किये गये हैं : श्रसुरा-१. श्र-सु- 
रताः स्थानेषु । २. भ्रस्ता स्थानेम्य इति वा । ३. श्रपि वाधसुरिति प्रास-नाम, .... 
तेन तद्वस्तः (निरुकत ३।८) । 

प्रथम निवंचन में बताया है कि प्रसुर किन्‍्हीं भी स्थानों में भली-भांति टिक 
नहीं पाते थे । दूसरे में बताया है कि उन्हें भ्रपने स्थानों से उखाड़ फंका गया था । 
तीसरे में बताया है कि वे शरीर-बल के कारण उत्कृष्ट समभे जाते थे । इससे प्रसुरों 
का राजनीतिक रूप स्पष्ट हो जाता है । 

(ख्र) सन्‍्त्रों की व्याख्या । इसमें यास्क ने ग्रध्यात्म, समाज की रीतिविशेष, 
इतिहास ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से काम लिया है । निरुक्त १२।१३ में श्रघोरामः 
सावित्र: (वा. सं. २९६।४८) के राम शब्द की व्याख्या में काले रंग की स्त्रियों का 
श्रार्यों के द्वारा केवल प्रानन्द के लिए परिग्रहणा किये जाने की चर्चा' इसका उदाहरण 
है। ऋ. सं. ११२४।७ की व्याख्या (निरुक्‍्त ३५) में दक्षिण भारत में पुत्ररहित विधवा 
की विशिष्ट स्थिति भी उस समय की सामाजिक तथा प्राथिक पृष्ठभूमि को ही स्पष्ट 
करती है । 

इन दोनों स्रोतों का दोहन करके यास्क के निरुक्‍त में प्रतिविम्बित समाज की 
पृष्ठभूमि को देने का प्रयास इस श्रध्याय में है । 

यास्क ने अपने ग्रन्थ में तीन जातियों का नाम-निर्देश किया है: १. असुर, 

१. द्र. वेदिक देव-श्ञास्त्र, पृष्ठ ४७। 

२. ब्र. निरक्‍त १२।१३ : रासा रमणायोपेयते, न धर्माय कृष्णजातोया...। 
तु. वाशिष्ठ धर्म-सृत्र १८१६ : कृष्ण-वर्णा या,रासा रमणायंब, न घर्माय । कालास्तर 
में इस 'रामा' का प्रय॑ 'शुद्रा' किया गया है। द्र.(ंदुगं : रामेति शूद्रोच्यते + 

भ्रागे को टिप्पणियों में निरकत का स्पल-सजूंत उसका नाम-निर्देश किऐ बिना 
केवल प्रद्ों में हो करंगे। 


श्ह८ निरकक्‍्त-मोमांसा 


१. श्रसुर। इनकी चर्चा केवल दो स्थानों पर (१८ तथा ११२५ में) हुई 
है। उस समय असुर अपना महत्त्व खो चुके थे। उनकी स्थिति डाँवा-डोल हो गई 
थी । वे भ्रपने स्थानों में भो भली-भाँति नहीं टिक पाते थे। उन्हें उनके अड्डों से 
उखाड़ कर बाहर कर दिया गया था| वे बहुत हिम्मती तथा बलवान्‌ थे । शरीर बल 
की दृष्टि से उनका भ्रब भी दव-दवा था'। ये लोग बणिज-बुद्धि में बहुत बढ़े-चढ़े 
व्यापारी (पणि) थे। इन के यहाँ गौवों के बड़े-बड़े बाड़े हुआ करते ये । लगता है ये 
लोग माल को रोक कर उसका कृत्रिम भ्रभाव पैदा कर दिया करते थे तथा उस समय 
की मण्डियों पर इन का बहुत प्रभाव था'। 

२. श्रनायं । निरुक्त (६।३२) में श्रनायों के कौकट नामक निवास-देश की 
चर्चा हुई है। ये लोग आ्रार्यों की धामिक क्रियाप्रों का प्रनादर करते थे तथा “इन 'घी 
फुकने! की क्रियाओं से क्‍या होता है ?”-कह कर प्रार्यों का परिहास किया करते थे। 
प्रायं लोग धामिक यज्ञ भ्रादि क्रिया्रों से रहित कीकट देश के निवासियों को प्रवज्ञा 
की दृष्टि से देखा करते थे । वे लोग "इन श्रनार्थों को ईश्वर ने बनाया ही क्यों ।” कह 
कर उनका परिहास किया करते थे । परिहास में म्लेच्छभाषी ग्रनायों को कि कृताः ? 
के स्थान में श्रायं लोग बिगाड़ कर म्लेच्छ भाषा में की कटा (क्यों बनाए) ?--कहा 
करते थे | सम्भवतः उनके ऐसा कहने पर ही उस देश तथा वहाँ के निवासियों का 
यह नाम पड़ गया । अ्रतः उन्हें कीकट नाम आ्रार्यों का दिया हुमा है। थे प्रार्यों की 
तरह स्पष्टस्व रवरणंपदा संस्कृत वाक्‌ का उच्चारण करने- में श्रसमर्थ थे तथा म्लेच्छ 
(प्रस्पष्ट-- प्राकृत) भाषा बोला करते होंगे--हमाश ऐसा अनुमान है । इनकी गायें 
दूध भी कम ही देतीं थीं! । 

१. द्र. ३।८ में भ्रमुर के तीन निर्वंचन । 

२. द्र. २१७: निरुद्धाः आ्राप: पणिनेव गावः' (ऋ. सं. १३२।११) - 
परिवंणिग्मवति । परिः पणनात्‌ । तथा ११२५: “पणिभिरसुरं:' में परियों प्रौर 
श्रसुरों को एक ही बताया गया है । त 

३. द्र. ६३२ : कीकटा नाम देश्ोध्नायं-निवासः । कीकटाः कि 
कृता: ? कि क्रिपाभिरिति प्रेप्पा (वा) । ...नंब चाशिरं दुह् | कीकट देश मगघ 
श्र्थात्‌ बिहार के कुछ भाग को कहते ये । प्राचीन काल में प्रनायों का देश होने के 
काररा इसे श्रपवित्र देश माना जाता था, जहाँ रहने से वहां की भाषा श्रौर संध्कार 
प्रपना कर श्राय॑ मो म्लेच्छ हो जाया करते ये। फलत: आ्रार्यों को म्लेच्छ होने से 
बचाने के लिए धर्मशास्त्रों में इस देश को भश्रपृषण्य घोषित करके वहाँ की यात्रा तयां 
निवास निषिद्ध घोषित कर विये गये ये । कालान्तर में प्राय्यों ने जब वहाँ प्रपना कुछ 
प्रसार कर लियां, तब उस देश के कुछ स्थानों को यात्रा तथा वहाँ निवास की छूट दे 
दी गई थी । द्र. वायुपुराण, गुरुमण्डल ग्रल्य माला, २०१६ वि. संस्करण, पृष्ठ ५६० : 


यास्क-कालिक समाज : श्रनाय॑ ३६६ 


कम्बोज-देश भी श्रार्यंतर लोगों का ही निवास था । इस देश में संस्कृत ही 
बोली जाती थी । यह देश श्राधुनिक काल के काबुल का भ्रर्थात्‌ पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त का इलाका रहा होगा । यास्क के समय से लेकर श्राज तक इस इलाके में 
#/शव्‌ धातु का गमन प्रथं में प्रयोग होता रहा है, जब कि शेष भारतवर्ष में &/शब््‌ 
से निष्पन्त शव (मुर्दा) का ही प्रयोग होता रहा है' । ये लोग प्राय नहीं थे, इतना तो 
निश्चित है। परल्तु प्रनाय॑ थे, या प्रसुर श्रादियों में से कोई एक, यह नहीं कहा जा 
सकता । 

निरुक्‍त में काले रंग वाली किसी जाति की स्त्रियों की चर्चा हुई है । ये 
कृष्णजातीय स्त्रियाँ उस समय श्रार्यों में रामा कहलाती थी । शौकीन तबीयत के भ्राय॑ 
इन्हें भ्रपनी कामकेलि के लिए घर में रख लिया करते थे । परन्तु इनको पत्नी का 
वध प्रधिकार नहीं मिलता था' । हमारा विचार है कि ये कृष्णजातीय रामाएँ भ्रनाय॑ 
रमणियां ही रहीं होंगी । 

३. श्रायं । धायं शब्द निरुक्‍त में दो वार झ्राया है : २॥२ में प्ौर ६।२६ में । 
पहली बार यह स्पष्ट रूप से जाति-विशेष के लिए प्रयुक्त हुभा है। दूसरी बार इसका 
निवंचन किया गया है : प्राय ईश्वरपुत्र: । इससे यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
श्रायं लोग भ्रपने-आप को असुरों तथा अन्य भनायों से श्रेष्ठ मानते थे । यास्क के 


कीकठेषु गया पुण्या पुण्य राजगृहं वनम्‌ । 
च्यवनस्थाश्रमं पृण्यं । दी पुण्या पुन:पुना | ४॥१०८।७३ ॥ 
गया बिहार में २४॥* उत्तर, ८५" पूर्व में है। पुनःपुना नदी का प्राधुनिक 
नाम पुनपुन है तथा यह पटना के पश्चिम में २५" उत्तर, ८४ पूर्व में है। राजगृह 
भ्राज राजगिर के नाम से प्रसिद्ध है तथा २५* उत्तर शोर ८५ पूर्व में है । प्राचोन 
काल में ये सब मगघ के केन्द्रोय भाग में स्थित थे । 
१. व्र. २२ : शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्बेव माष्यते; विकारमस्यायेंषु माषन्ते 
शव इति। ह 
२. यास्‍्क (२२) भोर पत्जलि (पस्पश्ञा, वा. ७, पृष्ठ ३८) ने झायों झोर 
फम्दोजों का, तुलना में, पृयक्‌-पृथर्‌ प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रार्य 
प्रौर कम्बोज प्रलग-अलग हैं । 
है. दर. १२।१३ : प्रधोरामः सावित्र (वा. सं. २६।४८) इति पशुसमास्नाये 
विज्ञायते । कस्मात्सामान्यादिति ? प्रधस्तात्तद्ेलायां तमो मवति । एतस्म्ात्सामास्यात्‌ । 
प्रधस्ताद्राम: -- प्रषस्तात्कृष्ण: । कस्मात्सामान्यादिति ? भ्रग्ति चित्वा न रामामुपेयात्‌ । 
रामा रमरायोपेयते कृष्णजातोया । एतस्मात्सामान्यात्‌ । 
र४ 
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समय में गौर वरणं चूँकि प्रशंसनीय समझा जाता था, इस से विदित होता है कि 
श्राय लोगों का वर गौर ही रहा होगा । ५३ 

श्रायों का सामाजिक सड्भूठन । भ्रायं लोगों का सामाजिक सज्भूठन बहुत सुगाठित, 
सुहलिष्ट तथा निर्दोष था । उनके समाज का आधार वर्णा-व्यवस्था थी, जाति-व्यवस्था 
नहीं । उनके समाज में ५ जन थे : १. ब्राह्मण, ३: क्षत्रिय, ३. वइ्य, ४. श्द तथा 
५. निषाद । इनमें प्रथम चार जन वर्श कहलाते थे श्रौर पाँचवाँ जन सम्भवतः प्रार्यो 
से भिन्‍न किन्तु श्रार्यों के रीति-रिवाजों तथा घामिक क्रियाश्रों को स्वीकार करने वालों 
का रहा होगा । 

आ्रार्यों में वर्शा-ब्यवस्था जन्मना नहीं मानी जाती थी । कोई क्षत्रिय अपना क्षात्र 
कर्म छोड़ कर यदि ब्राह्मण का कर करने लग जाता था, तो वह सर्वात्मिना ब्राह्मण 
ही हो जाता था । वह पुरोहित बन कर यज्ञ भी करवाया करता था'। 

उस समय के प्रार्यों में प्रापस में छुवा-छूत भी नहीं थी । पठचजना मम होत्र' 
जुषध्वम (ऋ. सं. १०।५४।४) में अ्रग्निहोत्र करने वाले पञ्च जनों में श्रौपमन्यव 
श्राचायं ने समाज के पांचों अ्ज्ों के नाम गिनाये है! । यदि आ्रापसी स्थृक्ष्यास्पृश्यता 
होती, तो पाँचों जन यज्ञ में एक साथ कभी नहीं बँंठ पाते । हाँ, सामाजिक ऊँच-नीच 
श्रवश्य था । अपने श्राचार की पवित्रता तथा विद्या की गरिमा से ब्राह्मण श्रेष्ठता की 
सीमा माना जाता था, तो निषाद तथां वृषल दूसरी सीमा । निषाद को तो पाप का 
श्रधिष्ठान ही समझा जाता था"। 

ब्राह्मण । ब्राह्मणों के चार प्रमुख कत्तंव्य होते थे : १. ब्रह्मचयं, २. स्वाध्याय 
(प्रध्ययन श्रौर अध्यापन), ३. संयमपूर्णं सादा जीवन (तप) झर:४. दान (विद्या का 
तथा शक्ति होने पर.घन का), इन चार कर्मों में से पहले दो तो निश्चित रूप से 
विद्या से सम्बद्ध हैं । श्रतः ब्राह्मण वर्ण का सर्वोपरि कतंव्य विद्या की रक्षा था। विद्या 
की रक्षा के तीन उपाय माने जाते ये : (अर) स्वयं स्वाध्याय करना, (आरा) सत्पात्र को 


१. दर. ११३६ : गौरी रोचतेज्व॑लतिकर्मणः । भ्रयमपीतरो गौरों वर्ण 
एतस्म देव, प्रशस्यो मवति । 

२. द्र. ३८४ पञ्चजना:...चत्वारों वर्णा, निषाद: पठ्चम इत्योपमन्यव:। 
निषाद: कस्मात्‌ ? निषण्शमस्मिन्पापकम्ििति नेरुक्ताः । 

३. द्र. २१० : स बन्तनुः कंनीयानमिषेचयाऊक्र । देवापिस्तपः प्रपेदे ।.... 
तमुवाच देवाषिः--पुरोहितस्तेइसानि, याजयामि च त्वेति । 

४. द्र. शा में ऋ. सं. १०१५४।४ को व्यास्या । 

५. द्र. ३१६ :ब्राह्मणवद्‌ वृषलवत्‌ । तथा ३।८ : निषादः कस्मात्‌ निषदनो 


मवति । निषण्णमस्मिन्पापकमिति नेरुकताः । हि 
६. द्र. ६२५: भ्रस्त्यस्मासु ब्रह्मचर्य मध्ययन तपो दान-कर्मेत्यूषिरवोचत्‌ । 


श्रायों का सामाजिक सद्भुठन : वर्णा-व्यवस्था ३७१ 


प्रपनी विद्या देना, (इ) भपात्र तथा कुपात्र को विद्या न देना । 

विद्या पढ़ने का अधिकार बिना किसी भेद-भाव के मनुष्यमात्र को था। विद्या 
बाने के प्रधिकारी के लिए वर्ण, लिज्भ, वयस्‌, देश श्रादि का विचार बिल्कुल भी 
प्रपेक्षित नहीं था । हाँ, विद्या के अधिकार को रोकने के लिए तीन बातें पर्याप्त मानी 
जातीं थीं । + 

(श्र) प्रसूषा । गुण में भी दोष--मीनमेख--निकालते रहने की आदत । 

(प्रा) फुटिलता (अनुजुता) | छत्र-कपट, श्राड़ेट्टेड़े तरीके इस्तेमाल करते 
रहना । 

(६) प्रसंयम । गुर के ग्राश्नम में रहने के नियमों के पालन में प्रमाद तथा 
इस प्रकार अनुशासन भज्भ करना' । 

प्राचार्य के तीन कर्तव्य होते थे : (श्र) शिष्य को श्रेष्ठ श्राचरण सिखलाना, 
(आरा) उसे विभिन्‍न शास्त्रों में पारज्जत बनाना तथा (ई) उसकी बुद्धि को विशद 
बनाना । 

स्वयं यज्ञादि धर्मझृत्य करना तथा गृहस्थ का पुरोहित वन कर उनके यज्ञादि 
धर्मकृत्य कराना भी ब्राह्मण का प्रमुख कृत्य होता था। यज्ञादि धामिक प्रसज्जों में 
पुरोहित को सब से प्रथम-द्रमुख-स्थान मिलता था! । 

लोगों में प्रापेक्षिक श्रेष्ठता विद्या के ग्राधार पर ही मानी जाती थी। किसी 
एक विद्या में निपुणा पुरुष का बहुत सम्मान होता था। उससे प्रधिक सम्मान होता 
था पारोवयंवित्‌--शास्त्र के पारहश्वा विद्वानु--का । पारहश्वा विद्ानों में भी. जो 
जितना ग्रधिक ज्ञानी होता था, उसका उतना ही प्रधिक सम्मान होता था'। 

क्षत्रिय । क्षत्रियों में राजा का बहुत सम्मान होता था। राजा को भ्रत्यन्त 
ऐल्वयशाली माना जाता था"। यज्ञ कराने से राजाप्रों को बहुत यश मिलता था । रथ 
राजाग्रों का प्रमुख वाहन होता था तथा घनुष-वारा श्रेष्ठ दास्त्र' । बाणों से भरा तरकस 

१. द्र. २४ : में विद्या ह वे....! ध्रादि इलोक । 

२. द्र. १४: भ्राचार्य धाचरं ग्राहयति, झ्ाचिनोत्यर्यान्‌, प्राचिनोति बुद्धिमिति 
वा | दुर्ग प्लौर स्कन्द फी टीकाप्रों तथा लघु-पाठ के कोषों में न मिलने के कारण हम 
इन निर्वचनों को प्रामाणिक नहों मानते । ३. द. २।१२ : पुरोहितः पुर एनं दघति । 

४. द्र. ११६ : यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषों मवति । पारोबयंवित्सु 
तु खलु बेदितृषु भुयोविद्यः प्रशस्पो मवति । के + 

हु ४. हु. २।३ ; राजा राजतेः | तथा निघष्दु : २२१। 

६. व. ६११: यज्ञसंयोगाद्वाजा स्तुति लभेत, राजसंयोगाद युद्धोपकरणालि। 
तेषां रथ: प्रथमागाम्री मवति । निरक्‍्त में शस्त्रों में से केवल घनुष, उसकी डोरो तथा 
बाण की हो चर्चा को गई है। दर. ६।१६-१८। | 


रे७२ निरक्त-मोमांसा 


पीठ पर बाँघा जाता था | बदन में कवच पहिना जाता था भौर धनुष्‌ की डोरी की 
टक्कर से बचाने को (शायद एक) हाथ में दस्ताना पहिना जाता था! । शिकार के 
अथवा अपने शत्रु के मर्म पर प्रहार करने वाले, चल लक्ष्य का तथा शब्द पर लक्ष्य 
का वेघ करने वाले धानुष्क अच्छे समझे जाते थे । 

वेइय । वंश्य के लिए श्राम शब्द वणिक्‌ (बनिया) था। व्यापार करना ही 
उसका प्रधान पेशा होता था। माल को साफ़ सुधरा रखना (ताकि ग्राहक का 
श्राकषंणा हो) उसका प्रमुख गुरा होता था' । बनियों को बड़ा चतुर--कलाग्रों 
श्रौर प्रकलागों में निपुणा--माना जाता था । 

शूद्र श्रौर निषाद की सामाजिक स्थिति, उनके कतंव्य ग्रादि पर श्रौर कुछ 
प्रकाश डालने का भ्रवसर निरकत में नहीं आया है । भ्रत हम उन पर ग्रिक कहने 
की स्थिति नहीं हैं । 

मनुष्य की श्रायु उस समय लम्बी होती थी । मनुष्यों की ग्राम श्रैसत उम्र सौ 
वरस होती थी । परन्तु 'सौ वरस” कहने से बरसों की सडुख्या भ्रभिप्रेत नहीं थी, 
अपितु लम्बी उम्र ही कही जाती थी" | जीवन को व्यवस्थित एवं सन्तुलित दर्ज से 
बिताने के लिये एक आम व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसे आाश्रम-व्यवस्था कहा 
जाता था। यास्क के समय में श्राश्रस व्यवस्था समाज में भी बहुत प्रच्छी 
स्थिति में थी। निरक्‍्त को देखने से लगता है कि उस काल में १ ब्रह्मचर्य, 
२ गृहस्थ तथा ३ समन्यास तो व्यवस्थित रूप में थे; किन्तु ४ वानप्रस्थ ग्राश्नम था कि 
नहीं ? या था, तो किस स्थिति में था 7--इस १२ प्रकाश डालने का मौका निर्वत में 
नही भ्राया है । है 

१. बअह्याचारी विद्याध्ययन का ब्रत लेकर अपने गुरु के प्राश्रम में रहते थे । 
वे बड़ी उम्र होने तक वहाँ विद्याध्ययन किया करते थे। उनके गुरु प्रायेण 
'महस्थ होते थे । ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारियों को प्रपने गुरु के पूरे परिवार से 
श्रात्मीयता स्थापित कर के रहना होता था । विद्याध्ययन में बाधा डालने वाले 
प्रत्येक विध्न से श्रलग रहने की श्रपेक्षा ब्रह्मचारियों से की जाती थी। प्राश्रम के 
प्रनुशासन का पालन करते हुए वहाँ रह कर कठोर, संयमी जीवन बिताना उनसे 
श्रपेक्षित होता था | विशेष कर के यौन एपणाओ्रों प्र्थात्‌ कामभावनाप्रों का तो 


पृष्ठे निनद्धों जयति । हस्तध्नो हस्ते हन्यते । फिर 
२. व्र. ६३३ : ऋदृवृधा (ऋ. सं. ८७७११) पर: मर्मण्यर्दनवेधिनो, 
गसनवेधिनो, शब्दवेधिनों दूरवेधिनों इति वा । 
३. द्र. २१७ : वणिक्‌ पर्यं नेनेवित । 
४. व्र. ६।६: प्रकलविद्वणिग्मवति कलाइच वेद प्रकलाइच | 
५. व्र. १४४७ : शतमिति शत दी्घमायुः । 


श्रा्यों का सामाजिक सद्भूठन : स्त्रियों की स्थिति ३७३ 


उन्हें सर्वंथा परिहार करता पड़ता था । पर कभी-कभार किसी-किसी आश्रमवासी 
ब्रह्मचारी का श्रयने आश्रम की ऋषिपुत्रियों से प्रेम हो भी जाता था' । 

२. सम्यासियों के लिए परिब्राजक शब्द का प्रयोग होता था। परिव्राजक 
योगरूढ शब्द माना जाता था । सन्‍्यासी लोग देश में भ्रमण करते रहते थे; ग्र्थात्‌ वे 
रमते-राम होते थे । ग्रन्य लोग देश में अमण करने पर भी परिब्राजक नहीं कहनाते 
थे'। परिब्राजक लोग गृहस्थ में सन्तरान की बहुलता ग्रादि के कारण होने 
बाले श्रथवा जीव के पुनः-पुनः जन्म लेने से होने वाले कृष्टों का वर्णन करके गृह्स्थों 
को वेराग्य का उपदेश दिया करते थे' । 

३. गृहस्थ । घर में सर्वोवरि स्थान पुरुष को प्राप्त होता था । यज्ञ में पुरुष 
(पति) के साथ बैठने के अत्िकार के क/रण स्त्री (पत्ती) को पुरुष (पति) के बाद दूसरा 
स्थान मित्रता था । बहुविवाह की प्रथा समाज में थी । पत्नियों के पालन की पूरी 
जिम्मेदारी पति पर होती थी । 

स्त्री । प्राय कुल में स्त्रियों का सम्मान होता था । लज्जा स्त्रियों का 
स्वाभाविक गुण माना जाता था" । वे प्रा्तंव में मले-कुचैले कपड़ों में रहतीं थीं तथा 
ऋतुस्तान के बाद खुश्दर वस्त्र पहिन कर शख्यज्ञर करके. मधुर मुश्कान के साथ 
अपने पति से मिज्ना करतीं थीं। जीवन में कामभावना के प्रति बहुत स्वस्थ दृष्टि 
थी । लगता है ऋतुकाल में स्त्रियों को पतिदर्शन निषिद्ध था' | 

सघवा | वधुओ्रों को घर में विशेष ग्रादर मिलता था। इत्त के तीन कारण 
थे : (अर) वह अच्छा दहेज लाती थी; (प्रा) पराये कुल में ग्राकर भी उसमें भली-भाँति 
घुल-मिल जाती थी; (इ) कुलपरम्परा को बढ़ाने वाले पुत्र को जन्म देकर वंश का 
उपकार करती थी" । 


१. द्रव २४ में विद्या ह वे “” भ्रादि इलोक तथा ५१२ में : नदनस्य मा रुघतः 
काम भ्रागमत्‌ संरुद्ध प्रजननस्प ब्रह्मचारिण इत्यूषिपुश्या विलपितं वेदयन्ते। 

२. द्र. ११४: पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलस्ममे फेषासू, नेकेष/स । 
यया--तक्षा, परिव्राजकों, जोवनो भूमिज इति । 

३. द्र. २।८ : बहुप्रजाः कृच्छुमापद्यत इति परिव्वाजका: । 


४. १०२१ में पतिर्जनीनाम्‌ (ऋ. सं. १।६६।४) पर: पालपिता जायानाम्‌। 
तत्धाना हि यज्ञ-संयोगेन भवन्ति । 


५. वर. ३४२१: मेना गला इति स्त्रीण्ाम्‌ । स्त्रियः स्त्थायतेरप-त्रपणकर्मणः । 
मेला सानयमस्त्येना: । 


६- द्र. ११६ : जायेद पत्ये कामरधाना सु-बाप्ता ऋतु-झाजेवु। सुनवाता:: 


कल्यार-वासा: । ७, द्व. १२।६ : स्तुषा साधु-सादिनीति; 
साधुत्तानिनीति वा; सु--भपत्यमृ, तत्सनोतोति वा । 


३७४ निरुक्‍त-मी मांसा 


विधवा । यह देख कर बहुत खेद होता है कि उस समय विधवा्ं की स्थिति 
बहुत खराब थी । पुत्र यदि समर्थ होते थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं पेश थ्राती थी । 
अन्यथा तो विधवा होते ही उसे सब से बड़ी दिक्कत अपने भरणा-पोषण की ही आ्राती 
थी' । भरण-पोषण के लिए उसे या तो श्रपने देवर को ही शय्या-सुख देना होता था, 
श्र्थात्‌ उस की काम केलि की पूर्ति करने वाली रखेल के रूप में रहना पड़ता था, 
या अ्रपना रोटी-कपड़ा जुटाने के चवकर में इधर-उधर दौड़-धृप करनी पड़ती थी'। 

दक्षिण-भारत में यह परम्परा थी कि भ्रसहाय विधवा अपने ग्राम के सभाभवन 
में जाकर पाँसे फेंकने की जगह के पास बेठ कर जुप्रारिप्रों के जुआ खेलते समय 
निर्णायक (रेफरी) का काम कर के बदले में जुआ्नारियों से धन प्राप्त करती थी । 
ऋ. सं. १॥१२४।७ को देखने से लगता है कि यह प्रथा सम्भवतः भारत में सार्वभौम 
रही हो और यास्क के समय तक केवल दक्षिण में ही सीमित हो गई हो । 

सन्तान | श्रार्यों के यहाँ सन्‍्तान की बहुत महत्ता थी | कुल-परम्परा की रक्षा 
की दृष्टि से ही नहीं, श्रपितु घामिक दृष्टि से भी सनन्‍्तान होना बहुत आवश्यक होता 
था । बुढापे श्रादि से होने वाली अ्रसहायावस्था में तथा और भी बहुत-सी तरह से 
पुत्र श्रपने जननी-जनक की तथा प्रन्य गुजनों की रक्षा करता है। उन्हें पिण्डदान 
श्रादि प्रदान करके उनके मरने पर भी सन्तुष्ट रखता है । पुत्र के होने से उनकी पुत्‌ 
नामक नरक से रक्षा हो जाती है । 

१. द्र. ३१५: विधवा विघातृका मवति । 

२. द्र. वहीं : को वां शयने विधवेव देवरम्‌ (देवर: कस्मात्‌ ? द्वितीयों वर 
उच्यते) । देवरो दीव्यति-कर्मा । कोष्ठकान्तर्गत पाठ न दुर्ग की टीका में है प्रौर न 
स्कन्द के भाष्य में ही । प्रत: प्रक्षिप्त होने से भ्रप्रामाणिक है ।ऋ. सं. १०४०।२ पर 
भाष्य में सायश ने मी इसे उद्धृत नहीं किया है। लघु-पाठ के कोषों में भी नहीं है। 

३. द्र. वहीं : विधावनाद्वेति चमंशिरा: । 

४. द्र. ३५ : गर्तारोहिणीव घनलाभाय दाक्षिणाजी । गतंः समास्थाणु- 
गूं णाते:, सत्यसड्भरो मवति | त॑ तत्र याशुत्रा, याहपतिका, सा5रोहति । तां 
तत्राक्षेराध्नन्ति | सा रिक्‍्यं लमते । 

दुर्गाचार्य की व्याख्या से प्रतीत होता है कि श्रपने बस्धुप्रों से न्‍्यायसम्मत 
रिक्‍्य (उत्तराधिकार) को न पाने पर श्रसहाय विधवा जुप्रारियों के जुश्ना खेलने की 
जगह जा बंठती थी । जुप्नारी लोग इस पर विधवा के बन्धुश्ों से उसे उसका वाय 
दिलवा देते ये । उसके जुप्नारियों में जा बंठने से कुल को बदनामी के मय से ही, 
सम्मवतः, उसके बन्धु उसका भाग उसे दे देते हों । 

४. द्र. २११: पृत्रः पुरु ऋ्रायते, निपरणाद्वा, पुन्नरकं, ततस्‍्त्रायत इति वा। 
तथा ३।१ : भ्रपत्यं कस्मातृ ? भ्रप-ततं मवति, नानेन पततीति वा | 


सन्तान तर 


सनन्‍्तान औरस ही भ्रच्छी समझी जाती थी; किन्‍्तु यदि श्लौरस सन्तान नहीं 
होती थी, तो भ्रन्य की सम्तान को भी अपना लिया जाता था । परन्तु उससे पूरी 
प्रात्मीयता नहीं हो पाती थी । इसमें सबसे बड़ा कारण सम्भवतः दत्तक पुत्र का श्रपने 
पिछले घर से सात्म्यता को भजन कर पाना ही होता था'। लड़का न होने पर 
औ्ौर किसी का बच्चा लेने की श्रपेक्षा लड़की के बच्चे (दोहते) को गोद लेना ही 
प्रच्छा समभा जाता था। 

पुत्र | ऊपर के कथन में पुत्र का ही प्रतिशय महत्त्व बतलाया है इससे सिद्ध 
होता है कि कुटुम्ब में पुत्री की श्रपेक्षा पुत्र का ही प्रधिक महत्त्व होता था। कन्या 
तो पाल-पोस करके पराये धर दे दी जाती थी, इस लिए वह तो पराया घन होती 
थी । वह तो कुल भी दूसरे का ही बढ़ाती थी' तथा प्पने पिता के कुल से निकल 
कर पति के कुल में चली जाती थी । 


पुत्रों में पिता के बाद बड़ा भाई ही उत्तराधिकारी माना जाता था। उसका 
प्रतिक्रमण करके यदि कोई छोटा भाई पिता के दाय को दवा लेता था, तो उसके 
इस कृत्य को प्रक्षम्य प्रपराध माना जाता था । 

छोटे भाइयों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता के पश्चाद्‌ बड़े भाई पर 
ही प्राती थी । पिता की सम्पत्ति का हक सब भाइयों को मिलता था। भाई-भाई 
अ्पना-प्रपना हिस्सा लेकर भ्रलग हो जाया करते थे"। 

कन्या । लड़की को ग्राम तोर पर एक बोभ-सा ही समझा जाता था। इसके 
दो कारण प्रतीत होते हैं : एक तो यह कि भाथिक हृष्टि से कन्या को जीवन-भर 
कुछ-न-कुछ देते रहना पड़ता था । दूसरा यह कि लड़की के विवाह की जिम्मेदारी 
ग्रधिक थी : न जाने कहां शादी हो ! उसके बाद भी ससुराल में कन्या की क्‍या 
स्थिति होगी, इस बारे में माँ-बाप को हमेशा चिन्ता ही रहती थी । यही कारण है 
कि कन्या का रिश्ता अपने आ्रास-पास न करके थोड़ा दूर करना ही प्रच्छा समभा 


१. द्र. ३४१ : तद्यया जनयितुः प्रजा, एवमर्थोये ऋचा उद्ाहरिष्यामः ।.... 
भ्रन्योदर्यों मनसाईपि न सन्तव्यों सममायमिति । श्रथ स झ्लोकः पुनरेष तदेति, मत 
झांगतो भवति । झोक इति निवासनामोच्यते । 

२. द्व ३।४ : भप्तारमुपागमद्दौहित्र पोत्रमिति विद्वान्प्रजनन-यज्ञस्थ.... । 

३. द्र. ३६ : जामिरस्येःस्पां जनयन्ति जामपत्पमु, जमतेर्वा स्थाए गति- 
कर्मणो, निर्ममनप्राया भवति ।....प्रन्यतरो5ढूं यित्वा, जामिः प्रदीयते परस्म । 


४. द्व. २११: तम्‌ (शन्तनुम) ऊचुब्रह्मिणा प्रधम॑स्त्वेया55च रितो - ज्येष्ठ 
. भ्रातरमन्तरित्याभिषेद्धितमु; तस्मात्ते देवो न वर्षतोतिं। 


४. वर. ४२६: भ्राता मरतेहंरतिकमंणः, हरति मागयृ, भर्तव्यो भवतोति वी । 
तक) उ्कक वगफट 


३७६ निरुक्त-मोमांसा 


जाता था, ताकि वहाँ से उसके बारे में कम-से-कम सुनने-जानने को मिले! । 

कन्यः अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी तभी होती थी, जब 
उसके कोई भाई नहीं होता था । किन्तु वह भी उस सम्पत्ति की संरक्षक-मात्र होती 
थी; क्योंकि उस समय की परिपाटी के अनुसार भ्रश्नातृमती कन्या के सबसे बड़े बेटे 
को उस बेटे का नाना अपने कुल में गोद लेकर उसे अपनी सम्पत्ति का वारिस बना 
दिया करता था। ऐसी स्थिति में भ्रश्नातृमती कन्या के विवाह में बहुत दिक्कत प्राती 
थी, क्‍यों कि कोई भी पुरुष उससे विवाह करने को तय्यार नहीं होता था। ऐसी 
कन्या से विवाह करने में उसे लाभ तो कोई मिलता नहीं था, उल्टे ग्रपना जैठा बेटा 
अपने ससुर को देना पड़ता था । 

सामान्यतः कन्या को पाल-पोस कर योग्य वर को दे दिया जाता था ताकि 
वह उससे श्रपने वंश की वृद्धि करे | दक्षिण भारत में धनी लोग निर्धन कुल से कन्या 
खरीद कर भी उससे ब्याह कर लिया करते थे । इस प्रकार पैसे के बल पर विवाह 
करने वाले जमाई को उस समय हीन दृष्टि से देखा जाता था। उसे श्रवज्ञा में 
विजामाता कहा जाता था । 

रिश्ते दो प्रकार के होते हैं : एक खून से औ्लौर दूसरा अ्लग-प्रलग खान्दानों 
में विवाह श्रादि सम्बन्धों के कारण । पहले रिश्ते वाले लोग झ्रापस में सनामि 
कहलाते थे तथा सम्बन्ध के कारण जुड़ने वाले रिश्तेदार सबन्धु कहलाते थे'। 

सामाजिक भ्राचार । १ चोरी, २ व्यभिचार, ३ ब्राह्मण की हत्या, ४ गर्भपात, 
५ शराबखोरी, ६ दुष्कमं एक बार करके भी उससे विरत न होकर उल्टे उसे बार- 
बार करना, ७ पापकारक भूठ बोलना--ये सात मर्यादाएँ मनुष्य के लिए मानी 
जाती थौं । इन्हें न करना श्रे यस्कर तथा इनमें से एक का भी उल्लच्भुन पाप माना 
एणएए क्र शछ: बुहिता दुहिता, दूरे हित , दोग्थेर्वा | तु. दुर्ग टीका: दुहिता 
दुहिता, सा हि यत्र व दीयते, तत्रं व दु्दंत्ता भवति । दूरे वा सती सा पितुहिता पथ्या 
भवतीति दुहितेत्युच्यते । दोग्वैर्वा, सा हि नित्यमेव पितुः सकाशाद द्रव्यं दोग्धि प्रार्थ ना- 
परत्वात्‌ । श्रौर ४॥१४५: कन्या....क्वेयं नेतव्येति वा। 

३. द्र. ३४-६ : नाश्रात्रीमुपयच्छेत, तोक॑ ह्यस्य तद्‌ मवति, इत्यश्नातृकाया 
उपयमन-प्रतिवेधः प्रत्यक्ष, पितुडच पुत्र-मावः | पिता यत्र बुहितुरप्रत्ताया रेतस्सेक 
प्राजंयति.... । 

३. व्र. ६६ : विजामातेति शब्वद्ाक्षिणाजाः क़ीतापतिमाचक्षते । प्र-सु- 
समाप्त इव वरो$मिप्रेतः । 

४. द्र. ४२१: बन्धुः सम्बन्धनातु, नाभिः सन्‍्नहमात्‌, नाम्या सम्नद्धा गर्मा 
जायन्त इत्याहुः । एतस्मादेव ज्ञातीनु सनामय इत्याचक्षते सबन्धव इति भ्। ६॥६: 
स्पाल आझ्ासन्‍्नः संयोगेनेति नेदानाः । 


सामाजिक श्राचार ३७७ 


जाता था' । अपेय मद्य श्रादि का पान तथा ऐसे कर्म जिनसे मनुष्य गिरता ही चला 

जाये, पाप माने जाते थे । 

चोरी को इतना दुरा माना जाता था कि चोर को पाप का गोदाम तो माना 
जाता ही था, उप्ते चोरी करने वाला' न कह कर “वह (प्र्थात्‌ प्रत्यन्त गह्म॑ं कर्म ) 
करने वाला' कहा जाता था । 

व्यभिचार के प्रति हर प्रकार की विरोध-भावना के होते हुए भी समाज में 
जार श्रोर जारिणी का भ्रस्तित्व था । व्यभिचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा गरीब श्रौर 
प्रमीर के मध्य वतंमान बहुत बड़े प्रन्तर से मिलता था । व्यभिचार के लिए उत्तर- 
दायी प्रायः स्त्री की गरीबी श्रौर व्यभिचारी पुरुष की घनिकता ही होती थी | घनिक 
लोग प्रपनी कामुकता की सन्तुष्टि के लिए खुल कर पैसा बर्बाद करते थे। इस 
प्रकार के कामी व्यक्तियों को समाज में घृणा से शिइनदेव कहा जाता था। प्रर्थात्‌ 
उन के लिए यही एक इन्द्रिय उपास्य देव थी । ऐसे पुरुषों को समाज में बहुत हेय 
सम्रका जाता था। पर ये लोग घन के बल पर अपना काम निकाल ही लेते थे । 

उस समय समाज में सूदखोरी भी थी | सूदखोर की नजर रहती थी कि कंसे 
उधार दिया जाने वाला घन दूना हो । बहुत से खान्द न की श्राय का या जीविका 
का तो स्रोत ही सूद होता था । 

उस समय जूभा भी खेला जाता था। सुक्तकृत्‌ ऋषि तक इस बुरी झ्रादत से 
नहीं बचे थे । यो, समाज में द्यूत को एक बुरी प्रादत माना जाता था, जिसमें 
मनुष्य प्रपने घन को नष्ट करता है' । 

१. द्रग. ह्वर७: सप्तेव सर्यावाः कवयदचक्र स्तासामेकामप्यमिगच्छन्लंहस्वान्‌ 
भवति--१. स्तेय॑, २. तल्पारोहरं, ३. ब्रह्म-हत्यां, ४. चूरा-हत्यां, ५. सुरा-पानं, ६. 
इष्ह्तस्प कमरा: पुनः-पुनः सेवां, ७. पातके:नृतोद्वमिति । 

३. द्र. ५।२: पाप: पाताध्पेयानास्र, पापत्यमानोध्वाडेव पततीति वा। 


पापत्पत्तेर्वा स्थात्‌ । ३. व्र. २।१४ : तस्करस्तत्करोति, यत्पापकमिति 
नेरक्ता:। भ्रोर ३।१६ : स्तेनः कस्मात्‌ ? संस्त्यानमस्मिन्पापकमिति नेरुकताः ५ 


४* ब्र. ४।१६ : मा शिइनदेवा भ्रब्रह्मचर्या... प्रपि गुऋत नः, सत्यं वा यज्ञं 
ता। ३॥१६ : निस्सपो स्त्री-कासो सवति विनिगंत-सपः ।स यथा घनानि विनाशयति, 
भा नस्‍त्वं तथा परा दाः। 

५. डर. ६२६: बेकनाटा: खलु कुसोदिनो भवन्ति, द्िग्रुराकारिणो वा, 

वा, द्विगुणं कासयन्त इति वा। ६३२ : मगन्दः कुसोदी, मासु-ग-द३ -- 
मासागसिष्यतोति च ददाति । तदपत्य॑ं ब ; 


प्रमगन्दोध्त्यन्तकुसो दिकुलोनः ॥ 
६. द्व. ५॥२२ : इवध्नो | व पुनराधितं 
न ऋषर असल सी रा ति, स्वं हन्ति, स्व पु सवरतति । 
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3 ये सब प्रवृत्तियाँ प्रायः निर्धनता में ही पनपा करती हैं । इस से विदित होता 
है कि उस प्तमय श्राम जनता में गरीबी वहुत थी । ऐसी स्थिति में समाज में धन के 
प्रति मोह स्वाभाविक ही है । उस समय भी लोग धन की ओर एक दम दौड़ 'पड़ते 
थे' | घन पास में होने से बहुत तृप्ति अनुभव होती थी । धन को काम निकालने का 
प्रमुख साधन माना जाता था । 

इन परिस्थितियों में समाज में सुन्यवस्था बनाए रखने के लिए धनियों से एक 
उत्तरदयित्वपूर्ण ग्राचरण की, भ्र्थात्‌ गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्णा व्यवहार की, 
अपेक्षा की जाती थी । धन के दो उपयोग समझे जाते थे : अपने कारज सारना तथा 
निर्धतों की सहायता करना । जो लोग कंजूसी के कारण अपने घन का दान नहीं 
करते थे, उनको समाज का शत्रु समझा जाता था! । 

राजा के ग्रनाचार से समस्त प्रजा को दँवी आपत्ति भोगनी पड़ती है, श्र्यात्‌ 
प्रजा के ग्राधिदविक कष्टों के लिये राजा उत्तरदायी है, यह माना जाता था'। 

घामिक विश्वास । उस समय के समाज में श्रास्तिक श्र नास्तिक दो प्रकार 
के लोग थे । परलोक में विश्वास करने वाले लोग ग्रास्तिक थे, तथा जो लोग केवल 
इसी लोक को मानते थे श्रौर परलोक की सत्ता से ही इन्कार करते थे, वे नास्तिक 
थे । नास्तिक लोग श्रानन्दविहार, मौज-मस्ती को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते 
थे* । ऐसे लोग मगन्द, प्रमगन्‍्द, प्रमदक कहलाते थे | नास्तिक लोग यज्ञ आदि घामिक 
कृत्यों को भी व्यर्थ संमभते थे; केवल भ्रपने शरीर की सुख-सुविधा, सज्जा में लगे 
रहते थे | ये केवल वतंमान की, अर्थात्‌ इहलोक की चिन्ता कंरते थे, परलोक की 
नहीं । 

१. द्र. ८१ : धन द्रविशमुच्यते, यदेनद्िद्रवन्ति । 

२. द्र. ३/६ : घन कस्मात्‌ ? घिनोतीति सतः | श्रौर ४॥४ : राध इति 
घननाम । राध्नुवन्त्यनेन । 

३. द्र. ऊपर उद्धुत ४४ का निर्वेचत तथा ४.१७ : रपिरिति धननाम, 
रातेदान कर्मशः । ७।६ : सुविदत्रं धन मवति, विम्दतेवेंकोपसर्गाद्‌ ददाते र्वा स्थाद्‌ 
इगुपसर्गात्‌ । ११२: श्रत्रा पुरन्धी रजहादरातीः (ऋ. से. ४/६२।७) - तत्र पुरन्धिरज- 
हादमित्रानदानानिति वा । हैं सर हि 

४. द्र. २१० : तमूचुब्रह्मिणाः--प्रधमंस्त्ववा चरितः। . तस्मात्त देवो न 
वर्षतीति । हे श 
५. द्र, ६३२ : मगन्‍्द:... प्रमदको वा थोः्यमेवास्ति लोको नपर इति प्रेप्सु:। 

६. द्र. ६१६ : तितनिषु धर्म-सन्तानादपेतमलड्ूरिष्युमयज्वान ....त नू- 
शोभगितारमू । श्रौर ६॥२६ : प्रहदंशः सुयहश; य इमास्यहानि पद्यन्ति, ते 
पराणीति वा । है 
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परलोक की मान्यता दो रूपों में है : एक तो सवंसुखाधिष्ठान स्वर्ग, जिसे यास्क 
ने भाक कहा है, तथा दूसरा भ्रधोगति रूप नरक । नाक ग्राकाष् श्रर्थात्‌ द्यु लोक में स्थित 
माना जाता था, जहाँ पुण्य कर्म करने वाले लोग जा कर रहते हैं। नरक कहीं नीची 
तरफ स्थित था; भ्रथवा अ्धोगति--दुःखप्राप्ति ही- नरक मानी जाती थी। इसमें सुख 
का नाम-निशान भी नहीं माना जाता था' । 

परलोक में विश्वास का श्रथं है भ्रात्मा तथा फर्मफल में विश्वास करना । 
पुनर्जन्मवाद इन्हीं का फलिताथे है। यास्क के समय के प्रास्तिक लोग प्रात्मा को 
मानते थे । भ्रात्मा निरन्तर गतिशील, श्रर्थात्‌ एक शरीर को छोड़ने पर दूसरे में जाने 
वाला, सर्वत्र व्यापक तत्त्व माना जाता था । यह दो प्रकार का था : एक व्यष्टि का 
प्रभिमानी, जिसे हम जीवात्मा के रूप में जान-कह सकते हैं; दुसरा समष्टि का 
प्रभिमानी । व्यप्टि का ग्रभिमानी ब्रात्मा सब इन्द्रियों का स्वामी, बुद्धि का भ्रधिष्ठाता 
समभा जाता था'। समष्टि के ग्रभिमानी को ब्रह्म कहा जाता था, जो सब श्रोर से 
परिवृढ्ठ ग्र्थात्‌ व्यापक माना जाता था' । इसे श्रन्तरपुरुष भी कहा जाता था" आत्मा 
के प्राज्ष और तंजस भेदों की चर्चा भी यास्क ने की है। इस विषय का विस्तरेण 
निरूपण हम यास्क फा दर्शन नामक श्रगले भ्रध्याय में करेंगे । 

कम दो प्रकार के माने जाते थे : एक धर्म दूसरा अ्रधर्म | हिंसा का प्राश्रय 
जिसमें न लेना पड़े, वह कर्म धर्म होता था। उसको भश्रपनाने से मनुष्य को देव-लोक 
मिलते हैं । उप्तमें उसे तेजस (तेजोमय) शरीर मिलता है, जिससे भ्रपने धर्म-कर्म का 
फल भोग फर उसके क्षीरा हो जाने पर उसे फिर इस लोक में भ्राना पड़ता है। जो 
मनुष्य हिंसा का प्राश्रय लेते हैं, वे चाहे जैसा तप या शास्त्रोक्‍्त कर्म करें, उन्हें 
सांसारिक योनियों में पड़ना पड़ता है| जो हिंसा तो करते हैं किन्तु तप या शास्त्रोक्त 
कर्म नहीं करते, उनकी नरकों में तो दुगंति होती ही है, इस लोक में प्राने पर भी 
उन्हें कुद्र योनियां ही मिलती हैं। जो लोग हिंसा तो करते ही नहीं हैं, ज्ञानमार्ग का 

_(. ९।१४ में जितने भी दो के नाम हैं, वे स्वगंवाचक भी हैं : (पृष्ितः) प्रथ 
द्योः। संस्वृष्टा ज्योतिष: पुष्यक्नाज्धइच । (नाकः) श्रथ दो: । कमिति सुखनाम, 
ततातिषिद्ध प्रतिषिध्येत |... न वा प्रमु लोक गतवते, कि च नासुलमृ, पृण्यकृतो ह्योव 
तत्र गच्छन्ति । (विष्टबू) प्रय दो; | ध्राविष्टा ज्योतिभि: पुण्य कख्धिइच ॥ १११: 
नरक न्यरक नोचेंगंसनम्‌ । नास्मिन्‌ रमणोय॑ स्थानमल्पमप्यस्तोति वा । 

२. वर. ३११५ : झात्माप्त्ते्वा 
आकाश इक ५ ॥ / झाप्तेरवा, भ्रपि बाहप्त इब स्पादू, यावद्‌ 

रै. दर. ३।१२ : ईश्वर: सर्वेबासिन्द्रियाणां गोपायितात्मा....धोरो घोमान । 

ड. द्र. १८: ब्रह्म परिवृद संत: । छ 

$. व. सेई : 'पुदुष” के निवंचन तथा इन पर उद्धृत निगम । 
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प्राश्रय ले कर (निष्काम हो कर) कम करते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। उन्हें फिर 
संसार में नहीं श्राना पड़ता । विषयों को भोगने की इच्छा मनुष्य को गिराती है । 
प्रज्ञान बन्धन-का रक है, और ज्ञान मोक्ष-दायक' । 

उस समय में लोगों के धामिक जीवन का आधार य॒ज्ञों द्वारा देवों की 
उपासता करना था। यज्ञ को जीवन-यात्रा में नौका या शकट के समात साधक 
समभा जाता था*। बहुत-से लोग भ्रपनी सारी सम्पत्ति, यहाँ तक कि शरीर तक को 
होम करके सर्वमेध यज्ञ किया करते थे' । यज्ञ न करने वाले (प्रयज्वा, प्रसुन्व॒त्‌) 
लोग उस काल में बड़े निन्दित समझे जाते थे । उनकी समृद्धि को नह्वर समझा 
जाता था'। देवता शब्द प्रमुख रूप से इन्द्र, विष्णु, श्रग्नि, प्रजापति ग्रादि 
वैदिक देवताम्रों में रूह था । देवताओं का प्राकृतिक ग्राघार से सम्बन्ध धु घलाने लगा 
था । यास्क ने उस घुध को हटा कर उनका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट प्रकाशित करने 
का प्रयास किया है! । 

उस समय ऐकात्म्य-वाद, त्रि-देव-वाद तथा नाना-देव-वाद प्रचलित थे । ऐकात्स्य- 
बाद में एक ही श्रात्मा को सर्वव्यापक माना जाता था तथा भिन्‍्त-भिन्‍न देवताओं की 
स्तुतियाँ वस्तुतः उस प्रात्मा की ही स्तुतियाँ मानी जाती थीं । ग्रन्य देवता एक ग्रात्मा 

१. दर. १४१६ : स यबनुरुध्यते, तड्भुवति । यदि धर्ममनुरुध्यते, तद्देवों मवति । 
यदि ज्ञानमनुरुध्यते, तदमृतो भवति । यदि काममनुरुध्यते, सज्च्यवते | २० :.... 
शरीरान्निमेष-मात्रे: प्रक्रम्य ... तेजसं शरोरं कृत्वा क्ंणो&नुरूपं फलमनुभूय तस्य 
सदक्षये पुनरिमं लोक प्रतिपद्दत | २१ : भय ये हिसामाश्रित्य, विद्यामृत्मृज्य, 
महत्तपस्तेपिरे, चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति , ते ...प्रोषययदचेतद्‌ भृत्वा 
....पुनरेवेम लोक॑ प्रतिपद्यते (न्ते ?) | २२: श्रथ ये हिसामुत्सुज्य, विद्यामाधित्य, 
महत्तपस्तेपिरे, ज्ञानोक्तानि वा कर्माएि कुर्वन्ति, ते....मानस: पुरुषों मृत्वा ब्रह्म-नोक- 
मभि-सम्मवन्ति | ते न पुनरावतंन्ते । शिष्टा दन्दशुका, यत इदं न विजानन्ति। र३ : 
अ्रबन्धो ज्ञानकृत: । 

२. द्व. ५२५ : पृथक्प्रायन्‌ .. प्रथमा ये देवानाह्वयन्त, प्रकुबंत श्रवणीयानि 
यशांसि दुरनुकराष्यस्ययेंःशक्नुवन्‌ यज्ञियां नावमारोहुम्‌॒ । भ्रय ये नाशकनुवन्‌ यज्ञियां 
नावमारोढुम;....इहैव ते न्‍्यविद्यन्त; ऋणे हैब ते न्यविश्वन्त; भ्रस्मिन्नेब लोक इति वा । 
६२२ : ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे याज्षे शकट इति वा। 

३. व्र. १०२६ : तत्र तिहासमाचक्षते --विश्वकर्मा मौवन: सर्वमेधे सर्वाणि 
भूतानि जुहवाञचकार | स आ्रात्मानमप्यन्ततो जुहवाञचकार । 

४. वर. ६१६ : प्रपोहत्यपोहति शक्रस्तितनिषु घमंसन्तानादपेतम्‌.... 
अ्रयज्वानम्‌ । श्ौर ६।२२ : व्युदस्यत्येषमानानहटें ष्ट्यसुन्वतः, सुन्वतोःम्यादघाति । 

५. व्र. ७४: स न मन्येतागन्तूतिवार्थान्दिवतानाम्‌, प्रत्यक्षदृश्यमेतद्‌. मवति । 


घामिक विश्वास रेप १ 


के ही विभिन्‍न रूप माने जाते थे | त्रि-देव-वाद एकात्म-देव-वाद से सवंथा भिन्न एवस्‌ 
उसका विरोधी वाद नहीं था, श्रपितु तीन स्थानों के प्राधार पर एक ही प्रात्मा की 
स्तुति मानी जाती थी । यों, प्रत्येक स्थान के ग्राधार पर स्तुत देवता के भी भिन्न-भिन्न 
तरह के कार्यों से अलग-ग्रलग नाम तथा कर्म से स्तुति की जाती थी। नामा-देव-वाद 
एकात्म-वाद तथा त्रि-देव-वाद का विरोधी एक वाद था। इस के प्रवतंक याज्ञिक लोग 
थे । उनका मत था कि जिस नाम से तथा जिस कर्म को दृष्टि में रखते हुए देवता की 
स्तुति की गई है, उम्र नाम तथा कम वाला वह देवता बिल्कुल स्वतन्त्र देवता होता है'। 
उस समय विष्सु प्रमुख देवता के रूप में उभर रहे थे । विष्णु अपने प्राकृतिक 
““दुँपहर के सूयं-रूप को छोड़ कर पौराणिक रूप की शोर सरक चुके थे । वैदिक 
काल में ग्रादित्य की प्रातः, मध्याह्न प्रौर सायड्ाल की तीन गतियोँ के कारण, 
प्रथवा पृथ्वी, ग्रन्तरिक्ष श्रौर झ्राकाश को अपने प्रकाश से भर डालने. से, पड़ा 
त्रिविक्रम नाम भ्रव बामन-प्रवतार-बारी विष्णु के चरणों के तीन स्थानों में--समा- 
रोहण, विध्णुपद श्रौर गय के सिर पर-पड़ते से प्रचलित माना जाने लगा था'। 

उस काल में पुराने वैदिक युग के समान ही देवताओं की सकाम उपासना 
प्रचलित थी' । देवताग्रो" की उपासना यज्ञों से तथा सम्भवतः देवता का मन से ध्यान 
कर के दोनों हाथ जोड़ कर की जाती थी' । मूर्ति-पूजा के कोई सद्भुंत निरुक्‍त में" 
नहीं” मिलते । देवो” को प्रसन्‍न करने के लिए तथा कोई नया घामिक अनुष्ठान करते 
समय ब्रत भी रखे जाते थे* । जल से क्षालन करने से शुद्धि तथा पाप को निकाल 
बाहर किया माना जाता था'। पाप पापी को पूरी तरह नष्ट कर देता है, यह 
, मान्यता थी" । 

१. द्र. ७४४ : मसाहामाग्याहेवताया एक झात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्पात्मनो- 
ध्यये देवा: प्रत्यज्ञानि भवन्ति |... तिस्र एव देवता इति नेरुक्ता:--प्रग्नि पृथिवी- 
स्थानों, बायुवेन्द्रों वाध्तरिक्षस्थान: । तासां माहाभाग्यादेक॑कस्था भ्रपि बहुनि नाम- 
धेयानि सवन्ति ।.... प्रपि वा पृथगेव स्पुः। पृथग्धि स्तुतयो भवन्ति तथाइभिधानानि । 

२. द्र. १२१६ : यदिदं कि च तू विक़मते विष्णुस्त्रेधा निधत्ते पदम्‌ । 
पृषिच्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूरिः । समारोहरो दिष्णुपदे, गणशिरसोत्यौरंवामः। 

__ ३: वे. ७।१: यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्यपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते, 
तहंवतः स मन्‍्त्रो मवति । ४. द्र. २।२६ : प्रगृह्य पाणी देवान्‌ पुंजयन्ति । 

५. व. २१३ : वतम्तिति कमंनाम वृणोत्रोति सतः । इदमपीतरद्‌ ब्रतमेतस्मादेव 
निवृत्ति कर्म, वारयतोति सतः । लघु-पाठ में वाक्य-क्रम विपयंस्त है। हमने दुर्ग भोर 
स्कन्द की टोका के प्रनुरोध से यह पाठ माना है । 

५ ६ द्र. ६१ : श्रयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव, निष्विश्तमस्मात्‌ पापकमिति 
मरक्ताः । ७. ब्र. ६११: भ्रघं हन्तेः, नह सितोपसम कै ह्फेति पक 


रे हर भ्क्छक 6. 5 


शैदर निरक्त-मोमांसा 


उस काल में देवोपासना के बाद स्थान ग्राता था प्रतिथियों कौ सेवा का । 
अतिथि की सेवा उसे देवता के समान ही श्रद्धेय समक कर की जाती थी । घर में 
आने वाले, अपने कुल से भिन्‍न कुल के, व्यक्ति को ही अतिथि कहा जात। था | समय 
की पूर्वसूचना के बिना श्राने का भाव अतिथि शब्द में नहीं माना जाता था। अ्रपितु 
निश्चित तिथियों में श्राने वाले लोग भी श्रतिथि कहलाते थे! । 


ब्रतिथियों' के बाद पितरों को भी देवता के समान ही समभा जाता, था । 
पितरो" की उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसका कोई सक्कू त निशक्‍्त में नहीं” 
मिलता । मं 
उस समय वैदिक कर्मकाण्ड पूर्ण विकसित हो छुका था। चार ऋत्विजों' में 
ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ का महत्त्व पूर्णातया प्रतिष्ठित हो चुका था उसे ऋत्विजों' की 
सब विद्यात्रों का ज्ञाता तथा श्रुति के ज्ञान से समृद्ध माना जाता था। भ्रन्य ऋत्विज्‌ 
तो केवल अपने-प्रपने वेद में तथा उससे सम्बद्ध कार्य-कलाप में निष्णात माने जाते थे, 
पर ब्रह्मा को सव वेदो' तथा उनसे सम्बद्ध समस्त क्रिया-कलाप का वेत्ता माना जाता 
भ्रा' । यज्ञो' में जीव-हिसा होती थी; किन्तु उसे पाप नहीं माना जाता था । 

प्रेत, पिशाच, राक्षस ब्रादि से लोग डरते थे । राक्षस एकान्त, सुन-सान स्थान 
में रहते हैं प्रौर रात में निकलते हैं, यह माना जाता था । 

शव का संस्कार शव को घरती की गोद में सुला कर भ्र्थात्‌ कब्र में गाड़ 
कर किया जाता था। इमशान कहते ही उस स्थान को थे, जहाँ शव शपन करता है। 
कब्रों के कारण इमशान को गत॑ (गड्ढा, शाब्दिक श्रर्थ खोदा हुआ; भ्रप >-नीचे गुर 
कुरेदा हुआ) भी कहा जाता था! । 

३ द्र. ७४: भ्रस्ति ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यम्‌ 
४।४ ; श्रतिथिरभ्यतितो गृहान्‌ भवति, भ्म्येति तिथिषु परकुलानीति वा, गृहणीति वा। 

२. व्र. १८ : ऋचां त्वः पोषमास्ते (ऋ. सं. १०७११११ ) की व्याख्या । 
तथा : ब्रह्मा सवंविद्यः सर्व वेदितुमहंति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततो, ब्रह्म परिवृद् स्वतः । 
३. द्र. ११६ : यथों एतदनुपपस्नार्था मवन्तीति- आ्राम्नायवचनादहिसा 
प्रतीयेतत । १३ १३ : श्रधोरामः सावित्र (वा. सं. २६।५८) इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते 
....कुकवाकु: सावित्र: (वा. सं २४।३५) इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते । 

४. ४१८ : रक्षो रक्षितव्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षत 
इति वा । 
५. द्र. ३॥४ : इमशानसड्चयो5पि गत उच्यते, गुरतेरपगूर्णो मवति । इमशान 
इस-शयनस्‌ । दम शरीरस्‌ ॥....नोपरस्थाविष्कुर्यात्‌ । यदुपरस्याविष्कुर्याद, ग्तेंष्ठाः 
स्थस्परमायुको यजमानः (कुछ पाठान्तर से मंत्रा. सं. रे ।६/४) इत्यपि निगमों भवत्ति । 


धामिक विश्वास रैपरे 


शव को वैदिक काल में भी भूमि में गाड़ा जाता था' । कालान्तर में! (वैदिक 
काल में ही) शव का दाह संस्कार करने की प्रथा प्रचलित हो गई थी, किन्तु यास्क 
के समय तक भी इमशान शब्द का शव को दफनाने की प्रक्रिया से सम्बन्ध माना 
जाता था । 

काल-गणना चाँद की गति के आधार पर होती थी तथा उस समय चान्द्र मास 
का प्रचलन था । मास के दो पखवाड़ों' को पक्ष, भ्रघंमास कहा जाता था । शुक्ल पक्ष 
मास के पहले पक्ष को एवम्‌ कृष्ण पक्ष दूसरे पक्ष को कहते थे । श्रतः शुक्ल पक्ष को 
चन्द्रमा की बढ़ती हुई कलाग्रो' के कारण झ्रापू्यंमाण पक्ष, चाँदनी के कारण शुक्ल पक्ष 
तथा मास में पहले श्राने के कारण पूर्व पक्ष कहा जाता था। कृष्ण पक्ष को चन्द्रमा की 


१. उप सर्प मातरं मूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवों सुशेवाम्‌ । 

अर्णं म्रदा युवतिदंक्षिणावत एवा त्वा पातु निऋ"तेरुपस्थात्‌ ॥ऋ सं.१०।१८।१०॥ 

उच्छ वज्चस्व पृथिवि मा नि बाधथा: सुपायनास्मं मव सूपकऊुचना । 

माता पुत्र यथा सिचा$स्येन भूम ऊरण,हि॥ ११ ॥ 

. उच्छ वज्चमाना पृथिवो सु तिष्ठतु सहर्न मित उप हि भ्रयन्ताम्‌ । 

ते गृहासो घृतदचुतो भवन्तु विश्वाहास्मं शरणाः सन्त्वत्र ॥ १२॥ 

उत्त स्तम्नामि पृथिवां त्वत्परीम॑ लोगं निद्न्मों श्रह॑ रिघम्‌ | 

एतां स्थृणां पितरो घारयन्तु तेत्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥ १३ ।। 

बृहहंबता (७१८) में इन सन्‍्त्रों का प्रयोग प्रेत के फूल चुगने (प्रस्थि- 
सञ्चय-कर्म) में बताया है। यह विधान मन्त्र के शब्दों से सिद्ध नहों होता । इस से 
सिद्ध होता है कि शौनक के समय तक शव-दाह की प्रथा हो बहुत पुराने समय से 
प्रचलित के रूप में इतनो प्रसिद्ध हो चुकी थी कि इन मन्‍्त्रों के भ्क्षरार्थ को मी उपेक्षा 
कर के कर्मंकाण्डी पण्डित इनका प्रयोग प्रस्थि-सञ्चय-कर्म में करने लगे थे | यह्‌ बात 
ठोक उसी तरह हुई है, जिस्न तरह प्राज नवप्रहों से कोई सम्बन्ध न होते हुए भी, 
मड्ूूल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु के पूजन में तत्तत्‌ मनत्रो' का प्रयोग प्रचलित हो 
गया है। परन्तु भ्ाज प्रथवा मध्यकाल के लिए यह बात समभ में झाती है । क्‍योंकि 
यह समय संस्कृत के ह्वास का है । जिस ब्राह्मण-बालक को श्रष्ययन में” गति नहों 
होती, वह फर्म क्ाण्डी बन जाता है। उसे मन्त्र के प्नर्थ से प्रयोजन नहीं; यज़मान की 
जेब में पड़े श्र से प्रयोजन है। किन्तु वृहदवता का समय तो भ्रन्धकार का नहीं 
था। इस से यह विदित होता है कि कर्मकाण्ड भ्र्थ को घोर उपेक्षा करके जड़ता, 


भज्ञान को सदा से प्रथ्य देता झाया है | हमारे बौद्धिक पतन का बहुत-कुछ श्रेय इसी 
को जाता है। 


, / ३. ब्र. ५२० : सासडृन्मासानां चाधंमासानां च कर्ता (भवति) चन्द्रमा वृक: । 
११५ : संसानां संवेत्सराणां सास झाकृतिः सोमः । 


३ेप४ निरक्त-मोमांसा 


कलाओ के घटते जाने से भ्रपक्षीयमाण पक्ष, अ्न्धेरे के कारण कृष्ण पक्ष तथा मास में 
शुक्ल पक्ष के वाद आने से भ्रपर पक्ष कहा जाता था। दोनों" पक्षो' के जोड़ पव॑ कहलाते 
थे । इन पर क़मशः पुरणंमास ओर दर्श नामक इष्टियाँ की जातीं थीं! । 

वर्ष ३६० दिन का माना जाता था'। वर्ष मे यो" तो छह ऋतुएं होतीं थीं, 
पर हेमन्त श्रौर शिशिर को मिला कर एक ऋतु समभ कर वषं में पाँच ऋतुएँ भी 
समभ ली जाती थीं' । छह ऋतुग्रो' में प्रमुख होतीं थीं : प्रीष्म, वर्षा श्रोर हेमन्त । 

झ्राथिक स्थिति । यास्क्र के समय में घर में ऊखल-मूसल, छलनी, सूप (छाज), 
पकाने को पतीले ग्रादि होते थे । ऊल भ्राज की तरह ही ऊपर की श्लोर खुला होता 
था। इससे ग्रन्न श्रादि के टुकड़े-टुकड़े करके, श्रन्न को तैयार करके, उस श्रन्त को 
पानी में पका कर खाया जाता था | इससे लगता है उस (मय खिचड़ी भ्रादि रंघीण 
श्राज के गाँवों की तरह ही प्रचलित खाद्य था । 

कुल्माष (जो) गरीबों का आहार था श्रौर इसे भ्रच्छा अन्न नहीं समभा 

१. द्र. ५॥११ : तद या एताइचान्द्रमस्य ग्रागामिन्य भ्रापो भवन्ति रश्मयस्ता 
अ्रपरपक्षे पिबन्ति ।... त॑ पृर्वपक्ष प्राप्याययन्ति । ११६ : 'नवों नवो भवति जायमान' 
इति पृर्व-पक्षादिममिप्रेत्य । 'भ्रह्नां केतुरुषसामेत्यग्रमू' इत्यपरपक्षान्तममिप्रेत्य | १२० : 
पर्व पुनः पृणाते:, प्रीणाते वा, भ्रध॑मासपवं, देवानस्मिन्प्रीरान्तीति । 

२. व्र. ४२७ : घष्टिव्च ह वे त्रीशि च शतानि संवत्सरस्थाहोरात्रा-इति च 
ब्राह्म एां समासेन । 

३. व्र. ४॥२७ : पञ्चतंव: संवत्सरस्येति व ब्राह्मणम्‌॒(श. ब्रा. १५२१६) 
हेमन्त-शिशिरयोः समासेन (ऐ. ब्रा. १११) । 

४. द्र. ४२७: त्रिनामि चक्र व्यूतुः संवत्सर: ग्रीष्मो, वर्षा, हेमन्त इति । 
७:८५, १०-११ में त्रिस्थानीय देवों के मक्तिसाहचर्य में ऋतुएँ वेखे । 

५. द्र. ६२० : उलूखलमुरुकरं वा, ऊध्व॑मु्ं वा, ऊक्‍्करं वा। ४।६ : तितउ 
परिपवन मवति | तत-बद्दा, तुन्न-बद्वा, तिल-मात्र-तुन्नमिति वा। ११३८ : भ्रप्यं 
ह॒विरत्सु श्तमद्धिः संस्कृतमिति वा । 

६. दुर्गाचाय भोर स्कन्द-स्वामी ने कुल्माष शब्द का प्र स्पष्ट नहीं किया 
है। डा. लक्ष्मणसरूप ने 5०५ &70४। श्लौर योगी जी ने उसका भ्रनुवाद काँजी किया 
है । हमारे विचार से यह श्रयं ठीक नहीं है । क्योंकि (क) पाणिनि ने कुल्माष शब्द 
प्रस्त के प्रसड्भ में दिया है: तदस्मिन्‍्लन्ल प्राये सड्ज्ञायाम्‌, कुल्माषादज्‌ (भ्रष्टा. ५।२। 
८२-८३ । (ख) प्रमर-कोष (पड्क्ति १७४३) में इस का पाठ प्रन्‍्नों के प्रकरण में 
गोयूम (गेहूँ) के वाद दिया है : स्पाद्यावशस्तु कुल्माषशचणकों हरिमन्‍्यकः। (ग) 
बस्तुत: कुल्माष शब्द दो हैं : एक पुल्लिज्र, जिसका प्रयोग यहाँ तथा काशिका (४॥ 
२।5३) में हुप्रा है एवम्‌ भ्रमरकोष में यावक प्र किया है। दूसरा नपुसक-लि६ड्, 


आवक स्थिति रेप 


जाता था। बड़े घरों में नोकरों को कुल्माप दिया जाता था, या वहाँ यह यो' ही पड़ा 
रहता था, कोई इसे पूछता तक नहीं था' | मांस चाव से खाया जाता था।। राह-बराट 
जाते समेय कुछ खाने की चीज साथ ले जाने की प्रथा थी'। यानों में सर्वोपरि 
स्थान रथ का था | इसे णर्तं भी कहा जाता था। इसकी श्रेष्ठता तीन कारणों से 
थी : १. यह श्रन्य वाहनों की अ्रपेक्षा तेज चलता था, २. इसमें स्थिरता श्रौर फलतः 
३. प्राराम भ्रधिक था| छकड़ा श्रथवा सग्गड़ उस समय यात्रा का एक साधारण 
साधन था। यह ठीक श्रांज की बैल-गाड़ी की तरह ही चरंक्‌-चूँ करते हुए घीमी चाल से 
चलने वाला वाहन था" । इसे मोटे कपड़े (खरड्ठ-सलीते आदि) से मंढा जाता था । 
इसको उपयोग (किराये पर) बोझ ढो कर जीविका कमाने में भी किया जाता था" । 


जिप्तका पाठ स्यात्‌ श्रष्टाध्यायी (४४।१०३) के गुडादि-गण में हुआ है एवम्‌ 
फाशिका में जिसका उदाहरश “कौल्माषिशो मुद्ग:' दिया है। सेदिनी-फोश (पान्त 
चर्ग, इलोक ३४) में इसका भ्र्थ कांजो किया गया है: कुल्माबं॑ का डिजक्ले, यावके 
पुमान्‌ । (घ) प्रमरकोष का क्रम श्राज के मुहावरे के गेहु-जी--चना से मिलता है । 
अ्रत: हमारे विचार में कुल्माष का प्रय॑ कोई श्रस्न हो होना चाहिये; कांजी नहीं। 
जो श्राज भो मोटा प्रनाज और गेहें-चावल की श्रवेक्षा कुत्सित तथा गरीबों का 
भोजन मान। जाता है। यही स्थिति यास्क के समय भो रहा होगी । 
१. व्र. १४: कुल्माषांडिचिदातरेत्यवकुत्मिते | फुल्माथा: कुलेपु सोदन्ति । 
यह भिर्वंचन दुर्ग श्रौर स्कन्द की टीकाश्रों में अ्रनुपलब्ध होते से अत्रामारिणक है। 
२. दर. ४३ : मांस मानतं वा. मानसं वा, समो$स्मिन्सीदतीति वा । 
३. द्र. ११७ : प्रवत्त पथ्यदनमवतेगंत्यथस्प । 
| डे. दर. ३५ : रथो४पि यतं उच्चते गृणातेः स्तुतिकमंराः, स्वुत-्तम यॉनम्‌ ) 
त्या ६।११: रयो रंहतेगंति-कर्मशाः, स्थिरतेवा स्पादिपरीतस्प, रमप्ताणो5स्मिंस- 
ठिष्ठतीति वा। ४५. द्र. ६२२ : शक झझृदितं भवत्ति, शनकंस्तकतीति चा, डाब्देन 
त्तकतीति वा । ६- डा. लक्ष्मणासरूप (पृष्ठ १८३ पर) : १3९६ 9० (4९ (0 
40”, और श्री योगो जी (पृष्ठ २६१ पर) : चिथड़े उस से बाँघे जाते हैं! । 
७. द्र. ११/४७ पध्रनः शकटम्‌, प्रानद्धमस्टिइ्रीवरम्‌, प्रनितेर्दा स्पाज्जीवन- 
' कर्ण: । दुर्गाचायं ने इस प्रघटुक को न तो उद्धत किया है श्रौर न इसरी व्याख्या ही 
को है। स्कन्दमाण्प सें यह उद्धत भी है एवं व्णस्यात थी। उन्होंने 'चोवर' का 
घ्र्यं _लोह' प्रथगा 'वस्त्र' किया है। 'लोह' प्रौर 'दस्त्र' को व्याख्या के उनके 
चाक्ष्य स्पष्ट नही हैं : चीवर-शब्दों लोह-बचनः । झामिमुस्येम नद्ध दद्धं सुहरत्वाय । 
नामि-फष्ठवन्त मण्उ 'ल्‍्यं चोवरं लोहमस्मिन स भह्यत इत्यर्थ: | श्रथवा सम्प्रधाने- 
ध्वाग्निष्वस्मिन्द करो युक्त उपोह्य चीवरम्‌' इति वस्त्र कि परिच्छेद-सुभ्न-चीवर-शब्द- 
चाच्यम्‌ । तहि .नपनक्तसा थक भवति। 


२५ 


३८६ निरुक्‍्त-मीमांसा 


सिर या कन्धे पर लाद कर बोक ढोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था । 

छकड़े में भी श्रधिक बोझ वेल श्रादि वाहन के लिए हानिकारक समभा जाता था'। 
कते हुए सूत की बुनी क्ृत्ति (चादर या गुदड़ी) ओोढ़ने के काम श्राती थी ॥ 

याजुष संहिताग्रों मे' शिव कृतिवासाः बताये गये है' । यास्क की व्याख्या के अनुसार 


वे सूत की चादर या गुदड़ी ओढ़ते थे' । गजचर्म श्रोढ़ने का भाव, लगता है, 
परकालीन है । 


अ्रनाज रखने के काम श्राने वाली बोरियाँ पुराने जमाने में अ्द, कदर भोर 
यास्क के समय श्रावपनर कहलातीं थीं (३३२०) । 

उस समय कुत्तो' की सहायता से शिकार खेला जाता था; किन्तु इसे भ्रच्छी 
नजरों” से नहीं देखा जाता था' । कुत्ता तथा कौवा बुरे माने जाते थे । कौवे को तो 
धर पर बैठने पर भगा दिया जाता था। विंह भौर व्याप्र पौरष श्ौर श्रेष्ठता के 
प्रतीक माने जाते थे” । गाय का बहुत सम्मान था। उसका वध निषिद्ध था । उसे 
पापनाशक, पवित्र और सब भोग प्रदान करने वाली माना जाता था" । 

लोग पक्षियों की बोली के शुभ-अश्ुभ श्र्थ निकाल कर झकुनो" में! विश्वास 
करते थे । किसी कार्य के लिए जाते समय कविञ्जल नामक एक पक्षी का बोलना 
शुभ शकुन माना जाता था' | लोग भाग्यवादी थे तथा भाग्य का निश्चय जन्म से 
पहले हो जाता है, यह मानते थे” । 

कूप में लक़ड़ी का नीमचक (प्राह्मव) डाला जाता था तथा पानी निकालने 
को कूप पर भौंण (श्रइ्मचक्र) लगाया जाता था । 

घनुष्‌ की डोरी प्रायः गाय की श्राँत से बनती थी । किसी अन्य पशु की ग्रात 

ऐ. दर. ३७ : ध्रृथू बंतेवंघकमंराः । इयमपीतरा धघूरेतस्मादेव, बिह॒न्ति वहम्‌ । 

२. द्र. ५२२ : कृत्तिः इन्तते: ।... इयमपीतरा कृत्तिरेतस्मादेव सूत्र-मयी । 
कृत्तिवासा: पिनाकहस्तों श्रवततघन्वा (का. सं. ६७) । 

३. द्र. २॥३ में विश्चकद्राकर्ष को व्याख्या । 

४. द्र. ३३१८: सिंहो व्याप्न इति पूजायाम्‌। शवा काक इति कुत्सायाम्‌ ।..- 
फ्राकोष्पकालयितव्यों मवति । 

५. द्र. ११४३ : भ्रध््या श्रहन्तव्या मवति, प्रघ-घ्नीति वा । ४१६: 
उल्नियेति गो-नाम, उत्ल्राविणो5स्यां मोगाः । 

६. द्र ९४ : गृत्समदमर्थममभ्युत्यितं कपिझ्जलो$मिववाशे । 

७. द्र. ६।६ : सर्वाणीन्द्वस्य धनानि विमक्षमाणा: । स यथा घनानि विभजति 
क्षाते च जनिष्यमारों च। 

८. द्र. ६२६ : द्रोणाहाव, द्ोरं द्र[म-मयं मवति । श्राह्व प्राद्वानाव । 
प्राहव श्रावहनात्‌ । भ्रदम-चक्रमशन- चक्रमसन-चक्रमिति वा । 


श्रायिफ स्थिति ३८७ 


से भी वना ली जाती थी'। बाण के पुड शव फो घाज कहते थे । यह शरकण्डे (शर) 
फे साथ किसी पक्षी की पाख फो गाय की आ्रात से मंढ कर बनाया जाता था 
धाण का फल मृग की हड्डी से भो बनता था' । चाबुक पतला बनाया जाता था ताकि 
उसकी चोट भ्रच्छी बँठे श्रौर घोड्टा उसे देख कर ही छरे'। रथो' में घोड़े तो जोते जाते 
ही थे, बैल भी जोत लिये जाते थे । वहुघा रथ में एक से प्रधिक बैल जुतते थे । कोई- 
कोई साहसी पुरुष किसी से होड लगा कर एक बैल को जोत कर भी अ्रपना कौशल 
दिखला दिया करता था। प्रपनी शर्ते पूरी करने पर उमे बाजी (ग्राजि) में निश्चित 
घन मिला करता था। ऐसी स्पर्धाप्रों में ऋषि भी भाग लिया करते थे । 

दुन्दुभि मुह से हवा फ़रक कर बजाया जाने वाला एक प्रकार का लकड़ी का 
बाजा होता था, जो पेड़ फे तने को या लकड़ी को खोखला करके ध्षनाया जाता 
था तथा जिसे युद्ध में” मारु वाजे के रूप में बजाया जाता था"। 

सडरुयाएँ दस, बीस, तीस प्रादि दम के गुणितो' में की जाती थीं। यास्क 
ने एक से प्रदुंद तक की सड्ख्याप्रो' का निर्देश किया है। सहस्न (हजार), प्रयुत 
(दस हजार) नियुत (एक लाख), प्रयुत (दस लाख) को एक-के बाद एक करके पिछली 
सझ ख्या फा दस-गुणा बताया है । श्रबुंद वड़ो सडरुया है, यही कह कर यास्क रह 
गये । यह किस सइरूया का गुणित है, यह नहीं बतलाय।'। 

इन्द्रियों' को जो भ्रच्छा लगे, वह सुख माना जाता था । भतः सुख के विपरीत 

१. द्व. २।५ : ज्याअपि गोरुच्यते । गव्या चेत्‌, ताडितघु; भ्रय चेन्न गच्या, 
गमयतीबूनिति । २. द्र. १०२६ : शर्याम्‌ --शरमयी मिषुम्‌ । ६।१६ : 'सुपणं वस्त 
इति' वाजापरभिप्रेत्य । मृगमयोःस्या दन्‍्तो, मृगयतेर्चा । गोमि: सन्नद्धा पतति प्रसूतेति 
व्यास्यातम । २४५ नो देखें । 

३. द्र. ६१६ : प्रइवाजनों कशेत्याहुः। कहा प्रकाशयति भयमइणठाय, कृष्यते- 
वध्णूमाबात्‌ । ४. द्र. ६।२३ : मुट्गलो भाम्यंध्व ऋषिएृ बर्भ थ प्र घर थ पुष्त्वा 
प्ड़य़्ामे व्यवहृत्याजि जिगाय । 

१. प्र. ६१२: दुन्दुमिरिति शब्दानुकरराम्‌, प्र मो सिन्‍न इति घा। इस पर 
उद्धृत ऋचा (६।४७।२६) में उप-इवासय' शब्द के भ्राघार पर हमने हवा फूकने का 
प्रनुमान किया है। दुगगं ने इसे चमड़े से सेढा(चमंणा पिनद्ध: ) बताया है । स्कन्द ने भो 
इसे पीटा जाने वाला (त्ताइयते ह्यसो युद्धसमये) बताया है। इस से लगता है कि 
ये लोग इसका प्र्थ दमामा, नगाड़ा (जिसे नवकारा भो कहते है) मानते है इससे 
दुम्‌-दुम्‌ शब्द होता है, जिस के कारश ही इसका दुन्दुसि नाम पड़ा है, यास्क के इस 
कथन से भी कदाचित्‌ इसो पश्राशय फी पुष्टि होती है। 

६. ड्र. ३े।१० : छात॑ दश-दशत', सहस्न सहस्वत्‌ । प्रदुत॑, नियुतत, प्रयुत 
तत्तरम्पस्तम्‌ । ....स (सेघो5बु दो) यथा भहान्वहुर्भवति वर्षस्‍्तदिवाबु व्‌ । 


श्द्द निरक्त-मीमांसा 


श्र्थतिं जो बुरां लगे; उसे दुःख कहां जाता होगा' | आदर मे एक को भी वहुवचन से 
बोलने की प्रथा थी । 

कवि का उस समय पर्याप्त आदर होता था । उसे हर बात को लोकोत्तर 
दृष्टि से देखने वाला माना जाता था, अर्थात्‌ अपने ग्रास-पास की बातों का भी उसका 
अध्ययन सामान्य लोगों से बहुत भिन्‍न तरह का होता था । यो, साथारण तुकबन्दी 
करनें वाले भी कवि ही कहलाते थे' । 

चन्द्रमा स्वत: प्रकाश नहीं है, ग्रपितु ग्रादित्य की एक रश्मि से ही प्रकाशित 
है, यह ज्ञान बहुत प्राचीन है | यास्क ने भी इसकी चर्चा की है" । आग जलाने के 
लिए श्रातिशी शीशे (मणि) का तथा काँसे का प्रयोग किया जाता था। इन में से 
किसी एक को अ्रच्छी तरह साफ करके उस पर सूर्य की किरणे” डाल कर उनको 
तिरछी तरह से सूखे गोवर पर डालते से आ्राग पंदा की जाती थी" । इसी प्रकार 
श्राकाशी (अन्तरिक्षीय) बिजली को पकड़ने के साधन, उसकी प्रक्रिया, विजली के 
वाहक तथां प्रतिवाहक का ज्ञान भी भली भाँति था | बिजली पारी से भड़क कर 
आ्राग पैदा कर देती है, इसकी चर्चा भी यास्क ने की है । उन्होंने शरीर (बिजली 
जिसमें शीर्णा हो जाती है, ्र्थात्‌ अपना प्रभाव नहीं दिखला पाती, वह काष्ठ आदि 
प्रतिघातक -- बैंड कण्डक्टर_), शरण (बिजली जिसमें ग्राश्चित हो जाती है, वह गृड्‌ 
कण्डक्टर_) उदकेन्धंन (पानी से दीप्त होने वाली बिजली) झ्रादि पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग किया है । 

यास्क ने सुवात (सुवास्तु)] नामक पश्चिमी सीमान्‍्त के होती-मर्दान के क्षेत्र 
मैं बहने वाली नदी का निर्देश किया है” । इसके ग्रतिरिक्त उस्हों ने कुछ अन्य नदियों 
के भी उनसे पुराने तथा उनके समय में प्रचलित तामों की चर्चा की है : परुष्णी 
(यास्क के ममय का नाम इरावती, प्राधुनिक राबी), श्रार्जीकीया (यास्क से पहले 

/ 7 पृ द्ूवझः सुखद कस्मात्‌ ? सुहित खेम्य: । 

२. १२७ : एता उ त्या उषसः (ऋ. सं. १।६२।१)...एकस्पा एवं पूजनाथ 
बहु-बचन स्पात्‌ । ३. द्र. १९१३ : कविः क्ान्त-दर्शनो मवति । कवतेर्वा । 

ड़ डर २।६ : प्रथाप्यस्थंको रहिमिइ्चर्द्रससं प्रति दौव्यते । तदेतैनोपेक्षितव्यम्‌ 
श्रादित्यतो5स्प दौप्तिभंवतीति । * 

५. दर. ७४२३ : उदीचि प्रथम-समावृस भ्रादित्य कंसे वा, मणि वा, परिमृज्य 
प्रति-सवरे यत्र शुष्क-गोमयमसंस्परशयन्‌ धारयति, तत्‌ प्रदीप्यते । थे 

६. द्र. ७'२३ : यत्र वेद्युतः शरणममभिहन्ति, यावदनुपात्तो भवति मध्यम-धमव 
तावव्‌ भवति उदकेन्धनः, शरीरोपशमनः | उपादीयमान एवार्य सम्पयत उदकोपशमन:, 
्वरीर-दीस्लिट। इस सम्दर्भ की व्याब्या के लिए पृष्ठ ४०३ देलिये । 

७. ब्र. ४१४ : सुवास्तुनंदी । 


पिता को सम्पत्ति में कन्या का श्रधिकार इेच६ 


उरुड्जिरा भी, यास्क के समय में विपाक्ष, श्राधुनिक बियास या ब्यास), सुषोमा 
(यास्क्र के समय में सिन्घु, प्राधुनिक सिन्‍्ध) । इन के श्रलावा गद्भा, यमुना, शुत्॒द्री 
(ग्राधुनिक सतलुज) का भो नाम-निर्देश तथा निवेचन मिलते है" । असिक्नी का 
श्राघुनिक नाम ज्ञात नहीं” है। मस्भवतः चिलाब को ही प्राचीन कान में भ्रसिक्‍नी कहते 
रहे हों | इसका पामी काला रहा होगा । 

पास्क के समय में कच्छ प्रदेश का नाम सम्भवत: फच्छ नहीं! था । उस 
समय जल-प्लावित नदी-तट कच्छ कहलाता था । इसका प्रर्थ यह हुम्मा कि उस समय 
जल-प्लाबित भू-भाग कच्छ कहलाता था । यदि देश का वाम कच्छ हुम्ना होता, तो 
यास्‍्क नदो-कच्छ की तरह उसकी भी चर्चा अ्रवश्य करते । 

पिता की सम्पत्ति में कस्या का अभ्रधिकार' । निघण्दु (२॥२) में श्रपत्य 
(सस्तान) ग्रथे में १५ शब्द दिये है । इनमें से १ तु, २ तोकम, ३ तोक्म, ४ तफ्म, 
५ शेषः, ६ प्रप्मः. ७ गयः, ८ जाः, € अ्रपत्यमघृ, १० पहु:, ११ प्रजा, १२ वीजघु-ये 
बारह शब्द पुत्र और पुत्रो में भेद न करते हुए सम्तान-सातन्र ग्रथ॑ में हैं। शेष १ तनय:, 
२ सूनुः झौर ३ नपात्‌ शब्द पुरुष सम्तान के अर्थ में हैं। तनय का स्त्री-लिज्ध तनया 
दाच्द पुत्री-वाचक होता है | इसका तात्पयं यह है कि तनप झ्रोर पुत्र शब्द सामान्यतः 
सन्तान भ्रथ में हैं, सन्‍्तान-विशेष का अर्थ इनके लिज् से निर्धारित होता है । 

यास्क (निरुक्त ३।१) के भ्रनुसार अपत्य का निबंचन-लम्य प्र्थ है: 


+क) भ्रप-ततं भवति । जो आप (नीचे की श्रोर) तत (फंली हुई होती) है, 
श्र्थात्‌ पित्ता और माता से काल की दृष्टि से नीचे फैलाव होने से भ्रप-त्य -- भ्रफ्त्ब है । 
ध्याकरण की £प्ट से अपभयम्‌ प्रपत्यम्‌, ध्रप उपसर्ग से तद्धित त्य प्रत्यय भी हो 
सकता है । प्र्थ लगभग वही है । 

(ख) नानेन पतत्तीति वा | इससे पुरुष गिरता नहीं है। पीढ़ी (पुरुष) का नाम 
चलता रहता है । प्रघवा धार्मिक लोगों के अनुसार पुरुष इसके होने से पुत्‌ृ नामक 





१. प्र. ६।२६: इरावतीं परुष्णीत्याहु: | ध्रसिवन्यशुक्लाउसिता । ध्रार्जोकीयां 
विपाहित्याहु: । .. पान्ला प्रस्यां व्यपाइ्यन्त चसिष्ठस्थ मुमूषंतः । तस्माद्िपाडुच्यते 
पूर्वसा-दुर्रज्जरा । सुदोसा सिन्धुयंदेलासमिप्रसुबन्ति नद्यः । इस सन्दर्भ को 
व्यास्या के लिये पीछे पृष्ठ ३१६-३२२ देखें । 

२. धर. ४१८ : धयमपीतरो नदी-कच्छ एतस्मादेव, फमुदकम्‌, तेन छाद्ते । 

३. इस विषय १२ विचार यद्यपि पीछे कन्या के विवरण के प्रकरण में ही 
भप्तज्ू-प्राप्त था, तथापि विस्तृत तथा इली-मेद होने के कारण से वहाँ इस का सार- 


सात्र देकर प्रव विस्तरेण विचार करना उचित है। यह विवेचन निरुक्त ३। १-६ पर 
झाधारित है। 


३६० निरुक्‍त-मो मांसा 


नरक में नहीं गिरता' | ग्रत: श्र-पत्य >अपत्य है । 
जहाँ तक वंश के चलने, नीचे की तरफ फंचाव का प्रश्न है, श्रप््य अपने 
उत्पादक पिता का वंशवधघंन करता ही है; परन्तु उससे कुछ परिस्थितियों में दूसरे 
की वशवृद्धि भी घमं एवं समाज द्वारा श्रनुमोदित है। रुप श्रपत्य अपने जनक से 
भिन्‍न किसी व्यक्ति के द्वारा अपना पत्र बना (मान) लिए जाने पर अपने उत्पादक 
की वंशवृद्धि न करके पुत्र मानने वाले की वंशवृद्धि करता है । स्त्रो अ्रपत्य सामान्य 
परिस्थितियों में अपने उत्पादक की वंशवृद्धि नहीं करती, श्रपितु अपने पति कुल की 
बंशवृद्धि करती है । ग्रसामान्य परिस्थितियों में, मसलन पिता के वंशवर्घक पुत्र ग्र्थात 
अपने भाई के न होने पर, पतिकुल में जा कर भी अपने पिता की वंशवृद्धि करती है। 
श्रायं परिवार में पिता की सत्ता ही प्रधान होती थी । माता आगम्तुक होने के कारण 
उससे नीचा स्थान पाती थी । पुरुष सन्‍्तान अपने जन्मकुल में रह कर ही वंशवृद्धि 
करता है। उससे उत्पन्न सन्‍्तान उसके कुल को आगे बढ़ाती है; स्त्री सन्‍्तान अपने 
जन्म-कुल को छोड़ कर ग्रन्य कुल को आगे बढ़ाती है; एतावता स्त्री को क्षेत्र या 
साघन के रूप में ही समझा जाता रहा है । 
ऋग्वेद संहिता के अनुसार प्रधान-रूप से तो भ्रपत्य वही होता है, जो भ्रौरस 
हो । कृत्रिम, दत्तक, क्रीत श्रादि तो केवल मान कर सन्‍्तोष करने-भर को पुत्र हैं। 
दूसरे का खून अ्रपना नहीं हो सकता : 
परिषद्य॑ ह्यरणस्य रेक्ो नित्यस्य राय: पतयः स्थाम । 
म शेषों भ्रन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्ष: ॥ ऋ. सं. ७।४७ ॥ 
[दूसरे के घन का परिहार करना चाहिए। हम स्थायी, वास्तविक धन के ही 
स्वामी बनें । हे श्रग्ति, दूसरे की सन्‍्तान कभी श्रपनी सन्‍्तान (शेष) नहीं बन जाती, 
श्रनजान, नासमझक को हो जाती हो । हमारी श्रगत मत बिगाड़ना । श्र्थात्‌ दत्तक 
श्रादि पुत्र देकर हमारा जीवन मत नष्ट करना] । विश्वामित्र के साथ वैर में १०० 
पुत्रों के मारे जाने पर वशिष्ठ ऋषि ने श्रग्नि से पुत्र माँगा । दत्तक (गोद लिया हुम्ना) 
क्रीतक (खरीदा हुप्ना) भ्रादि पुत्रों में से उन्हें कोन सा पुत्र चाहिए, यह प्रगति ने 
पूछा, तब वश्षिष्ठ ने उपयुक्त बात कही है। न केवल इतना ही भ्रपितु :-- 
नहिं प्रभायारणः सुशेवोश्न्योदर्यों मनसा मन्‍्तवा उ | ह 
श्रघा चिदोकः पुनरितृ स एत्या नो वाज्यमीषाछ्ेतु नव्य: ॥ ऋ. सं. ७।४८॥ 
एप क्र ३११: पुत्रः पुरु न्रायते। निपरणाद्वा, पुन्ताम नरक, ततस्‍्त्रायत 
इति वा। तु. मनु. ६१३८ : 
पुन्नाम्तों मरकाद यस्मातृ श्रायते पितरं सुतः। 
तस्मातृ पुत्र इति प्रोक्‍तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
२. द्र. १०१२१ : तत्प्रधाना हि यज्ञ-संयोगेन मवन्ति । 


पिता को सम्पत्ति भें कन्या फा श्रधिकार शहर 


--दूसरे का (खून) चाहे जितना सुखदायक ही क्यों न हो, नहीं लेना 
चाहिए । दूसरे के उदर (क्षेत्र) से उत्पन्‍्त को तो कभी मन से भी अपना नहीं मानना 
चाहिए | वह एक बार लिया जाने पर भी ग्रपने घर वापव जा सकता है। हमें तो 
वंशवृद्धि में समर्थ (बाजी) एवं शत्रुओं को दबाने घाला. बिःकुल नया प्र्थात्‌ श्रौरत 
पुत्र ही ग्राए। 

पुत्री भी प्राकर (जन्म लेकर) भ्रपने घर चली जाती है, इसलिए बशिष्ठ को 
नहीं चाहिए । 

कुछ प्राचार्यों का मत है कि पुत्री भी पिता की उसी प्रकार श्रपत्य है, जिस 
प्रकार पुत्र । भ्रतः पुत्र श्रौर पृत्री में जब प्रकृति ने ही कोई भेद नहीं किया है, तव 
पिता को भी नहीं करना चाहिए । पुत्री भी पिता के अड्भ-प्रज्ध से, हृदय से, बेसे ही 
उत्पन्न होती है, जैसे पत्र । श्रतः पुत्री प्रौर पुत्र समान रूप से ही पिता की श्रात्मा 
हैं। पिता भी दोनों की ठी दीर्घायु की कामना करता है, दोनों को हो प्रेम करता है: 

अजड्भादड्भात्‌ सम्मवर्ति हृदयादधि जायसे । 

भ्रात्मा व॑ पुत्रनामाईसि स जीव शरदः शतम्‌' ॥ 

शास्त्र की दृष्टि से भी गर्भाधान संस्कार के मन्त्रों में पुत्र श्रोर पुत्री का कोई 
भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । भ्रत्त: प्रजनन-यज्ञ (गर्भाधान-संस्क्रार या गर्भाणान की 
मैथुन रूप क्रिया) में पुत्र और पुत्री में विशेषता दृष्टिगोचर न होने से बस्तुतः दोनों 
में कोई भेद नहीं है। फलतः दाय-भाग में भी उनका समान अ्रधिकार ही होना 
चाहिए | इस विषय में एक पुराना इलोक भी मिलता है, जिसमें स्वायम्भुव मनु के 
हवाले से पुत्र श्रोर पुत्री का समान रूप से दाय में अधिकार बताया है: 

अ्रविशेषेण पुत्राणां दायो मवति घर्मतः । 

. भिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोःब्रवोत्‌' ॥ 


१. यह श्लोक कौबोतकि-बाहासोपनिषद (२।११) में इकट्ठा भौर श.प्ना. में दो 
स्थानों पर खण्डशः है । पूर्वा्ध १४॥६।४।८ में है। यहाँ उत्तराध यो है : स त्वमड़ू- 
कषायोधसि दिग्धविद्धमिव मादय । उपयु द्धुत उत्तराध वहों २६ में है। यहां पूर्वार्ष 
यो है : भ्रश्मा भव परशुर्भव हिरप्यमस्न्‌तम्मव । यास्क ने शा.ब्रा. से तो उद्धत किया 
नहीं है। बस्तुतः श. ब्रा. की बृहदारण्यकोपनिषद्‌ यास्क के पद्चात्‌ को है। 

२. मनुस्मृति में पुत्र श्रौर पुत्नी को इस रूप में (दायाद के रूप में) समानता 
का जिक्र नहीं मिलता । पुत्र न होने पर पुत्री के पुत्र भ्र्थात्‌ दौहित्र को दायाद बताने 
के प्रसद्भ में पोत्र श्लोर दोहित्र में समानता प्रवइ्य बतलायी गई है : 

झपुत्रो।नेन बिधिता सुतां कुर्वोत पुत्रिकास्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मस स्यात्स्वधा-करस्‌ ॥॥ &।१२७ ॥ 


निरुक्त-मीमांसा 


ख्फ 
टू 
रा 


ग्रन्य ग्राचायों का मत है कि पुत्री दायाद' नहीं है। मंत्रायणी' संहिता (४॥६॥ 
४) में स्पष्ट शब्दों में कहा है: यहच्छन्ति स्थालीं न दारुसयम्‌, तस्मात्‌ पुमान्दायादो- 
<दायादा स्त्री । श्रद यत्स्थालीं परास्यन्ति हृवन-कर्मण: | न तया जुद्धति; न दारुमयं 
परास्यन्ति हवन-कर्मणाः । दारुमयेनंव जुह्मति । तस्मातु स्त्रियं जातां परास्यन्ति-- 
परस्मे प्रयच्छन्ति, न पुमांसम्‌ | 
यज्ञ में स्थाली (चरु आ्रादि पकाने की बटलोई) स्त्री का प्रतीक है, ग्रोर लकड़ी 
का बर्तन (दारुमय) पुरुष का । स्थाली-पाक के वाद स्थालो में से पका हुआ पदार्थ 
निकाल कर दारुमय में डाल लिया जाता है श्रौर स्थाली छोड़ दी जाती है। दारुमय 
का यज्ञ में उपयोग होता है । इसी प्रकार पिता कन्या को अपने से दूर (परा) कर 
देता है (श्रस्थन्ति), उसे किसी पुरुष को दे देता है । 
स्त्री का यह परासन अन्यत्र तीन प्रकार से बताया है: 
(क) दान । उपयुक्त प्रकार से विवाह विधि द्वारा स्त्री-सल्तान को किसी 
पुरुष को दे देना | यह विवाह दो प्रकार से होता है। 
(प्र) जब पिता अ्रलड्कृत कन्या को वर के साथ विवाह करके दे देता है, 
तब दानरूप विवाह । इसके अन्तगंत ब्राह्म, देव और प्राजापत्य विवाह श्राते हैं। 
(प्रा) वर से कुछ शुल्क लेकर पिता जब कन्या का वर से विवाह करता है, 
तब यह विवाह ही विक्रय कहलाता है। इस विवाह के प्रन्तगंत श्राषं श्रौर श्रासुर 
विवाह गाते हैं । 
(ख्र) विक्रप | ऊपर बताया (प्रा) प्रकार का विक्रय विवाह ही कन्या के 
परासन का दूसरा प्रकार है। 
(ग) श्रतिसर्ग श्र्थात्‌ अधिकार का त्याग । यह भी दो प्रकार का होता है : 
(ञ्र) जब पूर्व॑-निर्धारित कार्यक्रम के श्रनुसार श्रामन्त्रित बहुत से लोगों को 
छूट दे दी जाती है कि उनमें जो भी श्रपने को योग्यतम प्रमाणित कर सके, वही 
कन्या को पत्नी के रूप में ले जाये । 
यर्थवात्मा तथा पुत्रः पुत्र ण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धन हरेतू ॥ १३० ॥ 
दौहित्र एव च हरेवपृत्रस्थाखिल धनथृ॥ १३१॥ 
पौत्र-दोहित्रयोलेकि न विशेषो5स्ति धर्मत: । 
तयोहि माता-पितरो सम्मूतो तस्य देहतः ॥ १३२ ॥ 
पोत्र-दोहित्रयोलोकि विशेषो नोपपद्यते । 


दौहित्नो5पि हममुत्रेन सन्तारयति पोत्रवतु ॥ १३६॥ 
३२. दाय॑ मागमा ददातीति दायादः पुत्र:, दायादा स्‍त्री । दाय--भा- ४ वा । 


२. तु. में. सं. ४:६४, ७।६ | का. सं. २०६ । ते. ब्रा. ६४४११ । 


पिता की सम्पत्ति में कन्या का श्रधिकार ३६३ 


(आरा) पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम में ग्रामन्त्रित बहुत से लोगों में से ग्रपनी पसन्द 
के अ्रनुसार पति चुनने की छूट कन्या को दे दी जाये! । 

इन दोनों विधियों में पिता कन्या पर अपने श्रधिकार को त्याग देता है । 

चूंकि दान, विकय तथा अतिसर्ग केवल स्त्रियों के ही होते हैं, पुरुष के नहीं, 
इस लिए दाय का अधिकार स्त्री को नहीं है; केवल पुत्र को ही है | श्र्थात्‌ दूमरे के 
कुल की वृद्धि करने वाली दुहिता को स्वेच्छया यौतक (दहेज) के रूप में तो स्नेहवश 
जो कुछ दे दिया जाये, सो ठीक है; किस्तु उसे प्रपनी सम्पत्ति का हिस्सेदार बनाया 
जाये, यह उचित नहीं है। ग्रतः उसका दाय-भाग मं अधिकार ही नहीं रखा गया है । 

इस पर अन्य आचार्यों का कथन है कि उपयुक्त परासतर तो पुरुष सन्‍्तान का 
भी देखा जाता है। क्योंके धर्मशास्त्र मेंपुत्र दत्तक लेने का जो विधान है, वह पुत्र 
का उपके पिता के द्वारा हिसी पुरुष को दान ही तो है । ध्मज्षास्त्र के अनुसार इस 
प्रकार का दत्तक पुत्र ्रपने सम्प्रदान पिता की ही वंशवृद्धि करता है, न कि देने वाले 
जन्मदाता पिता की । विक्रय भी श्रजीगर्त सौयवसि के द्वारा अपने मध्यम पुत्र शुनः- 
ज्ैप का किया गया था, यह ब्वाह्यासों में वरणित है । अतिसर्ग प्रर्थात्‌ भ्रधिकार का 
त्याग भी विद्वामित्र के द्वारा अपने ४& पुत्रों को त्यागने के रूप में शास्त्र में मिल 
जाता है । ग्रतः दुहिता को दायाद्य न मानने के जो हेतु दिये हैं, व्यभिचारी होने से वे 
उक्त भ्राशय को सिद्ध करने में भ्रसमर्थ हैं । 

इस पर तीसरा पक्ष यह है कि सामान्यतः तो दायाद्य पुत्र ही है। वेद (वा' 
सं. ८५) में भी स्पष्ट रूप में कहा गया है : पुमान्‌ पुत्रों जायते, विन्दते बसु, प्रधा 
विश्वाहाएरप एघते गृहे । पुरुष सन्‍्तान उत्पन्न होती है,(पैत्रिक) धन को पाती है, तथा 
सदा पापरहित वह अपने घर में फलती-फूलती है। 

जहाँ तक पुरुष अपत्य के परासन का सम्बन्ध है, एक तो यह परासन प्रायिक 
नहीं है । दूसरे, दत्तक श्रादि के विधान में ऐसे दत्तक, विक्रीत या ग्रतिसृष्ट पुत्र को 
जन्मदाता का दायाद नहीं माना जाता है' । दत्तक श्रादि पुत्र उन्हें लेने वाले पुरुष के 

१. द्र. २।४ पर दुर्गाचाय की टीका । 

२. व. ऐ. बा. ७१५, पृ. ८४५: सो$जो गत सोपवर्सिमृ बम शनया परीतमरण्य 
उपेयाय । तस्य ह्‌ त्रयः पुत्रा श्रासुः--शुनःपुच्छः, शुनःशेपः, शुनोलाजड्र,ल इति। स 
होवाच-ऋषे5हं (हरिष्चन्द्र-पुत्रो रोहितः) ते शर्त ददामि । प्रहमेषा मेतेनात्मानं निष्क्रोणा 
इति । स ज्येष्ठं पुत्र नियृह्लान उवाच--नन्विमसिति । नो एवेममिति । कनिष्ठं 
माता । तो ह मध्यमे सम्पादयाञ्चक्रतुः शुनः्शेपे । तस्य हू शत दत््वा स तसादाय 
सो९रण्याद्‌ ग्राममेयाय । 

३. गोत्ररिक्थे जनयितुन हरेद्त्रिमः क्‍्वचित्‌ । 

गोत्ररिक्‍्थानुगः पिण्डो, व्यपंति ददतः स्वधा ॥ मनु. ६।१४२॥ 


रे६४ निरुषत-मोमांसा 


ही पुत्र श्रौर दायाद माने जाते है' । श्रतः ऐसी स्थिति में स्थित अर्थात्‌ जामाता को 
दत्त, विक्रीत या अतिसूष्ट कन्या दायाद कंसे हो सकठी है ? हाँ, यदि किसी के पुत्र 
नहीं है, केवल स्त्री सन्‍्तान ही है, तब तो भ्रन्य सम्बन्धियों की श्रपेक्षा निकटतम होने 
से पुत्री ही दायाद होती है । निम्नलिखित मन्त्रों से यही स्पष्ट होता है : 

भ्रमू या यन्ति जामय:* सर्वा* लोहितवासस: । 

भ्रश्रातर इव॒*योषास्तिष्ठन्ति* हत्तवत्मंन:*' ॥ 

यहाँ भाई से रहित स्त्री का मार्ग नष्ट हो जाता है, तथा वे ग्रपने पिता के 
सन्‍्तानोचित कमंकाण्ड--प्रौद्ध देहिक क्रिया और पिण्डदान-के लिए अपने पिता के यहाँ 
ही रह जाती है, उसका विवाह नहीं होता श्रौर वह अपने पिता के दाय की भ्रधिकारी 
होती है, यह बतलाया है । 

श्रश्नातेव पु स एति प्रतीची गतरुगिव सनये धनानाम्‌ । 

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्नं व निरिणीते श्रप्स: ॥ ऋ.सं. १।१२४।७ ॥। 

इस मन्त्र में भ्राता-रहित स्त्री का विवाह हो भी जाता है, तो वह श्रपने पिता 
के वंश में वृद्धि के लिए वापित्त भ्रा जाती है, प्र्थात्‌ उसका पुत्र प्रपने नाना के वंश 
का ही कहलाता है, यह बताया है । 

वस्तुतः अरश्नातृमती स्त्री भी स्वयं दायाद नहीं होती, श्रपितु उससे उत्पम्न 
दौहित्र ही प्रपने अपुत्र नाना का दायाद होता है, यह निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट 
रूप से बताया है : 

शासद वहिदुं हितुन॑प्त्यं ग'द्‌ विद्ां ऋतस्य दीधिति सपयंन्‌ । 

पिता यत्र दुहितुः सेकमृज्जन्त्संशग्म्येन सनसा वधन्वे ॥ ऋ. सं. ३३११ ॥ 

इस मन्त्र में बताया गया है कि अ्रपनी पुत्री के लिए वर हॉढता हुआ पिता 
उसे प्रदान करने से पूर्व ही वर से समझौता करके शान्त मन से युक्त हो जाता है । 
बह प्रपनी दुहिता के पुत्र को ही अपना नप्त्य (पौत्रभावापस्न) समभ लेता है। इससे 
स्पष्ट है कि पुत्री का पुत्र भी उसका पीत्र तव बनेगा, जब अपने भावी जामाता से 
वह यह बात तय कर लेता है'। इस तय करने को ही धमं शास्त्र में पुत्रिका-धर्म कहा 
गया है । इस प्रकार की दुहिता पत्रिका कहलाती है । 

१. प्रोरसः क्षेत्रजदचेव दत्तः कृत्रिम एवं च। 

गुढोत्पन्नोःपविद्धइच दायादा बान्धवाइच घट्‌ ॥ मनु. ६१५६॥ 

२. यह प्रथवंवेद को किसी प्रनुपलब्ध शाला का सन्‍्त्र है। शौनक-शाखा 

(११७) में तारकाड्ित शब्दों के स्थान में क्रमश: ये शब्द हैं: योषितो, हिरा, 


जामयः, तिष्ठन्तु, हतवचंसः। 
३. दर. ३।५ पर प्राचार्य दुर्गंसिह्‌ की प्रशस्त टीका । 





विता फी सम्पत्ति में कस्या का श्रधिकार ३६५ 


न जामये तास्वो रिक्यमारंक्‌ चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । 
यदी मातरोडजनयन्त वह्िमन्यः कर्ता सुृतोरन्य ऋश्थव्‌ ॥ ऋ.सं- ३।३१।२॥ 
सहोदर भाई अपनी वहिन को दाय का भाग नहीं देता है; श्रपितु उसे उसके 
पति का गर्भ धारण करने वाली बना देता है; अर्थात्‌ बहिन के बिवाह-योग्य ग्रवस्था 
में ग्राने पर उसका विवाह अपने खर्चे से कर देता है। यदि माताएँ (प्रलग-श्रलग, 
कोई) पुत्र उत्पन्न करती हैं, श्रोर कोई पुत्री, तो भली-भाँति पालित, पोषित इन 
दोनों में से कर्ता ग्र्थात्‌ वंशधर और (पुत्र ही) होता है; दूसरा (पुत्री) तो पाल- 
पोषकर दे दिया जाता है । श्रातृमती दुहिता दायाद नहीं है, यह इस मन्त्र में स्पष्ट 
प्रतिपादित है । धर्मशास्त्र में भी इसी मन्त्र के श्राधार पर कहा गया है : 
स्वेम्यों>हो5म्यस्तु कन्याम्यः प्रदद्यू्तनातर: पृथक्‌ । 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्माय पतिताः स्पुरदित्सवः ॥ मनु. ६११५ ॥। 
प्रसंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व-संस्कृते: । 
भगिन्यइच निजादंशादत्त्वांईशं तु तुरीयकम्‌ ॥ या. स्मू. २।८।१२४॥।॥। 
यदि दुहिता को पुत्रिका बना कर विवाह करने पर पिता के पुत्र हो जाये, तब 
पुरुष की सम्पति का बड़ा भाग पुत्रिका का तथा छोटा भाग उस पीछे उत्पन्न हुए पुत्र 
भ्र्थात्‌ पुत्रिका के नवजात भाई का होता है' । 
श्रथवा निरक्‍्त के ज्येष्ठम्‌ पुत्रिकाया इत्येके वाक्य की व्याख्या यह करनी 
चाहिए कि पुत्रिका की भी सब से बड़ी सम्तान ही मातामह की वंशधघर होती है, 
प्रौर फलत : वही दाय भाग की भी अ्रधिकारी होती है । पुत्रिका की भ्रन्य सब 
सन्‍्तान तो भ्रपने पिता की ही वंशघर होती हैं । प्रतः उनका अपने नाना की 
सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता । 


१. मनुस्मृति (६१३४) में इससे मिनत्र मत प्रकट किया गया हैः 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो$नु जायते । 
समस्तत्न विमागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्थ्रिया: ॥ 
२. भ्रपुन्न नाना को सम्पत्ति का श्रधिकारी चूंकि दोहित्र ही होता है, प्नतः 
यहाँ 'प्रथम सन्‍्तान' का पग्रमिप्राय 'पहलो पुरुष सन्‍्तान' समझना चाहिए : 
सातुस्तु योतक यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एवं सः । 
दोहिन्र एव च हरेवपुत्रस्याखिलं घनम्‌ ॥ मनु. ६१३१ ७ 
पुत्रिकाधमस में मो पुरुष सन्‍्तान हो नाना की होगी, यहो शर्त तय होती है : 
ब्रश्नातृकां प्रदास्यासि तुम्यं कन्यामलइकताम्‌ । 
झस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रों मवेदिति ॥ मनु . ६१२७ पर क्षेपक ॥ 
यहाँ से पुत्र: में पुत्र: का तात्पर्य 'पोच्न:' से ही है। 
*+-<३०७०९२२-- 


अध्याय २७ 


यास्क का दर्शन 


दर्शन क्या है? अपने देनिक जीवन में मनुष्य को अ्रनेक प्रकार की 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; पर जीवन के प्रति अ्रदम्य लालसा उसे इन 
सब पर विजय पाने को बरावर प्रोत्साहित और प्रेरित करती रहनी है। अपने 
प्रन्तरद्भ और वहिरज्ञ साधनों के वल-बूते पर वह इन कठिनाईग्रों से लोहा लेता 
रहता है। जीवन-सड ग्राम इस प्रकार अ्रविराम गति से चलता रहता है। पर कई 
बार मनुष्य को लगता है कि उस के ये सारे साधन नश्वर है । इन पर वह एकान्ततः 
निर्भर नहीं कर सकता । मनुष्य की अपरिहाय॑ नियति मृत्यु है'। श्रपना बितकुल 
निजी शरीर तक प्रति-पल शीर्णा और क्षीण होता रहता हैं' । शरीर की प्पेक्षा भी 
ग्रधिक निजी और अ्रन्तरड्भू मन तक उसे विविध विषयों के पीछे दौड़ा कर कष्ट एवं 
दुःख ही देता है। मनुष्य बड़े बड़े मन्सूवे वाँवता है', पर वे सब उसे सन्‍्ताप ही 
देते हैं' । यह धर-गिरस्ती, जिसे तृप्त ग्रौर सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य प्रपने 
गले में सौ भज्भटों के तोक बाँधता है, जी-जान लड़ा देता है, श्रपनी सुख-सुविधाप्रों 
को भी इस पर न्यौछावर कर देता है, प्रन्त में उसे ग्रतृप्त, श्रसन्तुष्ट झऔर चिर- 
बुभुक्षित ही प्रतीत होती है' । उसे लगता है : सर्व दुःखं विवेकिनः | ऋखेद 
संहिता के ऋषि की यही नियति हुई; उपनिषदों के मुनियों को ग्रन्ततः इसी निष्कर्ष 

१. द्र. निरकत ३१५ : सर्यों मनुष्यों मरण-धर्मा । श्रागे निरक्‍त के उद्धरणों 
में सन्दर्भों का सड़ू त-मर दिया गया है। श्रतः नाम-निर्देश से रहित तथा केवल 
झड़ूें वाले उद्धरण निरुकत से समभें । 

२. द्र. ३५ : शरीरं शूणाते:, शम्नातेर्वा । 

३. द्र. ऋ.सं. ११७६।५ : पुलुकामो हि मत्यं: । ६।४ : पुलुकामः पुरुकाम:। 

४. द्र. ४।६ : सन्तपन्ति सा$ध्यः कामाः । 

५. द्र. ४।५ : दुरोण इति गृह-नाम-ड्रवा भवन्ति, दुस्तर्पा: । 

६. द्र. ऋ. सं. (।१७६।१ : मिनाति क्षिय जरिसा ततुनाम्‌ । झौर वहीं २: 
ये चिद्धि पूर्व ऋत साप आसन्त्साक॑ देवेमिरवदन्नृतानि । ते चिदवासुरनह्यन्तमापु:....॥। 
ऋ. सं. ११०५।६-८ : कदयंम्सो महस्पथाईति क्रामेम दृढ्यः....ध। त॑ सा व्यन्त्याध्यो 
वृको न तृष्णज॑ मृगम्‌....॥ मूषो न शिइना व्यदन्ति माध्य: स्तोतारं ते शतक्रतों ॥ 


वर्शन वया है ? ३६७ 


वर पहुँचना पड़ा'; गौतम शाक्यविंह श्रौर महावीर वर्धभान को भी जीवन की इसी 
भयानकता ने व्याकुल किया था | 

जीवन पर मृत्यु की यह विजय मनुष्य को गम्भीर बना देती है। वह जीवन 
की इन विषमताग्रों के ग्ूढ रहस्यों पर सोचने को, चिस्तन-मन्यन करने को, वाध्य 
हो जाता है। उसकी चिन्तना अन्तमुंखी हो जाती है । अपने और जगत्‌ के श्रस्तित्व 
में वह कोई ऐसा तार खोजने लगता है. जो उसे मृत्यु रो, जीवन के दुःखों के विषाद 
मे, श्रतिमोग से हुई जर्जरता से मुक्ति दिला सके, और इस प्रकार उसे अपनी 
जीवन भर की कमाई हुई वेदना--अ्रसस्तृष्टिझसे निजात दिला सके। जीवन 
सडूघर्ष की निरथंकता से खिन्‍्न हुए उसके मन को शान्ति दिला सके । 

अपने जीवन पर दृष्टि डालमे पर उसे निम्न तीन बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं : 

१. जब वह इच्छाग्रों का दास हो जाता है, तब उसे ग्रसन्‍्तोष के कारण 
दुःख ही दुःख मिलता है। वह अपने सुख के मार्ग से भटक जाता है । 

२. जब वह अपनी इच्छाओं का स्त्रामी हो जाता है, इच्छाग्रों ग्रोर उनके 
प्रौचित्य में ताल-मेल बैठा लेता है, तब उसे सन्‍्तोष एवं तृप्ति श्रनुभव होती दिखाई 
देती है। परन्तु मृत्यु के भय से मुक्ति उसे फिर भी नहीं मिलती'। 

३. इस स्थिति में बह जगत की वास्तविकता तथा अपने महत्त्व को कुछ-कुछ 
समभने तो लगता है, १९ चिरन्तन ज्ञान्ति का स्रोत अ्रभी उससे दूर ही रहता है । 
यह पुनः चिन्तन-मनन की शरण लेता है। वह समय को बीतते देखता है; उसके 
बीतने में ही जगत्‌ के बीतने का साक्षात्कार उसे होता है" । काल, जगत्‌ और भ्रपने 
बीच विद्यमान सम्बन्ध-सूत्र का अनुसन्धान करता-करता मनुष्य अ्रन्ततः स्व पर, प्रपने 
स्वयं के अस्तित्व के रूप पर--स्व रूप पर-प्राकर टिक्रता है। वह पाता है कि 
जगत्‌ की बहुत सी बातें, जो पहले उसे भ्रस्त-ब्यस्त, त्रस्त, परास्त और दु:खी कर डालतीं 





थीं, प्रव उतना पराभूत नहीं कर पातों। इस का कारण खोजने पर वह पाता है 


१. श्वोभावा मत्यंस्थ यदन्तकंतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: । 
न बित्तेन तपंशीयो मनुप्यो ..।। कठोपनिषद्‌ ११३६-२७ ॥। 
भ्रजीयंताममृतानामुपेत्य जीयंन्मत्यं: क्वघस्थ: प्रजानन्‌ । 
झमिष्यायन्वर्ण रतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ।॥ २८ ॥। 


ख,._ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १४।१ : मृत्युनंवेदमावतमासीदशनायया । श्रशनाया 
हि मृत्यु: । १।४।२ : प्रमृतत्वस्थ तु नाशा$स्ति वित्तेनेति । 


२. द्र. १४६: यदि काममनुरुध्यते, सऊच्यवते । 
३. व्र. १४।६ : यदि घमंमनुरुध्यते, तहेवो मवति । 


परिवतंपानमस्योलुप्रतते। 


शे६८ निरुकत-मोमांसा 


कि बह ऊपरी तौर पर तो बही है, जगत्‌ भी बही है, केवल उसने अ्रपनी राग- 
ेषात्मिका वृत्तियों का ही कुछ अशों में समाहार कर लिया है। इससे वह यह 
निष्कर्ष निकालता है कि सुख और दुःख वास्तविक नहीं है; वे उसके चित्त में स्थित 
राग और ढ्वंप का ही परिणाम हैं; वे अ्रपरिहाय नहीं हैँ । वह मन से भी ऊपर 
उठने का प्रयत्न करता है; मन से भी सूक्ष्म और सबल तत्त्व की खोज करता है । 
जगत्‌ और स्वयम्‌ को समभने के लिये किये जाने वाले इस प्रयत्न का नाम ही 
दर्शन है । इस की चरम्‌ उपलब्धि भ्रर्थात्‌ श्रपने श्रापको समभ लेने को ही ज्ञान 
कहते हैं । भ्रपनी वास्तविकता को समझ कर मनुष्य बन्धन और मोक्ष, मृत्यु और 
अमृतता को भली-भाँति समभने पर ग्रपने चिरन्तन शत्रु (मृत्यु) के भय से मुक्त हो 
जाता है' | ऐसी स्थिति में तो भ्रमृत श्रौर ज्ञान शब्द ज॑से पर्याय ही बन जाते हैं' । 

यास्क के समय तक आ्रात्मचिन्तन की यह पद्धति एक भ्रशस्त राजमार्ग बन 
चुकी थी । श्राज जिस प्रकार दर्शन बिना पढ़ाये-लिखाये ही जन-जन के संस्कारों में 
घुल-मिल गया है; ठीक यही स्थिति, हमारे विचार में यारक के समय में भी रहो 
होगी । यास्क प्रधान रूप से वैदिक देव-विद्या के एक प्रमुख ग्राचाय॑ हैं । इस शास्त्र 
को लिखते समय दर्शन इनका प्रधान विषय नहीं है। श्रत: इस ग्रन्थ में हमें उनके 
दाशंनिक विचार भी इधर-उधर बिखरे, भ्र्थात्‌ निवंचनों श्रोर विशेष कर मन्त्रों की 
व्याख्याओ्रों में ही प्रोत-प्रोत मिलेंगे, स्वतस्त्र रूप से नहीं । हाँ, चौदहवे श्रध्याय को 
अवश्य उन्होंने श्रपनी दार्शनिक विचार धारा को स्पष्ट करने के लिए हो लिखा है। 
प्रकृत ग्रध्याय में इन सब स्रोतों का दोहन करके हम उनके उन विचारों को स्पष्ट 
करने का प्रयास करेंगे । 

दर्शन-शास्त्र का प्रधान विषय इस विशाल जगत्‌ के प्रादि कारण का पता 
लगा कर उसके साथ अ्रपने सम्बन्ध को जानना है । सृष्टि के मूल के विषय में जो 
निष्कर्ष मनीषियों ने निकालें हैं, उन्हें हम निम्न तीन श्रेणियों में वाट सकते हैं । 

(१) जगत्‌ के मूल में चेतन श्रौर जड़ ( अचेतन)-ये दो प्रकार के तत्व 
निहित हैं। ये तत्त्व एक-दूसरे से निरपेक्ष रूप से स्वतन्त्र एव पृथक होते हुए भी 
आपस के सहयोग से ही जगत्‌ का निर्माण श्रौर सञ्चालन करते हैं । 

(२) प्रचेतन ठत्त्व से ही यह वंविध्यपूर्ण जगत्‌ बना है। वही कभी ऐसी 
प्रवस्था घारण कर लेता है, श्रपने वास्तविक रूप से इतना भिन्‍न हो जाता है, कि 
हमें उसे श्रचेतन न कहकर चेतन कहना पड़ता है । चेतन प्रचेतन का ही परिणाम 
है; उससे पृथक स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 

ह हर. शाह : यदि ज्ञानमनुरुष्यते, तदमृतो मवति | झोर १४।१० : 


प्रबन्धों ज्ञानकृतः । हि 
२. ब्र. ३११२: प्रशृतस्य मार्ग ज्ञानस्प । 
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(३) जगत्‌ के मूल में चेतन ही वास्तविक तत्त्व है। वह अ्रचेतन के रूप में 
प्रतीत होता है; श्रचेतन का स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है' । 

यास्क इनमें से तीसरी श्रेणी को मानते हैं। देवता के रूप में स्तुत सूर्य, 
चन्द्र, इन्द्र ग्रादि जागतिक पदार्थ वस्तुतः एक ही तत्त्व हैं । जागतिक दृष्टि से भिन्‍न- 
पभिल्‍न कार्य करमे के कारणा श्र॒लग-अलभ प्रतीत होते हैं तथा ग्रलग-श्रलग नामों से 
स्वुत हैं' । यास्क एकात्म-वादी हैं. यह हम पीछे वाईसवें प्रध्याय में विस्तरेण देख 
चुके हैं। 'देवेतर जगत्‌ भी एक ग्रात्मा से पूर्ण है. यास्क यही मानते है' । 

यास्‍्क के अनुसार श्रात्मा का भ्रर्थ होता है : सर्व-व्यापक और निरन्तर 
गतिशील तत्त्व । व्यापक तो अचेतन भी है : प्रकृति प्रत्येक कायं में व्याप्त है, श्रतः 
सर्व-व्यापक है । परन्तु श्रतन (निरन्तर गति) चेतन की ही विशेषता है। जड़ 
तत्त्व कार्य रूप में जब है, तब तो नश्वर है; निरन्तर ही नहीं है, गति तो दूर की 
की बात है। कारण रूप में जब है, तब उसे प्रथम तो गति की अपेक्षा ही नहीं है, 
दूसरे, स्वभाव से भी वह स्वतन्त्र गति नहीं कर सकती | गश्रतः यास्क को सम्मत 
प्रात्मा चेतन तत्त्व ही है। परन्तु भ्रचेतन को भी व्यापकता के कारण भ्रात्मा कह 
दिया जाता है। यास्क ने भी आत्मा दब्द का प्रयोग कई भञ्र्थों में किया है : 

१ सजीव शरीर । यास्क मे प्रयाध्यात्मम्‌, इत्यात्म-प्रवादाः कह कर की 
गई व्याख्याओं में मन्‍्त्रों के भ्रथे को जीव-युक्त शरीर पर घटाया है। वस्तुतः 

१. वर. उदयवीर शास्त्री, साइख्य-सिद्धान्त, प्रयमावृत्ति, पृष्ठ २। 

२. ब्र. ७।४: माहाभाग्यादेवताया एक प्रात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनो- 
#म्ये देवा: प्रत्यज्ञानि मबन्ति | १३१ : भ्रथेमा भ्रतिस्तुतय इत्याचक्षते | भ्रपि वा 
सम्प्रत्यय एव स्थान्माहा माग्याद्वेवताया: । 

३. व्र. २।३ : पुरुष; पुरि-घादः, पुरि-शयः, पूरयतेर्वा, पूरयत्यम्तरित्यन्तर- 
प्रुषसमिप्रेत्य-यस्मात्परं नापरमस्ति किडिचचश्यस्मान्नाणीयों न ज्यायो$स्ति कश्चित्‌ । 

वृक्ष इव स्तब्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण स्वस्‌ ॥ 

इत्यपि निगमो मवति | 

ड. द्र. ३३१५: प्रात्मापततेर्वा, प्राप्तेवा, प्रपि वा55प्त इब स्थाद्‌ यावव्‌- 
व्याप्तिभूत इति । पाशुपत-सूत्र (५३) पर कौण्डिन्य-साष्य सें उड्ध,त निम्न इलोक से 
तुलना करें : 

यवाप्नोति, यदादत्त , यच्चात्ति विषयान्‌ पुनः । 
यच्चास्य सतत भावस्तस्मादात्मेति सब्चित: ॥ 
कुछ पाठान्तर के साथ यह इलोक लिडू-पुराण (१।७०।६६) में भो मिलता 


है। शड्भूराचाय॑ ने फठोपनिषद्‌ (२१२) के भाष्य में भी कुछ पाठान्तर से 
इसे उद्ध,त किया है। 
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इस अर्थ में श्रात्मा शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में प्रच्चुर मात्रा में हुगरा है! । 
भ्रध्यात्म का श्रर्थ ही शरीर के वारे में होता था । . यास्क भी उसी परम्परा में हैं। 
यास्क शरोर में दो तत्त्व मानते हैं : 
(क) स्थूल शरीर । यह इन्द्रियों, प्राणो', मन अ्रादि से युक्त है; नश्वर है 
श्रौर विभिन्‍न क्रियाओं का साधन है। यास्क ने ऋक (१३।११), पुर (२॥३), 
चुध्न (१०४४) और संद (१२३७) शब्दों का प्रयोग भी शरीर भ्रथं में किया है । 
इन्द्रिय इसके द्वारा- इस में स्थित होकर-आत्मा की ग्रर्चा करती हैं, इस लिए 
ऋष्‌ कहा गया है : शरीरमत्र ऋगुच्यते, यदेनेनाचंन्ति प्रत्यूचः-सर्वाणीद्धियारि । 
इसी ग्राशय का पल्‍लवन किसी भक्त कवि ने निम्न प्रकार से किया है। 
श्रात्मा त्वं, गिरिजा मति:, सहचराः प्राणाः, शरीरं गृहम्‌. 
पूजा ते विषयोपमोग-रचना, निद्रा समाधि-स्थिति:। 
सञ्चार: पदयो: प्रदक्षिण-विधि:. स्तोत्राणि सर्वा गिरो, 
यद्यत्कर्म करोमि, तत्तदखिलं शाम्मो तवाराधनम्‌ ॥ 
शरीर को पुर्‌ (ग्रात्मा की नगरी) कहने की परिपाटी भी बहुत प्राचीन है । 


१. द्र. ऐतरेय ब्राह्मण : २।४० (पृष्ठ २७६-२८३), ४॥६ (पृष्ठ ४४६) | 
पृष्ठ २८२ में प्राण, मन, वागादीर्द्रिय से युक्त पुरुष को 'प्रात्मा समस्तः” कहा गया 
है : श्रात्मा वे समस्त: सहस्रवांस्तोकवान्युष्टिमान्‌ । भ्रात्मानमेव तत्समर्तं सम्भावयति; 
श्रात्मानं समंस्तं संस्कुरुत इति । यहाँ सायण : श्रत्र समस्तः पूर्वोक्त: प्राण" 
सनो-वागादिमिः सर्वे रिच्द्रियं: सम्पूर्ण श्रात्मा वे पुरुष एवं ..। ऐतरेय श्रारण्यक : 
१३॥३, ६, ५; २।१।२, ५; ३११, २, २।२ | शाइखायन ब्राह्मण: रे।४; ७४४,८; 
६३; १८४ | ज्ञा श्रारण्यक : ४१२; ६२, १०; ७२, ४-७, २१; 5।२। शतपथ, 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणों श्रोर तंत्तिरीय श्रारण्यक में प्रनेकों वार 'भ्रध्यात्म' श्रौर 
झ्रात्मन्‌' शब्दों का इन श्रर्यों में प्रयोग हुप्रा है । 

२. गर्भ नु सन्‍्लन्‍्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विद्टवा । 

श्ञतं मा पर प्रायसीररक्षन्नध इ्येनो जबसा निरदीयम्‌ ॥ ऋ.सं ४॥२७।१ |। 
पुरं यो ब्रह्मणों वेद गस्थाः पुरुष उच्चते ॥ प्र. सं. १०२,२८॥ 

यो व तां ब्रह्मणों वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ | २६ ॥। 

श्रध्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ र१ ॥ 

प्रश्राजमानां हरिणीं यज्ञसा संपरीवृताम्‌ । 

पुरं हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशञापराजिताम्‌ ॥ रे३ ॥ 

इस ध्राज्यय फा साहित्यिक रूप में परिवृ हण श्रीमज्भागघत (४२५-२६) के 
पुरञ्जनाख्यान में बड़े रोचफ ढग से किया गया है। 
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इसमें प्राणों के बंधे पड़े होने के कारण इसे बुध्न कहा गया है! । श्रात्मा का सदन 
होने से ही, सम्मवतः, शरीर को सद कहा गया है' । | 

शरीर में बुद्धि और उसके भ्रतीन कतिपय इन्द्रिय स्थित हैं'। इन्द्रिय दो प्रकार 
की हैं : कर्म वालो (कर्मेन्द्रि) श्रौर प्रकाशन वाली (ज्ञानेन्द्रिय)" । इन्द्रिय कुल छह 
बताई हैं। इनका परिगणन नहीं किया गया है। 8 में पाँच विशेष 
इन्द्रिय तथा एक मन सामान्य इन्द्रिय, इस प्रकार छह इन्द्रिय हैं। बट को भी 
कभी-कभी इन्द्रिय का दर्जा दे दिया गया है'। ऐसी स्थिति में इन्द्रियों की सडख्या 
सात बतायी है। यो, बुद्धि छह इन्द्रियों से प्रतिरिक्त सातवाँ तत्त्व है। वह इन सब 
की ग्रधिष्ठात्री है'। विषयों को प्राप्त करना तथा प्रमाद-रहित हो कर श्रात्मा की 
रक्षा करना इन्द्रियों का काय॑ है" । इस प्रकार मन, इन्द्रिय श्रोर बुद्धि से युक्त स्थुल 
शरीर को ध्रात्मा कहा गया है। 

२. यास्‍्क ने एक वार बुद्धि को भी ग्रात्मा कहा है। शरीर के सब तत्त्वों 
में बुद्धि के ही उत्कृष्ट होने के कारण सम्भवत: ऐसा कहा गया है'। 

._ ए द्व 7३४४: इदमपीतरद्‌ बुध्नमेतस्मादेव बढ प्रस्मिन्‍्धृता: प्राणा इति । 

२. द्र. १२२७ : सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादस्‌ (बा. सं ३४।५५) शरीरमप्र- 
साहस्ति । 

३. द्र. १२३७ : सप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरोरे-षड़िन्द्रियारि, विद्या 
सप्तम्यात्मनि । 

४. द्र. १४॥२५ : इन्द्रियारि। कर्मंवन्ति, भानुसन्ति । 

५. तु. वा. सं २४।५५ पर महीधरकृत वेददोप : सप्त ऋषय: ....त्वक्-चक्षु:- 
अ्रवण-रसता-प्ररण-मनो-बुद्धि -लक्षणा:....। उन्चट ने न जाने कंसे छह इन्द्रिय भोर 
मन सातवां फहा है : सप्त प्राणाः षडिन्द्रियाणि मनस्पप्तमानि। 

६. ह॥. १२।३७ : षडिष्द्रियारि विद्या सप्तम्यात्मनि । 

७. ॥. १२।२७ : बडिन्वियारिि विद्या सप्तम्यात्मनि। सप्त रक्षन्ति:.. शरौर- 
मप्रमाद्यन्ति। सप्तापनानोमान्येव...। ३८ : प्रत्रासत ऋषय: सप्त सहेन्द्रिमाणि, 
यान्यस्य गोप्सूणि महतो बसूचुः । 

८. प्र. १४॥१६ : सह-जातानां बष्णामिन्द्रियाणामात्मा सप्तम: | 

€. ब्र. बहो । यहां सप्त सहरूषा का पूरक प्रात्मा बुद्धि हो है। कठोपनिषद्‌ 
(१३।१३) में भी बुद्धि को प्रात्मा कहा गया है: 

यच्छेद्‌ वाह मनसी प्राज्ञस्तद्‌ यच्छेज्ज्ञान प्रात्मनि | 
शाममात्मनि महति नियच्छेत्तद्‌ यच्छेच्छान्त प्रात्मनि ॥ 


तु. ऐ. व्रा. २।४०, पृष्ठ २८२। सन्दर्भ पिदले पृष्ठ पर टि. ! में उद्धूत है। 
२६ 


श्ब्र निरक्त-मोमांसा 


(ख) ३. जीव । शरीर में स्थित अविनाशी तत्त्व का नाम जीव है' । सब 
इन्द्रिय इसी की भ्र्चा का साधन हैं। यह बुद्धि के द्वारा कर्म करवाता है'। बुद्धि 
इन्द्रियों को प्रेरित करती है। इन्द्रियाँ कम करती हैं । इस प्रकार बुद्धि के माध्यम 
से इन्द्रियों के साथ एकात्मता स्थापित करके जीव उनके द्वारा किये कर्मों का कर्ता 
पोर भोक्‍ता बन जाता है' । इस प्रकार प्रात्मा वुद्धि से पर--श्रे ष्ठ तथा सुक्ष्म-- 
है । यास्क के मत में शरीर में बुद्धि प्रौर प्रात्मा की स्थिति यो है: दोनों शरीर 
हूपी एक वृक्ष में स्थित हैं | दोनों सुकृत्‌ -धर्मंकर्ता हैं। इन में से एक (बुद्धि) विषयों 
का भोग वस्तुतः करती है, दूसरा (आ्रात्मा) वस्तुतः भोग न करते हुए भी उस 

_(बुद्धि) की समानता--भोक्तृत्व--को प्राप्त कर लेता है | 
५ १. द्र. १३।११ : तस्य यदविनाशिधर्म , तदक्षरं मवति । 

२. व्र. १४१० : प्रज्ञया फमं कारयतीति । 

३. बास्क ने इस के लिए 'तान्यस्मिन्‍्तात्मन्येकं मवन्ति' कहा है। इसका 
भाशय है : वे (इन्द्रियाँ) उस (जीव) भ्रात्मा में एक हो जाती हैं | श्रपनी पृथक्ता खो 
देती हैं । प्रात्त्मा से भ्रभिन्‍्न-सी हो जाती हैं । भ्रांख देखती है, पर हम कहते हैं : 
मैं देखता हें । यह 'में' शरीर, इच्धिय, मन श्रोर बुद्धि का एकीकृत रूप ही है। 
गड्धूराचाय ने इसे ही 'श्रध्यास/ नाम दिया है : भ्रस्मत -प्रत्यय-गोचरे विषयिरि 
चिंदात्मके युष्मतृ-प्रत्यय-गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यात्त । (शारीरक माष्य 
उपोद्घात) । 

४. द्र. १०२६ : परमइच सन्दर्शयितेन्द्रियाणाम्‌ ..। श्रन्तेन सह सम्मोदन्ते 
यत्रेसानि सप्त ऋषीणानीन्द्रियाणि। एम्यः पर प्रात्मा | तान्यस्मिल्लेकं भवन्ति | 
१३।११ : इच्द्रियांप्यत्र देवा उच्यन्ते, यान्यस्मिस्नेक॑ मवन्ति | १४।१३: श्रयमपि स्वयं 
कर्माण्यात्मनि घत्ते । 

४. व्र. १४।२६ : द्वौ-द्वौ प्रतिष्ठितों सुकृतो ध्मकर्तारों । दुष्कृतः पाप॑ 
वरिसारकमित्याचक्षते | सुपर्रा सयुजा सखायेत्यात्मानं* परमात्मान प्रत्युत्तिष्ठति । 
झरोर एवं तज्जायते वृक्षम्‌ | (ऋ”्ष वृक्ष ?) शरीरम्‌ । वृक्षे पक्षों प्रतिष्ठापयति। 
तयोरन्यद्‌ भुकक्‍त्वा, श्रन्यदनइनन्नन्याम्‌* सरूपतां सलोकतामइलुते य॑ एवं वेदा- 
नइननन्‍्नन्‍्यो5मिचाकशीति । इत्यात्मंगतिमाचष्टे । 

9 '- - पिरुक्‍त के चौदहवें श्रध्याय का पाठ बहुत भ्रष्ट है। इस खण्ड में भी गड़- 
बड़ है। प्रथम तारकाड्ित स्थान में 'दुरात्मानं! मिलता है, जो लघुपाठ के कोषों 
में नहीं है । 'दुरात्मानं की यहाँ कोई प्रयंवत्ता नहीं है। भ्रतः हमारी कल्पना है कि यहाँ 
वस्तुतः बुद्धिरात्मानं' पाठ होना चाहिए। ह्वितीय तारकाडित स्थान में 'प्रन्‍्या 
निरयंक हैः। 'पन्न'! पाठ साथंक होने से उचित है। 'सरूपताम्‌” भ्रादि वाक्य 'वेद' पर 
समाप्त होना चाहिए, न कि 'भप्रइनुते' पर (जंसा कि डा. लक्ष्मणसरूप ने माना है )। 


प्रकृति : भ्रात्मा ड०३ 


४. प्रकृति | इस भ्र्थ में ग्रात्मा के साथ महान्‌ विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। यह सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ नामक तीन गुणों भ्रथवा तत्त्वों की समष्टि है । 
श्न में सत्त्व केस में श्र्थात्‌ सब से प्रधान है। रजस्‌ और तमस्‌ उसे घेरे रहते हैं । 
सत्तव विशुद्ध है। रजस्‌ भाव- जगत्‌ में काम (इच्छा) का सम-स्थानी है श्रोर तमस्‌ 
तत्त्व दवेष श्र्थात्‌ प्रतिघात का। प्रकृति को भूतात्मा श्रौर भूत-प्रकृति बतलाया है। 
सत्ता विभिन्‍न धर्मों से युक्त होती है। हम गुणों से रहित, श्रर्थात्‌ जिसकी किसी 
भी प्रकार की विशेष श्रवस्था नही हैं, ऐसी सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते । श्रत: 
ऋ स. १०७२२ में श्रसत, से जिस सत की उत्पत्ति बताई है (द्र, पृष्ठ 
३४६-७), उसे ही यास्क ने यहाँ मृतात्मा और मूत-प्रकृति के रूप में बताया है। 
वहाँ (१०७२।४ में] उप्तका नाम अ्रदिति भी दिया है। यह प्रकृति क्षेत्र है'। 

५. प्रकृति के महुत्‌ नामक साइड ख्य-दर्शनोक्त विकार को भी यास्क ने महानु 
ग्रात्मा कहा है' । 

६. ऊपर बतायी प्रकृति में चंतन्य तत्त्व (सत्त्व') रजस्‌ श्रौर तमस्‌ से घिरा होता 
है'। इसका ग्राशय यह है कि प्रकृति में जड़ तत्त्व प्रभुख है, चेतन तत्त्व ग्रश्रकट और 
जड़ तत्त से ग्रावृत है । यही चेतन तत्त्व इस ग्रपने ग्रावरण-रूप जड़ तत्त्व का 
प्रधिष्ठाता ग्रौर रक्षक है । इसे यास्क्र ने ईइवर प्रात्मा के रूप में बतलाया है । वह 
सब जागतिक ज्ञानों (प्रतः ज्ञातव्य विषयों तथा ज्ञान के साधनों) का भी प्राश्रय है । 


१. बस्तुतः प्रकृति प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं हैं। प्रनुमान-गम्य है । 
कार्य जब है, तो उसका मूल कारण भी कोई होना चाहिये। कार्य जगत्‌ में 
त्रिगुण हो विषम प्रवस्था में स्थित हैं; भ्रत: उसका मूल भी त्रिगुणात्मक तो होना 
हो चाहिये; परन्तु वे तीनों गुरा उस प्रवस्था में सम स्थिति में होने चाहिएँ। इस 
प्रकार सत्त्व-रजसू-तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, इस सिद्धान्त की स्थापना हुई है। 

२. द्व. १४॥३ : तन्निष्ठो मूतात्मा | संघा भृत-प्रकृतिरित्येके । तस्क्षत्रम्‌....। 
प्रथेष महानात्मा त्रिविधो मवति -सत्तवं, रजस्‌, तम इति । सत्त्वं तु मध्ये विशुर्ध 
तिष्ठति; भ्रभितो *जस्तमसी इति काम-हेष:(घो ?) । 

३. द्र. १४४: विधा महान्तमात्मानमर्‌ (भ्रप्येति), महानात्मा प्रकृतिम्‌ । तु : 

मनसस्तु परा बुद्धिबु द्वे रात्मा महान्‌ परः । 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: पर: । कठोप. १।३।१०-११ | 
इच्दरियेम्यः परं मनो सनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 

सत्त्वादधि भहानात्मा महतोःय्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ २३७ ॥ 

४. द्र. १४॥३ : प्रयंष .. सत्त्व-लक्षण:, तत्परं ब्रह्म । विवेचन प्रागे देखिये । 

५. दर. १४३ : सत्त्वं तु सध्ये विशुद्धं तिष्ठति, प्रभ्ितो रजस्तमसो....। 

६. व. ३१२ : ईइवरः सर्वेषां मृतानां गोपायिता5त्मा....घीसान्‌ । 


४०४ निरक्त-मोमांसा 


७. श्रात्मा शब्द के ये सब प्रयोग जगत्‌ से सम्बन्धित श्रात्मा के लिये ही 
किये गये हैं, यह उपयुक्त विवरण से बिल्कुल स्पष्ट है। यास्क ने इन सब॒ से ऊपर 
प्र्थात्‌ जगत्‌ के धर्मों से श्रतीत, भ्रतः सर्व-धर्मातीत, सर्व-गुणातीत तत्त्व को भो महान्‌ 
श्रात्मा शब्द से कहा है | सब आत्माओ्रों की अपेक्षा यह श्रात्मा महत्तम है; श्रतः 
वस्तुतः यही ग्रात्मा महान्‌ है। भ्रन्य भ्रात्मा तो इसी के महत्त्व के कारण महान्‌ 
कहलाते हैं | यह महान्‌ श्रात्मा सत्त्व-लक्षण है । यहाँ सत्त्व का प्र्थ जागतिक सत्ता 
नहीं है । उस सत्ता में वैविध्य अ्रवश्यम्भावी है । यह सवं-विध जागतिक विशेषताश्रों से 
रहित है । सत्त्व का श्र सत्त्व गुण भी नहीं है । क्‍योंकि गुणरूप सत्तव प्रकृति अवस्था 
में ही होता है, तथा सत्त्व है, तो रजस्‌ भर तमस्‌ भी होंगे ही । प्रतः यह निविशेष 
सत्‌ है | विशेष रूप में न होने से जगत्‌ की दृष्टि से सोचने वाले बहुत से तत्त्व- 
चिन्तक इसे शून्य भी कहते हैं । पर इसे झ्सत्‌ कहे", या सत्‌ कहें (जँसे यास्क ने कहा 
है), या भ्रशेष कहें', भ्रथवा शून्य कहें", वस्तुस्थिति में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता । 
वास्तव में तो जब समस्त प्रकृति इस की ही विशिष्ट सत्ता है, तब यह प्रसत्‌ (हमारे 
जागतिक श्र्थ में प्रभावरूप, 707-60757870) कैसे हो सकता है ? परल्तु सत्ता को हम 
जिन ग्रथों में जानते हैं, वसी सत्ता इसकी नहीं है । 

प्रतः यह जागतिक विज्येपताश्रों से रहित- निविशेष-सत्‌ रूप में ही है । 
इसे यास्क ने पर श्रह्म कहा है' । ब्रह्म का श्रर्थ उन्होंने बताया है: जो सव तरह से 


१. ब्र. ऋ. सं. १०।७२।२ ॥ २. ब्र. श्रीमड्भागवत प।३े।२४ । 
३. बोद्धों का साध्यमिक सम्प्रदाय शुन्य-वादी है। इसके लिये नागाजु नइुत 
मध्यमक-शास्त्र द्रष्टव्य है। शुन्य-बाद में प्रत्येक पदार्थ को उत्पत्ति किसी प्रन्य कारण 
पर श्राघारित मानी जाती है। वे किसी भावात्मक परम कारण को नहीं मानते। इस 
सिद्धान्त के लिये निम्न इलोक द्रष्टव्य हैं : 
यः प्रत्ययर्जायति, स ह्याजातो, न तस्य उत्पाद स्वमावतो5स्ति । 
यः प्रत्ययाधीनु, स शुन्य उक्तो, यः शुन्यतां जानति सोअप्रमत्तः.॥। 
(मध्यमक-शास्त्र, १३।४, पर प्रसन्‍्त-पदा में प्रनवतप्त-ह॒दापसड्क्रमण-सूत्र से उद्धृत 
बुद्ध-बचन ।) मध्यमक-शास्त्र (मिथिला-विद्या-पीठ, दरभड्भा, २०१ ६ वि.) 
श्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेवमशाइवतम्‌ । प्रनेकार्यंभतानाथंमनागससनिर्ग मम्‌ ॥। ११ || 
यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपणचोपशम्म शिवम्‌ ॥ 
देशयामास सम्बुद्धस्त' वन्दे बदतां वरम्‌ ॥ २ ॥ 
यः प्रतीत्य समुश्पादः शुन्‍्यतां तां प्रचक्षमहे । 
सा प्रज्ञप्तिस्पादाय प्रतिपत्‌ संव मध्यमा ॥ रेडें।९८॥ 
एवं शून्यमुपादानमुपावाता च सवंश्: ॥ २२१० ॥ । 
४. वर. १४॥३ : प्रणव महानात्मा सत्त्व-लक्षणः । तत्पर ब्रह्म । 


पर-ब्रह्म : भ्रात्मा ४०५ 


परिपूर्ण है' । यही एक मात्र सत्य है । इृदमू, एतावत, इत्यम्‌--इस प्रकार कह कर इस 
का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, इस लिये यह प्रव्यक्त है । रूप, रस, गन्ध श्रादि 
जागतिक गुणों से रहित है। जिस तरह सब वर्णों के होने पर भी किसी एक वर्ण- 
विशेष के न होने को शुक्ल कहते हैं, उसी तरह सब जागतिक धर्मों का समाहार 
करने वाली प्रकृति को अपने अन्दर समाहित रखने वाले, परन्तु विशेष (व्यक्त) के रूप 
में एक भी धर्म को न रखने वाले परम तत्त्व को शुक्ल कहा गया है। भूत-स्वरूप-- 
भूतों का उपादान कारण--प्रकृति इसी में स्थित है । यह हमारे सब का प्राश्रय है' । 

जहाँ तक जगत्‌ के मूल का सम्बन्ध है, यास्क अस्ति-वादी हैं तथा केवल चेतन 
को ही जगत्‌ का उपादान श्रौर निमित्त कारण मानते हैं। भ्रचेतन के रूप में प्रतीत 
होने वाला तत्त्व उस से पृथक्‌ नहीं, श्रपितु उसमें ही निहित है । जगत्‌ नित्य 
नहीं है, श्रप्रितु उत्पत्ति-विनाश-शील है । परम तत्त्व परब्रह्म जगत्‌ की प्रकृति क्‍यों" 
बनते हैं ? श्रर्थात्‌ जगत्‌ की रचना क्यों होती है ? इस प्रदन पर यास्क ने स्पष्ट रूप 
में कुछ कहा हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता । हाँ, एक पडिगक्त इस समस्या के 
समाधान की ग्रोर कुछ सद्धू त देती प्रतीत होती है : 

प्रविज्ञातस्थ विद्युध्यतो विभूर्ति कुबंतः क्षेत्रज्ञ-पृथवत्वाय फल्पते (१४॥३) । 

इसका झ्राशय हमारे विचार में यह है : इदम्‌, इत्थं रूप में प्रकट न होने से, 
प्र्थात्‌ प्रकृति-भाव को प्राप्त नहीं होने से, जो ग्रन-चीन्हा (भ्रविज्ञातस्थ)है, जागतिक धर्मों 
से रहित होने से जो विशुद्ध है (विश्युध्यतः), श्रपने वेभव को प्रकट करते हुए (बिभूरतति 
कुवंत) ऐसे पर ब्रह्म के प्रकृति के प्रधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ के रूप में (पृथकत्वाय) प्रलगाव 
भेद के लिये (कल्पते) वह स्वयं समर्थ होता है । इस का सार यह है : परब्रह्म वस्तुतः 
निगुण एवं विशुद्ध है। वह अपने वेभव को प्रकट करने के लिए स्वतः ग्रद्वत की 
स्थिति से द्वत-दक्षेत्र प्रौर क्षत्रज्ञ रूपों--को प्रपनाते हैं । 

यहाँ विम्वूत्ति को करते हुए का भ्राशय पर-चब्रह्म की लीला' से ही प्रतीत होदा 
है। ऋग्वेद संहिता में ऋषि ने भ्रसत्‌ के काम (इच्छा) को ही सत्‌ सृष्टि का हेतु माना 
है । ब्राह्मणों में भी मूल तत्त्व को ही जगत्‌ के भ्राविर्भाव का कारण बताया है । 





१. द्र. १८: ब्रह्म परिवृढ स्वतः । 

२. व्र. १४॥३ : भ्रथंष महानात्मा . तत्‌ सत्यमृ, तत्‌ सलिलम्‌, तदव्यक्तम्‌, 
तदस्पर्शम्‌ तवरूपम्‌, तदरसम्‌, तवगन्धम्‌. तदमृतम्‌, तच्छुक्लम्‌, तन्निष्ठो मूतात्मा । 

३. द्र. श्रीमड्भागवत ३।५।२२ ॥। 

*. कामस्तदग्ने समवतंताधि मनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हुदि प्रतीष्या कषयो मनीषा ॥ १०॥१२६।४ ॥ 

2. ब्र. ते. ब्रा. २२।६।१ : इदं वा श्रप्ने नेव कि चलासोत्‌ -न थोरासोत्‌, 

न पृथियो, नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मनो$कुरुत--स्यामिति । . 


४०६ निरक्‍्त-मोमांसा 


साइड खु्य दर्शन में जड़ तत्त्व प्रकृति चेतन तत्त्व पुरुष के विमोक्ष के लिये सगे का 
प्रारम्भ करती बतलाई है'। परन्तु पुरुष बंधता ही क्यों है? इस विषय पर साइूरुय 
दर्शन मौन-सा ही है । श्रत: वास्तव में यदि देखा जाये, तो पर-ब्रह्म सृष्टि-रचना में 
प्रवृत्त क्यों होता है ? इस प्रश्न का इससे भिन्‍न कोई उत्तर सम्भव भी नहीं है । 
अस्लु, जिस किसी भी कारण से हो, परब्रह्म जब भूत-भौतिक जगत्‌ की 
अक्ृति बनता है, तब वह दो तत्त्वों के रूप में परिणत होता है : १. जड़, २. चेतन । 
जड़ तत्व जगत्‌ का उपादान कारण भ्र्थात्‌ प्रकृति है, दूसरा निमित्त कारण भर्थात्‌ 
प्रकृति का सञ्चालक ईइवर है| उपादान कारण त्रिगुणात्मक है। श्रपने मूल रूप में 
यह श्रव्यक्त है, इस का प्रतिभान नहीं हो सकता । जब यह जगत्‌ की रचना की श्रोर 
उन्मूख होता है. भ्र्थात्‌ साम्यावस्था में--अ्रव्यक्त अवस्था में--पड़े गुणों में जब कुछ 
क्षोम होता है, तब उस क्षोभावस्था को यास्क ने प्रतिभा कहा है । प्र्थात्‌ ब्रह्म का 
ग्रादि कारण (प्रकृति) के रूप में, जगत्‌ के उपादान कारण के खूप में, स्व-प्रथम 
प्रतिभान होता है' । यह क्षोम स्वयं कोई मूर्ते तत्त्व नहीं है; हाँ, तत्त्वान्तर का जनक 
प्रवश्य है । भ्रत: साडख्याचार्यों ने इसे कोई स्वतन्त्र नाम नहीं दिया है । कुछ लोग 
पहले की साम्यावस्था में भिन्‍न इस क्षुब्धावस्था को भी तत्त्वान्तर मानते हैं, पर उस 
का स्वरूप कया हैं, यह कहना कठिन मान कर उसे शप्रनिर्देश्य-स्वरूप वतलाते हैं'। 
इस प्रकार प्रतिभात प्रकृति का सबसे पहला विकार महंत्‌ तत्त्व है, जिसे यास्क ने 
महान्‌ भ्रात्मा कहा है । महान्‌ श्रात्मा से उत्पन्न तत्त्व को विद्या कहा गया है । यह 
विद्या तत्त्व साइः ख्य के प्हड्भार के समकक्ष है। इसका भ्रववोध तमस्‌ से बताया है। 
तमस काम और हेष के समवाय का नाम है | काम रजोगुण का और द्वेष तमोगुण 
का कार्य है । इससे प्रतीत होता है कि यास्क की इस विद्या में भी सत्त्व की प्रपेक्षा 
रजस्‌ ग्रौर तमस्‌ की ही प्रधानता है। इसके वाद यास्क ने विद्या से मनस्‌, मनस्‌ से 
ग्राकाश, उस्त से वायु, वायु से ज्योतिष्‌ (प्रग्नि), उस से प्रापस्‌ (जल) प्रौर उससे 
पृथिवी श्रौर उसके बाद स्थावर-जज्भूम भूतों के समूह को परिणत माना है'। यास्‍्क 


१. द्र. साइरूप-कारिका ५६-५८। २. द्र. १४३ : प्रतिभाति-लिड्भो महानात्मा । 

३. द्र. साइख्य-कारिका (२२) पर युक्ति-दीपिका (मोतीलाल बना एटीवार 
संस्करण, पृष्ठ ६१) : केचिदाहुः प्रघानादनिर्देश्यस्वरूप तत्त्वान्तरमुत्पद्यते, रे 
महानिति । ऋ. सं. ( १०१२१७७-८), श. बा. (१ ११६१) रे ब्रा. ( 
३।५) में सम्भवतः इस श्रवस्था को श्रापस्‌ कहा गया है। इस विषय में श्री उदयर्व 
शास्त्रीकृत साइख्य-सिद्धान्त (पृष्ठ २४७) भी द्रष्टव्य है । श 

४. द्र. १४॥३ : प्रतिमाति-लिड्भरो महानात्मा, तमो-लिड्रो (ड्रा ?) 2 
प्रकाश-लिड्भस्तम: । १४४ : पृथिव्या मृतग्राम-स्थावरजद्भमा: । भूतग्रामाः का 
मपियन्ति, पृथिव्यपः, झापों ज्योतिषम्‌, ज्योतिर्वाथुम्‌, वायुराक्राशम, 2 मर ;, 
मनो विद्यामू, विद्या महान्तमात्मानमृ, महानात्मा प्रतिभाम्‌, प्रतिमा प्रकृतिम्‌ 


यास्क परिणाम-वादो हैं 3४०७ 


पाँच भूत-तन्मात्रों को मानते हैं कि नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
यास्क श्राकाश को परिच्छेदक मानते हैं; प्रर्थात्‌ जहाँ-जहाँ परिच्छेदन (निश्चय) 

है, वहाँ-वहां प्राकाश है | भ्राकाश का गुण शब्द है । बायु में दो गुण हैं : शब्द श्रौर 
स्पर्श । स्पर्श उसका श्रपना गुण है, शब्द झ्राकाश का । अग्नि में तीन गुण हैं, रूप 
अपना है । जल में रस अपना गुण है प्रौर तीन ग्रन्य भरतों के गुण हैं । प्रृथ्वी में 
पाँच गुण हैं-चार ग्रन्य भूतों के प्रोर एक गन्ध प्रपना' । इस विवरण से प्रतीत होता 
है कि वे पाँचों भूतों के पज्चीकररा की प्रक्रिया को नहीं मानते । इनके प्रतिरिक्‍्त वे 
काल को भी एक तत्त्व के रूप में मानते प्रतीत होते हैं । काल मोटे रूप में अ्रहो-रात्र 
रूप में है तथा निरन्तर चलता रहता है। उसके चलने से अन्य पदार्थ चलते हैं । वे 
प्रवकाश को प्राकाश से, प्राण को वायु से, दृष्टि श्रौर वाक्‌ को तेज से, स्नेह को जल 
से प्रौर घतता को पृथिवी से निष्पन्न मानते हैं' । 

यास्क सत्कार्य-वादी हैं। यास्क के मत में भूत-प्रकृति भूतात्मा है। इसका प्र्थं 
यह है कि भूत प्र्थात्‌ कार्य जगत्‌ और प्रकृति में तात्विक भेद नहीं है, केवल प्रवस्था 
(कार्यावस्था, कारणवस्था) का भेद है। यह प्रकृति पर-ब्रह्म में स्थित है। इससे सिद्ध 
होता है कि प्रकृति को सत्ता पर-ब्रह्म से अलग, स्वतन्त्र नहीं है । पर-ब्रह्म सत्सवरू' प॑ है, 
तो उसमे स्थित प्रकृति भी सत्स्वरूप ही होगी ग्रौर उस से बना जगत्‌ भी संत्‌ ही 
होगा । हाँ. इन तीनों की सत्ता में विषय-भेद से ग्रन्तर होगा । परबत्रह्म कालातीत है 
प्रौर सत्‌ है। उसमें स्थित प्रकृति (जगत्‌ का सर्जन करने की सामथ्यं) भी भपने 
प्राय के समान वर्भा हैं। जगत्‌ काल से प्राकलित है, श्रतः उसकी सत्ता सीमित है। 
हम इसी सीमित सतत को जानते-पहिचानते हैं।' कांलातीत परम सत्ता के श्रववोध के 
लिये ही प्रष्टाज़ योग तथा प्रन्य, विचारधाराप्रों, की उद्धावना हुई है । 

यास्क परिणाम-वादी हैँ । अपनी विभूति-- वेभव--को करते हुए परत्रह्म में 
स्थित प्रकृति (रजत्‌, सत्त्व प्रौर तमस) में सर्व प्रथम, कुछ क्षोम होता है । इस” 
परवह्म में नितान्त श्रव्यक्त अवस्था में स्थित प्रकृति प्रतिभा की स्थिति में झाती हैं। 
अश्यकत तत्त्व व्यक्त ग्रवस्या की श्रोर उन्मुख होता है । इस अवस्था के पूरा होते-न- 
होते पहले की प्रव्यक्त प्रकृति प्रव एक विशेष व्यक्त प्रवस्था को प्राप्त हो जाती है। 

१. व्र. १४३ : भ्रपि निइचयलिडू स्‍झ्ाकाशः । १४४ : प्राकाशगुरः शब्दः !। 
प्राकाशादापुत्धिगुएः स्पेन, वायोज्योंतिस्त्रिगूरं रूपेण, ज्योतिष प्रापस्चतुगु रा रत ने, 
प्रदृश्य: पृथिवों पठचगुणा गन्धेन । के 
, २. दर. १४॥४ : तावेतावहो-रात्रावजस्र परिवतेते । स कालः। १४।५ ४ ...त॑ 
परिवतंमानसन्योश्नुप्रवर्त ते । ॒ 

३. द्र. १४॥३: .. चिरोण्वाकाशाद, वायो: प्राण, चक्षुइच बक्‍तारं तल 
तेजस:, भद्म्यः स्नेहम्‌, . पृथिव्या मूरतिः(तिमू्‌ 2) । 


डेण्द निरुक्‍त-मीमांसा 


बाद के भ्रन्य व्यक्त पदार्थों से महान्‌ होने के कारण इसे महत्‌ श्रौर उनका आ्रात्मा 5 
मूल रूप होने के कारण महान प्लात्मा कहा जाता है'। साइख्य-पग्रल्थों में इस तत्त्व 
को बुद्धि कहा गया है। प्राचीन परम्परा, लगता है, ऐसा मानने की नहीं थी । 
कठोपनिषद्‌ में महान्‌ आ्रात्मा के बाद उस से निद्ृष्ट तत्त्व के रूप में बुद्धि को माना 
है । यास्क भी महत्‌ तत्त्व से विद्या (बुद्धि) तत्त्व को निष्पन्‍्न मानते हैं। विद्या तत्त्व 
के श्रनन्तर सन श्रौर पञ्च-भूतों-- क्रमश: भ्राकाश, वायु, भ्रग्नि, श्रप्‌ श्रौर पृथिवी- 
की उत्पत्ति मानी है। 

जिस प्रकार विभूति करते हुए आ्रात्मा से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई है, वंसे ही 
परमात्मा के शयनेच्छू होने पर जगत्‌ का उपसंहार बताया है। यहाँ शयन शब्द भी 
परमात्मा की लीलामयता को ही सूचित करता है । इसका तात्पयं इतना ही समभना 
चाहिये कि जिस प्रकार सृष्टि का प्रारम्भ क्यों हुआ्ना ? इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं 
है, उसी प्रकार जगत्‌ का भ्रन्त क्यों हुप्रा ? इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है । 
विभूति करना, लीला, सोने की इच्छा- ये सब शब्द दाशंनिक के मुख में शोभा नहीं 
पाते । हाँ, भक्त के लिये ये बड़े स्वाभाविक और भाव-प्रवण शब्द हैं। पर दाशनिक 
करे भी, तो क्‍या करे ? उसकी भी तो एक सीमा है । या. दर्शन का अन्त परा भक्ति 
में ही होता है। इस लिये इस प्रइन का उत्तर 'प्रभु की लीला' ही होगा । भ्रस्तु ! 
जब सृष्टि का ग्रन्त होना होता है, तब प्रत्येक कार्य विधटित हो कर अपने मूल रूप 
में भ्रा जाता है; वह मूल रूप श्रपने मूल रूप में; श्रौर इस प्रकार समाहार होते-होते 
जगत्‌ उसी भ्रव्यक्त श्रवस्था में भ्रा जाता है, जो सृष्टि से पूर्व थी। इस प्रकार प्रलीत 
होकर जगत्‌ परब्रह्म में स्थित हो जाता है । 

यास्क जगत्‌ के इस प्रभव और ग्रप्यय को सतत चलने वाला मानते हैं । 
जगत्‌ में हम प्रत्येक प्रवस्था को काल के पैमाने के माध्यम से ही जानते हैं। एक बार 
प्रलय होने के बाद पुनः सृष्टि कब होती है ? यह प्रश्न उठनां बहुत स्वाभाविक प्रौर 
प्रासज्िक है | पर वास्तव में तो प्रलयावस्था को हम काल से माप ही नहीं सकते । 
क्योंकि उस समय समय की दो सीमाएँ--प्रलय का काल और पुनः सृष्टि काल-तो हैं. 
किन्तु बीच की स्थिति काल-शुन्य ही है। तथापि उपलक्षणार्थ यास्क ने उस काल को 
युगसहस्न बतलाया है । जगत्‌ में शयन-काल को हम रात्रि कहते हैं तथा कार्य-काल 
को दिन । दोनों का परिमाण भी लगभग बराबर ही होता है; इस बात को ही द्ष्टि 
में रख कर यास्क ने प्रलयावस्था के काल को सहल् युगों से युक्त रात्रो के रूप में 

. १. ब्र. कठोपनिषद्‌ (१।३।१०) पर शाद्धूरमाष्य : “बुढ्धे रात्मा' स्व-प्राणि- 

बुद्धीनां प्रत्यगात्म-मुतत्वादात्मा, “महान सबं-महत्त्वातृ.... । 

२. मनसस्तु परा बुठधिबु ठ्े रात्मा महाव्‌ पर: ॥ १।३।१० । 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः पर: ॥ ११ ॥ 
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तंथा सृष्टि भौर प्रलय के इस चक्र को निरन्तर परिवतंन-शील अ्रहो-रात्र के चक्र के 
रूप में बतलाया हैं' । वस्तुत: यह दार्शनिक विषय नहीं है; श्रपितु पुराणविद्या का 
विषय है। इस की पुष्टि में उन्होंने एक पुराण" इलोक को उद्धृत भी किया है'। 

अध्ये-मार्ग-गति । यास्क ने चोदहवें प्रध्याय को भ्रपत्ती दार्शनिक विचारधारा 
को स्पष्ट करने के लिये लिखा है, यह हम पीछे कह भ्राये हैं। श्रव तक लिखे विवरण 
में उसी भ्रध्याय की प्रमुख रूप से चर्चा को देख कर भी अध्येताश्रों को यह बात 
स्पष्ट हो गई होगी | भव हम इस भ्रध्याय में वणित प्रधान विषय की प्रोर श्राते हैं। 

यास्क के प्रनुसार इस भरध्याय का प्रधान विषय है : ऊध्व-मार्गगति की 
व्याख्या करना । इसका ग्राशय यह है कि इस श्रध्याय में “मृत्यु के ग्रनन्तर हमारी 
फ्या स्थिति होती है,' इस विषय का विवेचन होगा । 

दर्शन का उद्धव जीवन की कष्टमयता तथा मृत्यु के भय से होता है, यह 
हम इस भ्रध्याय के प्रारम्भ में ही देख चुके हैं । कठोपनिषद्‌ में भी कमंविषयक प्रश्न 
करने के वाद नचिकेता ने 'मरने पर मनुष्य है कि नहीं है ? --यही प्रइन उठाया 
है' । वस्तुतः इस प्रषन के उत्तर में सारा दर्शन-शास्त्र ही समाहित है' | यास्क ने भी 
इस विषय का वर्णन करने के माध्यम से प्रात्मा, परमात्मा, प्रकृति, श्रात्मा का संसार 
में ग्रावागमन इत्यादि सब बातों का वर्णन कर दिया है । 

यास्क के प्रनुसार सब को 'में' (प्रहम्) के रूप में प्रतीत होने वाला जो तत्त्व 
है, वही श्रावागमनशील है| यह तत्त्व वास्तव में तो जगत्‌ की सृष्टि करने वाला परम 

(६. प्र. १४४: प्रतिभा प्रकृतिम्‌। सा स्वपिति युगसहत्न रात्रि: । ताबेता- 
बहोरात्रावजत्र' परिवर्तेते । स कालस्‌... तदहमंवति । 

२. 'पुराण' से हमारा भ्राशय उपजब्ध “पुराण ग्रन्थ नहीं है, भ्रपितु इस 
हृष्टि--पूराण शास्त्र की प्राचीन धारा से तात्पयं है। शौनक ने मो स्ग-काल को 
हजार युगों वाला कहा है : 

महानास््य ऋचो गुह्मास्ता ऐन्द्र यश्चंव यो बदेतू । 
सहस्न-युग-पर्यन्तमह्॒ग्राह्म स राध्यते ॥ बरृ. ८।&८ ॥ 

३. युगसहस्रवर्यन्तमहयंद्‌ श्रह्मणो विदु: । 

रात्रि युगसहल्रान्तां ते्होरात्रविदों जना: ॥ गीता ८।१७ ॥। 

यह कोई पुराना इलोक है। तु. मनु-स्मृति १७३ तथा बृहह्देवता ८।६८। 

४. येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येःस्तोत्येके नायमस्तीति चके । 

एतद्िद्यामनुशिष्टस्स्वया5हं बराणामेष वरस्तृतोय: ॥ १११२० ॥ 

ः कर १४।३५ : संबाहत्म-जिज्ञासा, संषा- सर्वभृत-जिज्ञासा। तमो तो 
याशवल्क्य त्रेयी को कहते हैं : मंत्रेयि, झात्मनि खल्वरे हष्टे, श्रुते, मते, विज्ञात इदं 
सर्वे विदितम्‌ (बृहृदारण्यकोपनिषद ४।५५६) । 
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तत्त्व ही है; श्रत: वस्तृत: सृष्टि का खष्टा, द्रष्टा (साक्षी) तथा जगतु (जागतिक सीमाओं) 
से विल्कुल प्रृथक्‌ है; परन्तु मिथ्यादशन से (मन, बुद्धि, इन्द्रियों के काय॑ को अपना 
काय्ये समझ कर, स्वयं को इन्द्रियों से एकीभूत समझ कर) श्रावागमन के सुख-दुःखों 
से युक्त हो जाता है' | इस के शरीर घारण करने की प्रक्रिया यह है : शरीर धारण 
करने से पूर्व यह तैजस (लिज्र) शरीर के रूप में वायु में स्थित होता है, वायु से वर्षा 
के जल में स्थित होकर पृथ्वी पर श्राता है। उस जल को ग्रोषधर्याँ (श्न्न भ्रादि) 
धारण कर लेती हैं । प्रोषधियों के भक्षण के माध्यम से यह प्राणियों में चला जाता 
है' । प्रशित-पीत का विकार हमारे शरीर में क्रमशः इलेष्म, रस, शोणित (रक्त), 
मांस, मेदस्‌ (चर्बी), स्नायु, भ्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र के रूप में होता है' । प्रन्ततः 
यह तेजस पआ्रात्मा पुरुष-घधातु शुक्र और स्त्री-घातु रजस्‌ में स्थित होता है । स्त्रीनर्भ 
में इन के मिलने पर यदि शुक्र-घातु अबल़ होती है, तो पुरुष-सन्तान श्रौर, रजो-घातु 
यदि ग्रधिक पुष्ट होती है, तो स्त्री-सन्‍्तान बनती है । अ,ण में अस्थि, स्नायु एवं मज्जा 
शुक्र से श्राते हैं और त्वचा, मांस तथा शोणित रजस्‌ से; भ्र्थात्‌ ये दोनों त्रिक क्रमशः 
पिता और माता से पाते हैं। भोकतृत्व (अन्न-पान) लिज्ज शरीर का अपना घमं है। । 
गर्भस्थ शिशु में बुद्धि का विकास आ्राठवे' मास हो जाता है। उस समय . उसकी वृद्धि 
में अपने पिछले शरीर के संस्कार विद्यमान रहते हैं और पिछले जन्मों की स्मृति भी 
होती है । जन्म लेने पर उसे जैसे ही सांसारिक हवा लगती है, वह सब कुछ भूल' 

प्‌: क्र हश३५: कृष्टा, द्रष्टा, विभकक्‍्तातिमात्रो$हमिति गम्पते । स मिथ्या- 
दर्शने (ने)... पार्थिवांस्त्वष्टो गरुसान्विद्यात्‌ । ॒ 

२. द्र. १४७ : .. तेजस शरीरं इृत्वा करमंणो5नुरूप॑ फलमनुभूय, ,तस्य 
सहक्षये पुनरिम लोक प्रतिपद्यते । ... ८: ...बायोबू िट, वृष्टेरोषधयइचतद्‌ मुत्या.... 
पुनरेबेम॑ लोक प्रतिपद्यते । 

३. द्र. १४॥६ : इलेष्मणों रसो, रसाच्छोशितं, शोणितान्मांसं, मांसान्मेदो, 
मेदस: स्नावा, स्नाव्नोसस्थीनि श्रस्थिभ्यों मज्जा मज्जातो रेत: । 

४. द्र. १४।६ : तदिद योनो रेतः सिक्‍त॑ पुरुषः सम्भवति | शुक्रातिरेके पुमान्‌ 
भवति, शोणितातिरेके स्त्री मवति । द्वाध्यां समेन नपु सको मव्ति | तु श्रीपद्धागवत 
पुराण ३३३११ : कमंणा देव-नेत्रेश 5 + जंन्तुदेहोप-पत्तयें । ?! + 

स्त्रिया: प्रविष्ट उदरं पु सो रेतः-करात/क्षुयः ।। ] 

५. दर. १४५ : पार्िवांस््वष्टो ग्रुखानु विद्यात्‌+ज्रीव म्लातृतस्त्रीद पितृतः । 
श्रस्थि-स्नायु-मज्जानः पितृत:, त्वड्मांस-शोशितानि मातृत/: भ्रन्त॒फ़ान्न (न?) 
म्ित्यष्टो । सोधयं पूरुषः सवंमयः सर्वज्ञानोषपि बलृप्तः । पु 

६. द्र. १४६ : भ्रष्टमे बुद्धयाधध्यवस्यति ।.... मृतश्चाहं पुनर्नातो जातदचाहूं 
पुनमं त: ।. जातइच वायुना स्पृष्टो न स्मरति जन्म-मरसाम्‌ । 


ऊध्वे-मार्ग-गति ४११ 


जाता है। 

संसार में जन्म लेने में पूर्व जन्मों के ज्ञान और कम प्रधान कारण होते हैं । 
ये दोनों तेजस शरीर में पूर्वप्रज्ञा (सस्कार) के रूप में स्थित होते हैं' । जन्म लेने के 
बाद जन्तु पुनः शुभ और अशुभ कर्मों के क्षेत्र में श्राता है' । हिंसा का श्राश्नय भोर 
ज्ञान का त्याग-ये दो बातें हैं, जो मनुष्य को ग्रावागमन के चक्र में डाले रखतीं हैं । 
हिसा क्रा त्याग, ज्ञान का ध्राश्रय, तप प्रथवा ज्ञानोक्त कर्मों का करना-इन बातों 
को ग्रपना कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है (१४॥८-६) ॥ जो कर्म ज्ञानमार्ग का 
प्राश्नय लेकर (निष्काम होकर ?) क्रिये जाते हैं, वे कम ब्रह्म के माने गये है' | यास्क 
उन्हें बन्धन कारक नहीं मानते, ऐस। प्रतीत होता है । 

देहादि-सड घात जब सुषुष्ति (गहरी निद्रा) अवस्था में होता है, तब उसका 
अधिष्ठान (लोक) आत्मा होता है | विषयों की तरफ प्रवृत्ति करने वाली इन्द्रियाँ 
उस समय उस श्रात्मा में ही स्थित हो जाती है; ग्र्थात्‌ उस समय उनकी चेष्टायें 
शान्‍्त हो जाती हैं । 

यास्क्र ने शरीर में स्थित ग्रात्मा के दो भेद बताये है : १. प्राज्ष, २. तंजस । 
ये दोनों देव शरीर में जागते है, ग्र-स्वप्नज हैं श्रौर सत्र-सद हैं" | यास्क का यह 
संदर्भ कुछ कठिन है । इसके भ्र-स्वप्नजों ग्रोर सत्र-सदो शब्दों की व्याख्या यास्क और 
दुर्ग ने नहीं की है | ये दोनों शब्द वाजसनेयि संहिता (३४।५५) के हैं । भ्रधिदेव 
व्याख्या में स्कन्दस्वामी ने इनका निम्न प्रकार से ग्रथं किया है तथा भ्रध्यात्म ब्याख्या 
में भी इसे ही उपयोगी बताया है : भ्र-स्वप्न-जौ स्वप्न भर जन्म से रहित, सत्र-सदौ 
सदा स्थित रहने वाले'। उपनिषदों में प्राज्ञ ग्रोर तेजस आत्मा की चर्चा कति-पय 
वार हुई है। बृहदारण्यक में एक बार जीवात्मा (भश्रयम्पुरुष:) को सुधुप्त अ्रवस्था में प्राज्ञ 
प्रात्मा से सम्मिश्रित (सम्परिष्वक्त) बतलाया है' । उसे ही प्राज्ञ नहीं कहा है। 
दूसरी बार मृत्यु के समय जीवात्मा (श्रयं शञारीर प्ात्मा) को प्राज्ञ प्रात्मा से युक्त 


व 


१४७ : त॑ विद्या-कर्मणी समन्‍्वारमेते, पृर्वप्रज्ञा च | 

. १४।६ : भ्न्ते च शुमाशुभं कर्म । 

- १४१४ : विद्या-मति-बुद्धिमतामृतस्यात्मन: कर्माए ब्रह्मणो मतानि । 

* १२३७ : सप्तापनानीमान्येव स्वपतो लोकमस्तमितमात्मानं यन्ति । 

* बही' : तत्र जागृतोःस्वप्मजो सत्र-सदो च देवो, प्राज्ब्चात्मा तंजसइच । 
६. द्र. स्कन्दमाष्य १२।३७ : 'प्रस्वप्नजो' भ्रविद्यामान: स्वप्नो जन्म व ययो. 

तो स्वप्न-जन्म-बजितो । 'सत्र-सदो च' सन्र-शब्दः सदापर्यायः, सदा-सादिनौ च। 
७. व्र. ४३।२१ : .. एक्मेवायस्पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य कि 

चन वेद, नान्तरम्‌ । तद्दा भ्रस्यंतदाप्त-कामम्‌, भात्म-कासम, प्न-का्म रूप शोकान्तरम्‌ । 


दब डण दण 2७ 
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४१२ निरक्त-मीमांसा 


(अ्न्वारूढ) कहा है' । इससे सिद्ध होता है कि इस उपनिषद् में प्राज्ञ श्रात्मा का प्रथ॑ 
परम श्रात्मा ही है, जीवात्म की कोई विशिष्ट अवस्था नहीं' । इसी प्रकार तंजस 
शब्द भी बृह॒दारण्यक में जीवात्मा की किसी विशिष्ट अ्रवस्था को नहीं बतलाता' । 
किन्तु साप्डुक्योपनिषद्‌ में ये दोनों शब्द पारिभाषिक प्रथं में प्रयुक्त हुए हैं: प्राज्ञ 
सुषुष्ति में स्थित आत्मा का नाम है तथा तेजस स्वप्नावस्था में विद्यमान आत्मा का नाम 
बताया है*। यास्क ने प्राज्न और तंजस दोनों को जागने वाला तथा स्वप्न से रहित 
कहा है । इससे सिद्ध होता है कि यास्क के प्राज्ञ ग्रौर तेजस का सम्बन्ध सुषुप्ति और 
स्वप्न अवस्थाग्रो' से नहीं है। इसी मन्त्र की व्याख्या में यास्क ने सद का श्र शरीर 
किया है"। सत्र शब्द भी «/सद्‌ (सदृ--त्र) से ही निष्पन्न है। श्रतः हमारे विचार 
में सत्र-सदो का भ्रथं शरोर में स्थित होना चाहिये । शरीर में स्थित ये देव प्रात्मा 
और बुद्धि हो सकते हैं । इस पक्ष में प्राज्ञ का प्र जीवात्मा ही होगा । वह तंजस की 
अपेक्षा उत्कृष्ट होने से प्राज्ञ (प्रज्ञानस्वरूप ) है । तत्त्व तो स्वयं यास्क्र ही जानते हैं । 

डा. लक्ष्मणस्वरूप ने (पृष्ठ १६६ पर) इस वाक्य का अनुवाद यो” किया है : 

पृफश€ (0 8005 ज्ञा0 ॥र6"शः 5]९९9 शत हं। ४ 6 58९॥९९ ॥९९७ 
ज्ञआ९ा, .6९. (0९ 5९॥ ० ज्ञां50णा॥ ॥0 ]४४(९. 

हमारे विचार में यह ग्रनुवाद ६॥९०७ और 58९७॥॥08 के बाद भ्रल्पविराम- 
चिह्नो' (कामा) के बिना बहुत भ्रामक है । इस में यह विस्कुल स्पष्ट नहीं होता कि 
यहाँ पर गौण-वाक्‍्य के ॥९7श का ग्रन्वय 5९९७ से ही है, या #। से भी । 
शा0 समुच्चायक होता है। इस ने दो वाक्यों --एक निषेध-मुख और दूधरे विधि: 
मुख वाक्य -क्रा समुच्चय किया है, प्रथवा ॥रशश्श के दो क्रियाओ्रों से योग का, 

१. द्र. ४३३४ : तथथाब्नः सु-समाहितमुत्सजंद यायादू, एव्मेवायं शारीर 
प्रात्म। प्र'ज्ञेनात्मनाउन्वारूठमुत्सजनू याति, यत्रेतदृध्वोच्छ वासी मवति । 

२. तु. बृहदा. (४॥३।२१) पर शाड्भूर माष्य (पृष्ठ ६७२): सो5यं पुरुष:, 
'्राज्ञेन' परमार्थेन, स्वामाविकेन, स्वेनात्मना, परेरा ज्योतिषा 'सम्परिष्वक्त:' ... 
एको भूतो, निरन्‍्तरः, सर्वात्मा । 

३. द्र॒ २।५।८ : यहचायमध्यात्मं तजसस्तेजोमयोः्मृतसयः पुरुषः, भ्रयमेव स, 
योध्यमात्मा | इृदममृतम्‌, इदं ब्रह्म, इदं सर्वम्‌ । ४।४॥६ : (तदेते इलोका भवन्ति-) 
एष पन्या ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनंति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्ते असइच । 

४. द्र. ४: स्वप्न-स्थानो$न्तःप्रज्ञ:, सप्ताड़, एकोनविशतिमुख:, प्र-विविक्त- 
भुरू तंजसो द्वितीयः पादः ॥ ५ : सुषुप्त-स्थान एकीमूतः, प्रज्ञान-यन एवानस्दमों 
ह्यानन्द- (पाठा. श्रज्ञान-) भुक्‌, चेतोमुख:, प्राजस्तृतीयः पादः । 

ये दोनों शब्द भ्ौर किसी प्रमुख उपनिषद में प्रयुक्त नहीं हुए हैं । 

५. 'सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌--शरी रमप्रमाद्यन्ति । 
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यह स्पष्ट नहीं होता । 
इसी भ्रामकता के कारण श्री योगी जी ने (पृष्ठ ३०४ में) »00 से समुच्चित दो 
यद्दत्त वाक्‍्यों को एक निषेघ-परक वाक्य ही समझ कर इसका भ्नुवाद यो" किया है : 


वहाँ दो देवता, जो यज्ञ पर कभो नहीं सोते या बंठते, रक्षा करते हैं; 
प्र्यात्‌ प्राज्ञ तथा तंजस भात्मा । 


यह वाक्य लक्ष्मणसरूपकृत म्लेच्छ-भाषानुवाद का तो प्रायेण (क्योकि आ0 का 
“या! प्र नहीं होता) अनुगामी है, किन्तु मूल का श्रनुगामी नहीं है। मूल में निषेघ 
केवल श्र-स्वप्नजो में है; श्रतः उसका सत्र-सदोौ से तो नाना की नानी के नाना का भी 
रिश्ता नहीं है । 

लक्ष्मणसरूप ने 7९१९ $८९$ से “भ्र-स्वप्न का ही अनुवाद किया है; “जा 
का अं वे गोल कर गये । 

अज्ञानान्धकार में निमस्न हुआ पुरुष बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास ग्रादि शारीरिक 
दुःखों प्रौर शोक, क्रोध, लोभ, मोह, भय, डाह, प्रसन्नता, दुःख श्रादि मानसिक 
इन्द्दों से तव तक पीड़ित रहता है, जब तक कि वह शभ्रावागमन के चक्र से मुक्त नहीं 
हो जाता! । 

अज्ञान में निमस्न पुरुष हिंसा मार्ग का ब्राश्रण लेता है । वह प्रपनी समझ से 
तो बड़े-बड़े तप करता है; शास्त्रोक्‍्त कर्म करता है; परन्तु हिंसा मार्ग का प्राश्रय 
लेने के कारण उसका कल्याण नहीं होता है । वह पुरुष स्थुल शरीर छोड़ने के बाद 
तेजोमय लिज़ शरीर को धारण करके घूम-मार्गं को प्राप्त करता है' । जो ज्ञानी 
हैं, हिसा का परित्याग कर चुके हैं. बड़े-बड़े तप या ज्ञान-मार्गोक्त कर्म करते हैं, वे 
श्रचिर्माग को प्राप्त करते हैं'। ये दोनों शब्द--घूम झ्रौर भ्रचिः--जी व की उध्वं गति के 

१. दर. १४७ : महत्यज्ञान-तमसि मग्नो (ग्नो ?)जरा-म रख-श्षुतृ-पिपासा-शोक- 
क्रोच-लो भ-मोह-सद-मय-मत्स र-हष -विषादेर्या5सू ध57मकेई ने रसिमूयमानः सोस्माद्‌ 
प्राजंबं जवीभावानां तन्निमु च्यते । रे 

यहाँ पाठ भ्रष्ट प्रतोत होता है । हमारे विचार में ' आजवञड्जबी मावान्न 
निमु च्यते' पाठ कुछ साथथंक । 'पाजवंजवीभाव' शब्द 'भझावागमन' पथ में है घोर 
बौद्ध प्रन्थों में वहुशः प्रयुक्त हुआ है (दर. नागाजु नक्ृत मध्यमक-शास्त्र, २५६) । 
उन्होंने कोई नया तो घड़ा नहों है। भी ब्रह्म-मुनि जो ने 'प्राजंब-बोज-मावान्नि- 
मुच्यते' पाठ सुझाया है | योगी जी ने (पृष्ठ ३६६ पर) इस झ्ंश फा प्र्थ किया है: 
“इससे सरलता से जवीमभावों (वेगभावों) का वह छूट जाता है ।' 


२. प्र. १४।८ : श्थ येईहिसासा श्रित्य, 
वेदोक्तानि वा कर्मारि कुव॑न्ति, ते बुनपखिशमबा 000४ 


३. प. १४।६ : भ्रथ ये हिसामुत्सृज्य, ्ानोक्त 
वा कर्माणि छुर्वन्ति, तेर्चचरमिसम्मवन्ति । विद्यामाधित्य, महततपसतेपिरे, नि 


ड४ निरुक्त-मोमांसा 


प्रसड्भ में विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं। ऊष्वं-गामी (प्रेत) जीव के दो मार्गो की चर्चा छान्‍्दोग्य 
ग्रौर बृहदारण्यकू उपनिपद्रों में ही मिलती है' । यास्क का वर्णन भी उस चर्चा से 
भाव की दृष्टि से लगभग पूरी तरह भिनता है और भाषा की दृष्टि से अंशतः दोनों 
से भिन्‍न है । यो, छान्दोग्य के वर्णान की अपेक्षा बृहदारण्यक का वर्णन निरुक्‍्त के 
वर्णन से ग्रधिक मिलता है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में आ्रादित्य की रश्मियों”, प्रश्न, 
ग्राकाश, प्राण, स्त्री को सम्भोग के लिए मनाना--इन सब को घूम कहा गया है । 
घूम, लगता है. धूसरता -मलिनता--का प्रतीक है। अज्ञान भी मलिनता है। ग्रतः 
श्रज्ञानी लोग घूम को प्राप्त होते हैं; ग्रर्थात्‌ वे पुनः जन्म लेने में सहायक इन तत्तों 
में ग्राश्रित होते हैं । इन तत्त्वों में भी वे रश्मियों में तो पुनः जन्म लेने के लिए 
उन्मुख होने से पूर्व तक ही ग्राश्चित रहते हैं । श्रश्न आदि में स्थिति तो लौटते समय 
होनी चाहिये । रात्री, कष्णपक्ष, दक्षिणायन--ये सत्र प्रकाश के प्रभाव और कमी के 
प्रतीक हैं | इन सब में स्थित हो कर जीव पहले उत्क्रमण करता है । उत्क्रमण 
करता-करता वह भ्रपने पुरखों के लोक में जा पहुँचता है | वहाँ से वह चन्द्र लोक में 
श्राता है । चन्द्र लोक भी, हमारे विचार में, स्वत:-प्रकाशता के ग्रभाव का प्रतीक 
है । चन्द्रमा से वह वायु में स्थित हो जाता है ! वायु से वर्षा के जल में, जल से 
प्रन्नादि में और वहाँ से स्त्री-चुरुपगत' शुक्र में श्रौर स्त्री-पुरुष के मिथुनीभाव से पुनः 
इसी संसार में आरा जाताहै' । 

ज्ञानी के उत्क्रमण को शुद्ध प्रकाशस्वरूप लपटों श्र्थात्‌ भ्रचिष्‌ के द्वारा 
समभाया है । इस मार्ग के जितने पड़ाव हैं, वे सब प्रकाशमय हैं । म्रतः यह मार्ग 
प्रकाश का-ज्ञान का--प्रतीक है। इस मार्ग में एक पड़ाव है: मानस। बदयुत ग्राश्रय 
से ज्ञानी का आत्मा मानस को पा कर मानस पुरुष ही हो जाता है प्रौर फिर ब्रह्म- 
लोक को पा लेता है तथा पुनः संसार में नहीं भ्राता' । प्राचीन उपनिषदों में मानस 
पुरुष की चर्चा दाशनिक प्रसज्ध में वृहदारण्यक (२५७, ६२१ ५) में ही मिलती 
है । एक मानस पुरुष तो हमारे शरीर में बताया है", दूसरा मानस पुरुष झाकर बंद्युत 


१. द्र. घूम छन्दोग्योपनिषद्‌, घूम : १।४-८, १०; अ्रचिः : ४१४; ४४-८ | 
बृहदारण्यक, घुमः ६।२६-१४, १६; ब्रचि: ६२।६-१५ | 

२. सत्री-पुरुष' से केवल लिज्भ(नर श्रौर मादा) भ्रमिप्रेत है; मनुष्य जाति के 
स्त्री-पुरुष ही नहीं। इसी प्रकार 'शुक्र' का प्र भी उत्पादक धातु प्रमिमत है । 

३. व्र. १४॥६ : इमां योनि सन्दष्यात्‌ । ... तदिदं योनो रेतः सिक्‍त॑ पुरुष: 
सम्मवति ।. ४. १४।६ : श्रावित्याद्‌ वंद्युतम्‌, वंद्युतान्मानसम्‌, मानसः पुरुषों भृत्वा 
ब्रह्मतोकममि सम्मवन्ति । ते न पुनरावतंन्ते । 

५. द्र. बृहदारण्पयकोपनिषद्‌ २५७७ : यहचायर्मास्मइचनद्र तेजोमयो$म्ृतमप: 


पुरुषों, यहचायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो5मृतमयः पृरुषो5यमेव स, योश्यमात्मा.... । 


बृहवारण्यकोक्त सधु-विद्या श्रौर यास्क ४१५ 


ग्राश्रय में पहुंचे हुए ज्ञानी के ग्रात्मा को ब्रह्मलोकों को पहुँचाता बताया है! । निरुक्‍त 
ओ्रौर बृहदारण्यक के इन वनों में सैद्धान्तिक भेद है। निरक्‍्त में ज्ञानी का प्रात्या 
ही मानस-पुरुष बन जाता बताया है, जब क्रि वृहदारण्यक में वह केवल उस श्रात्मा 
के ब्रह्मलोक पहुंचने का साधन है । यो” भी बृहदारण्यक का वरंन अधिक पौराणिक- 
ता को लिये हुए है, जब कि निरुक्‍्त का वर्णन पौरासिकता से--क़िसी ब्रह्मा के 
मन से उत्पस्त पुरुष के आने और ज्ञानी आत्मा को ब्रह्मलोक को ले जाने के रूपक से 
सर्वथा शून्य है । बृहदारण्यक का वर्ंव तनिक विस्तार-परक है. जब कि निरुक्‍त का 
वर्णन केवल सिद्धान्त को ही सडक्षेप में देता है। भ्रतः निरुकत का वर्णन बृहदारण्यक 
उपनिषतु के वर्णन की श्रपेक्षा प्राचीन है, हम इतना तो कह सकते हैं. परन्तु यह 
मानस पुरुष तात्तविक दृष्टि से क्‍या है, इस विषय में तो मौनमालम्बनं वरम्‌ । 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में एक श्रमानव पुरुष के द्वारा यह कार्य करवाया गया है। इसमें 
प्रादित्य भ्रौर विद्युत्‌ के बीच चन्द्रमा का एक पड़ाव झ्रौर बढ़ गया है'। 

बृहदारण्यकोक्त मधु-विद्या श्लौर यास्क्र । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दूसरे 
प्रध्याय के पाँचवे ब्राह्मण में झ्राचायं याज्ञवल्क्य ने पन्द्रह कण्डिकाप्रों में मधु-विद्या 
का प्रवचन किया है। उस के पश्चात्‌ चार कण्डिकाओं में इस विद्या की वेदमूलकता 
बताई है। इस विद्या का सार यो' है: 

जागतिक पदार्थों में जो भी वस्तु श्रेष्ठ है, उस में ग्रात्म-तत्त्व व्याप्त है । यह 
प्रात्म-तत्त्व और हमारे शरीर में व्याप्त श्रात्म-तत्त्व वस्तुत: एक ही है । जागतिक 
पदार्थों में भ्रात्मा तेजोमय भौर ग्रमृतमय है, तो हमारे शरीर में स्थित प्रात्मा भी 
तेजोमय ग्रौर प्रमृतमय है (२५।१-१३) । स्थूल शरीर, इन्द्रियों, प्राण, मन झरोर बुद्धि 
के समवाय इस 'में' में भी जो चेतना प्रतीत होती है. वह सर्वत्र व्यापक--भ्रात्म-तत्त्व 
ही है (१४) | जिस प्रकार रथ के पहिये में लगे भ्रे एक मूल-रथ की नाभि-में स्थित 
हैं श्रोर बाहर की श्रोर निकल कर रथ के चकके के घेरे में फैले हुए हैं, उसी प्रकार 
जगत्‌ के समस्त पदार्थ भी इस आत्मा में स्थित है और बाहर को ओर निकले हुए 
हैं। उनकी गति या ठहराव इसी नाभिस्थानीय आ्रात्मा की गति था ठहराव 
पर निर्भर करती हैं'। यह आत्मा जगत्‌ के समस्त काय-व्यूहों में विराजमान 

१ 2. बृहदा. ६२१५ : भ्ादित्याद्‌ वंद्युतम्‌, तानू वंद्युतान्पुरुषो मानस एत्य 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । ते तेषु ब्रहलोकेषु परा: परावतो वसन्ति । तेषां न पुनरावृत्ति: । 

२. द्र. छान्‍्दो. ४१५।५ : भ्रादित्याच्चन्द्रससं, चन्द्रमसो विद्युतम्‌, तत्पुरुषो- 
$मानवः स्‌ एनान्ब्रहा गमयति । 

हे. द्. बृहदा. २५१५ : स वा ध्यमात्मा सर्वेषां मृतानामधिपतिः, सर्वेबां 
भूतानां राजा । तद्यया रथ-नेमो चाराः सर्वे समपिता, एयमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि 
भूतानि, सर्वे देवा;, सर्वे लोका:, सर्वे प्राणाः--सर्व एत झ्ात्मानः समता: ॥3 ४ 


४१६ निसकत-मीमांसा 


है--पुरिशय पुरुष है। यह भ्रात्मा ही ब्रह्म है तथा सब अनुभवों को करने वाला है॥ 

यास्क्र भी इसी विद्या के उपदेशक हैं । यास्क सब पदार्थों" में एक भ्रात्मा को 
ही स्थित मानते हैं, यह हम इस से पूर्व विस्तरेण देख ही चुके हैं। याज्ञवल्क्य ने 
जैसे विभिन्‍न पदार्थों को श्रात्मा कहा है, वेसे ही यांस्क ने सोम (१४॥१२,१३, 
१५,१६), वह्नि (१७), इन्दु (१६-१८) भ्रादित्य (२१-२७,३५) इच्ध (२५) प्ररिनि 
(३०), हंस (३१), जातवेदस्‌ (३३) को श्रात्मा कहा है। वे प्रात्मा को ही ब्रह्म 
मानते हैं । यह प्रात्मा सब पदार्थों में अलग-अ्रलग रूपों में उनके साक्षी के रूप में, 
उन्हें व्याप्त करके स्थित है" 'भ्रहुं' के रूप में प्रतीत होने वाले काय-सड्धात में यही 
स्रष्टा श्रोर द्रष्टा के रूप में स्थित है" । जागतिक सभी साधन इस श्रात्मा में ही 
श्राश्नित हैं" । भ्रात्मा प्र्थात्‌ पुरुष को पुरि-शय सर्व प्रथम यास्क ने ही बताया है। 
यदि यह निवंचन पहले इस उपनिषद्‌ में किया गया होता, तो यास्क ने श्रन्य निर्वेचनों 
के प्रसज्नों में ज॑से ब्राह्यरावचनों को उदारता-पूव॑क उद्धत किया है, वैसे ही इस निरवेचन 
पर भी शतपथ के इस स्थल से इसे उद्धृत करते । उपनिषद्‌ के निर्वंचन-वाक्य 
(सर्वासु पृष्ठु पुरिशयः) में एक सप्तम्यन्त शब्द निरथंक है। यास्क का वाक्य बिल्कुल 
नेरक्त के उपयुक्त है। यह आ्रात्मा ही जगत्‌ की सब ग्रनुभूतियों का कर्ता है'। 

इस विवरण के निष्कषं के रूप में हम यही कहना चाहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने 
मधु-विद्या के उपदेशक प्राचार्यों की वंश-परम्परा में यास्क को जो ऊँचा भ्रासन दिया 
है, वह उचित ही है। यास्क मधु-विद्या के भ्रात्मा की स्व-व्यापकता के सिद्धान्त के 
प्रगुवा ग्राचायं थे, यह यास्क के दाशंनिक विचारों के याज्ञवल्वयोक्त मधुविद्या से 
प्रायेण मिलने के श्राधार पर निर्श्रान्त रूप से कहा जा सकता है। 

7 (१. बृहदा. १८: स वा प्रयं पुरुषः सर्वासु पृष्ठ पुरि-शयः । नेनेन किड्चनाना- 
वृतम्‌, नेनेन किञ्चनासंवृतम्‌ ॥ 

२. द्र. बृहदा. १६ : . भ्रयमात्मा ब्रह्म सर्वानुमूरित्यनुशासनम्‌ ॥ 

३. व्र. १४१० : प्रात्मा ब्रह्म ति, स ब्रह्म-मुतों मवति, साक्षिमात्रो 
व्यवतिष्ठते । 

४. १४।५ : ख्रष्टा, व्रष्टा विभक्‍्तातिमात्रो»हमिति गम्यते । ....सो5यं पुरुषः 
सर्वंमयः, सर्वज्ञानो5पि क्‍्लृप्तः। 

५. १०२६; १३११; १४१५, १६ में “तान्यस्मिल्नात्मन्येक भवन्ति । 
इत्यादि वाक्य । २१ : सप्तेमानीच्धियाण्ययमात्मा गिरति मध्यस्थानोध्वेशब्दः । 
यान्यस्मिस्तिष्ठन्ति, तानि घीतिभिक्च मनसा च॑ विपयंयन्ति, परिभुवः परिमवन्ति 
सर्वाणीन्द्रियाणि ज्ञान-कर्मणा । 

६. व्र. १४।१३ : स्तूयमा5नोयमेवंतत्सवंमनुमवति । १४ : विद्यामति-बुद्धि- 
मतामृतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि | अ्यमेवंतत्सवंमनुमवति । 


आसरि शोर यास्क के दर्शन को समानता ड्है७ 


भ्रासुरि भ्रोर यास्क के दर्शन की समानता | साइख्य दर्शन की परम्परा में 
श्रासुरि श्राचायं साझख्य शास्त्र के प्रवतक आचाय॑ कपिल के शिष्य हैं, इस परम्परा 
के सिवाय उनका कोई ग्रन्थ ग्रथवा उपदेश साक्षात्‌ या परोक्ष रूप में श्राज उपलब्ध 
नहीं है। उन्होंने कोई ग्रन्थ लिखा अ्रवश्य था, इस विषय में प्रमाण के रूप में हम 
कुछ ग्र्न्यों' में ग्रासुरि के नाम से उद्धत एक इलोक को रख सकते हैं : 
विविकते हक्‍्परिणतों बुद्धों मोगोउस्प कथ्यते । 
प्रतिविम्वोदय: स्वच्छे' यया चन्द्रमसोधउस्मसि ॥॥ 
यो', अकेला होते हुए भी यह श्लोक दाशंनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व-पूरां है। 
इसी गुण के कारण इतने आचार्यों ने इसे उद्धृत किया है। साड ख्य-दर्शन में पुरुष 
को प्रसद्भः (निलिप्त, अ्रकर्ता) ओर बुद्धि को कर्ता माना है'। पर व्यवहार में हम में 
(देहाभिमानी पुरुष) को कर्ता के रूप में प्रनुभव करते हैं। बुद्धि के द्वारा प्रजित 
मोग का अधिष्ठाता पुरुष कैसे हो जाता है ? इस प्रश्न के दो उत्तर दिये गये हैं : 
एक उत्तर है प्रासुरि के ऊपर दिये इलोक में ग्रोर दूसरा उत्तर है प्राचार्य विन्ध्य-बासी 
के निम्न इ्लोक में : 
पुरुषो5विक्ृतात्मंव स्व-निर्मासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधि: स्फटिक यथा ॥ 
प्रासुरि के इलोक का ग्राशय है : पुरुष असझ्भ (विविक्त) है । मन और 
इन्द्रिय के द्वारा विषय से सम्पर्क करके बुद्धि दृष्टि (रूप, रस भ्रादि के ज्ञान) के रूप 
में परिणत, ग्रध्यवसित, हो जाती है। तब वह्‌ बुद्धि श्रपने उन ज्ञानों के साथ प्रसज्भ 
पुरुष में उसी प्रकार प्रति-विम्बित हो जाती है, जिस प्रकार स्वच्छ जल में चाँद प्रति- 
विम्बित हो जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि के द्वारा प्रजित सारा ज्ञान पुरुष के द्वारा 
प्रजित-सा प्रतीत होता है" । 
विन्ध्य-वासी का भाव है : पुरुष असज्ध (प्र-विक्ृतात्मा) ही है। उस की 
१. दर. हरिभद्र-सूरि-कृत षड़्‌-दशंन-समुच्चय को ग्रुणरत्न-कृत तकं-रहस्य- 
दीपिका टीका, पृ. १०४; स्यादह्वाद-मज्जरी १५, वाव-महाणंव, प्रन्य ज॑न-बोढ प्रन्य। 
३. द्र. कुछ ग्रन्थों में 'स्वच्छ:" मिलता है। सप्तम्यन्त भ्रधिक प्रच्छा है। 
३. प्र. साइस्य-कारिका, १६९, २०, ३५, ३७। 
४. ग्रुारत्न-सूरि ने तक-रहस्य-दीपिका, पृष्ठ १०४ पर, 'विन्ध्य-वासी त्वेवं 
सोगमाचष्टे'--कह कर इस इलोक को उद्धृत किया है। 
+ महाभारत, में इस सिद्धान्त को प्रति सडक्षेप में यो बतलाया है : 
रुघावस्था५वस्थमव्यकत परमार्थ न्यवेदयत्‌ ॥ शान्ति-पर्य, २१८।१२ 


२७... सत्रंसा संसिद्धों मुयश्च तपसाध्युरि: ॥१३॥ 


४१८ निरक्‍्त-मोमांसा 


उपस्थिति (सान्निध्य) में ्रचेतन मन चेतन-सा (स्व-निर्मास) हो जाता है, जिस प्रकार 
उपाधि (बिम्ब) की उपस्थिति में पारदर्शी वस्तु (स्फटिक) उपाधि जैसी हो जाती है' । 

भ्रासुरि के मत में बुद्धि पुरुष में प्रतिविम्वित है श्रोर श्रसज्भ पुरुष इस के 
कारण ससज्ज हो जाता है, श्रकर्ता कर्ता हो जाता है । विन्ध्य-वासी पुरुष को बुद्धि 
(मन) में प्रतिविम्बित बतलाते हैं । इस से अ्रचेतन बुद्धि (मन) चेतन-सदश हो जाता 
है । साइ ख्याचार्यों में ईइबरकृष्ण पुरुष के सास्निध्य के कारण श्रचेतन मह॒दादि 
व्यक्त (लिजु) को चेतना से युक्त हुआ मानते हैं'। इस से सिद्ध होता है कि वे 
विन्ध्य-वासी के पक्ष को मानते हैं । प्राचायं वाचस्पति मिश्र भी विश्ध्य-वासी के ही 
मत को मानते हैं' | यास्क का मत श्रासुरि के मत से मिलता है : इन्द्रियाँ कर्म करती 


हैं धोर प्रात्मा में स्थित हो जाती हैं । इस प्रकार आत्मा उन कर्मो को श्रपने ऊपर 
श्रारोपित कर लेता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एक मुद्दे पर ही यास्क श्रौर श्रासुरि में 
ऐक-मत्य है। 

निरक्त में इधर-उधर विखरे दाशंनिक विचारों के मोतियों को इस प्रकार एक 
सूत्र में पिरो कर ग्रथित करने के बाद इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व हम 
अपने पाठकों को एक ब्यौरा औ्रौर देना चाहेंगे । यास्‍्क ने आत्मा के परात्पर रूप को 
भली-भाँति जानने के लिए ऋग्वेद संहिता के १०७७२, ८१,८5२ श्रौर १२६ सुक्तों 
को तो विशेष उपयोगी बतलाया ही है“, उन्होंने श्रस्थ वामस्य (१।१६४) सूक्त को भी 

१. इस उदाहरण में विम्ब पुरुष है एवं स्वच्छ स्फटिक बुद्धि (मन)। चेतन 
के प्रति-बिम्बन से श्रचेतन बुद्धि मो चेतन दीखती है । 

२. तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिड्भम । 

गुराकतृ त्वेषपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥। साइरूय-कारिका २० ॥ 
बाचस्पति : भ्रान्ति-बीज तत्संयोग:--तत्सन्निधानम्‌ । श्री उदयवोर शास्त्री जी 
(साइहुय-दर्शन का इतिहास, पृष्ठ ४७७, में) सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्थ साधयति 
बुद्धिः (कारिका ३७) में प्रासुरि के मत का झाश्रय लिया मानते हैं। ऊपर उद्धृत 
कारिका को देखते हुए हम उन से सहमत नहीं हैं । 

३. दर. साइख्य-कारिका, ३७, पर तत्त्व-कौमुदों : बुद्धिहि पुरुष-सन्निधानात्‌ 
तच्छाया5पत्त्या तद्र पेव सबं-विषयोपभोगं 'पुरुषस्य साधयति' । सुल-दुःखानुभवो हि 
भोंगः, स च बुद्धों, बुद्धि पुरुष-रूपवेति सा पुरुषमुपमोजयति । 

४. द्र. १४१३ : 'गृप्नाणीन्दियाणि' गृध्यतेज्ञान-कमंरा:; यत एतस्मिस्‌ 
तिष्ठन्ति | 'स्वधितिवेनानामिति/-अ्रयमपि स्वयं कर्माण्यात्मनि धत्ते बनाना 
बनन-कर्म णामिन्द्रियाणाम्‌ । ला 

2५. ब्र. १४३५ : झथन महान्तमात्मानमेषर्गंणः प्रवदति-- वेइ्वकमण:, देवानां 
नु बय॑ जाना (१०७२।१ ), नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ (१०१२६।१) इति च । 


व्याकरण श्रौर काव्य शास्त्रों को यास्क की देन ४१६ 


इस विषय के लिए विशेष उपयोगी समभा है, इस बात का पता इस तथ्य से चलता 
है कि उन्होंने जिन मन्त्रों की प्रध्यात्म व्याख्या की है, उनमें सबसे ग्रघिक सहझुख्या 
इस सूक्त के मन्त्रों की ही है। उन्होंने कुल ग्यारह मन्त्र (१५, १६, २०, २१, ३१, 
३२, ३६-३६, ४६) इस सूक्त में से चने हैं । जिनकी अध्यात्म व्याख्या की गई है, 
वे ग्रन्य मन्त्र यो हैं: ऋ. सं. १८४।१६-२०, ६६१, ११५।१; ३॥२६७; ४॥४०।४; 
७।५६।१२; ८११६; ६।६६।५-६, ६७।३२४-३५, ४०-४१; १०॥१२०११। 

अ्रन्य संहिताओं में से यास्क ने एक मन्त्र वाजसनेयि संहिता (३४।५५) में से 
एक (१०।८।६) अ्रथवंवेद संहिता में से, एक मन्त्र (१६) सामवेद की प्रारण्यक 
संहिता में से या तंत्तिरीय ब्राह्मण (२।८।८।१) में से लिया है। एक मन्त्र का मूल 
ग्राज ज्ञात नहीं है, परन्तु वह मन्त्र तंत्तिरीय प्रारण्यक (१०१०।२०) में उपलब्ध है। 


भ्रध्याय २८ 


व्याकरशा और काव्य शास्त्र को यास्क की देन 


प्राचीन प्राचार्य यास्क को शास्त्र-कार कहते रहे हैं'। यास्क न केवल 
निरुक्त-शास्त्र के प्रणेता होने से ही शास्त्र-कार कहलाने के अधिकारी हैं, भ्रपितु छन्द, 
प्रलड्भूर और व्याकरण आदि शास्त्रों का भी बहुत उपकार करने केकारण इस गौरवमय 
विश्वेषण के पूर्णतः अ्रधिकारी हैं । निधण्दुं प्रोर निरक्त का प्रणयन करते-करते उन्होंने 
प्रत्यक्ष और परोन्न रीति से वाइमय की अनेक शाखाओं का जैसे खजाना ही खोल 
दिया है । भ्रन्य ज्षास्त्रों के विषय में उनका गहरा स्वाध्याय इन दोनों ग्रन्थों में कहीं 
किसी ग्रन्थ से उद्धरण देने के रूप में प्रतिफलित दिखाई देता है, तो कहीं किसी 
शास्त्र की विशेष दृष्टि के प्रनुसार अपने कथ्य को प्रस्तुत करने के रूप में कलकता 
है । किसी आचाय॑ के मत का खण्डन या मण्डन करने के रूप में, और किसी शास्त्र 


१. द्र. मीमांसा-दर्शन (प्रानन्दाअम, पूना, १८७४ शके) १।१५ पर शाबर 
आष्य इष्ठ ४७: ननु च श्स्त्र-कारा श्रप्याहु:-- “'ूर्बापरी मु मावमास्यातेना- 
चष्टे व्रजति, पचतोत्युपक्रमप्रमृत्यपवर्गपय॑न्तम (निरक्त ११)” इति-यथा । 


४२० निरुक्त-मीमांसा 


के किसी सिद्धान्त पर अपना मन्‍्तव्य उपस्थित करने के रूप में भी यास्क की प्रखर 
स्वाध्याय से परिपूत दृष्टि के दर्शन होते हैं । कभी अपने समय की सामान्य प्रौर इसी 
लिये भ्रनजाने में ही प्रस्तुत की गई, परन्तु भ्रव महत्त्व-पूर्ण लगने वाली, बातें भी वे 
अनायास कह गये है । उन बिखरे हुए सूत्रों को समेटकर. उनके ताने-बाने से यास्क 
के इस वैभव को बुन कर उन के समय इन शास्त्रों की क्या स्थिति थी, इस पर 
प्रकाश डालने का प्रयास हम इस भ्रध्याय में करेंगे । 

निरुक्‍त में प्रति-बिम्बित व्याकरण-शास्त्र की स्थिति | यास्क के समय तक भाषा 
के अध्ययन के लिये प्रवृत्त भाषा-शास्त्र की सामान्य श्रौर विशेष-परक दोनों शाखाओं- 
निरक्त श्रौर व्याकरण-का परिपूर्णा विकास हो चुका था। निरुक्त में इन दोनों 
शाखाप्रों की चर्चा भरे-पूरे सम्प्रदायों के रूप में हुई है। नेरुक्त सम्प्रदाय में यास्क का 

ग्रन्थ ही भ्रन्तिम ग्रन्थ सिद्ध हुआ', जबकि वेयाकरण सम्प्रदाय में नवीन महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों का प्रणयन बहुत श्रागे तक होता रहा : पाणिनि तो इस शाखा के महृत्तम 
श्राचार्य हैं ही, कात्यायन श्रौर पतञजलि भी कम महत्त्व-पूर्णा नहीं हुए । यो, हेमचख 
गणि प्रौर भन्‍्य भ्राचायें बहुत वाद तक व्याकरण-शाखा की श्री-वृद्धि करते रहे हैं। 
यास्क ने अपने ग्रन्थ में व्याकरण शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावलि का प्रयोग 
स्थान-स्थान पर किया है। इसमें बहुत-से शब्द ऐसे हैं, जो पाणिनि के व्याकरण में 
ज्यों-के-त्यो' प्रयुक्त मिलते हैं। बहुत-से ऐसे शब्द भी हैं, जो उनसे पूर्व के व्याकरणों 
में ही प्रयुक्त हुए ये | कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो पाणिनि के व्याकरण में किसी प्रन्य 
अ्रथ में प्रयुक्त हुए हैं। इस के प्रतिरिक्त निरुक्त में कुछ ऐसी बातें प्रनायास प्रा गई 
हैं जो लौकिक संस्कृत भाषा भर व्याकरण की पाणिनि से पूर्व की अवस्था पर बहु- 
मूल्य प्रकाश डालती हैं । 

निरक्त में प्रयुक्त व्याकरण की शब्दावली । यास्क ने एक शास्त्र के प्रथं में 
व्याकरण शब्द का प्रयोग एक बार (१।१५ में) भ्रौर व्याकरण-शास्त्र के विद्वान प्रथ॑ 
में बैयाकरण शब्द का प्रयोग चार बार (११२; र।३े; ६१४ १३।१ में) किया है । 
व्याकरण के लिये शास्त्र शब्द का प्रयोग भी किया गया है । 

भ्क्षर शब्द भ्रकेले, या व्यज्जन-सम्पृक्त स्वर॒(प्र, भ्रा इत्यादि वर) प्रथ॑ में 
और वर्ण शब्द स्वर-व्यञ्जनात्मक दोनों प्रकार की ध्वनियों के लिये (२।१॥ ११४१: 

है. बार का प्रन्य ही इस शाखा का प्रन्तिम ग्रन्थ क्यों हुआ ? इस प्रदन पर 
हम प्गले श्रध्याय में विचार करेंगे। - 

२. द्र. १।२: क्षास्त्र-कतो योगइच। स्कस्दस्वामी (मांग १, प्रष्ठ १४) 
शास्त्र-कृतद्चा पिशले :, पारिनेर्वां योग: सृत्रय्‌ । ... भ्रष्टाध्यायी-शास्त्रम्‌ ... । स्कन्व 
ने भ्रम से यास्क को पाणिनि से प्र्वाचीन समभा है। हाँ, आस्त्र' से यहाँ प्राचीन 
श्राचार्यों द्वारा प्रसीत व्याकरण' प्रमिप्रेत हैं, इतने भ्रंश में स्कन्द ठीक हैं । 


निरुक्‍त में प्रयुक्त व्याकरण को शब्दावली ४२१ 


१३१०-११ में) प्रयुक्त हुए हैं। वे प्रक्षर को प्र-क्षर श्रर्थात्‌ श्र-क्षय भौर वाणी का 
ग्राधार (वावक्षय) मानते हैं'। झ्क्षर शब्द-रूप है तथा व्यापक है । 

हम बोलते समय जिस अ्रवस्था से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें 
प्राचीन वैयाकरण पद कहते ये । वे लोग भाषा के चार भ्रधिष्ठान (पव) मानते थे : 
१. नाम, २. श्राख्यात, ३. उपसर्ग और ४. निपात' । इस कथन का श्राशय यह है 
कि जगत्‌ में वाणी के द्वारा भ्रभिधेय जितने भी विषय हैं, वे सब इन चार कोटियों में 
समा जाते हैं। इस प्रकार भाषा के प्रवयवों का परिधूरांतम वर्गीकरण विश्व में पहले- 
पहल भारतीय वैयाकरणों ने ही प्रस्तुत किया है। यास्क से सुपर्याप्त पीछे के यवन 
आचाय॑ प्ररिष्टाटल भाषा के निम्न पभ्रधि७ष्ठान मानते हैं : वर्ण, श्रक्षर, संयोजक, 
(निपात), आर्थिकलू, नाम आख्यात, विभक्ति श्रोर वाच्या (? ) कौन-सा वर्गीकरण 
कितना वैज्ञानिक भ्रौर पूर्ण है, यह निगद-व्याख्यात है । द्रव्य श्रौर उस में स्थित क्रिया 
के प्रभिधायक शब्दों के लक्षण भी वैयाकरण श्राचार्यों की ही देन हैं' | उपसर्गों क्‍्रोर 
निपातों के लक्षणों को उन्होंने जहां छोड़ा था, भ्राज तक वे उस से रज्च-मात्र भी 
अ्रागे नहीं बढ़ पाये हैं । 

यास्क के समय में भाव शव्द व्यापार श्रथं में प्रयुक्त होता था (१।१)। भ्राचार्य॑ 
वार्ष्यायणि उस के छह भेदों की स्थापना भ्रोर उन्हीं में भ्रन्य भावों का भ्रन्तर्भाव कर 
चुके थे (१२) । भाव की सिद्ध और साध्य श्रवस्थाप्रों का निरूपण यास्क ने (११ 
में) प्रस्तुत किया है। इस से प्रतीत होता है कि इस विषय में प्रभी वेयाकरण लोग 
किसी निष्कषं पर नहीं पहुंच पाये होंगे । 

उपसर्गों की द्योतकता और बाचकता को ले कर भाषा-शास्त्रियों में दो खेमे 


बन चुके ये (१३) । 
१. द्र. १३॥१० : झ्क्षरं न क्षरति, न क्षोयते, वाकक्षयो मवतीति, वाचो5क्ष 
इति वा। २. ब्र. १।२ : व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य । 


३. द्र. १३।६ : चत्त्वारि वाचः परिमितानि पदानि | ... नामाख्याते चोप- 
सर्ग-निपात/(इचेति वंयाकरणाः । 

४. द्र. लक्ष्मणसरूप-सम्पादित मूल, पृ. २८, पा. दि. में पोएटिक्स्‌ २०११४५६ 
9 बाइवाटर्‌ के संस्करण के पृष्ठ ५७ से उद्धुत झंंश : ए०धंणा हांटज़रत 8५ ४ 
त्ती2008 [$ 80९0 ए ० 06 00च्ताएक्‍8 9श5 : तो ॥शांश' (0 06 प्रधाा40९ 
शधाशा) ध€ 5चाक्रा९, त९ ९०णुंणालां9, ॥6 बराधरंश०९, 6 - ॥0ण, ध€ 
रथ, ॥6 ९४५९ भा0 पा 5छ९९ला. ह 

५ ब्र. १३६: नामाख्याते चोपसग्ग-निपाताइचेति वंयाकरणाः | शौर ११: 
तत्रेतन्नामास्यातयोलंक्षणं प्रदिशन्ति : भावप्रघानमास्यात म्‌, सत्व-प्रधानानि नामानि। 
तु. ऋषप्रातिशार्य १२१७ । 


डर्र निरक्त-मोमांसा 


दो शाब्दिक इकाइयों” का परस्पर योग होने पर उन में कुछ परिवर्तन ग्राता 
है, ताकि वे दोनों एक-दूसरे के साथ सही ढंग पर बैठ जायें, ग्रापस में अडजष्ट्‌ कर 
लें। इस परिवतेन की प्रक्रिया को सम्‌-- ५/ क से अर्थात्‌ संस्कार शब्द से कहा जाता 
था' । प्रकृति के साथ प्रत्यय लगने पर होने वाले परिवर्तन अथवा विकार को 
संस्कार के साथ-साथ योग भी कहा जाता था (१२, १२,१३; २।१) । यह विकार 
शब्द में कभी तो स्पष्ट होता है श्रौर कभी भ्रस्पष्ट । प्रथम प्रकार के शब्दों को 
भ्रवगत-संस्कार कहा जाता था श्रोर दूसरे प्रकार वालों को श्रनवगत-संस्कार (४१; 
५।२) | व्याकरण के श्रधीन शब्दों में होने वाले विकार करने परे शब्द जिस अवस्था 
में प्रयोग के योग्य होने की स्थिति में झा जाता है, उस के लिये सिद्धा, निष्पत्ति 
श्रौर सम्‌-- 4/ क का प्रयोग (२।२ में) किया गया है । 

भाषा में, भ्र्थात्‌ वाक्य में, क्रियावाचक शब्द ही प्रधान होता है'। क्रिया- 
वाचक शब्द के लिये श्राख्यात शब्द का प्रयोग (१।१, १२;:६।२८; ७॥१, १४ में) हुम्ना 
है । भ्राख्यात में जो अ्रंश केवल क्रिया का वाचक होता है, उसे धातु ही कहा गया है 
(१२०; २।१, २ इत्यादि) इस श्रथ में प्रदेश शब्द भी प्रचलित था । प्रत्यय के योग 
से धातु में जो विकार होता है,उसे प्रारेशिक विकार भौर प्रादेशिक गुण' कहा जाता 
था (११२,१४; २।१) | धातु के श्राढ्यात रूप को प्रकृति और नाम रूप को विकृति 
(२२ में) कहा गया है। धात्वर्थ के लिये कर्म और भ्रन्य भ्रर्थों के लिये कर्म के 
श्रलावा श्रर्थ शब्द का भी प्रयोग किया गया है । 

घातु का निर्देश करते समय धातु के शुद्ध (मु, एघ्‌ श्रादि) रूप के प्रयोग न 
कर के वर्तमान के प्रथम-पुरुष एकवचन, परस्मेपद, रूप का प्रयोग किया जाता था"। 

एक घातु को (५१२३ में) श्रकर्मक कहा गया है। इस से सिद्ध होता है कि 
घातुओं के भ्रकमंक भ्रौर सकमंक भेद इन्हीं शब्दों से पुकारे जाते थे । 


१. द्र. ११३ : ... पदेम्यः पदेतरार्धान्सञ्चस्कार शाकटायनः । 

२. यही कारण है कि पदजात के परिगणन वाले वाक्य में नाम की प्राथ- 
मिकता होते हुए भी लक्षण पहले श्राख्यात का किया गया है । 

३. स्कन्द ने १॥१२ श्रौर १४ में 'प्रादेशिकेन गुरोन' पाठ माना है । दूसरे 
झध्याय (पृष्ठ २) में मो इस की पुष्टि की है। 

४. द्र १२० : एतावन्तः समान-कर्माणों घातवः।७: भ्रपि वा सीमेत्ये- 
तदनर्थकमुपबन्धमाददीत पठ्चमी-कर्माराम्‌ । इृतो निऋ"'त्या-इति पड्चस्य्-प्रक्षा 
वा, षष्ठयय-प्रक्षावा। ., 

५. द्र. ११३ : एते : कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्ते: शुद्धं च सका 
रादि व । २।५: (गौः) गातेवोंकारों नाम-करणः । 


निरुक्‍त में प्रयुक्त व्याकरण की शब्दावली डरे 


पासिनौय तस्त्र के प्रथम, मध्यम और उत्तम' शब्दों को यास्क ने इनके 
विशेष्य पुरुष शब्द के साथ (७२ में) प्रयुक्त किया है| यास्क ने वैदिक में प्रात्मनेपद 
में प्रयुक्त प्रासल्लाणासः (ऋ. सं. ६।३७।३) की व्याख्या (१०३ में) इसे परस्मेपव 
(प्राससुवांस:) में बदल कर की है। इस से यह अनुमान करना ठीक ही होगा कि उन 
के समय तक धातुओं का भ्रात्मनेपद श्रौर परस्मंपद में से पद-विज्ेष में प्रयोग 
निश्चित हों गया था । 

पाशिनि ने आख्यातों में गुरा/बृद्धि के निषेध के लिये कितू, गित्‌ भ्रोर छितृ 
सऊ्ञाप्रों का विधान किया है ॥ यास्क के समय में इस प्रयोजन से निवृत्ति-स्थान 
सज्ज्ञा प्रयोग में लाई जाती थी (२।१) । 

पारिनीय तन्त्र का विशिष्ट शब्द श्रम्यास यास्‍्क के काल में प्रावृत्तिमात्र के 
लिये प्रयुक्त होता था, चाहे वह ग्रावृत्ति पाणिनि के भ्रम्यास के पारिभाषिक प्र्थ॑' में हो 
(५।१२), या श्रौर किसी तरह के श्र॒र्थ में (२२,३;१०४२) । इसी प्रकार पाणिनीय 
तन्त्र में पारिभाषिक प्रर्थ में रूढ किया" श्रम्यास शब्द भी निरुक्‍त में पारिभाषिक 
प्रम्यास से युक्त (धातु) श्रर्थ में (२१२; ४२३, २५; ६॥३ में) भर गुणित भय में 
(३।१० में) प्रयुक्त हुम्ना है। पारिभाषिक भ्रर्थ में एक बार भी प्रयुक्त नहीं हुप्ा 
है। कुछ प्रसड्भों में (२।२, ३) निष्प्रयोजन श्रम्यास बताया गया है । इस से कहा जा 
सकता है कि धातु में भ्रम्यास होने से प्रथ॑ में भेद माना जाता होगा । आ्रावृत्ति-सामान्य 
से तो भ्रधिकता प्र्थ की प्रतीति (१०।४२ में) मानी भी गई है। 

प्रत्यय शब्द प्रति ५/इ से निष्पन्न है। किन्तु इस का प्रयोग व्याकरण के 

१. यास्क ने सुमत्‌ (निघण्टु ४।३।६८) की व्याल्या 'सुमतृ-स्वयमित्पर्थ: 
(६२२ में) को है। संस्कृत में भ्रपने भ्राप को प्रन्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करने को 
प्रथा है। भ्रतः साधारण भ्रन्य पुरुष की भपेक्षा (प्रथवा सबकी प्रपेक्षा) श्रेष्ठ को 
सुन भ्रयम्‌ --स्वयम्‌' कहा गया है। इस प्रकार भपने झापको 'उत्तम पुरुष” कहना 
चरिताय॑ है। ३१२१ में स्वस्ति शब्द को व्याख्या भी इसो प्रकार को है। प्रथवा 
'स्वयं' शब्द में 'सु' होने से 'द्विरिफ' की तरह का 'सुमत्‌' शब्द है। झपने तथा झ्न्य 
पुरुष के मध्य व्यवहार का साधन चू'कि प्रत्यक्ष व्यक्ति ही हो सकता है, ध्तः उसे 
'मध्यम' तथा इन दोनों से भिन्न को 'प्रथम' कहने को परिपादी चलो होगी। 

२ ब्र. भ्रष्टाध्यायोी १।११।५ : क्क्डिति च । 

३. द्र. भ्रष्ट. ६।१४ : पूर्वोष्म्यास: | श्रष्टाध्यायो में छठे भर प्राठवें 
प्रष्यायों के पहले पादों में द्वित्त का विधान है । भ्रम्यास सउ्ज्ञा छठे भ्रध्याय में 
विहित द्वित्व के प्रथम प्रवयव को होतो है । 


४. प्र. भ्रष्टा ६१।५ : उसे भ्रम्यस्तम्‌ 
दोनों श्रवयव 'प्रम्यस्त' कहलाते हैं। * । छड़े भ्रष्याय में विहित द्वित्व के 


ड्रड निरुक्‍त-मोमांसा 


पारिभाषिक भ्रर्थ में निरक्त में बिल्कुल नहीं हुआ है; श्रलवत्ता ज्ञान अथ में यह शब्द 
दो बार श्राया है' । पारिभाषिक भ्रर्थ में यास्क्र ने सर्वाधिक प्रयोग नाम-करण शब्द 
का किया हैं। नाम-करण एक अन्वर्थंक सऊज्ञा है : नाम-पद बनाने वाला (श्रंश) । 
इस से सिद्ध होता है कि यह शब्द कृत और तद्वित प्रत्ययों के लिये ही प्रयुक्त होता 
था। निरुक्‍्त में उपलब्ध इस के सात प्रयोगों में से छह (क. १।१७ में ३/ श्रव्‌ृ-अस > 
श्रवस में; ख॒. २।२ में ५/गाह --क्स>कक्ष में, २४५ में ग. गा-।-श्रो > गो तथा घ. ७/ 
घस्‌--ईर >क्षीर ओर इस की उपमा के लिये प्रयुक्त उज्ञीर में; ड. 3२६ में ,/मि-- 
थु+ ९/ नी >सिथुन में थु अ्रथवा ५/मि-+ थ-- / वन्‌ >सिथुन में थ; च. १०१७ में 
/शिष्‌-+-व>शेव और शिव (गुणा के विकल्प के कारण) तो कृत प्रत्यय के लिये 
झ्ौर एक (६।२२ में श्ननु उपसगं से लुप्त हुए तद्धित प्रत्यय के लिये हैं। उपबन्ध 
शब्द तीनों वार तद्धित प्रत्ययों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है : क. सीमन्‌-- (तस्‌")> 
सीमतः (१।७) ख. श्रप्वर-यु>श्रध्वयु (८) और ग. श्रग्न+-(इय)> श्रग्रिय 
(६॥१६) । यास्क ने (१।१३ में) एक बार प्रन्त-फरण शब्द का प्रयोग किया है। 
स्कन्द इस का भर भी प्रत्यय मानते हैं' । दुर्गं, डा. लक्ष्मणसरूप और राजवाडे जी 
ने व्युत्पत्तिलम्य भ्र्थ (जो भ्रन्त में रखा गया) ही माना है । 
यास्क के समय तक वेयाकरणों ने प्रत्ययों में या तो श्रनुबन्धों का प्रयोग 
किया ही नहीं था, या यास्क ने शब्द में वस्तुत: जुड़ने वाले स्वरूप को ही प्रत्यय के 
रूप में रखा है, यह इनके श्रस (११७), ईर (२॥५), प्रो (२५), कस (२।२), थ 
ग्रथवा थु (७२६), था (३।१६), य्र॒ (१८५), व (१०१७) श्रौर बत्‌ (३।१६) 
प्रत्ययों के स्वरूप के श्राधार पर कहा जा सकता है । 
कण्ठत:ः प्रत्यय के रूप में नहीं बतलाये गये किम्तु चरित्र से प्रत्यय के रूप में 
प्रभिमत प्रत्यय हैं: इय (६१६), त्य (५१५), था (३१६; ५॥५) वि (२३) 
और विन (४१६) । वि (२।३) मत्वर्थीय प्रत्यय है तथा विश्चकद्र गब्द में चकद्रा 
ज्एूक्रराए३ : भ्रवापीदमन्तरेण मन्‍्त्रेष्ययं-प्रत्ययो न विद्यते । प्रथ॑मप्रति- 
2१४ नात्यन्तं स्वर-संस्कारोहेशः | .... यदि मस्त्रा् -प्रत्ययाय, श्रनर्यंक मवतीति 
कौत्स: । ॒ 
२. निरकत में गुरा शब्द के प्रयोग के बारे में डा. तिठ्धेश्वर वर्मा को 
अआरान्ति के लिए देखिए श्रागे पृष्ठ ॥ 

३. यास्‍्क ने 'तस'! झौर 'हय” को कण्ठतः नहीं कहा है। हमने शब्द का 
रूप देख कर प्रपेक्षित प्रत्यय की कल्पना कर ली है। इस लिए इन कल्पित प्रत्ययों 
को कोष्ठक में रखा है । 

४. व्र स्कन्दमाष्य, साग ै, पृष्ठ ८६: प्रन्त-करणः प्रत्ययः। तेन हि 
साधुत्वाख्यान-बैलायां प्रयोग-वेलायां च शब्दस्यान्तः क्रियते । 


निरक्‍त में प्रयक्त व्याकरण को शब्दावली ४२५ 


प्रथवा चकद्र शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है' । इस से विदित होता है कि यास्क के 
समय प्रत्यय शब्द के श्रादि में भी लगाये जाते थे। पाणिनि ने तो इस विषय में 
नियम बना दिया है कि प्रत्यय प्रकृति के बाद ही लगेंगे। केवल बहुच और श्रकच 
प्रत्यय ही इस नियम के अपवाद हैं । 

प्रत्यय सार्थक ग्रौर निर्थंक होते थे। अ्रधीयान: (१।६), इदं कामयमानः 
(६; ६३१), तत्र जात: (६८), तत्र शृतम्‌ (११।३६), तदहंति (२२), तद्दान्‌ 
(३।॥७;४१६; ६३१), तस्मे हितम्‌ (३१७. ११।३६), तस्यापत्यम्‌ (वहीं), तस्य समूह: 
(४२), तेन सम्पद्यते (२२), तेन संस्कृतम्‌ (११३६), सो5स्य निवास: (१०४४) 
प्रौर विभक्तियों के ग्रथाँ में (१।७) तद्वित प्रत्यय प्रयुक्त होते थे । 

कृत्‌ भ्रौर कृत्य प्रत्ययों का नामत: निर्देश नहीं किया गया है। पाणिनीय तन्त्र 
में कृत्य प्रत्यय के रूप में विदित प्रत्यय श्रर्हर्थीय ही ये' । क्रिया पदों से लगने वाले 
प्रत्ययों के बारे में निरुक्‍्त में कुछ भी नहीं कहा गया है । 

निरुकन में वृत्ति शब्द पारिभाषिक श्रथं में प्रयुक्त हुम्ना है (२२) । वृत्तियों 
के भेद ये थे : कृत, तद्धित, समास (सभी २॥२ में), कारित (हेतुमण्णिजन्त १॥१३ में) 
चिकोित (६चछा-सन्‍्नन्‍त ६।१ में) प्रौर चकेरीत (यडन्त तथा यडः -लुगन्त २।२८; 
६२२ में) कृत, तद्धित ग्रौर समास शब्द क्रमश: कृदन्‍त, तद्धितान्त ग्रौर समस्त शब्दों 
के लिये प्रयुक्त हुए हैं (२२) । शब्द के प्रवयव-भूत पद पर्व कहलाते थे (२।२) । 

तद्वितों को एक-पर्व श्रोर समासों को प्ननेक-पर्व कहा जाता था (२।२) । 
विग्रह शब्द पारिभाषिक भ्रर्थ में प्रयुक्त होता था कि नहीं", इस बारे में निश्चित रूप 
से कुछ नही कहा जा सकता, हालाँकि इसका प्रयोग एक बार (१।४ में) हुम्ना है। 
इस भ्रथ में प्रवि-|- ५/ मज्‌ का प्रयोग स्यात्‌ होता रहा हो" । सिच्‌, सन्‌ प्रादि से 
रहित गणीय रूप शुद्ध कहलाते थे (१।१३) | 

नाम पदों के दो विभाग थे नाम ((्रव्य-वाचक' सडज्ञा शब्द) भर स्वनाम 

१. ब्र. २३: विश्चकद्राकर्ष:। ... चकद्राति कद्रातीति सतोध्नर्थको5म्यासः । 
तदस्मिन्नस्तीति विइचकद्र: । दुर्ग : वीत्युमयोरथंयोमंत्वर्थ: । 

२. द्र. भ्रष्ठा. ३१११ : प्रत्यय:, २: परइच शोर ५॥३।६८ : विभाषा 
सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तू | ७१: पश्रव्यय-सर्वनास्तामकन््‌ प्राक्‌ टेः । 

३. ब्र. ११० : प्रस्तेया: स्नानाह: । 

४. द्व. २२ : भ्रय तद्धित-समासेष्वेक-परवंसू चानेक-पर्वसु च॒ पूर्ष पूर्बसपर- 
हम निम् यातू । यहाँ 'विगृह्य' के प्र में 'प्रविभज्य' का प्रयोग किया 
गया है । 

२. द्रव्य' से यहाँ वह श्र भ्रपेक्षित है, जिसे संस्कृत भाषा में लिडूः भोर 
सहख्या से युक्त के रूप में बोला जाता है। पारिभाषिक (गुर भोर क्रिया का क्‍्राधय 
द्रव्य) भर्थ प्रपेक्षित नहीं है। 


४२६ निरकक्‍्त-मोमांसा 


(१।७,८५; ७।२)। यास्क ने सबनामस का प्र स्पष्ट नहीं किया है। इस से लगता है 
कि उनके समय यह शब्द बहुत प्रव्िद्ध था। नाम पदों के दोनों वर्गों में शब्द दो प्रकार 
के थे : दृष्ट-व्यय (१।८५, ५२३) ओऔद श्रदृष्ट-व्यय' । सभी प्रकार के नाम पदों से 
प्रथमा, द्वितीया ग्रादि सात विमक्तियाँ होतीं थीं, (१।८) जिन्हें नाम-विभक्तियाँ 
कहा जाता था (७।१)। नाम-विभक्त शब्द से प्रतीत होता है कि आ्राख्यात-विभक्ति 
भी होती होगी । परवती आचाय॑ पारिनि ने उन्हें विभक्ति कहा भी है'। 
दिभवितयों का अर्थ निश्चित होता था; बहुधा व्यत्यय-भी मान लिया जाता था 
(६१) । विभजनीय सडःरूया को बतलाने के लिये प्रत्येक विभक्ति के तीन बचन 
होते थे, जिन्हें एक-वचन, द्वि-वचन श्रौर बहु-वचन कहा गया है (१८, १७, रा१; 
४॥२, १५) । 

यास्क ने नाम पड़ने का आधार चार बातों को माना है : १. कर्म ग्र्थात्‌ 
अभिधेय पदार्थ की कोई विशिष्ट क्रिया, २. शब्दानुकरण, ३. शुभाशंसा झौर ४. 
श्रथ-वरूप्य' । नाम शब्द मूलतः श्रारुवातज हैं, श्रर्थात्‌ वे कृदन्त ही होते हैं. यास्क 
शाकटायन भ्रादि प्राचीन आचार्यो के इस सिद्धान्त को मानते लगते हैं। शाकपूरि 
आ्राचाय॑ श्रच्छ उपसर्ग को %/ श्राप्‌ से निष्पन्न मानते थे (५.२८) । यास्कर स्वयम्‌ भ्राविस्‌ 
निपात को शभ्रा+ &/ विद्‌ से निष्पन्त मानते हैं (६१५) । इस पते प्रतीत होता है कि 
यास्क्र केवल नामों को ही नहीं, अपितु सभी प्रकार के शब्दों को श्रार्घातज 
मानते हैं। 

यास्क ने लोप (२।१), उपधा (२१; ५॥१२), प्रतिषध (१।४-५ ८५; ३।५; 
१११५), श्रन्वादेश' (४२५; ६१३, ३१; ७।६), संहिता (१।१७). उदात्त 

१. यास्‍्क ने १८ भ्रौर ५५२३ में कतिपय बार हृष्ट-व्यय शब्द का प्रयोग 
विभिन्‍न विभक्षितयों में रूप चलने वाले नाम शब्दों के लिए किया है | ६॥७ में 
'अ्रस्मे' (निघण्दु ४/३।२६) की व्यास्या श्रनेक विभक्तियों के बहु-वचन में को गई है। 
“प्रस्मे' 'हम' श्रर्थ में सबंनाम है। इसी श्राधार पर हमने नामों भौर स्वनामों के 
दो वर्ग बताये हैं। 'हृष्ट-व्यय' शब्द के श्राधार पर इसके प्रति-लोम 'प्रहष्ट-व्यय' 
श्रथवा 'भ्रव्यय” शब्द की कल्पना करना प्रसद्भत नहों है । 

२. द्र. भ्रष्टा. १/४॥१०४ : विभक्तिइच । इस पर काशिका : त्रीणि-त्रीणि 
विमक्ति-सउन्ञाइच मवन्ति सु पस्तिडइच । 

३. इनका विवेचन पीछे पृष्ठ ४० पर देखिये । 

४. यह एक श्रम्वर्थंक सउज्ञा है। सर्वनाम के द्वारा नाम के प्रमिघान 
को 'प्रादेश” कहा जाता था | जब यह प्रमिधान पहली बार होता है, तब इसे 
'प्रथमादेश' भ्रौर जब दूसरी या तोसरी बार होता है, तब 'प्रस्वादेश' कहा जाता था : 
प्रस्था इति चास्पेति चोदात्तं प्रयमादेदे; प्रनुदात्तमन्वादेशे (४२५) | सामान्यतः इन 
दोनों स्थितियों के लिए 'उपदेश' शब्द का प्रयोग होता था (११; ३॥२१) । 


यास्क के समय स्वरों का महत्व ड२७ 


(४२५; ५५; ६२८५), श्नुदात्त (७; ४२५; ५१, २२, २३), हस्वा (३॥१३) 
प्रौर गुण (१०१७) शब्दों का उसी श्रथ में प्रयोग किया है, जिस श्रथ॑ में ये पाणितीय 
तन्त्र में प्रयुक्त हुए हैं । 

निरुकत में “गुण शब्द के प्रयोग के बारे में सिद्धेश्डर जी की श्रान्ति | डा. 
सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त में गुण शब्द के प्रयोग के बारे में (पृष्ठ १० पर) कहा है कि 
यास्‍्क स्वरों के सद्भोच-विस्तार के सन्दर्भ में गुण-कार्य से परिचित हैं, यद्यपि उन्हों ने 
गुरा शब्द या गुण-कार्य की चर्चा निरक्त में कहीं नहीं की है : 

“बास्क क्त॥5 मत्तआ९ ०... () गुण (007१8) ॥6 0९४९ गशा।वंणाहते 
कांड ज्रोगाशां९ (शगरा ण॒ 06 जौशाणाशा०॥):- 

वर्मा जी ने कोष्ठकाम्तगंत बात न जाने कैसे लिख दी है ! स्वयम्‌ उन्हों ने 
(१३१ पृष्ठ पर) अपनी कलम से वह सन्दर्भ निरुक्त से उद्धृत किया है, जिस में न 
केवल गुण शब्द स-शरीर उपस्थित है, वल्कि यह भी वताया है कि // शिष्‌ +व से 
गुण के निकल्प से शेव प्रौर शिव शब्द निष्पन्न हैं।। मानव-सुलभ ग्र-सावधानता ही 
इस में उत्तर-दायी लगती है । 

यास्क के समय स्वरों का महत्त्व । उदात्त स्वर से बोलने पर श्रथं में तीव्रता 
ग्रौर प्रनुदात्त से प्रल्पता प्रकट होती थी (४१५) । यास्क ने शब्द की व्युत्पत्ति की 
जहाँ-कही' (११२, १४, १५; २।१ में) चर्चा की है, वही” स्वर को उन्हों” ने व्याकरण 
के अ्रधीन होने वाले संस्कार की अपेक्षा भी प्राथमिकता दी है। समूचा निरुक्त ध-स्वर 
ही था, इस विपय में चर्चा हम पीछे (पृष्ठ ७५) पर कर भ्राये हैं। श्राज भी पाण्डु- 
लिपियों में स-स्वरता के प्रवशेष कुछ-न-कुछ रह ही गये हैं । श्री वे. का. राजवाडे 
के द्वारा सम्पादित निरक्‍त' में .३।२१ में सचस्वा नः स्वस्तये (ऋ. सं. ११।६) की 
सेवस्व नः स्वस्तये व्याख्या सस्वर ही दी गई है । 

संस्कृत माषा ध्रोर व्याकरण की प्राचीन स्थिति। पृथुष्टुके की व्याख्या 
में यास्क ने पृथु-केशस्तुफे, पृथु-ष्दुते वा (११३२) कहा है। पाणिनि के समय में 
यह मन्धि लोक़िक में ग्रवेध थी और वैदिक भाषा में एकीव मत में प्रचलित थी'। 

१. यह शब्द /हस्‌ से व्युत्पन्न है। इसके निष्ठान्त 'हसित' रूप का 
प्रयोग भो पारिभाषिक श्रर्य में हुआ है (२१७; ६११) । 

२. द्र. १०१७ : शेव इति सुख-नाम, शिष्यतेः, वकारो नाम-करणः, 
भन्तस्यान्त गेपलिड्धी, विभाषित-गुणः; शिवभप्पस्थ मवति | 

३. प्रानन्दाश्रम मुद्रशालय, पूना, १६२१ ई०, पृष्ठ २८० । 

४. श्रन्य प्रसाणों को चर्चा पोछे पृष्ठ ७५-७६ पर देखें । 

५. द्र. भ्रष्टा. ५३।१०५ : स्तुत-स्तोमयोब्छन्दसि । तथा इस पर 


काशिका : एकेषामिति च्ंते । स्तुत-स्तोम इत्येतयो: सकारस्य छुन्दर्सि विषये मूद्ध न्‍्या- 
देशो भवत्येकेबामाचार्याणां सतना न 30७0 ::28 


पट निरक्त-मोमांसा 


निरुक्‍्त में इसी प्रकार की कुछ अन्य सन्धियाँ भी मिलती हैं, जो वैदिक भाषा में तो 
प्रचलित थीं, पर पाणिनि के व्याकरण में लौकिक प्रयोगों के लिए निषिद्ध थीं। 
जैसे :--वेदिक प्रमोषाट्‌ (ऋ. सं. ७।४ ५) की व्याख्या (३।३) में उन्हों' ने श्रमिषह- 
माणः का प्रयोग किया है। पाणिनीय तन्‍्त्र में लोकिक में परि/नि/वि-|- ५/ सह्‌ के स्‌ 
को ही ष्‌ होता है' । तेमिष्ट्वा (ऋ. सं. १०।१५५।१) की व्याख्या तेष्ट्वा से की 
है (६३०), जो पाणिनि के व्याकरण के अधीन कथमपि सम्भव नहीं है, जब कि 
बेदिक भाषा में बहुत साधारण बात है । 

पाणिनीय तन्त्र में दध्न एक प्रत्यय है' | यास्क्र ने इसे३/दघू से निष्पन्न 
नाम माना है (१।६) । पाणिनि ने प्रवतः, निवतः, उद्धत: में वैदिक भाषा में प्र, नि, 
और उद्‌ उपसर्गों से वि प्रत्यय का विधान किया है' । यास्क ने इन्हें गत्यर्थक ५/ 
भ्रव्‌ से निष्पन्न माना है (१०।२०) | ऋजूयत्‌, नीचायमान, श्रादि नाम-घातुओं की 
निष्पत्ति पाणिनि ने इन में य प्रत्यय लगा कर की है। इस के विपरीत यास्क इन में 
सम्बद्ध नाम के भ्रलावा कोई स्वतन्त्र घातु को भी बतलाते हैं । ज॑से :--नीचायमान 
शब्द नीचें: और श्रयमान पदों का समन्वित रूप बतलाया है (४॥२४); ऋजूयताम 
की व्याख्या ऋजु-गामिनाम्‌ श्रथवा ऋतु-गामिनाम्‌ की है (१२।३६) । इस का तात्पयं 
यह हैं कि वे इसे ऋजु भ्रथवा ऋतु नाम-पद ग्रोर३/ह के शत्रन्त यत्‌ नाम-पद का 
समन्वित रूप मानते हैं। प्रपत्य शब्द श्रप-+त्य से निष्पन्न है (देखिये पीछे पृष्ठ 
३८७) । यह त्य एक तद्धित प्रत्यय है। इसी प्रकार सत्त्य शब्द भी त्य-प्रत्ययान्त हैं । 
यास्क ने इस त्य प्रत्यय की व्याख्या १/ तन्‌ से की है : भ्रप-तत॑ भवति (३।१); सत्सु 
तायते, सत्प्रमव॑ मवतीति वा (३१३) । इस का प्र्थ यह हुआ्ला कि यास्क त्य प्रत्यय 
को ५/ तन्‌ से निष्पन्न मानते हैं । इस विवरण के ग्राधार पर हमारा यह विचार है 
कि किसी समय प्रत्यय स्वतन्त्र नाप् पदों के रूप में रहे हो गे । कालान्तर में वे अपने 
विशिष्ट चरित्र के कारण भ्रपनी प्रकृति के साथ श्र-विना-भाव सम्बन्ध से स्थित हो 
कर प्रत्यय के रूप में विकसित हो गये.। उन का स्वतन्त्र प्रयोग इतना भ्रज्ञात होता 
गया कि उनका स्वतन्त्र पद होना गहन सन्तमस में ग्राच्छनन हो गया । अपने मन्तव्य 
की पुष्टि में हम हिन्दी के अपने प्रत्ययों को ले सकते हैं | प्रायः वे सव एक समय 


१. द्र. श्रष्टा. ८ा३।॥७० : परि-नि-वि-स्यः सेव-सित-सम-सिवु -सह-सें,द-स्तु- 
स्वझ्जामृ । वंविक में पुर्व-पद में स्थित इण्‌ भ्रोर क वर्ग के निमित्त से उत्तर-पद के 
स्‌ को ष्‌ हो सकता है । द्र. ्रष्टा. १०६: पुर्ब-पदातृ, भोौर यहाँ पर काशिका : प्रस- 
मासे5पि यत्युवें-पदं, तदपीह गृह्मते । 

२. ब्र, भ्रष्टा. ५।२।३७ : प्रमाएे दयसज-द्नव्‌-सात्रचः । 

३. द्र. झ्रष्टा. ५।१।११८ : उपसर्गाच्छन्द्ति घात्वथें । 


संस्कृत भाषा और व्याकरण की प्राचीन स्थिति ४२६ 


स्वतन्त्र पद थे । हिन्दी का में” एक समय मध्ये था। से (तृतीया का प्रत्यय) सह 
का प्रवशेष हैं। यास्क स्वतन्त्र शब्दों के प्रत्ययता की श्रोर इस रुकान से सुपरिचित 
हैं। इस प्रकार हमारे विचार में वे संस्कृत व्याकरण के उस स्वरूप की प्रोर सद्भू त 
कर रहे हैं, जो कम-से-कम पाणिनि से बहुत प्राचीन हैं। इस निष्क्प पर पहुँचने में 
निम्न तथ्य भी पाठकों की सहायता करेंगे :-- 

१. श्रध्वर्यु की व्याख्या (१।८) में यास्क ने बताया है कि यू प्रत्यय है तथा 
पढ़ने वाला (प्रधीयान) इस का प्र है' । ह॒दंघु की व्याख्या (६३१) में इस के दो 
प्र्थ बताये हैं : १. कामयमान, तथा २. (तद्वान) वाला । दूसरे (तद्व्‌) धर्थ में तो 
यह प्रत्यय यास्क के समय की बोलचाल में प्रयुक्त होता था : इदंयुरिदं कामयमानः । 
अयथापि तद्ठदर्थे भाष्यते | घसूयुरिद्रो वसुमानित्यर्थ: । प्रध्यर्यु के प्रसज्ध (१८ ) में भी 
कामयमान प्र यास्क के दिमाग में” है, यह तथ्य वहाँ के पाठ में” भली-भाँति स्पष्ट है। 

इस विवरण के निष्कर्ष के रूप में हम निम्न बातें रख सकते हैं : 

(क) यु एक तद्धित प्रत्यय है। (ख) इस के तीन भ्रथ॑ थे : (भर) भ्रधोयान, 
(प्रा) काम्यमान श्रौर (इ) तद्वान्‌। (ग) प्रधीयान अर्थ में यह प्रत्यय क्वाचित्क 
प्र्थात्‌ कम प्रचलित था । तद्गान्‌ भर में उस समय की भाषा में इसका खुला प्रयोग 
होता था। फामयमान प्राचीनकाल में था । यु प्रत्यय का क्षेत्र सीमित नहीं था । 

प्रव हम पाशिनि की अप्टाध्यायी में इस प्रत्यय की स्थिति का लेखा-जोखा 
जब लेते हैं, तो पाते हैं कि पाणिनि से पूर्व ही यह प्रत्यय प्रयोग-क्षेत्र शरौर प्रथं-- 
दोनों ही दृष्टियों से नितान्त सीमित हो छुका था। वहाँ इस प्रत्यय को केवल पाँच 
शब्दों--१. ऊर्णायु, २. कंयु, ३. शंयु, ४. भरहंयु श्रोर ५. शुभंयु-में ही प्रयोग की 
प्रनुमति मिली है' | काशिका (५।२।१२३) का तो कहना है कि कुछ लोग ऊर्णायु 
शब्द को केवल वैदिक में ही प्रयुक्त मानते हैं । 

यास्क और पाशिनि के ग्रन्थों में प्रतिपादित यु प्रत्यय की स्थिति की तुलना 
करने से विदित होता है कि यास्क श्र पाणिनि के मध्य इतना समय होना चाहिये 
कि (क) यु प्रत्यय, जो यास्क के समय तीन प्रर्थों में प्रचलित था, वह पाणिनि के समय 
एक ही श्र में सीमित रह गया; तथा (ख) यास्क के समय भत्यन्त साधारण (भाम) 
यु प्रत्यय पाणिनि के समय प्रयुक्त भाषा के केवल चार शब्दों में ही सीमित रह 
गया था । 


१. इसे धाज हिन्दी के वेयाकरण पर-सर्ग कहते हैं, प्रत्यय महीं । 

२. ब्र. १८: पध्वयु रघ्वर-युः.... प्रध्वरं कामयत इति वा। भ्रपि वा- 
इपीयाने युरुप-बन्ध: । ३. ब्र. भ्रष्ट. ४२।१२३ : ऊर्णाया युसू, १३८ : कं-शम्म्पां 
ब-म-युस्‌-ति तु-त-यसः, १४० : प्रहं-शुममोयु स्‌ । 
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इस से सिद्ध होता है कि यास्क संस्कृत भाषा और व्याकरण के उस युग की 
बात कर रहे हैं, जो पाणिनि से बहुत-बहुत प्राचीन है' । 

२. पाणिनीय तन्‍्त्र में तत्र जातः (श्रष्टा, ४३२५) आदि शंषिक प्रथों में 
त्य (त्यक्‌, त्यप्‌,) प्रत्यय केवल १, दक्षिणा, २. पद्चात्‌, ३. पुरस भर ४. श्रव्ययों 
से विहित हैं । पर-वर्ती काल में तो श्रव्ययों में भी सब श्रव्ययों से नहीं, अ्रपितु 
१. श्रमा, २. हह, ३, कव, ४. नि, ५. निसू, ६. श्राविस्‌ शब्दों और तद्धित तस्‌ तथा 
त्रप्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों में ही सीमित हो गये थे' । श्रर्यात्‌ त्य प्रत्यय का क्षेत्र 
निरन्तर सडकुचित होता रहा है। निरक्त (५।१५) में हमे श्राविष्ट्य (प्राविस्‌-- 
त्य) की व्याख्या में प्राविरावेदनात्‌, तत्त्यः (श्राविस्‌ भली-भाँति पाने के कारण-- 
प्रा /विद्‌ से-है, उस में होने वालाउ-श्राविष्दय)। यहाँ यह बात ध्यान 
देने की है कि तत्‌ शब्द से त्य प्रत्यय किया गया है। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार 
यहाँ त्य प्रत्यय सम्भव ही नहीं है । श्राविष्टूय में पाणिनि के अनुसार तो त्य प्राप्त है, 
उन के व्याव्याताप्रों के श्रनुसार प्राप्त नहीं है । सत्य श्षब्द के निर्वेचन (सत्सु तायते, 
सत्प्रभव॑ मबतीति वा। ३॥१३) से भी लगता है कि वे सत्य शब्द को सत्‌+त्य से 
निष्पन्न मानते हैं। यहाँ भी पाणिनि की दृष्टि से त्य प्रत्यय सम्भव नहीं है। प्रतः 
यास्क के प्रयोगों से विदित होता है कि त्य प्रत्यय उनके समय आम प्रत्यय की तरह 
प्रयोग में श्राता था । 

३. पाणिनीय तन्‍्त्र में /चक्ष श्रोर+/ख्या दो स्वतन्त्र, भरी-पूरी घातु नहीं 
हैं । कुछ प्रयोगों में ,/ चक्ष्‌ का प्रयोग होता है, तो कुछ में ५/रुपा का'। यास्क ने 
दोनों को स्वतन्त्र तथा एक-दूसरे से केवल अर्थ की समानता से सम्बद्ध, श्रर्थात्‌ 
समानार्थंक धातु माना है: चक्षुः ख्यातेर्वा, चष्टेवा (४।३) । इसी प्रकार घोर-चक्षसे 
(ऋ. सं. ७।१०४।२) की व्याख्या घोर-ख्यानाय कह कर (४।३ में) की है । इस से 
विदित होता है कि $/ चक्ष्‌ श्रौर $/रुया के मध्य जिस सम्बन्ध का प्रतिपादन पाणिनि 
को करना पड़ा है, यास्क के समय तक उस की भूमिका भी नहीं बन पायी थी। 

४. पाणिनीय तन्त्रमें ५/ हू को स्टेण्डड मानकर उस का वैदिक रूप ५/ भर माना 

१. पीछे पृष्ठ ७३ भी देखिये । 

२. द्रः भ्रष्टा. ४|२।६८ : वक्षिणा-पश्चातृ-पुरसस्त्यकु, १०४ : अश्रव्यया 
त्त्यप्‌ 

३. द्रव महामाष्य ४॥२।१०४, (पृष्ठ ६७२) : परि-गरान कतंव्यम्‌-श्रमेह- 
कव-तसि-त्रेम्यरत्यब्विधियों उव्ययात्‌ स्मृतः । त्यब्नेश्न वे । निसो गते । वा. १, (पृष्ठ 
६७३) : प्रव्ययात्त्यप्याविष्टस्योपसड्रूथानम्‌ । 

४. द्र. प्रंष्टा. २४५४ : चक्षिड: रुपाबूं, १५: वा लिंटि। 
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जाता है' । श्र्थात्‌ उस समय केवल »/ह का ही प्रयोग होता था,/भर तो श्रतीत 
की बात थी । यास्क के समय ३/म्र गौर /ह॒ दोनों का प्रयोग होता था। हाँ &/ म 
पुरानी भ्रवश्य पड़ रही थी, यह बात मर शब्द के निम्न निवंचन से स्पष्ट होती है : 
भर इति सड्ग्राम-ताम मरतेर्वा, हरतेवा (४२४)। इसी प्रकार भ्रातु शब्द को /ह्‌ 
के प्र वाले ५/ भृ पे बतलाते हुए उन्होंने कहा है : श्राता भरतेहं रति-कर्ंण: (४॥२६) । 

५. पाणिनि के समय #/ ग्रभ्‌ बिल्कुल वेदिक मानी जाती थी । भ्रर्थात्‌ लौकिक 
संस्कृत में &/ ग्रह, का ही प्रयोग होता था | किन्तु यास्‍्क ने गर्भ शब्द को ५ प्रभ से 
निष्पन्न बताया है । ग्र्थात्‌ वे &/ ग्रभ्‌ के प्रयोग-काल से बहुत दूर नहीं हैं । 

६. पाणिनि ने प्रयम्‌ (पुं. सवंनाम) को इदस्‌ के स्थान पर-- इंदम्‌ के इृव्‌ 
प्रंश को प्रय्‌ प्रादेश से--निष्पन्न बताया है। इस का प्र्थ यह है कि प्राचीन काल 
में” श्रयू भौर इद्‌ दो स्वतन्त्र प्रकृति थीं। कालान्‍्तर में दोनों का क्षेत्र सडुकुचित होने 
पर उन्हों मे प्रपनी सुविधा के लिये दोनों को जोड़ दिया । यास्क में हमें इस प्राचीन 
शब्द के भ्रवशेष मिलते हैं । भ्रयम्‌ ५/ ह से निष्पन्न बताया है (३।१६) । वैदिक भाषा 
में ई (ईम), भ्रया झादि में यह ब्युत्पत्ति भली-भाँति लागू होती है । इसी प्रकार प्रसौ 
(वह) को यास्क ने ५/ भ्रस्‌ से निष्पल्त बताया है (३११६) । उन्हों ने वह सब द्रविड- 
प्राणायाम नहीं किया, जो पारिनि को पश्रदस्‌ से अ्रसों को सिद्ध करने के लिये करना 
पड़ा है। 

७. पाणिनि ने प्रयादि सन्धि में निष्पल्न पदान्तीय यू भौर व्‌ के लोप का 
विकल्प बताया है, श्र्थात्‌ शाकल्य झ्राचाय॑ ने तो नित्य लोप बताया है, किन्तु पारिनि 
विकल्प चाहते हैं'। यास्क इस सन्धि के बारे में इतने सावधान हैं कि हमारे विचार 
में एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा, जिस में शाकल्य के नियम का पालन न किया 
गया हो, श्रर्षात्‌ वे संस्कृत व्याकरण के उस युग के हैं, जब पदपाठ के श्रणेता 
वयाकरण झाकल्य की ही वैयाकरणों तथा भाषा के प्रयोक्‍ताप्रों में तृती बोलती थी । 

यास्क का ध्वनि-विज्ञान । मनुष्य के समान ही मनुष्य को भाषा भी निरन्तर 
परिवर्तन-शील है। भाषा के प्रत्येक अज्जू में परिवर्तन होता रहता है। भाषा का 
शरीर घ्वनि है भ्रोर प्रात्मा उम्त से ध्वनित होने वाला भ्रर्थ' । ध्वनि का उच्चारण 
प्रत्येक मनुष्य भपने-प्रपने ढ्भ से भ्रलग-प्रलग तरह से करता है, इस लिये कोई भी 
उच्चारण दूसरे उच्चा रण से पूरी तरह नही” मिलता; प्रायेरा समान होता है । इस 

१. ब्र. ्रष्टा. ६२३२ पर वातिक : ह-प्रहोमंइच्छन्दसि । 

२. व्र. प्रष्ठा. ६३।१६ : लोपः शाकल्यस्थ प्लोर इस पर फाह्षिका : 
घकार-यकारयो: पदास्तयोरवर्ण पूर्वंयोलोपो भवति शाकल्यस्य मतेन प्रशि परतः | 

३. प्र. १२० : प्र वाचः पुष्प-फलमाह । 
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प्रायिक समानता को ले कर ही घ्वनियों के स्वरूप-निर्वारण, वर्गीकरण श्रादि किये 
जाते हैं। किसी भी ध्वनि का हमेशा सही, या प्रायेण समान उच्चारण कर पाना 
हर किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि हर युग में हर भाषा के 
उच्चारण के प्रमुख रूप से दो स्तर होते हैं। एक स्तर पर शब्दों का उच्चारण बहुत 
सावधानी से करने की चेष्टा की जाती है। प्रत्येक ध्वनि को स्थान, प्रयत्न श्रौर 
मात्रा की दृष्टि से ठीक-ठीक बोलने की चेष्टा की जाती है। यह प्रयत्न प्रायेणा समाज 
के शिक्षित घटकों की श्रोर से विशेष रूप से होता है | पर बहुत से घटक ऐसे भी 
होते हैं. जो घ्वनियों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, या उस पर बहुत 
ध्यान नहीं देते । ऐसे लोगों को प्राचीन काल में म्लेच्छ-भाषी ग्रथवा स्लेच्छ ग्र्थात्‌ 
ग्रस्पष्ट उच्चारण करने वाला कहा जाता था'। उच्चारण पर ध्यान देने वाले लोग 
भी अपने स्वर-यन्त्र के दोष से, ग्रथवा अन्य किसी कारण से बहुत-सी वार सही 
उच्चारण नहीं कर पाते। शर्न:-शने: बहुत-से भ्रष्ट उच्चारण व्यक्ति के सीमित क्षेत्र 
से फैल कर समाज का अज्जभ बन जाते हैं मोर. भाषा में घुल-मिल जाते हैं। वेदिक- 
भाषा-भाषी ऋषि भी ग्रन्ततः मनुष्य थे । इन स्वाभाविक, शारीरिक तथा ग्रन्य प्रकार 
की उच्चारण-सम्बन्धी कमजोरियों से वे भी मुक्त नहीं थे। इन प्रदृत्तियो का 
ग्रध्ययन करने को पर्याप्त सामग्री निरुक्‍्त में विद्यमान है । 

१. यास्क के समय ऋ की स्थिति । वंमान में भारतवरं में ऋके दो 

१. द्रव. श. ब्रा. ३२१२४ श्रोर महाभाष्य, पस्पशा, पृष्ठ ११। शतपथ 
में म्लेच्छ भाषा को प्रसुरों को भाषा कहा है : असुर्या हैषा वाक्‌ । मारतीय साहित्य 
में भ्रसुर शब्द मारत से पश्चिम के लोगों के लिए प्रयुक्त हुश्ना है यह सुविदित है। 
बे लोग संस्कृत का तो दूर. भ्रपनी मी संयुक्त ध्वनियों का उच्चारण साफ ढंग से 
नहीं कर पाते | विदवास न हो तो ००५(४९ का उच्चारण करवा कर देख ले । ० 
श्रौर | के बीच में स्व॒र-भक्ति के बिना उच्चारण कर हो नहीं पायेंगे। इस तरह की 
त्रुटि के कारण ही वे लोग झ्पनो उधार को वरंमाला की लिचड़ो खा कर पूर्ण तृष्ति 
न होने पर भ्रफसोस जाहिर करके हो रह जाते हैं : 

९ एण०ए९शा5, ० 06९ ०0६ ॥800, 2500 १९श५ |#श, थ0 ॥॥ 
2 $टंशा९ 38९, ॥व॥ शाए।0१ भा ॥॥9॥700 जॉली 5॥0 णाए 0980९« 
बुए॥४९ (० ९७7९5शा४ 9] [6 500॥05 0 ०५7 (द्ाह४९९,. 0ए ९एशा 9650 १6९५ 
(6 73॥00व॥॥ 0007 ॥॥ ज्ञांसी ४0जछ९)५ श्ञाते ९030शा](5 0९ [णा०॥९१०७० 
४5. ९9 ज्श€ | ॥#6९ ठाल्‍ट: ॥0भएगिंणा 06 छग्रां।१6 - 5९णाप० 
शाशाहशाशा( ० 3000 ३८5 32०. (प्रार्थर्‌ ऐप्टनो मंक्डानलू, ए हिष्द्री प्राफ्‌ 
संस्कृत लिट्रेचर, मोतीलाल बनारंसी दास्‌, दिल्ली, १६६२ ई०, पृष्ठ १४) । 

यही कारण है कि भारतीय उन्हें म्लेच्छ कहते रहे हैं । 


ऋ का उच्चारण तथा विकास ४३३ 


उच्चारण--रि एवं रु-प्रचलित हैं। बनावट.के श्राधार पर ऋ को समानाक्षर माना 
गया है । परन्तु यह ग्राज तो स्वर ही नहीं रह गया है, समानाक्षरता तो दूर की 
बात है। इस में हम ग्राज दो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं : रु+इ या र+उ। 
व्याकरण ग्रन्थों में इस र्‌ को र-जंसा (रेफ-सहश) कहा गया है'। झ्राज के उच्चारण 
में यह र्‌ पहले है तथा स्वर-भाग बाद में । व्याकरण-प्रन्थों में र्‌ को मध्यवर्ती श्रौर 
स्वर-भाग को उस के दोनों श्रोर स्थित बतलाया गया है' । 

ऋ का विकास विभिन्‍न रूपों में हुआ है, यह हमें विदित है। किसी स्वर से 
पूर्व श्राने पर इस के स्थान में या तो सिर्फ र्‌ श्राता है: घातृ-श्रंश --घात्रंश, या 
रेफांश श्रौर उस से पूर्व श्र, इ या उ ग्ाते हैं : प्रर्‌ : करोत्ि, श्रार्‌ : कार्य, इर्‌ : किरति, 
ईर्‌: तीर्ण, उर्‌ : गुरति, ऊर्‌ : पूरक । इस का श्रथं यह हुआ कि इस स्वर में र्‌ भ्रौर 
किसी स्वर को जन्म देने की सामर्थ्य वाली दो घ्वनियाँ मौजूद हैं । संस्कृत बोलने 
वालों ने रेफांश को जीवित रखने का प्रयास किया है; पर प्राम जनता को उस का 
उच्चारण कुछ चुभता था; श्रर्थात्‌ प्राकृतों में रेफांश तो लुप्त हो गया, पर स्वरांश 
जीवित रह गया । इस से सिद्ध होता है कि ऋ में रेफांश दुर्बतन था, स्वर-भाग प्रवल । 
यास्क में इस प्राकृत प्रवृत्ति के दर्शन निम्न रूपों में होते हैं : ऋ:>>के स्थान में : 

(क) श्र । कण्टक ९/ कृन्तु से (६३२), कशा«/ कृष्‌ से (६१६), कीकटाः 
कि कृता: से (६३२) और सतः को सृतः से (३२०) निष्पन्न बताया है। पालि में 
कृशा का किशा मिलता है। 

(ख) इ। इद्ध की व्याख्या +/ ऋष्‌ से (१०२१), ईष्मिणः की »/ इष्‌, ५/ एप्‌ 
38 से (४१६), क्षितव की कृत-वान्रू से (२२), शिप्र की सृप्र से (६१७) 
की गई है। 


(ग) उ। श्रश्नतिष्कुतः में कुतः को कृतः का विकसित रूप माना है 
(६१६) । प्रादुरि श्रा+- २/ह से (६३१), छुट कृत से (५२४), कुत्स३/ इन्तु, या 
४कृ+स्तु से (३११), कुरु झऔर ऋ'र «/ इन्त्‌ से (६२२), निच्ुम्पुण नि+चम्‌ +- 
४/पृ से (५१८) निष्परन हैं । 

संस्कृत की रेफ रखने की प्रवृत्ति के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं हैं । 
जहाँ तक ऋ के उच्चारण का प्रदन है, यास्क के समय हो इस में इ और उ की सत्ता 

१. ब्र. ऐश्ोच्‌ ( प्रत्याहार-सूत्र ४ ) पर काशिका:- वरणोषु ये वरोकदेशा 
वर्णान्‍्तर-ससानाकृतयस्‌, तेबु तत्कायं न भवति; तच्छाया5नुकारिणों हि ते, न पुनस्त 
एवं। २. द्र. सिद्धान्त-कौमुदो, भ्रच्सन्धि, भ्रकः सबरणों दोर्धः (प्रष्टा. ६१।१०१) 
पर: ऋति ऋ वा,....इत्युमयत्रापि विधेयं वर्णंद्यं द्वि-मात्रम्‌। झ्रादस्य सध्ये द्वो रेफो । 
तयोरेका मात्रा । प्रभितोजज्मक्तेरपरा । 
र्५८ 
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थी, हमारा ऐसा विचार है। यास्क ने तृच शब्द में दो वर्णों का लोप बताया है 
(२१) । यह शब्द त्रि+-ऋच्‌ के मेल से बना है। इस में लुप्त होने वाले दो वर्ण 
हैं : रेफ तथा इ। इस से प्रतीत होता है कि रि (त्रि) और ऋ का उच्चारण समान- 
सा रहा होगा, जिससे परवर्ती समान ध्वनि के आगे पूर्व-वर्ती समान घ्वनि का लोप 
हो गया । इस के साथ, मुहुऋ तु >मुहूत निवंचन (२२५) यह बताता है कि ऋ का 
उच्चारण उ के समान भी रहा होगा, भ्रन्यथा ऋ का स्वरांश दुबंल क्यो पड़ता प्रौर 
लुप्त क्यों हो जाता ? ऋभु शब्द के उरु--$/मभा, या उरु-- ४ भृ से व्याख्यान 
(१११५) से भी यही सिद्ध होता है कि ऋ का उच्घारण उकारवान्‌ था। पीछे दिये 
ऋ के इ, उ में विकास के विवरण से भी यही सिद्ध होता है कि उस समय, या 
उस से भी पहले, कही” ऋ के उच्चारण में इ की स्वर-भक्ति थी, और कही पर उ 
की । कृक-वाकु शब्द को यास्क्र ने कृक-कृक बोलने के कारण पड़ा नाम बताया है 
(१२१३) । कृक-वाकु मुर्गे को कहते हैं। मुर्गे की बाँग में झ्राज भी उकार ध्वनि 
ही हस्व, दीर्घ और प्लुत मात्राओं में सुनाई देती है। पाणिनि महाराज के समय भी 
यही सुनाई देती थी। तभी तो उन्हों' ने ऊकालो5ज्मुस्व-दीर्घ-प्लुतः (प्रष्ठाध्यायी 
१२२७) लिखा है। इस से सिद्ध होता है कि शायद उस समय के शिष्टों में ऋ में 
उकार-श्रुति प्रचलित थी, या यास्क का क्षेत्र (पारस्कर देश) उकार-भक्ति वाले क्षेत्र 
के भ्रत्यन्त समीप श्रथवा ग्रन्तगंत था । अ्रत: यास्क उकारवान्‌ उच्चारण को 
शिष्टानुमोदित मानते थे, हमें यही लगता है । 

२, र्‌ प्रौर लू ध्वनियों का श्रापसो सम्बन्ध । संस्कृत में एक बहु-प्रचलित 
कहावत है : र-लयोरभेदः । भ्र्थात्‌ रु और लू घ्वनियाँ एक-दूसरे के स्थान पर श्रयुक्त 
हो सकती हैं । श्राज भी जू. पी. में मूनी को मूरी ग्रोर पत्थर को पत्यल्‌ बोला जाता 
है । ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों ध्वनियाँ प्राचीन हैं; श्र्थात्‌ भारतीय संस्कृत और 
पश्चिमी प्राकृतों (प्रीक्‌, लंटिनू, श्रावेस्तिक ग्रादि) में सुप्रयुक्त हैं, औ्रौर भाषा-शास्त्रियों 
द्वारा कल्पित मूल भा-रोपीय भाषा में भी बतलाई जाती हैं' । संस्कृत में हमें एक 


१. युरोप्‌ की प्राकृतों का साक्ष्य मी यहो सिद्ध करता है। संस्कृत : ऋक्षस्‌, 
लातीनी : उसुस्‌ (७७०७७), सं. : कृप्‌, ला. : कॉर्पसू, (००7७७), संस्कृत : मृत, 
पुरानी उच्च जर्मन्‌ : मोद्‌ (700०0), सं. : वृकस्‌, प्रड्ग्रेजी : वोल्फू (४०), 
गॉथिक्‌ : वुत्फ्स्‌ (४७)५), सं. : पृष्छति, ला. : 70890 | इन सब शब्दों में संस्कृत 
में जहाँ ऋ है, वहाँ युरोपीय प्राकृतों में उ, या उससे विकसित प्रो ध्वनियाँ हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि उनका उच्चारण ऋ के उकारवाब्‌ उच्चारण पर प्राधारित है। 

२. व्र. सी. सो. अलेम्बेक, ए मंन्‍्युवल्‌ भ्राफ्‌ संस्कृत फोनेटिक्स्‌ (मुन्शीराम 
मनोहरलाल, दिल्‍ली, १६६० ई०) पृष्ठ ५०-५१ । 


र्‌ श्लोर लू का सम्बन्ध ४३५ 


विशेष प्रवृत्ति दृष्टि-गोचर होती है : बहुत-से प्राचीन शब्दों में उपलब्ध र्‌ के स्थान 
में बाद में लू मिलता है। श्रर्थात्‌ संस्कृत में लू ध्वनि श्रपने पाँव पसार रही थी। 
यास्‍्क इस स्थिति से सम्यक्‌ परिचित हैं। र्‌ और ल्‌ के सम्बन्ध के बारे में यास्क के 
क्या विचार हैं, इस बात को हम इस प्रकार के दाब्दों के ग्रध्यवयन से भली-भांति जान 
सकते हैं | हमने इस शब्दावली को निम्न श्रंणियों में बाँटा है : 

(क) ल्‌ वाले वंदिक (पुराने) शब्द, जिनकी व्याख्या में यास्क ने र्‌ की 
उद्धावना की है। ज॑से :-- 

(१) भ्रश्लोल (६।२३) : प्रश्रिमत्‌ । २. उल्ूखल (६२०) : उरुकरं वा। 
३. उल्ब (६।३५) : ऊर्णोति:, वृणोतेर्वा । ४. कपिओ्जल (३।१८) : कपिरिव जीएं:। 
५.-६- कला, कलि (१११२) : कलिइच कलाइच किरतेः॥ ७. कूल (६१) : 
* रुजतेः विपरीतात्‌ । ८. तित्तिरि (३।१८) : तरणातू, तिल-मात्र-चित्र इति वा। €. 
तृपलप्रभर्मा (५।१२) : तुप्र-प्रहारी । १०. पुलुकाम (६।४) : पुरु-कामः | ११. बल 
(३६) : भरं . विभत्तें:। १२. बिल्व (१।१४) : मरणाह्वा, भेदनाद्वा । १३. सड्भल 
(६।४) : गिरतेगूं णात्यथे, गिरत्यनर्थानिति वा । १४. मुसल (६।३५) : मुहुस्सरम्‌ । 
१५ लोष्ट (६१) : (रुजते:) भ्रविषयंयेणा । १६. बल (६।२) बृणोते: । १७, शल्मलि 
(१२८) : सु-शरो भवति, शरवान्वा । १८. इलोक (६।६) : श्रणोत्े:। १६. सिलिक- 
मध्यम (४।१३) : संसृत-सध्यमाः । 

(ख) ल्‌ वाले पुराने शब्द,जिन की व्याख्या में यास्क ने लू की ही उद्भावना 
की है । जैसे :-- छ 

(१) इलोविश (६१६) : इला-बिल-शयस्य....। २. खल (३।१०) : खलते 
व, स्खलतेर्वा ' ३. गल्दा (६(२४) : गालनेन ...गलना । ४. पिपीलिका (७।१३) । 
पेलतेः . । ५. बिल्‍्म (१।२०) : मिल्मम्‌...। ६. मुदगल (६।२४) : सुदृगवान्‌', 
मुद्दिगलो वा, मदन गिलतीति वा मदड्िलो वा, मुदद्धिलो वा। ७. लक्ष्मी (४१०): 
लाभाद्वा, लक्षणाद्वा, लाञ्छनाद्वा, लपतेर्वा...., लग्यतेवा, लज्जतेवा। ८. लाडूल 
(६२६) : खगते: । &. लाड़ल (६२६) : लगतेः, सड्धते,, लम्बतेवाँ। १०. 
लिबुजा (६।२८) : लीयते विभजन्तीति | ११. लोष (४॥१४) : लुब्धम्‌....। १२. लोस 
(३५) : लुनाते्वा, लोयते्वा । ः 

(ग) पुराने शब्द में उपलब्ध र्‌ की लू से व्याख्या वाले शब्द । जैसे :--- 

तत्पर वचन में बल न काल में 'र' 
अली हम सं 'निंचन है। प्र्याव्‌ इस शब्द में ल' (प्राचीन काल में 'र') 
२. 'लाज़ूल' धोर 'लाडूल' ःके पूरे प्रकरण कोः ऋज्वथंवृत्ति में व्याख्या 

नहीं है। उद्धृत भो नहीं है। स्कन्द ने मूल की तरह उद्धृत भो किया है, व्याख्या भो 
को है। भ्रतः इस सन्दर्भ की प्रामारिकता सन्दिग्ध है । 


४३६ निरक्त-मोमांसा 


(१) भ्रडइकत (१०२) : श्रलडकृता:' । २. रिहन्ति (१०३६) : लिहन्ति । 
३. वारवन्तम्‌ (१।२०) : वालवन्तम्‌ । वाला दंश-वारणार्था मवन्ति | 

(घ) वे पुराने शब्द जिनकी दो व्तंनियाँ थीं: १. र्‌ वाली श्रौर २. ल्‌ 
वाली परन्तु यास्क ने जिन की व्याख्या में र्‌ को ही प्रमुखता दी है। जैसे :-- 

(१) उपर, (२) उपल (२२१) : उपरमन्ते$स्मिस्नश्राणि, उपरता प्राप 
इति वा ) (३) वार (१।२०) : वारणार्था:, (४) वाल (११३१) : वृणोतेः । 

(ड) लू वाले वे शब्द जिनकी व्याख्या यास्क ने र्‌ से भी की है तथा श्रन्य 
किसी ढद्भ से भी । जैसे :-- 

(१) किल्विष (११२४) : किल्मिदम्‌ सुकृत-कमंणो भयम्‌, की तिमस्य 
भिनत्तीति वा | २. तालु (५२६) : तरतेः, तीर्शंतममद्भूम्‌; लततेर्वा स्याहिपरीतादू, 
यथा तलम्‌ । लतेत्यविपर्यय:। ३. सललूक (६।३) : सेल्लुब्धं...., सररूक वा स्पात्सतें- 
रमभ्यस्तात्‌। 

इन ४० [वार शब्द दो बार-ग ३ झ्लौर घ ३ में-- आया है, पर उसे एक 
ही बार गिना है।) शब्दों में से २५ शब्दों में तो स्पष्ट रूप से यास्क ने र्‌ ध्वनि को 
प्राचीन तथा लू को उसके स्थान में भ्रागन्‍्तुक ध्वनि माना है। (डः वर्ग के) ३ शब्दों 
में उन्होंने र्‌ श्रोर ल्‌ में से दोनों को ही प्राचीन मानने का विकल्प दिया है। शेप 
(खत वर्ग के) १२ ढाद्दों में उन्होंने लू के स्थान में र्‌ की कल्पना नहीं की है । (ख १. 
के) इलो-बिश के इलो के लिए कल्पित इला शब्द तो स्पष्ट ही इछा से विकप्तित है । 
इसका श्रथ यह है कि यास्क वैदिक छू से भी वैदिक ल्‌ को विकसित मानते हैं । केवल 

१. लघु-पाठ में श्रनुप्लब्ध है। दुर्ग भ्रोर स्कन्‍्द में सन्त्रार्थ में उपलब्ध है, 
व्याख्या में नहीं। यों, भ्रम! के स्थान में 'अलम' कुछ (प्रथवंवेद, मंत्रायणी, 
तंत्तिरीय, काठक) संहिताप्रों में ही मिलता है। ऋग्वेद-संहिता में प्ररम' हो है, 
'झ्रलम्‌' नही । भ्रतः हम 'प्रलातृरा' (ऋ. सं. ३.३०१० में प्रयुक्त) शब्द की 'प्रल- 
मातर्दन' व्याख्या (६२) से सहमत नहीं हैं । जब ऋग्वेद में 'प्रलम' हो नहीं प्रयुक्त 
है, तब 'प्रला' उससे निष्पन्न कंसे हो सकता है । 

२. 'किल्मिदं....मयम्‌” श्रंश ऋज्वर्थ-वृत्ति में नहीं है। इस खण्ड का स्कन्द 
भाष्य भी खण्डित होने से ्रनुपलब्ध है ढुगं ने “बदेतत्‌ किल्विषम, एतत्कीति भिनत्ति ।' 
कह कर 'किल्‌! श्रंश की व्याख्या 'कीति से मानी लगती है । किल्मिदं को यदि यास्क 
का पाठ माना जाये, तो वह इस परोक्षवृत्ति शब्द का प्रत्यक्ष-वृत्ति रूप देना हो 
है । 'सुकृत....मिनत्तीति' से उसकी व्यास्या है। 

हमारे मित्र श्री ब्र. जगदीशच'न्द्र विद्यार्थों के प्रनुसार इस शब्द की वर्तनी में 
वि के स्थान में वि होना चाहिए। यास्क ने विष की व्यास्या /भिदद से की है। इस 


पे मी यहाँ वि ही सिद्ध होता है। 


घ्‌ श्रोर श््‌ में सम्बन्ध ४३७ 


११ ढाब्दों में ही लू ध्वनि उनके मत में मौलिक है। 

निष्कर्ष : १. अ्रधिकांशत: ल्‌ ध्वनि र्‌ से विकसित है। २. ू से भी लू का 
विकास हुम्ना है। ३. ल्‌ ध्वनि मौलिक (प्राचीन) भी है। 

श्रा त्वा रम्भ॑ म जिन्रयो ररम्मा शवसस्पते' (ऋ.सं. ८।४५॥२०) की व्याख्या 
में यास्क्र ने वैदिक ध्वनि को ही बनाये रखा है : श्रारमामहे त्वा जोर्णा इव दण्डम्‌ 
(३॥२१) । लौकिक संस्कृत में इस अर्थ में वैदिक ,/ रम्भ्‌ से विकसित ३/ लम्बू का ही 
प्रयोग होता है। यास्क्र के समय तक र्‌ का स्थान ल्‌ ने पूरी तरह यदि ले लिया 
होता, तो वे र्‌ का प्रयोग नहीं करते । इस से सिद्ध होता है कि ल्‌ ध्वनि उन के 
समय तक र्‌ के स्थान में शिष्टो" द्वारा पूरी तरह प्रनुमोदित नहीं हो पाई थी । 

३. ष्‌ श्रौर ज्ञ्‌ में सम्बन्ध । मुर्धन्य ऊष्म ध्वनि (ष्‌) का उच्चास्ण भ्राज एक 
समस्या है । प्रायेण उसके स्थान पर या तो स्‌ (दन्त्य ऊष्म) का उच्चारण किया 
जाता है, या शू्‌ (तालव्य ऊष्म) का । लगता है जन-साधारण में यास्क के समय भी 
यही स्थिति थी । यास्क ने कशा शब्द को »/कृष्‌ से (६१६), कोश (ऋ. सं. १० 
१०१७) को %/ कुष्‌ से (१।२६) निष्पन्न बताया है । वे अपनी बोलचाल के कोश को 
भी&/कुष्‌ से ही निष्पन्न मानते हैं। श्र्थात्‌ कोष मोलिक है और कोश उस का 
विक्रसित रूप । इसी प्रकार विष्णु शब्द ५/ विश से या वि-- & प्रश्‌ से निष्पन्त बताया 
है (१२१८) । यह स्थिति केवल ष्‌ की ही नहीं है, प्रपितु स्‌ की भी है। संस्कृत का 
दश्श 4/ दस्‌ से निष्पन्न बताया है (३११०) | श्‌ (तालव्य ऊष्म) स्वर से पूर्व होने पर 
मूध॑न्य या दन्त्य रूप में परिणत होता हो, ऐसा कोई उदाहरण निरुक्त में नहीं 
मिलता । हाँ, टवर्ग के संयोग में, उस से पूर्व स्थित होने पर उस के प्रभाव से श्‌ को 
घ्‌ संस्कृत में ग्राम हो ही जाता है। यास्क का&/श्रश्‌ से निष्पन्त बताया प्रष्ट 
(३।१०) शब्द इस का उदाहरण है । 

महा-प्राण स्प्शों श्रोर हू का सम्बन्ध। भारतीय भाषाम्रों की एक प्राम प्रवृत्ति 
है कि इन में महाप्राण स्पर्शों (वर्गों के दूसरे भोर चोथे व्यज्जनों) के स्थान में समय 
पा कर ह्‌ घ्वनि ग्रा जाती है। मुख >मुह, तया> तह (प्राकृत में), निदाघ> दाह, 
बधू >बहू, भवति >होति, होइ । छ ध्वनि इसका प्रपवाद है। छू की बनावट में दो 
ध्वनियाँ काम करती हैं, जिनमें से एक घ्वनि भ्रनिवायंतः ऊष्मः होती है। क्षोम> 
छोह, पश्चिमो--, पछाह या पर्ाँही, उत्साह >उछाह, इ्मभु >म्‌ छ, उत्‌ +श्वास> 
उच्छुवास भादि इस के उदाहरण हैं। छ का विकास ज॑से ऊष्म घ्वनियों से होता है, 
वैसे ही इस से ऊष्म ध्वनियाँ भी विकसित हो जाती हैं । »/ उच्छ से उषस' (१२।५) 
वैदिक में; संस्कृत छिन्दामि लातीनी में 50॥0थागां, भवेस्ता में सिद्‌, संस्कृत छाया 
कह १. अजिशोक काण्व इन्द्र से कहते हैं : बूढ़े जंसे लाठो का सहारा लेते हैं, 
वेसे हो हम तेरा प्लासरा लेते हैं । २. तु. उषा उच्छन्ती (हू. सं. १६२६) । 


डरेप निरकक्‍्त-मीमांसा 


फारसी में साया; संस्कृत इच्छति अवेस्ता में इसेति (0४), पुरानी सलाब में 
इस्कति; संस्कृत उच्छेवास हिन्दी में उसाँस हो गये मिलते हैं । 

ही भाषा की इस प्रवृत्तिसे यास्क सु-परि-चित हैं । उन्हें एक वात बिल्कुल स्पष्ट 
है कि वेदिक भाषा के महाप्रार घोष स्पश्शों के स्थान में उन की भाषा में हू ध्वनि 
है । इस का को उन्हों ने दो तरह से पूरा किया है। हु 

(क) वेदिक के जिस शब्द में हू ध्वनि है, लौकिक में उस में” हू. के स्थान पर 
घोष महाप्राणा ध्वनि को रख कर दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट किया है। जैसे--कुहूः .. 
क्वामूदिति वा (११३२) | अर्थात्‌ कुह क्‍्व--९/ मु से है। जहा>जघान (४।१) 
बाहु-+ $/ बाघ्‌ (३।८) से निरुक्त हैं। 

(ख) घोष महाप्राण वाले वंदिक शब्द के स्थान पर लौकिक में है, वाले रूप 
या धातु से उसको व्याख्या कर के। जैसे : प्रभरत>भ्रहरत्‌ (७/२६; ११। १), प्रष 
हरतेविपरीतात्‌ भ्र्थात्‌ श्र +/ऋह (उलटायी २/ह) से निष्पन्न है (३।२०)। 
श्राधणि > भ्रागत-हणि (५।१०), अर्थात्‌ श्रा 'प्रागत' भ्रर्थ में है श्रौर छृणि लौकिक 
का हृणि है। प्रामर>भ्राहर (६१३२) | घमं >हम्यं (६३२), हरण (११।४२), भ्रर्थात्‌ 
धर्म उस धातु से सम्बद्ध है, जो लौकिक में ५/ ह रूप में मिलती है। नामि> %/ नह 
से सम्बद् है (४१६) । वक्षस्‌ (४।॥१६) भोर वाघतः (११।१६) ४/वह से सम्बद्ध 
हैं। वीरुघ्‌ वि-|- «/ रुह, से निष्पन्न है (६।३) । 

किन्तु इस प्रकार के स्थलों के यास्क के व्याख्यानों को एक ऐतिहामिक की 
दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि इस वारे में यास्क का ऐतिहासिक चिन्तन 
बहुत सज्भत नहीं है । घन शब्द को यास्क (२॥१ में) आ्रादि-विपयंय (पहले ग्रक्षर के 
बदलने) से निष्पन्न हुआ मानते हैं । इस का प्रर्थ यह हुआ कि वे / हन्‌ को मूल 
मानते हैं तथा ५/घन्‌ को उसका विकार | इसी प्रकार वे गध्य (१।१ ५) को %/ प्रह से 
निष्पन्न मानते हैं। श्रोघ को / वह्‌ से, गाघ को %/ गाह से, मेघ को ४/ मिह, से, वधू 
को ५/ वह से (२।१), मघ को मंह से (१।७) प्रन्तव्यापत्ति के द्वारा निष्पन्न मानते 
हैं । इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वे ह ध्वनि-का विकास घोष महाप्राण ध्वनियों 
में हुआ है, यही मानते हैं । परन्तु ऐतिहासिक तथ्य का यह विपयंय सर्वत्र ही किया 
गया हो, ऐसी बात नहीं है। यास्क %/ ग्रभ्‌ से ही गर्भ की निष्पत्ति बतलाते है, ४/ ग्रह, 
से नहीं । प्रतः प्राचीन घोष महाप्राणा ध्वनियाँ कालान्तर में ह्‌ में परिणत हो गई 
हैं, यास्क इस तथ्य से परिचित हैं श्र इसी बात को उन्हों ने प्रपनी शैली में उपयुक्त 
दो रीतियों से स्पष्ट किया है । इस विषय में पारििनि की भी यही शैली है। 

प्रल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती हैं, यास्क यह भी मानते हैं : मधु ५/ मद 
से (४८, २।२), स्कम्घ३/स्कन्द से (६१७), प्नंस (दिन) #%/ग्रस्‌ से (६१६), 

सिन्धु ३/ स्थन्द से (६२६) निष्पन्न बताये हैं । ह 


यास्क श्रोम अलझकार-शास्त्र ४३६ 


यास्क शोर श्रलड्ूर-क्षास्त्र | साधारण उक्ति हर काव्य में मोटे तौर पर 
इतना ही भश्रन्तर होता है कि साधारण उक्ति में जिस बात को सीघे-सादे ढझ्जू से 
कह दिया जाता है, काव्य में उसी बात को बना-संवार कर कहा जाता है । बनाव- 
सिंगार की इस प्रक्रिया को संस्कृत में भ्रलम्‌- ४/ # से प्रकट किया जाता है; श्रौर 
यही कारण है कि संस्कृत में काव्य-शास्त्र को श्रलद्धूर-ज्षास्त्र कहा जाता है । श्रपने 
प्रलड्भार श्र्थात्‌ सोन्दर्याधायक तत्त्व के कारण ही काव्य साधारण उक्ति की तुलना 
में ग्रधिक उपादेय होता है । 

जिस प्रकार श्राज हम कवि-निवद्ध वाणी को काव्य कहते हैं, उसी प्रकार 
ऋग्वेद-संहिता के मन्त्रों के प्रणयन काल में भी कवि-निवद्ध वाणी को काव्य ही कहा 
जाता था | झ्राज की तरह पुराने काव्य को उस काल में भी सुरक्षित रखने की 
कामना की जाती थी । काव्यों का पाठ करने की प्रथा उस समय भी प्रचलित थी । 
यह हम निम्न ऋड-मन्‍्त्रों से भली-भाँति समझ सकते हैं : 

अस्मा इत्काव्यं बच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ । ५/२६।५॥। 

श्रात्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाण: पवते सुतः। प्रत्न॑ निपाति काव्यम्‌ ॥ ६।६॥८॥ 

प्रसुमेघा गातुविद्‌ विश्व-देवाः सोमः पुनानः सद एति नित्यम्‌ । 

भुवहिद्वेयु काव्येषु रन्ताध्नु जनानु यतते पञ्च घीरः || ६२३ ॥ 

प्र काव्यमुशनेव' ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विर्वक्ति | ६७।७ ॥ 

वेद में हमें काव्य की केवल चर्चा ही नहीं मिलती है, भ्रपितु काव्य के सौन्दर्य 
के भ्रभिवधंक तत्त्वों के प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलते हैं। जंसा कि एक लक्ष्य 
ग्रन्थ में होता है, इस में हमें श्रनुप्रास, वीप्सा, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतिशयोक्ति 
ग्रादि सुन्दर श्रौर ताजगी-भरे ग्रलझ्भूगरों का वाच्य श्ौर व्यझूग्य रूप में दर्शन मिलता 
है! | विभिन्‍न स्थायि-भावों, उनके विम्ावों, भ्रनुभावों भ्राद का भी रमणीय रूप हमें 
ऋग्वेद-संहिता में प्रयुक्त मिलता है" । लक्षण-शास्त्र की पद्धति से इन सौन्दर्याधायक 
(१. द्र, बामन काव्यालडूर-सूत्र (चौलम्बा, काशी, १६०७ ई.) ११: 
कार्य ग्राह्ममलद्भारात्‌ । २: सोन्दय्यमलड्भूररः । 

२. कवियों में उध्ना को उस सुदूर भ्तीत में भी पश्रग्र-गण्य साना जाता 
था। कृष्ण का 'कवोनामुशना कवि: (गोत्ता १०३७) वचन इसी परम्परा पर 
भाषारित भ्रतोत होता है । 

ह. दर, ऋ. सं. : प्रनुआास १०७६ श्रन्त्यानुप्रास १।१६१॥२; बीप्सा 
५५३११; उपमा १॥१६३।११; उत्प्रेज्षा शा८०४-४; रूपक १०१०१७; 
प्रतिशयोक्ति ११६१६। 

४. रति स्थायि-माव : ऋ. सं. ६७७५३; शोक स्थायि-माव : १०१३४।२, 
४,१०,११; उत्साह : ६७५२; क्लोष : २१११।१०; मय : १४२१०; उत्साह का 


४० निरुक्‍त-मी मांसा 


तत्त्वों के लक्षण, वर्गीकरण श्रादि का जहाँ तक प्रश्न है, इसका न किसी लक्ष्य ग्रन्थ 
में (शास्त्र-काव्य को छोड़ कर) अवसर होता है. भ्रौर न यह समुचित भी है । तब भी 
सादृश्य-परक वर्णंनों में उपमा शब्द का प्रयोग कुछ इस तरह हुम्ना है कि लगता है 
जैसे कवि इस छाब्द का प्रयोग किसी निश्चित विधा के लिये कर रहे हैं । 

१. सोपमा दिवः (१३११५), २. ईयुषीणामुपमा शब्वतीनाम्‌ (११३।१५, 
१२४२); ३. गणानां त्वा गण-परति हवामहे कवि कवीनामुपम-श्रवस्तमम्‌ (२।२३।१); 
४. सहस्र-सामाग्निवेशि गरृणीषे शत्रिमग्न उपमां केतुमयं: (५३४६), ५. पृष्नेः 
पुत्ना उपमासों रभिष्ठा: (५८।५), ६. युवाम्यां मित्रा-वरुणोपम॑ घेयामृचा, यद्ध 
क्षये मघोनां स्तोतृरां च॒ स्पूर्वते (६४।४); ७. यच्छा सूरिम्य उपसं वरूथम्‌ 
(७।३०।४); ८. सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि (८।२६।६), ६. उप त्वा मधोनां 
ज्येष्ठं च वृषभाणाम्‌ (१५३।१), १०. उतोपमानां प्रथमो निषीदर्सि (६१।२), ११. 
गृरो तदिन्द्र ते शव उपमं देव-तातये (६२८), १२. तक्‍्को नेता तदिद्‌ वपुरुषमा यो 
श्रमुच्यत (६६।१३), १३. तब श्रवांस्युपमास्युक्थ्या (६६२); १४: श्रधि पुत्रोपम-भवो 
नपास्मित्रातियेरिहि (१०३३७) । 

यहाँ उपमा शब्द का प्रयोग उपमान ग्रौर साहश्य अर्थों में हुआ है, यह 
निगद-व्याख्यात है। 

वेदार्थ-ज्ञान कराने को वचन-बद्ध' यास्क ने वेदिक अध्ययन की इस दिशा 
में भी कुछ प्रकाश डाला है | बात को सेंवार-निखार कर कहने के ढेंगो' मे” समानता 
प्रदर्शित कर के अपने ग्राशय को कहने का ढंग अन्य शैलियों की अपेक्षा सरल, 
स्वाभाविक, हृदय-ग्राही तथा श्रर्थावत्रोध में अधिकतम सहायक होता है। सादृश्य 
बतलाने के सभी प्रकारों में सर्वाधिक मनोरम ओ्रौर सरल प्रकार उपमा का होता है। 
यही कारण 'है कि श्रालद्भारिकों ने उपमा को ग्रन्य बहुत-से प्रलद्धारों का बीज माना 
है' । वेद के उपयुक्त स्थलों से भी यही स्पष्ट होता है कि काव्य-सौन्दर्य के श्रनेक 
तत्त्वों का विश्लेषण उस युग में हुआ था कि नहीं, इस विषय में हम चाहे निश्चित 
रूप में कुछ कहने की स्थिति में न हों, पर सादृश्य-मुलक सौन्‍्दर्याधायक तत्त्व की 
उद्भावना उस प्राचीन युग में भी 'उपमा के रूप में हो चुकी थी, इस विषय में हम 
उद्दीपन : ६।४७।२६; प्रालम्बन : २।१७।५; प्रनुमाव झ्ौर सञ्चारी भाव: १०। 
१६६४५; जुगुप्सा : १।१६१।१०, ४॥१८।१३; १०८७२; बिस्मय : २।१२.२-३, 
१५॥२-३, ४।३६।१ । 

१. द्र. ११५ : प्रयापीमदन्तरेण मन्‍्त्रेष्वथ-प्रत्ययो न विद्यते । 

२. द्र. : वामन, काव्यालडूार-सूत्र-वृत्ति ४२१ : सम्प्रत्यर्थालड्भूराणां 
प्रस्ताव: । तन्‍्मूल॑ चोपमेति सेव विचायंते | श्रलड्कार-स्वस्व (काव्य-माला सं. 
पृ. २६) : उपमंवानेक-प्रकार-बचिश्येणानेकालडूगरं-बीज-मृता....। 


उपमा : लक्षण ४१ 


कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं। अलक्भार-शास्त्र के श्रनेक तत्त्वों में सव से प्रथम 
उद्भाबित तत्त्व उपमा ही है, इस विषय में यह भी एक प्रमाण है कि यास्क ने भी 
इस विषय में केवल उपमा का ही निरूपण क्रिया है; किसी भ्रन्य तत्त्व का सद्भू त 
तक उन्हों ने नहीं दिया है । उन्हों ने भ्रपने निघण्दु (३।१३) में! इत्युपमा कह कर 
श्रनेक ऋग्वेदीय उपमाञ्रों तथा उपमा-वाचक पदों का सद्धुलन किया है। निरुक्त 
(१४ झ्रौर ३३१३-१८) में भी अनेक उपमा-वाचक पदों का समाम्तान तथा उपमा 
का लक्षण उसका विवरण और उदाहरणों से स्पष्टीकरण किया है। 


इस दृष्टि से वेद का अध्ययन सर्व-प्रथम कोई यास्क ने ही नहीं किया है । 
वे तो पुरानी परम्परा की कड़ी को ग्रगले समय से जोड़ने वाले माध्यम-मात्र हैं । 
उन से पूर्व गाग्यं ग्राचार्य इस क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । भ्रन्य बहुत- 
से श्राचायं भी उपम्ता का वर्गीकरण तथा भेद-कथन कर चुके थे । उनके समय में यह 
बात इतनी प्रसिद्ध रही होगी कि यास्क ने अपने समय में प्रचलित उपमा-लक्षण के 
प्रवतेक ग्राचायं गाग्य का तो नामोल्लेख किया है, पर भेदोपभेद कथन करने वाले 
श्राचार्यों का स्मरण श्रन्य-पुरुष के क्रिया-पद (श्राचक्षते) से ही किया है। भरत के 
नाट्य-शास्त्र से ही श्रलद्भूर-शास्त्र का प्रारम्भ मानने वाले मनीपियों को प्रपने भ्रम 
का निवारण यास्क के इस विवरण से कर लेना चाहिये । 

उपमा का लक्षण यास्क ने (३१३ में) यो' दिया है: 

प्रयात उपमा: | यदतत्‌ तत्सहशम्‌ इति गाग्यंः (जो वह नहीं होते हुए भी 
उस जंसा है) । 

यहाँ तत्‌ से उपमान को और यत्‌ से उपभेय को कहा गया है । उपमेय ओर 
उपमान एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। उन में समानता बतलाना उपमा कहलाता है । इस 
लक्षण से यह निश्चित होता है कि गाग्यं उपमा के तीन अज्भ मानते हैं : १. उपमेय, 
२. उपमान और ३. साहइ्य । सामान्याभिषान में वाचक के भ्रावश्यक होने के 


कारण गाग्यं वाचक को भी आवश्यक मानते होगे। पर यास्क ने इस का पोषक कोई 
स्पष्ट कथन उद्धृत नहीं किया है । 


यास्क ने (३१३ में ही) इस लक्षण का विवरण यो' किया है : 
तदासां फर्म-ज्यायसा वा गुरोन, प्रख्यात-तमेन वा, कनोयांस वा5प्रस्यात॑ 
वोपमिमीते । भ्रथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ । 


श्र्थात्‌ यास्क उपमा प्रथवा उपयुक्त साहए्य-करषन के दो प्रकार मानते हैं. 

(क) किसी श्रेष्ठ गुण से, श्रथवा श्रत्यन्त प्रसिद्ध (किसी कर्म या व्यक्ति) 
से किसी हीन गुरा भ्रथवा अ्रप्रसिद् (कर्म या व्यक्ति) की समानता बतलाई जाती 
है। भ्र्यात्‌ उपमान प्रधिक-गुण होता है तथा उपमेय उससे हीन गुण। जंसे :-- 


डडर निरक्‍्त-मोमांसा 


तनू-त्यजेव तस्करा बनगूं रशनाभिदंशमिरम्यधीताम्‌' । 

यहाँ अग्नि-मन्थन करने वाले दो बाहुओ्रों (उपमेय) की तुलना दो लुटेरों 
(उपमान) से की गई है । मजबूती से वाँघना लुटेरों का श्रेष्ठ (प्रसद्ध) गुण है'। 
ग्र्थात्‌ जँसे दो लुटेरे किसी राह-गीर को खूब कस कर बाँध देते हैं, वैसे ही दो 
बाहुरों ने तुम्हें (अग्नि को) दस भ्रेंगुलियों से बाँध दिया है । 

(ख) किसी हीन गुण वाले (उप्मान) से अधिक गुण वाले (उपमेय) की 
समानता बतलाई जाती है | जैसे :-- 

कुह स्विद्वोषा, कुह वस्तोरश्विना, कुहामिपित्वं करतः, कुहोषतु: । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं, मयं न योषा कृणुते सघस्थ प्रा ॥' 

यहाँ दो उपमायें हैं : 

१. देवर/विघवा से | विधवा का देवर को शयन में बुलाना हीन ग्रथवा 
अप्रस्यात कार्य है। अर्थात्‌ यह उपमान आ्राम नहीं है । भ्रश्िवि लोग देवता होने से 
प्रस्यात हैं । प्रत: यहाँ हीन अथवा ग्रप्रख्यात उपमान से प्रख्यात उपमेय की समानता 
बतलाई है। 

२. पति/पत्नी से । यह प्रथम भेद का उदाहरण हो सकती है । 

इन दोनों उपमाश्रों से कवयित्री का आशय यह प्रतीत होता है कि शयन-सुख 
दो तरह से ही से मिल सकता है : (क) चोरी-छुपे । उसकी उपमा देवर/विधवा मे 
दी है । (ख) वेघ रूप से | उसकी उपमा पति/पत्नी से दी है । 

इन दोनों उपमाग्रों को यास्क ने पुनः दो भागों में बाँटा है : 

१. उपमान और उपमेय के साहश्य को किसी वाचक शब्द से कहा जाता 
है | साहश्य का अ्रभिधान जिन शब्दों से बताया है, वे चार तरह के हैं : 

(क) निपात | झ्ला, इव, चित्‌, न, नु और यथा निपात उपमेय प्रौर 
उपमान के मध्य विद्यमान सादृश्य का ग्रभिधान करते हैं । इनमें न दृयथंक है : 

(प्र) उपमान के पद्चात्‌ प्रयुक्त न उपमार्थक होता है। (प्रा) उपमान से पूव॑ 

है. ऋ. सं. १०४६ : जान न्‍्योछावर करने पर तत्पर, जड्ल में घूमने 
बाले दो तस्कर जंसे १० रस्सियों से (राहगीर को) बांध डालते हैं, बंसे ही प्रध्वयु 
की दो बाहुप्रों ने दस प्रेंपुलियों से तुम्हें बांध लिया है । 

२. द्र. ३११४ : प्रग्नि-मन्थनों बाहु तस्कराम्यामुपमिमीते।... ज्यायांस्तत्र 
गुणो$मिप्रेत: । 

३. ऋ. सं. १०४०२ : बहुत दिनों बाद प्राये भ्रश्ि-देवों को काक्षीवती 
घोषा पृछती है, “कहां रात को ? कहाँ दिन में ? हे प्रश्वियों, कहाँ प्रावा-जाई 
करते हो ? कहाँ रहते हो ? तुम दोनों को शयन में देवर को विधवा (मामी) के 
समान श्रौर घर में पुरुष को (उसकी) स्त्रो के समान कौन बुलाता है?” 


उपमा : वाचक डंडे 


अयुक्त न निषेषार्थक होता है (१।४) | यथा उपमान से पूर्व, या पद्चात्‌, कहीं भी प्रयुक्त 
हो सकता है । यह क्रियाग्रों में समानता वतलाता है : यथेति कर्मोपमा (३१५) । 
शेष मिपात उपमान के बाद लग कर उपमान और उपमेय की समानता बतलाते हैं। 

(ख) नाम-पद । भूत पद भी उपमान के पद्चात्‌ प्रयुक्त हो कर उपमान 
प्रौर उपमेय की समानता बतलाता है (३३१६) : मेषो भूतोःमि यन्नयः । 

(ग) समास । कुछ जब्द (जैसे रूप, व और सन्हक्‌) उपमान से समस्त 
होकर भी सादृढ््य का अभिधान करते हैं । समासों में यह सादृब्य बहुब्रोहि समास से 
प्रकट किया जाता है' : हिरण्य-रूपः स हिरण्य-सन्हगपां नपात्सेदु हिरण्य-वर्ण:" । 

(घ) तद्धित | था श्रौर वत्‌ प्रत्यय उपमान के साथ लग कर सादृश्य का 
प्रभिघान करते हैं। वत्‌ को यास्क ने सिद्धोपमा (३।१६ में) कहा है । सिद्ध को दुर्ग 
ने प्रसिद्ध श्र्थ में उपमा का विशेषण माना लगता है" । स्कन्द स्वामी भी प्रसिद्ध 
श्रथ॑ ही मानते हैं। किन्तु उन्हों ने कुछ श्रौर लोगों का मत उद्धृत किया है कि इच, 
यथा प्रादि सभी वाचक उपमा भ्रथ में प्रसिद्ध हैं, तब बत्‌ में ही ऐसी कौन-सी विशिष्ट 
बात है ? वास्तव में वत्‌ उपमेय में उपमान के गुण की सत्ता या भ्रभाव को बतलाता 
है । यह पहले से सिद्ध (प्रस्तित्ववान) उपमान पदार्थ की प्रतीति करा कर उपमेय से 
उसके सादृश्य को बतलाने में ज॑से समर्थ है, वैसे इव, यया भ्रादि नहीं है" । चूरशि- 

..._ १. ऋ. सं. ८२४० : मेढे के समान चलते हुए तुम (काण्व मेध्यातिथि 
को) ले गये ये । 

२. यास्‍्क ने (३।१६ में) बहु-्रोहि समास का नाम तो नहीं लिया है, 
पर बहु-म्रीहि का विग्रह (हिरण्य-वर्रास्येवास्य रूपम) दिया है। प्राचीन काल में 
बहु-ब्रोहि समास के विप्रह-वाकय में प्रन्य-पदार्थ का परामर्श ध्राज की तरह 'यत्‌' से 
नहीं होता था, श्रपितु 'इदं' से किया जाता था। २॥३ में कल्याण-वर्ण-रूप:, १६ में 
इन्द्र-शत्रुः भौर ३।१७ में प्रिय-मेघ शब्दों के विग्रह देखिये । पाणिनि के समय भो 
बहु-ओहि का श्रथंनिर्देश इसो तरह किया जाता था। बहु-ब्रोहि प्ोर मतुप्‌ का प्र्ष 
समान हो है। मतु प्‌ के विग्रह-वादय में पाशिनि ने भ्रन्यपदार्थ के लिये इृदस्‌” शब्द 
को हो रखा है: तदस्मिस्नस्पास्तीति मतु प्‌ (प्रष्टा. ४४२६४) । 

३. ऋ. सं. २३५१० : वह जल का पोत्र (पग्नि) सुबर्श के समान रूप 
वाला, सोने के समान दिखलाई देने वाला, सोनें के समान वर्ण वाला है। 

४. द्र. बदित्येषा सिद्धोपपा-सिद्ध वेषोपमा लोके । हि 

५. द. स्कन्द-माष्य, साग २, पृष्ठ १७७ : सिद्धा प्रसिद्धा उपमा-हब्राह्म श- 
वदधोयते तेजस्विन: ।....ननु ययेवाद्यपि सिद्धंव, ब्राह्मण इवाधोते+-यथा ब्राह्मरास, 
तथाध्घोत इति प्रतीत्यविशेषात्‌ । एवं तह विंरद्वा-सदसद्भाव-विषयो वतिः पूर्व 
सिद्धायं-प्रतीति-बशेन दा्ष्टन्तिके तुल्यता-प्रत्ययमाधातु' समर्यो यथा, न तथेबादय: । 
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कार के नाम से महाभाष्य-कार पतज्जलि की एक उक्ति को उद्धृत करते हुए! उनका 
कथन है कि मातृवदस्था: कलाः वाक्य से उपमान (मात्‌) में स्थित गुण (कलाः) 
का उपमेय (भ्रस्थाः) में न सद्भाव प्रतिपादित होता है और न अमाव । यह वाक्य 
अपूर्सा है । शेष वाक्य यदि कलाओ्ों के अस्तित्व को बतलाता है, तो सादृइय प्रस्तित्व- 
परक होगा; अन्यथा अ्रमाव-परक । इस के विपरीत यथा मातुस्तयाशस्या: कलाः 
वाक्य से माता (उपमान) में जैसी कलाये हैं, उपमेय में वेसी कलाग्रों के अस्तित्व 
की समानता ही प्रतीत होती है । परत: उपमेय में उपमान के गुण को सत्ता, या अमाव 
में से किसी एक भ्रथ॑ को प्रतीत कराने के कारण यास्कर ने वत्‌ को अन्य उपमा-वाचकों 
से अलग करने के लिये इसे सिद्धोपमा कहा है'। किन्तु स्वामी जी इस व्याख्यान 
से सहमत नहीं हैं : जब किसी अपूर्ण वाक्य में उपमा-वाचक का प्रयोग किया जाता 
है, तव चाहे वति हो, चाहे इव. यथा आदि, धर्म के अस्तित्व और प्रभाव के प्रतीत 
होने, न होने में दोनों--वर्ति श्रौर इव आ्ादि--समान हैं। श्रत: बत्‌ सिद्धोपमा है, 
यह कह कर यास्क ने इस की किसी विद्येपता को नहीं बतलाया है, अपितु लक्षण 
की व्याख्या में कही बात को दुहराया-भर है । 
वाचक शब्दों के इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि-- 
(क) यास्क्र वाचक को भी उपमा के अज्ज के रूप में मानते हैं । 
(ख) उन के काल में वाचड्ों के प्राघार पर उपमा के भेद किये जाते थे। 
(ग) परवर्ती झालद्धारिकों की श्रौतो उपमा का बीज निरुक्त में है। 
२. जिस में सादृश्य-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता तथा साहश्य की 
प्रतीति प्र्थापत्ति से होती है। इस उपमा को यास्क से पुराने आचाय॑ लुप्तोपम तथा 
१. दर. वही : तथा च चूसि-कार : पठति, 'वति-निर्देशोव्यम्‌ू काम-चारश्च 
वतति-निर्देशे वाक्‍्य-शेषं समर्ययितुम्‌ | उज्ञोनर-वन्प्रे बु यवाः ' सन्ति, न सन्‍्तोति । 
मातृ-वदस्यास्तार्षा:( । सन्ति, न सन्तोति/ (महामाष्य १११७, वा. $, प्रृष्ठ 
४३७) । महामाष्य में तारक-चिह्न वाले झब्द के स्थान में '...स्था: कला:' पाठ है । 
यहाँ भ्रागे इसो को 'काला:' कर दिया है । द्र- अ्रगलो टि. । 
२. द्र वहीं : मातुरिवास्था: काला:*--यथा मातुस्‌, तथाश्स्याः काला:*-- 
इत्युक्ते याहशा मातुस्‌, ताहज्ञा इति कालस्तिल-(कलास्तित्व-?)गत-साहब्य॑ प्रतोयते । 


तत्र सदसद्भावयोरन्यतर-प्रतीतेरित्यनेन विश्ेषेणोच्यत इति के चितू । 
भाध्य के भ्रनुरोध से यहां तारकित स्थान में 'कलाः” पाठ होना चाहिये । 


३. द्र. वहीं, पृष्ठ १७८: परमायंतस्तु वाक्य-झषे दया(उ्या)हारे वति- 
बदू इवादिष्वपि न कश्चिद्‌ विश्लेषो हृश्यते सदसद्भावों प्रति । कर र्त्ताह्‌ 'बदिति 
सिद्धोपमे'ति ? भनु-वाद-मात्रज्चंतदू--वदित्यपि ज्यायसा, प्रस्यात-तमेत परुवबतु 


सिद्धेन गुणेनोपोमेति साषायामुदाहतम्‌ । 


उपमा : ध्लड्कार डेट 


प्र्योपम कहा करते थे । इन उपमाओओं में केवल उपमान और उपमेय ही होते हैं । 
जैसे सिह भौर व्याप्न उपमानों का प्रयोग उपमेय की श्रेपष्ठता प्रकट करता है, तथा 
दवा और काक उपमानों का प्रयोग उपमेय की निन्‍दा प्रकट करता है: 

भ्रय लुप्तोपमान्यथो पमानोत्याचक्षते । सिहो, व्याप्त इति पूजायाम्‌ | इवा, 
काके इति फुत्सायाम्‌ (३११८) । 

(क) वाचक और घर्म का स्पष्ट कथन न होने से ये उपमाये” लुप्तोपमा 
कहलाती थीं | इस से सिद्ध होता है कि जिस उपमा में चारों प्रज्ञ विद्यमान हों, 
उसे पूर्शोपमा कहा जाता होगा। 

(ख) सादुश्य की प्रतीति भ्रथंतः होने के कारण ये उपमाएँ प्रार्थो कहलातीं 
थीं। इस के विपरीत शब्द के साक्षात्‌ प्रयोग से सादृश्य का भ्रभिधान जिन उपमाप्रों 
में होता है, उन्हें शाब्दी या श्रौतो प्रादि कोई नाम दिया गया होगा । 

(ग) कुछ श्राचार्यों द्वारा सादृश्य-कथन से उपमेय की प्रशंसा, मिन्‍दा या 
झाचिस्यासा (सादृश्य बतलाने की इच्छा मात्र। प्रकट होने के श्राघार पर उपमा के 
तीन भेद किये जाने' का बीज सम्भवतः निरुक्त में विद्यमान है । 

यास्क्र ने उपसा का यह प्रतिपादन केवल भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ही नहीं 
किया है, ग्रपितु उपमा के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सौन्दर्य भ्रा जाता है', यही मान 
कर किया है। यही कारण है कि बहुत-सी जगह (५॥२२; ७।२०; ६६; १३।८, 
१६,२६ इत्यादि में) स्पष्ट वाच्य उपमा के न होने पर भी यास्क ने मन्त्र की व्याख्या 
उपमा दिखलाते हुए की है। वे उपमा के श्रन्य भेदोपभेदों से परिचित नहीं दिखाई 
देते । एक ही उपमेय की प्रनेक उपमानों से समानता बतलाने पर उपमा का 
मालोपमा नामक भेद माना जाता है' । यास्क ऐसे प्रसज्भों में उपमाश्नों की सहुख्या 
बतला कर ही रह गये हैं" । उन्हों ने सादृश्य-मूलक सभी भप्लझ्भारों को सामान्य 

१. द्र. मामह, काठ्यालडकार, बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषतु, पटना, २०१६ 
वि., पृष्ठ ४४ : युक्त त्रि-प्रकारत्वं तस्या: कृदिचन्महात्ममि: । 

निन्‍्दा-प्रशं सा४चिख्यासामेदादत्राभिघोयते ॥ २।३७ ॥ 
सामान्य-गुण-निर्देशात्त्रयमप्युदित ननु । ३८॥ 
तु. दण्डी, काव्यादर्श : २३३०-३२ भर वामन, काव्यालड्कार-सृत्र : ४२।७। 

२. दर. ११६ : ज्ञान प्रकाशनमर्थस्थाहानथा वाचोपमोत्तमया बाचा । 

डे मर रुद्रट, काव्यालइकार, वासुदेव प्रका,, दिल्‍लो, १६६५ ई., पृ. २५३: 
भालोपमेति सेय॑ यत्रेक वस्त्वनेकसामान्यम्‌ । उपसोयेतानेक रुपसानेरेकसामान्ये:॥ ८।२५॥ 
बहुत अपर चल अल इकारों' हे: स्पा मे. उपमा, का मई करत. बसतुत: 

हुमा है। मामह तक ने इसे व्यय का विस्तार बताया है: 
मसालोपसा&दिः सर्वोधपि न ज्यायात्र्‌ विस्तरो सुधा ॥ २३८ ॥ 
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उपमा शब्द से ही प्रभिहित किया है । यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्रात्री वासस्तनुते 
सिमस्मे (ऋ. सं. १।११५।४) में वाचक-लुप्ता (गम्य) उत्प्रेक्षा है: रात मानों सब के 
लिये (प्रन्धकार की) चादर फंला देती है'। पर यास्क्र ने इसे उपमा शब्द से कहा 
है : श्रपि वोपमा&यथे स्थाद्‌ रात्रीव वासस्तनुत इति (४॥११) | ज्योतिर्जरायु (ऋ. सं. 
१०।१२३।१) में ज्योति को जरायु (जेर) बताया है, श्र्थात्‌ यहाँ रूपक है। यास्क 
ने व्याख्या तो रूपक की तरह ही की है, पर इसे कोई नाम नहीं दिया है: 
ज्योतिरस्य जरायु-स्थानीयं मवति (१०३६) । इसी प्रकार मेघ में बिजली श्रौर जल 
के सद्धृषं का वर्णन इन्द्र-वृत्र के युद्ध के रूफक से किया गया है । पर यास्क वहाँ भी 
उपमा दब्द का ही प्रयोग करते हैं : श्रपां च ज्योतिषइच मिश्री मावकर्मणों वर्ष-कर्म 
जायते । तत्रोपमा5थेन युद्ध-वर्णा भवन्ति । भ्रहिवत्तु खलु मन्त्र-वर्णा, ब्राह्मण-वादाइच 
(२१६) । इसी प्रकार कूप के रूपक से किये संग्राम के वर्णंन को उपमा ही बताया 
है : कृप-कर्ंणा सड्ग्राममुपमिमीते (५२६) । 

यास्क का यह सारा विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से अलड्ू।र-शास्त्र के श्रादि- 
युग का प्रतिनिधि है। उपमा के लक्षण को तो परवर्ती श्रालद्भारिकों ने ज्यों-का- 
त्यों ले लिया है। वर्गीकरण के विषय में भी यास्क के वर्गीकरण को परवर्ती वर्गीकरणों 
के बीज के रूप में माना जाना चाहिये । 

शब्द-शक्तियाँ । शब्द जिस प्रक्रिया से श्र्थाववोध कराता है, उस प्रक्रिया के 
लिये शब्द-शक्ति श्रोर शब्द-वृत्ति शब्दों का प्रयोग किया जाता है । निरुक्त लिखने 
का यास्क का प्रमुख उद्ृश्य वेदार्थ-ज्ञान कराना है। प्रतः प्रथ॑-निर्वंचन-प्रधान इस 
शास्त्र में श्र्थ प्रकट करने की छाब्द की विभिन्‍न पअ्रक्रियाम्रों का वर्णन प्रत्यन्त 
स्वाभाविक है। निरुक्त में इन शक्तियों श्रथवा वृत्तियों का स्वत्त्र वर्णन तो नहीं 
किया गया है, पर यत्र-तत्र ऐसे सद्भुंत अवश्य मिलते हैं, जिन के विवेचन से हम 
शब्द-शक्तियों के बारे में उन के चिन्तन की एक भ्रच्छी खासी झलक पा सकते हैं। 

अ्भिधा । यास्क का कथन है कि श्रपने व्यवहार को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये हम ध्वन्यात्मक सज्ज्ञाएँ रखते हैं : श्रणीयस्त्वाच्च शब्देन सउज्ञा-कररां 
व्यवहारा्थ लोके (१।२) । यास्क के इस कथन का आशय यह है कि वे शब्द का प्र्थं 
सद्धूंत से निश्चित किया जाता है, यह मानते हैं। उपयुक्त वाक्य में सञ्ज्ञा शब्द 
सडूत का समस्थानी है, तथा सउ््ञा-करण सड्ू त-प्रहरा का । यहाँ सञ्ज्ञा शब्द 
का प्रयोग द्रव्य के नाम के लिये ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु उतने ही व्यापक 

१. दीकाकारों ने इस का प्रर्थ उपमा परक किया है । सूर्यास्त के वर्णन में 
उत्प्रेक्षा ही ठीक घटती है तथा उपमा की झ्रपेक्षा श्रधिक चमत्कार-पूर्ा मो है। उपमा 
मानने में उपमेय को कल्पना करनो पड़ेगी। दुर्ग भौर स्कन्द ने उपमेय के रूप में 
तमस्‌ की झौर डा. लक्ष्मणसरूप ने सुर्य की कल्पना की है । 
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अ्रथ में हुआ है, जितने व्यापक प्र्थ में शतपथ ब्राह्मण (१४४।४।१) में नाम शब्द का 
प्रयोग हुआ है (द्र. पृष्ठ १०७, दि. ३) । श्रतः सठ््ा शब्द का भ्र्थ हैः यावन्मात्र 
विषय का वाणी से सद्भ त । 

इस वाक्य में यास्क ने सद्धू त-ग्रहण की प्रक्रिया का वर्णन तो किया है; पर 
सद्भोत-ग्रहण का विषय क्या है; भ्र्थात्‌ सद्कू तित श्र कितने प्रकार का है, इस विषय 
में यहाँ कुछ नहीं कहा है। हाँ, पदविभाग प्रकरण से हम यह समभ सकते हैं कि वे 
मोटे रूप में सत्त्व श्रौर भाव (क्रिया) को सद्भू तित श्रयं मानते हैं। सत्त्व के विभिन्‍न 
धर्मों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन उन्हों ने नहीं किया है । 

यास्क ने सड्ज्ञा के समान, किन्तु तनिक सड्कुचित श्रथ में, श्रभि-धान भ्रौर 
नाम-धेय शब्दों का प्रयोग भी किया है : एतावन्त्यस्थ सत्त्वस्थ नाम-पैयानि । एता- 
बतामर्थानामिदमभिधानम्‌ (१२०) । गोरिति पृथिव्या नाम-घेयम्‌ (२।५) कहने से 
उनका श्राशय यह है कि गोः सज्ज्ञा है, पृथिवों वस्तु के लिये यह सड्ज्ञा रखी गई 
है, भ्रत: पृथिवी द्रव्य इसका प्रर्थ (वाच्य) है। 

इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यास्क शब्द का सद्भू त-ग्रह किसी 
श्र्थ-विशेष में मानते हैं। इस के लिये शब्द का जो व्यापार है, उसे सम्‌--४/ज्ञा 
शब्द से कहा जाता था। श्रमि+-४/धा का प्रयोग किसी समय होता होगा, किन्तु 
उन के समय श्रभिधान शब्द नाम-पद श्रथं में रूढ हो गया था | प्र्य भ्रोर फर्म शब्द 
बाच्य प्र के लिये प्रयुक्त होते थे। वाचक शब्द के लिए किसी सामान्य शब्द का 
प्रयोग उन्‍्हों ने नहीं किया है। द्रव्य के वाचक के लिये झमि-घान, नाम-घेय प्रोर 
इस के सह्क्षिप्त रूप नाम का प्रयोग कया गया है। क्रिया के वाचक के लिये 
भ्राख्यात शब्द का प्रयोग हुआ है। इस से सिद्ध होता है कि उस समय के चिन्तन में 
भ्रभिधा शक्ति के वारे में किसी प्रकार का व्यामोह नहीं था, भले ही उन्हों ने उसके 
लिये प्राज प्रयुक्त प्रम्मिधा भ्रादि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। 

शब्द के मुख्याथ के बारे में यास्क की एक अन्य धारणा का वर्णन करना 
भी प्रकृत में उपयोगी होगा । यास्क एक शब्द को एक ही प्र की सज्ज्ञा नहीं 
मानते । भ्र्थात्‌ वे एक छाब्द के कई-कई वाच्याय॑ भी मानते हैं (१।२ ०) । उनका 
कहना है कि गो शब्द पृथिदी का वाचक तो है हो, पशु-विशेष, प्रादित्य, चन्द्रमा को 
प्रकाशित करने वाली सूर्य की किरण तथा प्रन्य सभी किरणों भी गो का वाच्याये 
हैं : गोरिति पृथिव्या नाम-धेयम्‌ ।...प्रयापि पशु-नामेह भवति... (२।५); श्रादित्यो- 


अप गोरुच्यते।.. श्रधाप्यस्थेको रद्मिइ्चन्द्मसं प्रति दौप्यते..., सोइपि गौरुच्यते ।.. < 
सर्वेषपि रबइमयो गाव उच्यन्ते (२६) । 


२. लक्षणा। यास्क्र का कथन है कि पशु-वाचक गो शब्द के प्रयोग ताढित 
भर्थों में भी होते हैं। इस कथन का ग्राशय यह है कि गो शब्द गाय प्र का प्रभिधान 
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करता है | कई बार इस का प्रयोग सीधे गाय भ्रर्थ में न हो कर तद्वित के श्रर्थों-- 
गाय से सम्बद्ध अन्य वस्तुओं-के लिये हो जाता है । ज॑से :-गोभिः श्रोणोत मत्सरम्‌ 
(ऋ. सं. ६।४६।४ : गोओं [के दूध] से सोम को पकाओ्रो ।) में गो का अर्थ गाय 
न हो कर गाय का दूध है। इसी प्रकार ऋग्वेद संहिता में ही गो शब्द गाय के चम 
(१०६४६), चर्म श्रौर इलेष्म (६॥४७।२६), श्रोर गाय से वनी धनुष्‌ की डोरी 
(१०२७२२) अथं में प्रयुक्त हुआ है। 

इस विवरण से प्िद्ध होता है कि मुख्या्ं के बाधित होने पर उस से 
सम्बन्धित भ्रथं वाच्यार्थ से भिन्‍न माना जाता था । 

इन्द्र-पान (८।२) शब्द का मुख्याथं है : वह पात्र जिस में इन्द्र को सोम 
दिया जाता है| किन्तु इस का प्रयोग अन्य (द्रविणोदर्स) देवता के लिये सोम देने में 
भी हो जाता है । इस प्रसज्ध में इन्द्र-पान शब्द का मुख्याथं नहीं लिया जाता, ग्रपितु 
गौरा (लक्ष्य) श्र्थ लिया जाता है, यह वतलाने के लिये यास्क ने भक्ति णब्द का 
प्रयोग किया है : पथो एतत्तेषां पुनः पात्रस्थेन्द्र॒यानमिति भवतीति, भक्ति-मात्र तब 
भवति; यथा वायव्यानीति सर्वेषां सोम-पात्राणाम्‌ (८5।२) | 

इस सन्दर्भ में भक्ति शब्द का उपयोग अश्रमुखुय श्रयं में होने वाले प्रयोग के 
लिये हुआ्रा है, यह विल्कुल स्पष्ट है। भक्ति शब्द का इसी श्र में प्रयोग प्राग्नेया 
इति तु स्थितिः; मक्ति-मात्रमितरत्‌ (८।२२) में भी हुआ है । इस से सिद्ध होता है 
कि लक्षणा ग्रर्थ मे” भक्ति शब्द का प्रयोग यास्क्र के समय में होता था । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि यास्क भक्ति भ्रथवा लक्षणा का अ्रवकाश वही 
मानते हैं, जहाँ शब्द श्रपने मुख्य प्रर्थ में चरिताथ न हो सकता हो । ऐसी स्थिति में भी 
मुख्यार्थ से सम्बन्धित श्र का बोध ही लक्षणा से होगा । इस भ्राशय की पुष्टि में हम 
एक प्रमाण को और प्रस्तुत करना चाहे गे : गो शब्द का लाक्षणिक प्रयोग गाय (मुख्याथ ) 
की श्राँत से वनी धनुष्‌ की डोरी (लक्ष्याथ) के लिये यास्क ने बताया है। यास्क के 
समय गाय से इतर किसी पशु की आ्राँत से बनी धनुष्‌ की डोरी के लिये भी गो शब्द 
का प्रयोग होता था। किन्तु यास्क इसे एक पृथक्‌ गो शब्द का भ्रथ॑ मानते हैं, जो है तो 
उस्ती धातु से व्युत्पन्न, जिस से गाय-वाचक गो शब्द निष्पन्न है; किन्तु यह सीधे गति 
प्र्थ के कारण उक्त डोरी के लिये प्रयुक्त होता है, गाय के विकार डोरी के समान 
डोरी होने से नहीं' । इस से सिद्ध होता है कि मुख्याथं से बहुत दूर के सम्बन्ध से 
युक्त अन्यार्थ को अ्रभी लक्षणा के क्षेत्र के अन्दर नहीं लाया गया था । 

किन्तु कुछ उक्तियाँ हमे ऐसी भी मिलती हैं, जिन से इस झाशय का खण्डन 
ह॒ १. दर. २।५ : ज्यापि गौरुच्यते | गव्या चेतु, ताद्धितम्‌ | भ्रय चेन्‍्न गव्या, 
गमयतीषुनिति । 
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पाद झब्द पाँव के लिये सद्भूं तित था । पशुओं के चार पाँव होते हैं। उसे 
प्राधार बताकर चौथा भाग (लक्ष्य) श्र में पाद शब्द प्रचलित होने लगा । उस के 
भी भाग प्र्थ की समानता के आधार पर दूसरा भागार्थक पाद शब्द प्रचलित हो गया 
है (२।७), जिस का पशु से वहुत दुर का ही सम्बन्ध है। यहाँ यास्क ने अलग व्युत्पत्ति 
करके भप्रलग पभ्रभिधान की प्रावश्यकता नहीं समझी है। 
इस उदाहरण को देखने से विदित होता है कि यास्क्र भाग मात्र प्रय॑ को 
मुख्याथं नहीं मानते । भ्रतः उपयुक्त दोनों उदाहरणों को देखते हुए यही कहा जा 
सकता है कि लक्षणा का स्वरूप ्रभी भली-भाँति स्पष्ट होने के मार्ग में था, पूरी 
तरह विकसित नहीं हो पाया था । 
उपयुक्त सभी उदाहरणों में श्रन्य प्रेथ॑ की प्रतीति में हेतु रूढि ही है। प्रत: 
हम इसे परवर्ती झ्राचार्यों की रूढि-मूला लक्षण का बीज कह सकते हैं । 
मुख्याथं से लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध की विश्विष्टता के बारे में यास्क का विचार 
यह प्रतीत होता है कि वे सम्बन्धों के दो भेद मानते हैं : गो शब्द के मुख्याथं का 
प्रपने लक्ष्यार्थों के साथ साहह्येतर सम्बन्ध है, जब कि पर्व शब्द मास के दो पक्षों 
की सन्धि के लिये रूढ था। सन्धि प्रथं की समानता को ले कर जोड़ में भी इस 
शब्द का प्रयोग होने लगा (१।२०) | पर्ंत> पर्ब+त है। प्रेंगुलियों के पोर भी 
पर कहलाते हैं । प्रत: यहाँ भी साहश्य सम्बन्ध ही है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रूढि-मूला लक्षणा के शुद्धा ग्रोर गौष्ी नामक दो 
भैदों के वीज यास्क की बुद्धि में हैं । 
यास्क ने (३।१८ में) सिह, व्याप्न, इवा, कारक शब्दों का प्रयोग इन के 
गुणों से साइश्य बतलाने के लिए वाचक शब्द का प्रयोग किये बिना ही होता बतलाया 
है । अर्थात्‌ ये क्व्द ्रपने मुस्याथं को न वतला कर उपभेय को प्रपने गुणों के समान 
गुणों से युक्त के रूप में बतलाते हैं । ऐसा करने से सह प्रोर व्याप्न शब्दों से उपमेय 
की श्रेष्ठता तथा वा श्रोर काक शब्दों के प्रयोग से उपमेय की निनन्‍्दा प्र भी 
विदित होते हैं : प्रथ लुप्तोपमान्यथथोंपमानीत्याचक्षते-- सिहो, व्याप्न इति पूजायाम्‌, 
हवा, काक इति कुत्सायाम्‌ (३।१८) । 
इन उदाहरणों से निम्न बातों पर प्रकाश पड़ता हैं; 
(क) यहां मुख्यायं की प्रतीति नहीं होती । 
(ख) यहाँ मुख्याथं से सम्बद्ध प्रन्य भर्य प्रकट होता है। 
(ग) मुख्याथं भोर इस प्रयं में सादइय सम्बन्ध है। 


(घ) इस प्रकार कहने का प्रयोजन स्तुति या निन्‍दा 
प्रतीत होना है । है; जय 
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प्राघुनिक शब्दावली में यदि कहें, तो यहाँ १. मुख्याथं-वाघ है; २. उस से 
सम्बद्ध प्रन्य श्र लक्षित होता है; २. यह अर्थ साहश्य सम्बन्ध से प्रतीत होता है; तथा 
४. सिंहादि के गुणों के समान गुणों से युक्त होने से उपमेय की प्रशंसनीयता या 
निन्‍्यता प्रयोजन है। प्रत: यहाँ प्र्थावबोध में गोणी, प्रयोजन-मुला लक्षणा का उपयोग 
किया गया है । प्रयोजन का बोघ लक्षणा (यास्क की भक्ति) से नहीं हो सकता। 
प्रत: उस भ्र्थ का भ्रववोध कराने की सउज्ञा श्रौर भक्ति से पृथक्‌ कोई और सामथ्यं 
भी शब्द में होती है, यास्क इस तथ्य से सुपरिचित प्रतीत होते हैं । पर यास्क ने इस 
सामथ्यं के लिये न कोई विशिष्ट शब्द प्रयुक्त किया है, प्रौर न इस के बारे में अन्य 
कोई सूचना ही दी है । 

इस समूचे विवरण के निष्कर्ष के रूप में हमारा यही कहना है कि :-: 

१. यास्क पश्रभिधा से निश्चित रूप से परिचित हैं। उन्होंने इसके लिए 
सम्‌-- ४/ज्ञा का प्रयोग किया है । प्रभि|- &/ घा का प्रयोग पहले होता होगा । 

२. यास्क लक्षणा से भी परिचित हैं। उन के समय इसे भक्ति कहा जाता 
था । लक्षणा रूढि-मूला और प्रयोजन-मूला तथा शुद्धा और गोणी दोनों प्रर्थों में 
विदित थी । किन्तु ये भेद किये गये थे कि नहीं यह नहीं कहा जा सकता । 

३. लक्षकता के लिये साहश्य का रूप भली-भांति निश्चित नहीं हो पाया था। 

४. यास्क व्यञ्जना शक्ति के कार्य (व्यड्याथं) से परिचित हैं। परन्तु इम 
का किसी प्रकार का विवरण नहीं मिलता । 

५. यास्क साहश्य की दो स्थितियों से परिचित हैं : 

(प्र) रूढिकारक; पशु-पाद से भाग भ्रर्थ रूढ हो गया है । 
(प्रा) प्रयोजन-व्यज्जक; सिहो देववत्त: प्रादि में सिंह से साहह्य के कारण 
देवदत्त की प्रशंसा प्रकट होती है । 
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प्रपनी समूची विशाल परम्परा में झ्लाय॑ं जाति ने ज्ञान को जितना महस्त्व-पूर्ण 
समभा है, उतना किसी भी श्रौर वस्तु को नहीं । इस जाति ने प्रपने सर्व-स्व को खो 
कर भी, मनुष्य के उत्तम, निष्पक्ष, स्वच्छ, सद्ीणंता-रहित, वास्तविकता 
भौर प्रादश्श के प्रदुभुत समन्वय पर श्राधारित तथा परिपूर्णा एवं सन्‍्तुलित चिन्तन के 
प्रादिम भ्रवशेष बेब को प्राण-पण से इतवा सुरक्षित रक्‍्खा है कि श्राज हम निरचय- 
पूवंक कह सकते हैं कि वेद जेसा इस के समाम्नान-काल में था, वंसा ही ग्राज भी 
है | इस में तनिक भी परिवतंन नहीं हुआ है । किसी भी जाति के लिये भ्रपने साहित्य 
को इतना गौरव देने का उदाहरण ढूंढे भी नहीं मिल पायेगा, इसमें रज्न्च-मात्र भी 
सन्देह नहीं है । 

बेद की रक्षा के सद्भूल्प ने न केवल हमारे मनो-बल को ऊंचा रबखा है, 
प्रपितु हमारी बुद्धि को भी निरन्तर शाण पर चढ़ाये रखा है । इस की रक्षा के 
लिये हमारे पृव॑जों ने भ्रनेक ज्ञान-शाखाश्रों की उद्धावना की, जिन पर प्राज हमें हो 
नहीं, बल्कि समूची मानव जाति को गवं है । 

बेद की रक्षा तथा उसके हाद॑ भप्रभिप्राय को सही ढंग से समभने की ललक 
ने ही निदकता भ्ौर व्याकरण नामक ज्ञान-शास्त्राप्रों का भ्रडकुरण, पललवन शौर 
विकास किया हैं। भ्राज भ्ज्ञात-नाम भ्रनेक आचार्यों ने प्रपने जीवन का सारा लम्बा 
विस्तार इन झाखाशरों के ही विकास को श्रपित कर दिया था। उनके प्रयत्नों की 
नींव पर ही हमारा भ्राज का ज्ञान-भण्डार खड़ा है। कहते हैं व्याकरण के भ्राठ 
ऐसे प्रयास थे, जो उस सुदूर प्रतीत में किये गये थे श्रोर जिन का परि-पूरंं-तम 
विकास भ्राज हमें श्राचाय॑ पाणिनि की प्रष्टाध्यायो तथा उसके भ्रन्य सहायक ग्रन्थों 
में मिलता है। व्याकरण के तो भ्राठ ही प्रयास हुए थे, निरक्‍त शास्त्र के तो ऐसे 
चोदह प्रयास हुए थे, जिन में श्राज हमारे पास केयल अन्तिम प्रयास ही यास्क के 
निरकत के रूप में विद्यमान है। यों तो $ण९४० ० ७६ ग0०५ के सिद्धान्त के 
भनुसार निरक्त-शाला में जो सृ-श्रेष्ठ ग्रन्थ था, वह हमारे पास बच रह गया है, 
यह कहा जा सकता है; तथापि इस से पूर्व के प्रन्य तेरह प्रयास भी यदि प्राज 
हमारे पास होते, तो मानव-जाति के ज्ञान-भण्डार के लिये यह ग्रन्थ-राशि कितने 
उपयोग की होती, इस का भ्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। शाकपूरि झ्रादि 
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का श्रपने निधण्टु में सद्भुलित शब्दों के क्रम का श्रोचित्य बतलाना आ्राज हमें संस्कृत 
भाषा और साहित्य की न-जाने कितनी गुत्थियों को सुलभाने में सहायक होता ) 
परन्तु देव-दुविपाक से हमें यास्क के निधण्टु और निरक्त ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री 
पर ही सन्तोष करना पड़ता है। 

निरकत के ग्रध्येताओ्ों को एक प्रइन गअ्रवश्य बार-बार सालता होगा कि 
जब निरुकत की परम्परा व्याकरण की अपेक्षा अ्रधिक प्राचीन तथा समृद्ध है, तो 
क्या कारण था कि यास्क का ग्रन्थ ही इस शाखा का अन्तिम ग्रन्थ सिद्ध हुप्ना ? 
आगे चल कर निरुक्‍्त शास्त्र का और विकास क्यो” नहीं हुआ ? 

इस प्रश्न के बारे मे हमारा यह विचार है कि निरुकत ओर व्याकरण की 
जिस प्रकार की प्रकृति है, उस में ऐसा होना स्वाभाविक ही था। निरुकत भाषा का 
सामान्य भ्रध्ययन प्रस्तुत करता है तथा व्याकरण विशेष ग्रध्ययन | मनीषियों का 
बुद्धि-वंभव विशेष भ्रध्ययन से जितना प्रफुल्लित होता है, उतना सामान्य से नहीं । 
श्रतः भाषा का विशेष श्रध्ययन ज॑से-जैसे प्रखर होता गया, वंसे-वंसे निरुकत को 
उपेक्षा मिलती गई | यास्क के समय तक निरुक्त और व्याकरण में यह सझुघर्ष 
बराबर चल रहा था। यही कारण है कि यास्क को कण्ठतः निरुक्त को विद्या-स्थान 
(स्वतन्त्र शास्त्र) तथा व्याकरण की अ्रपूरांता को पूर्णा करने वाला कहना पड़ा : 
तदिदं विद्या-स्थानं व्याकररास्य कात्स्स्यं स्वायं-साधक च (१।१५) | यास्क के प्रनन्तर 
होने वाले भ्राचार्यों में शौनक प्रमुख हैं। वे यद्यपि देव-विद्या के श्राचार्य हैं, पर 
व्याकरण को भी उनका योग-दान कम नहीं है । उन्हों ने नि्वंचन-शास्त्र की दिशा 
में भी कुछ नया ऊह प्रस्तुत किया था (द्र. पृ. २१३) । परन्तु वे प्राति-शाख्य पद्धति के 
ही वैयाकरण हैं, श्रतः उन तक निरुक्‍त का यह स्व्रतन्त्र महत्त्त कुछ निवंचन-विद्या के 
कारण तथा कुछ देव-विद्या के कारण प्रक्षुण्ण रह गया। कालान्तर में पाणिनितक श्राते- 
ग्राते जब व्याकरण विकास के चरम शिखर पर पहुंच गया, तब निरुकत शास्त्र उपेक्षा 
के निम्नतम धरातल पर पहुँच गया । वेदार्थ के लिए चूँकि यास्क के निरकत में मन्त्रों 
की व्याख्या तथा अ्रन्‍्य बातों के माध्यम से सीधी पहुँच दी हुई थी, इस लिये वेदाध्यायियों 
की परम्परा में उसका महत्त्व लगभग यथास्थान तो रहा, पर उस से बढ़ा नहीं । ग्राज 
के युग में भी निवंचन शास्त्र का महत्त्व अ्रष्टाध्यायी की भ्रपेक्षा इसी कारण से कम 
आ्रॉका जाता है । हि 

व्याकरण के चरम विकास से निरक्त शास्त्र को धक्का तो बहुत तकड़ा 
पहुँचा, परन्तु व्याकरण भी इस के प्रभाव से प्रछूता नहीं रह सका । उसादि की 
सारी प्रक्रिया निरक्त को व्याकरण का जामा पहनाने की कला-बाजी-भर है। वह 
स्वरूप से व्याकरण का अभिन्न प्रद्ध भले ही हो, प्रकृति से व्याकरण की पपेक्षा 
निरक्त के अधिक निकट है। 


उपसंहार ४५३ 


..... निरक्त-शास्त्र के प्रतिष्ठित श्राचायं के रूप में यास्क का नाम बहुत प्राचीन 
काल से ही शत्यन्त श्रद्धास्पद रहता श्राया है। श्राज के भाषा-विज्ञान को भी जो 
निखार पाणिनि की श्रष्टाध्यायी तथा यास्क के निरुक्‍त से मिला है, उसकी चर्चा 
करना विद्वानों के समक्ष पिष्ट-पेषण ही होगा । इतना सब होने के बावजूद यास्क 
के चिन्तन की सब दिशाओं की सम्यक्‌ उद्भावना भ्रभी तक नहीं हो पाई थी। यास्क 
के बौद्धिक व्यक्तित्व का प्रखर तेज भ्रव तक केवल धूमिल-सा, भ्रस्पष्ट-सा ही था । 
यास्क भाषा-विज्ञान की निवंचन-शाखा के आ्रादि-युग (?77096 486) के बरबर भाषा- 
विज्ञानी हैं, प्रायः ऐसे ही रूप में हम ने उन्हें प्रपने विदेशी, कलुषिताशय स्वामि-चरों 
के कथनों के माध्यम से जाना था । दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामी और देव-राज यज्वा के 
प्रनन्तर हमारे मनीषियों को इतना अवसर ही नहीं मिला कि वे यास्क पर कुछ 
सोचते, समभते | पादचात्यों में रुड्ोल्फ्‌ रोय्‌ ने यास्क के महत्त्व को समझा तथा 
उस से पर्याप्त प्रकाश पा कर भाषा-विज्ञान में नथे-तये ऊह किये ग्रौर बेदों के समभने 
के लिये एक नई दिशा दी । भारतीय मनीषियों में पं. श्री सत्थव्रत सामश्रमी जी ने 
यास्क पर कुछ ध्यान दिया तथा उस पर कुछ चिन्तन-मन्धन किया । पर वे पाशिनि 
से इस कदर प्रभावित थे कि यास्क के साथ समुचित न्याय नहीं कर पाये। किन्तु इन 
भ्रध्ययनों का भी शुभ फूल होना निश्चत था : नहिं कल्याण-हृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गात तात 
गचछति (गीता ६।४०) । श्री लक्ष्मणसरूप की दृष्टि यास्क के ग्रन्थ की झोर गई प्रौर 
यास्क के अध्येताग्रों के सौभाग्य से उन्हें वहुत सही समय पर यह बात बहुत सही ढंग 
से समझ में श्राई कि ग्रभी तक यास्क्र के साथ समुचित न्याय नहीं हो पाया है । 
विभिन्‍न कोषों (हस्तलेखों) के श्राधार पर निरक्‍त का सम्पादन हो चुकने पर भी 
भ्रभी तक निरुक्‍्त का प्रामाणिक पाठ निश्चित नहीं हो पाया है। उन्हों ने इस कार्य 
को करने का बीड़ा उठाया और घन-घोर परिश्रम से हमें निघण्दु तथा निरुकत का 
बहुत विदुद्ध एत्रं प्रामाणिक पाठ निश्चित कर के दिया । निरुक्त के ग्रध्ययन के इस 
युग के इतिहास में पाश्चात्त्य विद्वान्‌ रोथ्‌ तथा भारतीय मनीषी डा. लक्ष्मएसरूप का 
योग-दान भ्रविस्मरणीय रहेगा। डा. लक्ष्मणप्ररूप ने केवल पाठ देकर ही प्रयने कत्तंव्य 
की इति-श्री नहीं समझ ली; उन्हों ने इस पर अत्यन्त विद्वत्ता, गहन स्वाध्याय तथा 
श्रम से साध्य टिप्पणियो का योग-दान करते हुए निरुक्त का म्लेच्छ भाषा में बहुत 
सुन्दर एवं प्रामाणिक भ्रनुवाद भी प्रस्तुत किया है'। भारत की भारती का यह 
दुर्भाग्य है कि नवे-युग की इस पावन वेला में इस के समर्थ पुत्रों ने इस के भव्य * 





१. डा. लक्ष्मणसरूप ने श्रपनी उपर्युक्त सेवाप्नों के प्रतिरिक्त एक प्ौर बहुत 
महत्त्व-पुर्णं सेवा निरक्त पर स्कन्द-स्वामीके प्ललभ्य भाष्य के उत्तय संस्करण तथा 
प्रकाशन के माध्यम से की है। 


डश्ड निरुक्‍त-मोसांसा 


भवन में प्रकाश न कर के भ्रपने रोजी-रोटी देने वाले महाप्रभुग्रों की कुटिया में उजाला 
करना श्रेष्ठ समझा । जिन्‍्हों ने इस के भवन को प्रकाशित करता उचित समभा, 
वे श्रपने सीमित साधनों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इस विषय में पूरी 
प्रामाणिकता, पूर्णता तथा यश नहीं ला सके । भारती में निरुकत पर कार्य करने 
वाले मनीषियों में श्रादरणीय पं. राज़ाराम, पं. सीताराम श्ञास्त्री, पं. चद्धरमरि 
पं. भगी रथ, पं. भगवदृत्त श्रौर विष्वेश्वर सिद्धान्त-शिरोमरिण जी के नाम अविस्मरणीय 
हैं । इन में भी पं. भग्वदत्त जी ने निरुक्‍्ताध्ययन को एक नई दिशा देने का प्रयास 
किया है। संस्कृत में भी श्री मुकुन्द का बरुशी, श्री मिहिरचन्द्र सोपर्ण तथां स्वामी 
ब्रह्म-मुनि जी ने अपने व्याख्यानों के द्वारा यास्क की सेवा करने का प्रयास किया है। 
किन्तु ये सब व्याख्यान प्रायेण दुर्गाचा्यं की ऋज्वर्थं-वृत्ति पर आधारित हैं । श्रतः 
निरक्‍्त-श्ास्त्र के अ्रध्ययन में इन की कोई स्वतन्त्र तथा काल-जयी देन (हमारे 
विचार में) नहीं है । 

पाश्चात्त्य मनीषियों में श्रीयुत हैनेस स्कोल्ड्‌ का भी निरुक्त के भ्रध्ययन में 
श्रत्यम्त महत्त्व-पूर्णा योग-दान है । हम चाहे इन के निष्कर्षों से सहमत हो, या नहीं, 
यह एक स्वंथा भिन्‍न बात है, परन्तु उन्हों ने बहुत-से उपयोगी विषयों पर मौलिक 
चिन्तन प्रस्तुत किया है | निघण्दु के शब्दों के स्रोत श्रौर निरुक्त के उद्धरणों के मूल 
पर इनका विचार बहुत श्रम-साध्य तथा विवरेक-पूर्ं कायं है। 

रोजी-रोटी देने वाले स्वामियों की भाषाओं में किये प्रयासों में श्री थे. का. 
राजबाडे के प्रयास का उल्लेख करना भनिरुक्‍्ताध्यायी छात्रों के लिये उपयोगी 
होगा । श्री राजवाडे ने उल्टे छूरे से यास्क की जो छीछालेदारी की है, वह उन के 
चिन्तन के स्तर को तो बताती ही है, यास्क पर चिन्तन करने वालों को भी पूर्व-पक्ष 
के रूप में पर्याप्त उत्तेजन दे देती है । राजबाडे जी की एक विशेषता यह है कि जहाँ 
उन्हें श्रपनी बुद्धि धोखा दे देती है, वहाँ वे उसे यास्क पर आरोपित कर देते हैं । 
उन के विचार में यास्क एक कूढ़-मगज तुक्के-बाज से भ्रधिक कुछ नहीं हैं । यह त्तो 
यास्क का सौभाग्य ही कहिये कि श्री राजबाडे ने उन की खबर समूचे निघण्डु तथा 
निरक्त के केवल तीन भ्रध्यायों तक ही ली है । 

यास्क के निर्वचनों पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख कर श्रद्धंय डा. सिद्धेश्वर वर्मा 
ने गुलामी की भाषा समभने वाले यास्क-प्रेमी भारतीयों का बहुत उपकार किया है। 
क्या ही श्रच्छा होता, यदि गह सुन्दर ग्रन्थ हमारी अपनी भाषा में लिखा गया 
होता ! यह ग्रन्थ प्राइग्ल माषा तथा विचार-पद्धति में भ्रभिनिवेश रखने वालों के लिये 
इस लिये उपयोगी है कि यह उन की समभ में भाने वाली दर यास्क्र के सम्बन्ध 
में सूचना दे देता है । संस्कृत में प्रभिनिवेश तथा श्रड ग्रेजी से परिचय रखने वालों के 
लिये इस लिए उपादेय है कि यह उन का परिचय रोथू के वोटर्‌ बुल्‌ (शब्द-कोष) 
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के दर्शन किये बिना ही संस्कृत शब्दों की तुलना घुर पछाँही प्राइृतों के शब्दों से करा 
देदा है। दोनों को जानने वालों को यह ग्रन्थ ग्रादेय जेचेगा, हमें इस में सन्देह है । 

यास्‍्क के निरक्‍त पर हुए भ्रध्ययनों में केवल एकाज्भी दृष्टि से विचार क्रिया 
गया है, हम यह देख चुके हैं। इस कमी को देखकर ही हमने भ्रपना यह विनम्र 
प्रयास विदृज्जनो' के सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस किया है। इसमें हमने यास्क के 
दोनों ग्रन्थों (निधण्दु प्रौर निरुक्त) पर किये गये ऊहापोहों का विवेचन-विश्लेषण तो 
किया ही है, इन पर अपने निष्कर्ष देने की चेष्टा भी की है । निघण्ट, श्रोर परिशिष्ट 
के कतूं त्व के जटिल विवाद पर भर-सक नई सामग्री देने का प्रयत्न किया है। यास्क 
के समय तथा स्थान के बारे में भ्रन्य मतों पर विचार कर के हमने भ्रपनी धारणा 
को प्रस्तुत किया है। हमारे विचार में यास्क महाभारत युद्ध से पूर्व के ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं। हमारी यह भी तरकंणा है कि निरुक्‍्त में कोई ऐसा प्रसद्भ खोज पाना 
बहुत कठिन होगा, जिस में शतपथ ब्राह्मण से यास्क का परिचय सूचित होता हो । 
ग्रत: हमें यास्क शतपथ ब्राह्मण से प्राचीन लगते हैं। इस पर भ्रपना निर्णय हम 
अपने भ्रगले ग्रन्थ में देने का प्रयास करेंगे, जिस में देवराज यज्वा के ग्रन्थ श्रौर भ्रन्यत्र 
उद्धरणों के प्राधार पर निधण्दु का पाठ तथा दुर्ग श्रौर स्कन्द की टीकाप्रों एवं सायण 
ग्रादि के उद्धरणों के प्राघार पर निरुक्त का पाठ निर्धारित कर के निघण्दु के शब्दों 
के स्रोत एवं निरक्‍त के उद्धरणों के मूल की परीक्षा करेंगे । 

प्रकृत प्रयास में हमने यास्क के व्यक्तित्व तथा उन के समय के भीतर भाँक 
कर विभिम्त दृष्टियों से विचार करने का प्रयास भी किया है। यास्क-कालीन 
समाज, यास्क का दर्शन तथा व्याकरण और काव्य शास्त्रों को यास्क की देन भ्रादि 
प्रध्याय इस में उपयोगी होंगे । 

यास्क के निरक्‍्त की यह मोमांसा भ्रपने लक्ष्य में कहां तक सफल हो पाई है, 
इस के बारे में निंव इस के विद्वान्‌ पाठक ही देंगे। हमने भ्पने बूते के भ्रनुसार 
विषय के साथ भर-प्तक ईमानदारी करते हुए प्रपना श्रम समर्पित किया है, भौर एक 
छात्र के ससनोष के लिये इतना ही पर्याप्त है। विद्वज्जनों के समक्ष इस विनम्र प्रयास 
को प्रस्तुत करते हुए हम इतना ही निवेदन और करना चाहते हैं कि : 

न सस्मवं सानुष-जन्म पूर्व, ततो घरा-देव गृहे त्वपुण्यः । 

ततो5पि शास्त्राध्ययने गुरूणां प्ररोचन वुलेममेव लोके ॥ * 

स्वका प्रवृत्तिश्व सुदुलभा5त्र, पुण्येमंयाइलस्मि सुखेन सर्वम्‌ । 

कृताथंनोयं मयका अमेण, विचार एवोषत्र कृतो हि हेतुः ॥ 

न धी-विकासो, न च शास्त्र-योगस्‌, सच्चापलं कतु मनाः प्रवृत्तः । 

छुपा गुरूणामवलस्धन से क्षमा-धनान्‌ याच इह क्षमाय ॥ 
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मेरे दृष्टि-दोष एवं यन्त्र पर मात्रा, प्रक्षर एवं शब्दों के हृट जाने से ग्रन्थ में 
बहुत-सी ग्रशुद्धियाँ हो गयी हैं । नीचे भ्रामक तथा अ्रक्षम्य अशुद्धियों का शुद्ध पाठ 
दिया है। भ्रन्य ऐसी भ्रशुद्धि दीखने पर कृपालु पाठक मुझे सूचित करने की कृपा 
करें | प्रथम ग्रद्भू पृष्ठ का तथा दूसरा पड्िक्‍्त का सूचक है । फिर दुद्ध पाठ है । 
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रामगोपालनामा&मुझ्धू रद्वाजमुने:  कुले । वेक्रमेष्ष्टादशप्राये शतकेहहं ततोषष्टम: ॥ १॥ 
गुण्यो हिजजश्योकरणाख्यया5मुद भक्ताग्र-गण्यस्सुधियां वरेण्य: । 
बाणात्मसूर्यादिग्रहैदच॒भुम्या श्रब्दे मिते वेक्रमसंवदाल्ये ॥ २॥॥ 
हलेन वृत्ति' कृतवान्‌ बुधेन्द्रो वच्येन्द्रयों घामिक-पुण्य-वृत्तिः। 
सदा. सदासास्ब-नियुक्त-वृत्ति .. जंगज्जगद्वेदन-बुद्ध-बुद्धि: ॥ ३ ॥। 
झ्रजीजनद्‌ भक्ति-मतीव सत्क्रिया विद्ग्र-गण्यस्थ तु घम्म-पत्नी । 
घ॒र्मार्थ-कामादि-चतुष्टयं या प्ृत्रान्सु-ग्ुण्यांइचतुरइ्च पुण्यात्‌ ॥ ४ ॥॥ 
घर्माथ-युग्मं व नु युग्ममेक॑ ततो5परो द्वाविव चापरो तु । 
एषान्तृतीयस्तु पितामहों नो निन्‍ये वयो यः कृषि-कर्मएंव ॥ ५ ॥। 
ग्रामे प्रसिद्धे खरकेति-नाम्ता सन्‍्मण्डले रोहतकेति-ताम्नि । 
यत्र श्रिया. शुरतमाइचक्रीडुः गणाः शुमा रोहितका ग्रतीते ॥ ६॥: 
सुतास्त्रयस्तस्यथ पवित्र-मानसाः पुनन्ति विद्येव जगत्त्रयी-गा | 
श्रशेष-कर्मोणातया तदग्र्यों हरीति रामो विबुधोपमः सन्‌ ॥ ७॥ 
मध्ये-दिवं यौवन-भानु-मासो लोकान्विहायायत देव-घाम । 
सच्छीनिवासो भव-मक्ति-मग्नस्तस्थानुजो मूर्ध-मणिइच वित्सु ॥ ८॥ 
यो योग-वेदान्त-विचार-पृतस्त्रिकालविज्ज्योतिष-सिद्ध-हष्टिः । 
सदाश्रमाचार-पवित्र-वृत्ति दिवाइनिशं यत्न-परइ्च मोक्षे ॥ ६॥ 
घर्मे, शतो, योग-समाधि-सिद्धों तत्साधनेषृत्कट-बद्ध-मावः । 
फृच्छोेण लम्यं नर-देहमेव त्यक्तु परो यस्य किलामिलाबः ॥ १०॥ 

यज्चेफसप्ततितमे खलु वंक्रमेःब्दे एकोनविश-शतकादधि कातिके च। 

सत्कुक्षिरास जननी सरजे तिनाम्नी विश्वम्भरा परम-पाशुपतं च धत्वा ॥ ११॥ 

पञ्चाधिके नवतित:ः प्रतिपत्तिथो मां ज्येष्ठे किलासुवदिमं वदि भानु-बोधे । 

पादाधि-सप्त-नदने वृष-लग्न-शुद्धों लग्नस्थ-मौम-रवि-भार्गव-केतु-सड्ज्ञा: ॥ १२॥ | 
जाया-गृहे रजनिकुन्मलिनेन चाये सौरियु रुवंशमगो व्यय एवं चाल: । 

सीतेति मातुरयमड्भु|मलब्ध वंवान्नारायश: शिवपदा गुरु-नाम-गृहा: ॥ १३ ॥ 

प्राध्येत गीर्वाण-गिरं दक्ाब्दोईमाषिष्ट चोदार-गिरा तथंनाम्‌ । 

साहित्य-शास्त्रे (:गुरु-तुष्टि-वित्त: प्राध्येत शाब्दम्पितुरेव कष्टात्‌ ॥ १४॥ 
कृतिः पुरस्तात्प्रकृताईस्ति तेन विद्वत्पदाम्मोज-मधु-व्रतेन । 
गर्वान्‍न, चापल्य-वशात्त सुज्ञा भ्रादीयतां वा बत होयतां वा ॥ १५ ॥ 
विनिणंये त्वन्न विद: प्रमारां चिरादुपेक्षामित-मारती-गृहे । 
अ्रक्तिज्चनस्यास्य जनस्य क्षुद्रा सुधा-प्रदानाय तु कूच्चिकेयमर ॥ १६ ॥। 

॥ इति ॥ 


